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भूमिका 


प्रस्तुत खण्डमें १ अगस्तसे २२ नवम्बर १९२५ तककी सामग्री जा जाती है। 
इस अवधिमं गाघीजीने बगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और कच्छका दौरा किया और 
अनेक परिषदों और सभाओंमें भाषण दिये। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी पटनामें 
जो वेठक हुईं, स्वराज्य-दल उससे पुन:प्रतिष्ठित हो गया और कांग्रेसकी राजनीतिक 
हलचलें बढ़ गईं। आधिक मामछोंपर अधिक जोर दिया जाने रूग्रा, उदाहरणके छिए 
अखिल भारतीय चरखा सघकी स्थापता और चरखेके अधिक संयोजित तथा व्यापक 
उपयोगके द्वारा$ स्वदेशी आन्दोलनका बढाया जाना। 

सामाजिक क्षेत्रमें गांधीजी अस्पृश्यता-निवारण और गोरक्षाके लिए सही पद्धतियाँ 
अपनानेपर जोर देते रहे। वे जहाँ-कहीं भी गये, उन्होंने महिलाओं, विद्याथियों मौर 
शिक्षक, कांग्रेस-कार्यकर्ता और मिल-मजदूरों, कट्टर-पंथी हिन्दुओं, सुधारकों और ईसाई 
 मिशनरियों -- सभी वर्गोके छोगोंसे विचार-विनिमय और बातचीत की। 

देशकी समूची राजनीतिक परिस्थितिका मुकाबला करनेके खयाछसे वे रचनात्मक 
कार्यक्रम और लोगोंमें विचार-प्रचारपर जोर देते रहे। वे मानते थे कि छोगोंको 
अपनी अवस्थाकी प्रतीति करानेके लिए उनके बीच लगातार काम करना आवश्यक 
है। (पृष्ठ १४३-४४ ) राज्य-सचिव छॉर्ड बकंनहेडने जो ठेस पहुँचानेवाला व्याख्यान 
दिया था, गांधीजीकी रायमें उसका एकमात्र उत्तर था: “अधिक काम। ” एकता 
सम्मेलनके वबारेमें भी उन्होंने यही कहा कि “ज्यों ही मुझे लोगोंमें देशकी वर्तमान 
जरूरतोके आगे अपने व्यक्तिगत या दलूगत' विचारोंकी परवाह ने करनेकी एक 
आम प्रवृत्ति दिखाई देगी, त्यों ही में सबसे आगे बढ़कर ऐसा सम्मेलन बुलाऊंगा।” 
( पृष्ठ १६३ ) 

२२ सितम्वरकों पंटनामें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी जो बैठक हुईं, उसमें 
सारे अधिकार स्वराज्य-दलके हाथों सौंप दिये गये। इसके बाद गांघीजीते कांग्रेसके 
दोनों पक्षोंके सम्बन्धोंका नियमन करनेके छिए एक सीधा-सादा सूत्र निश्चित कर 
दिया: “जहाँ-कही दोनों दलोंके लछोगोंकी संख्या वराबर-वरावर हो, वहाँ असहयोगियों 
अथवा अपरिवर्तनवादियोंकों चाहिए कि वे पूरा अधिकार स्वराज्यवादियोंको दे दें और 
यदि वे स्वयं किन्हीं पदोंपर हों तो उन्हें छोड़ दें। जहाँ अपरिवर्तनवादियोंका भारी 
वहुमत हो वहाँ वे स्वराज्यवादियोंके काममें रुकावट न डाढें और अपनी भअन्तरात्माके 
अनुकूल, जहाँ वन पड़े, वहाँ उनकी सहायता करें।” (पृष्ठ २७१) संविधानमें मता- 
घिकारको और अधिक व्यापक बनाना पटना-बैठकका दुसरा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन था। 
इसके कारण कांग्रेसमें और अधिक छोगोंका शामिल होना सम्भव हो गया; कांग्रेस 
अब अनिदाय्ये रूपसे एक राजनीतिक संगठन वत गया, जिसे स्व॒राज्य-दलके माध्यमसे 
अपना काम करते रहना था (पृष्ठ ३७०) | कांग्रेसके इस परिवर्तित रूपमें अपने स्थानके 


छः 


विषयम गांघीजीने कहा: “जहाँ सम्भव होगा वहाँ अपने वचनके अनुसार मै स्वराज्य- 
वादियोंकी सहायता करूँगा। किन्तु कांग्रेसके कार्यक्रकी रचना तो पष्डित मोतीछारू 
पेहरूसे सलाह-मशविरा करके श्रीमती सरोजिनी देवी ही करेंगी।” (पृष्ठ ४५४) | 
गांधीजीको इस राष्ट्रीय संस्थाके अन्तिम स्वरूपके विषयमें कोई सन्देह नही था : “ कांग्रेस 
चाहे जितनी लछोकतान्त्रिक हो, उसमें कोई हज नहीं। लेकिन छोकतन्त्रका मतलब 
दम्भ और अहंकार, छोगोंसे सेवा प्राप्त करनेका परवाना तो नहीं होना चाहिए। 
पंचोंकी वाणी परमेदवरकी वाणी तभी हो सकती है, जब वह ईमानदारी, बहादुरी, 
नम्नता, विनय और आत्मत्यागकी वाणी हो।” (पृष्ठ ४८१) 

इस अवधिमें स्वदेशीकी भी अधिकाधिक मीमांसा हुईं। गांधीजीने कहा कि 
भारत किसानोंका देश है और उसमें करोड़ों व्यक्ति चारसे छः महीनोतक बिना 
किसी घन्घेके बैठे रहते हें और इसका फल होता है आलस्य। “कृाहिर कौमको 
स्वराज्य हरगिज नहीं मिल सकता। काहिडी विनाशका कारण है . . . यह काहिली 
हमारा महारोग है। हमारी कंगाली उसका छक्षण है।” (पृष्ठ १४३ ) खाली बेठे 
हुए लोगोंको कोई न॑ कोई ऐसा काम दिया ही जाना चाहिए जो उनन्‍्ते साथ-साथ 
समाजकों भी छाभ पहुँचाये। चरखा ही ऐसा काम देनेमें समर्थ साधन हो सकता 
है (पृष्ठ १४४) | किन्तु चरखेका महत्त्व इतना ही नहीं है। “ उसका पैगाम है-- 
सादा जीवन; मानव-जातिकी सेवा करना, औरोंको हाति न पहुँचाते हुए जिन्दगी 
बसर करना, धनी और निर्बन, मजदूरों और मिल-मालिकों, राजा और रंकर्मे 
अटूठ [ प्रेम | सम्बन्ध उत्पन्न करना। स्वभावत्तः यह बृहत्तर सन्देश सबके लिए है.। 
(पृष्ठ १९७) | लिकिर रन 

स्वदेशीकी भावनामें संकीर्ण देशमक्तिकी कोई बात नहीं थी। गांघीजीने कलकत्तेकी 
एक समभामें विद्याथियोंस कहा: “स्वदेशीको, जो-कुछ पहलेसे मौजूद है उसे, वचाकर 
रखनेकी वृत्ति ऐसी विवेकयुक्त है जो हमारे राष्ट्रीय जीवनमें निहित सारी उत्तम 
चीजोंकों कायम रखेगी और साथ ही आधुनिक संसारमें जो-कुछ श्रेष्ठ है, पाइ्चात्य 
सम्यतामें जो-कुछ श्रेष्ठ है उसे भी ग्रहण करके अपने भीतर पचाती जायेगी, किन्तु 
बेशक उसका छिछछा अनुकरण नहीं करेगी। इस तरह हम आज जितने अच्छे हूँ, 
उत्तरोत्तर उससे अधिक अच्छे होते जायेंगे।”” (पृष्ठ १४०) कप 

जव श्री रवीख्नाथ ठाकुरने (परिशिष्ट ५) यन्‍्त्रोंके विरोध और चरखेके 
समर्थनको लेकर गांधीजीके दृष्टिकोणकी आलोचना की, तो गरांधीजीने ' यंग इंडिया 
में अपने दृष्टिकोणकों विस्तृत' रूपसे सामने रखा: “दो दूक आछोचनाएं पढ़कर तो 
मुझे खुशी होती है। . - - मशीनोंका अपना स्थान है, और अब इन्होंने अपने पाँव जमा 
भी लिये है । किन्तु जिस हृदतक मानवीय श्रम अनिवार्य है, उस हृदतक मज्ीनोंकों उस 
श्रमका स्थान नहीं लेने देना चाहिए।” (पृष्ठ ४४२-४५) । व्यक्तिगत ईर्ष्या-सम्वन्धी 
दोषारोपणके सम्बन्धमें गांधीजीने कहा, “ जहाँ हमारे मतभेद बुनियादी नहीं हैं“ 
और ऐसे मतमेदोंको बतानेकी मेने कोशिश कीं है--- वहाँ कविगुरुकी दलीलमें ऐसी कोई 
बात नहीं है जिसको स्वीकार करते हुए भी में चरखेके विषयर्में अपनी स्थिति कायम 


सात 


न रख सकू। चरखेके सम्बन्ध उन्होंने जिन बातोंका मजाक उड़ाया है, उनमें से 
बहुतसी तो ऐसी हैँ जो मेने कभी कही ही नहीं हैँ। भेैने चरखेमें जिन गुणोंके 
होनेका दावा किया है, कविगुरुके प्रहारोंसे उन्र गुणोंकी सचाईपर कोई आँच नहीं आई 
है।” (पृष्ठ ४४६ )। उन्होंने यह भी कहा, कि कवि जानते हे कि में उनका जो 
आदर करता हूँ, वह हमारे मतभेदोंके बावजूद है। 

पटना कांग्रेसकी वैठकर्में जिस अखिल भारतीय चरखा संघकी स्थापता की गई 
थी, उसका समर्थन करते हुए गांधीजीने कहा कि. . . “संघ सेवाके लिए है, अधिकारके 
लिए नहीं।” (पृष्ठ ३०१) । उनके लेखे इस प्रकारके संगठंन्में अधिकार अथवा नेता- 
गिरीकी स्पर्धाक लिए कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती। 

यात्राओंके दौरान गाघीजीके सामने साम्प्रदायिक समस्याका उल्लेख भी बार- 
वार किया जाता रहा। उन्होने प्रायः यह भी सलाह दी कि इन दोनों बड़े समाजों- 
को सर्वेसामान्य रचनात्मक कार्यक्रममें छगे रहकर एक-दूसरेके समीप आना चाहिए 
(पृष्ठ १६२) | और साथ ही उन्हें मस्जिदके सामने बाजा बजाने आदि विवादास्पद 
सिद्धान्त-सम्बन्धी वातोंमें सिद्धान्तकों छोड़े बिना किसी हादिक समझौतेपर पहुँचनेकी 
कोशिश करनी चाहिए। (पृष्ठ ३८३) 

घर्मके प्रति गाधीजीकी दृष्टि बराबर तकंसम्मत और समाजके हितसे ओतप्रोत 
रही। गोरक्षाके विषयमें लिखते हुए उन्होंने कहा: “में तो ऐसा मानता हूँ कि धर्म- 
मात्रमें आथिक, राजनीतिक इत्यादि विषयोंका समावेश है। जो धर्म शुद्ध अर्थंका 
विरोधी है, वह धर्म नहीं है; जो धर्म शुद्ध राजनीतिका विरोधी है, वह धर्म नहीं 
है। दूसरी ओर धम्म-रहित अर्थ त्याज्य है। धर्म-रहित राजसत्ता आसुरी है। अर्थ 
आदिसे अलग धर्म नामकी कोई वस्तु नहीं है। व्यक्ति अथवा समाज धम्मके सहारे 
जीवित रहता है, और अधमंसे नष्ट होता है।. . . यदि गोरक्षा शुद्ध अर्थके विरोधमें 
हो तो उसका त्याग किये बिना कोई चारा नही है। सच तो यह है कि उस स्थितिमें 
हम यदि गोरक्षा करना चाहेंगे भी तो वह असम्भव सिद्ध होगी।” (पृष्ठ १६७ ) 

अस्पृश्यता-निवारणके विषयमो उन्होंने यह समझ लिया कि केवल व्यास्यानबाजी- 
से कुछ नहीं होगा: ” अगर प्रचार-कार्यके पीछे पंचमोंकी स्थिति सुधारनंके लिए ठोस 
कामकेा बल न होगा, तो प्रचारसे कोई छाभ नहीं होगा।” (पृष्ठ १७७ )। राँचीमें 
बोलते हुए उन्होंने कहा: “इसी अस्पृश्यताने भारतीयोंको सारे संसारमें अस्पृश्य बना 
दिया है। आपको इन अस्पृष्य भारतीयोकी दशा देखनी हो तो दक्षिण आफ्रिका जाइए, 
आपको मालूम होगा कि अस्पृदयता क्‍या चीज है।” (पृष्ठ २०५)। उन्हें इस बातका 
इत्मीनान था क्रि अस्पृश्यताका जो रूप समाजमें प्रचलित था वह हिन्दू-धर्का अनिवार्य 
अंग हरगिज नहीं था। “हमारी आजकी अस्पृश्यतामें केवल अज्ञान बौर करता है। 
अस्पृश्यताकों में हिन्दू-धर्मकी विकृति मानता हूँ। इससे धर्मकी सुरक्षा नहीं होती; 
वल्कि उसकी गति रुक जाती है।” (पृष्ठ ३६३३-६४ ) 

शिक्षकोंसे बातें करते हुए उन्होने विदेशियोंके प्रभुत्वकों हमारे अपने बीचकी 
कमजोरी वताया। “ स्वराज्यका मतलब है सरकारी नियन्त्रणसे -- चाहे वह विदेशी 


आठ 


सरकारका नियन्त्रण हो था राष्ट्रीय सरकारका--मुक्त होनेके लिए सतत प्रयत्न 
करते रहना। अगर स्व॒राज्य होनेपर भी लोग अपने जीवनके हर विषयकी व्यवस्थाके 
लिए सरकारके ही मुखापेक्षी बने रहेगे तो वह स्वराज्य-सरकार एक निस्सार चीज ही 
होगी] ' (पृष्ठ ३५ ) | / स्व॒रोज्य कुछ आसमानसे तो नहीं टपक पड़ेगा। इसके लिए 
घेये, कठिनाइयोंको झेलते हुए अडिग रहने, अथक परिश्रम और साहस तथा परिस्थितियों 
और परिवेशकी सही पहचान तथा पकड़की आवश्यकता होगी।” (पृष्ठ १२३) 

गांधीजी भारतकी स्वतन्त्रताको व्यक्ति और समाजके नेतिक उत्थानका कारण 
मानते थे और वे यह भी मानते थे कि हमारे ऐसे स्वराज्यका संसारकी गतिविधि- 
पर भी असर पड़ेगा। २८ अगस्तको कलूकत्तेमें बोलते हुए' उन्होंने कहा: “में अपने 
देशकी आजादी इसलिए चाहता हूँ कि दूसरे देश हमारे आजाद देशसे कुछ सीख 
सकें। जिस प्रकार आज' देश-भक्तिका यह तकाजा है कि व्यक्तिको परिवारके लिए 
मरना चाहिए, परिवारको गाँवके लिए, गाँवको जिलेके लिए, जिलेको प्रान्तके लिए, 
प्रान्तको देशके लिए, उसी प्रकार में अपने देशकी आजादी इसलिए चाहता हूँ कि 
उसकी दाबित और साधनोंका उपयोग भानवताके छाभके लिए हो सके।. - .” इसी 
अविस्मरणीय भाषणमें उन्होंने भारतकी राष्ट्रीयता सम्बन्धी अपनी मान्यताके विषयरमें 
कहा: “ मेरा राष्ट्र-प्रेम यह है कि हमारा देश आजाद हो सके; इसलिए आजाद 
हो सके कि जरूरत पड़े तो मानव-जातिकी रक्षाके लिए सारा देश मर मिटे। इसमें 
किसी जातिसे घुणा करनेकी गूंजाइश नहीं है। मेरी कामना है कि हमारी रा्ट्रीयता 
ऐसी ही हो।” (पृष्ठ १३७ ) । 

इस अवधिमें देशके वाहर भी गांधीजीके सन्देशके प्रति लोगोंकी दिलचस्पी बढ़ने 
लगी थी। यूरोप और अमेरिकासे विभिन्न समस्याओंके विषयमें उनकी राय जाननेकी 
इच्छासे पत्र आते रहते थे। पत्र-लेखकोंको उत्तर देनेके साथ-साथ गांधीजीने ' यंग इंडिया 
में भारत और यूरोपमें हिंसाके समान आघारके विषयर्म भी लिखा: / इसमें सन्देह 
नही कि यूरोपके छोगोंको राजनीतिक सत्ता प्राप्त है, किन्तु स्वराज्य नहीं। उनके 
आंशिक छाभके लिए एशिया और आफिकाकी जनताका शोषण किया जा रहा है; 
किन्तु उघर वे स्वयं छोकतस्त्रके नामपर शासक बर्ग या शासक जाति द्वारा चूसे जा 
रहे है। इसलिए मूलतः वे भी उसी रोगसे ग्रस्त जान पड़ते है, जिसने भारतको 
जरजर वना रखा है। अतः ऐसा लगता है कि इसके लिए भी उसी उपचारका प्रयोग 
किया जा सकता है। यदि तमाम छेद्य आवरणोंको हृठाकर देखा जाये तो का 
हो जायेगा कि यूरोपके जन-साधारणका शोषण भी हिंसाके वलपर ही होता है।' 
(पृष्ठ १५६ ) धांपीजीगे ला 

यूरोप और अमेरिकाके यात्रा-सस्बन्धी निमन्त्रणोंका भां अपने स्वभावा- 
नुकूछ उत्तर दिया: “ मेरी देश-भक्तिंमें सामान्यतः सारी मानव-जातिका हिंत समाविष्ड 
है। अतएव मेरी भारत-सेवार्में सारी मनुष्य-जातकी सेवाका अन्तर्भाव हो जाता है. - * 
यदि मुझे अमेरिका और यूरोप जाना ही हो तो अपनेको शक्तिमान वर्कर 388 
चाहिए, व कि अपनी कमजोरीकी हाल्तमें . , . मेरा मतरूव देशकी कमजोरीसे है। 


नौ 


(पृष्ठ १९५) । अपनी शव्तिकी सीमाकी इस प्रतीतिके कारण ही उन्होने डा० 
अन्सारीकी तार द्वारा की गईं उस प्राथंनाकों अस्वीकार कर दिया जिसमें उन्होंने 
दक्षिण सीरियाके मामहछेकों लेकर लीग ऑफ नेशन्‍्सके हस्तक्षेतकी वात कही थी। 
उन्होंने १२-११-१९२५ को “यंग इंडिया ' में लिखा: “किसी निवेदनके पीछे “जब- 
तक नैतिक अथवा भौतिक बल न हो, तबतक में निवेदन करना वेकार मानता हूँ। 
नंतिक-बल निवेदकोंके कुछ करनेके संकल्पसे, निवेदनको सफल बनानेके लिए कुछ त्याग- 
बलिदान करनेके निश्चयसे, उत्पन्न होता है। यहाँतक कि बच्चे भी इस प्राथमिक 
नियमको जानते है। अपनी वात मनवानेके लिए दे खांना-पीना छोड़ देते हूँ, रोते- 
चिल्लाते हें, और शैतान बच्चे तो, माँ अगर उनकी आग्रहपूर्ण माँगें पूरी न करे तो 
उसे भारनेम भी नहीं हिचकिचाते। जबतक हम लोग इस' नियमकों समझकर इसपर 
"अमल करनेंके लिए तैयार नहीं है, तवतक किसीसे थोथा निवेदन करनेका परिणाम 
अधिक वुरा नहीं तो इतना तो होगा ही कि दुनिया कांग्रेसपर हँंसेगी और हम- 
पर भी।” (पृष्ठ ४५७ ) 
गांघीजीको अपनी सीमाओंकी सम्यक प्रतीति थी। उन्होंने कहा: “में तो सिर्फ 
संत्यका अन्वेषक हूँ--निस्सन्देह मानवीय पूर्णताकों प्राप्त करनेके लिए प्रयत्तशील 
हैँ और निरल्तर प्रयास करते रहनेसे हममें से हरएक व्यक्ति इस पूर्णताको प्राप्त कर 
सकता है।” (पृष्ठ ७१) | उन्होंने यह भी कहा कि में अपनेको किसी दरछ-विज्येषका 
नहीं मानता और न यही मानता हूँ कि मेरा कोई दल है -- भले ही इसका कारण 
सिर्फ यही हो कि में देखता हूँ कि मेरा रुख और मेरी स्थिति अक्सर बदलती रहती 
है। वैसे में इन परिवर्तेनोंकी अपना छग्रातार विकास ही मानता हूँ (पृष्ठ ९२)। 
वे अपने जीवनकों हमेशा “ कार्यमें छंगे रहनेके कारण. - . आनन्दमय ” मानते थे 
(पृष्ठ २८१) । उन दिनों जो घटनाएँ हो रही थी, वे उन्हें निराशाजनक मानते थे। 
उन्होंने डा० अन्सारीको लिखा: “जहाँतक नजर जाती है, वहाँतक जो-कुछ देखता 
उसको सोचकर मेरा मन दु.ख ओर क्लान्तिसे भर उठता है; और जव मे अपने 
अन्तरके उस क्षीण स्व॒रको सुनता हूँ तो अपने चारों ओर प्रज्वलित ज्वालाके बावजूद 
आशान्वित होकर मुस्करा उठता हूँ।” (पृष्ठ ४५५) | यहीं वह शक्ति थी जो उन्हें 
सदा बल देती रही। 


जाभार 


प्रस्तुत खण्डकी सामग्रोके लिए हम सावरमती आश्रम सरक्षक तथा स्मारक 
न्यास और संग्रहालय, नवजीवन ट्रस्ट और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, अहमदाबाद; 
गांवी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई दिल्‍ली; राष्ट्रीय अभिलेखागार (नेशनल 
आर्काइव्ज ऑफ इंडिया,) नई दिल्ली; श्री छगनलाल गांधी, अहमदाबाद; श्री नारणदास 
गावी, राजकोट; श्री नारायण देसाई, बारडोली; श्रीमती राधावहन चौघरी, कलकत्ता; 
“ए बंच ऑफ ओल्ड छेटसे', कृष्णनाथ कालेज सेन्टेनरी कामेमोरेशन वॉल्यूम 
“गांधीजीकी छत्रछायामें , वापुना पत्रो-मणिवहन पटेलने ', 'वापुना पत्रो-सरदार 
वल्छमभाईने ', 'बापुनी प्रसादी” और ' महादेवभाईनी डायरी” पुस्तकोके प्रकाशकों 
तथा निम्नलिखित समाचार-पत्रों और पत्रिकाओंके आभारी हूँ : ' अमृतबाजार पत्रिका *, 
“आज *, इंग्लिशमेन ',  नवजीवन *, फॉरवर्ड ', “वॉम्वे कॉनिकल ', “मॉड्न रिव्यू, 
“यंग इंडिया , 'छीडर ', सर्चछाइट ', “हिन्दुस्तान टाइम्स” और “हिन्दू । 

अनुसन्वान और सन्दर्भ सम्बन्धी सुविधाओंके लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी 
पुस्तकालय; गांधी स्मारक संग्रहालय, इंडियन कौंसिक ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, पुस्तकालूय, 
सूचना एवं प्रसारण मन्त्राल्यका अनुसन्धान एवं सन्दर्भ विभाग, नई दिल्‍ली, सावरमती 
संग्रहालय और गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थाछय, अहमदाबाद तथा श्री प्यारेलाल नैयर, 
नई दिल्‍ली और कागजपत्रोंकी फोटो-नकल तैयार करनेमें सहायताके लिए सूचना एवं 
प्रसारण मन्त्राछ्य, चई दिल्‍्लीका फोटो-विभाग हमारे घन्यवादके पात्र हूँ। 


पाठकोंको सूचना 


हिन्दीकी जो सामग्री हमें गांधीजीके स्वाक्षरोंगें मिली है उसे अविकल रूपमें 
दिया गया है। किन्तु दूसरों द्वारा सम्पादित उनके भाषण अथवा छेख आंदियें हिज्जोंकी 
स्पष्ट भूलें सुधार दी गई हूं। 

अंग्रेजी और गुजरातीसे अनुवाद करते समय उसे यथासम्भव मूलके निकट 
रखनेका पुरा प्रयत्त किया गया है, किन्तु साथ ही भाषाको सुपाद्य बनानेका भी 
पूरा ध्यान रखा गया है। जो अनुवाद हम प्राप्त हो सके हू हमने उनका, मूलसे 
मिलाने और संशोधन करनेके बाद, उपयोग किया है। नामोंको सामान्य उच्चारणके 
अनुसार ही लिखनेकी नीतिका पाछन किया है। जिन नामोंके उच्चारणके बारेमें साय 

था उनको वैसा ही छिखा गया है जेसा गांधीजीने अपने युजराती लेखोमें लिखा है। 

मूल सामग्रीके बीच चौकोर कोष्ठकोंमें दिये गये अंश सम्पादकीय हे। गांधीजीने 
किसी लेख, भाषण आदिंका जो अंश मूलसे उद्धृत किया है वह हाशिया छोड़कर 
गहरी स्थाहीमें छापा गया है। भाषणोंकी परोक्ष रिपोर्ट तथा वे शब्द जो गांधीजीके 
कहे हुए नही है, बिना हाशिया छोड़े गहरी स्याहीमें छापे गये ह। भाषणों और भेंठकी 
रिपोर्टोके उन अंशोंमें जो गराघीजीके नही है, कुछ परिवर्तन किया गया है और कही- 
कही कुछ छोड़ भी दिया गया है। 

शीर्षककी छेखन-तिथि दायें कोनेमें ऊपर दे दी गई है; जहाँ वह उपलब्ध नहीं 
है वहाँ अनुमानसे निश्चित तिथि चोकोर कोण्ठकोंमें दे दी गईं है और आवश्यक 
होनेपर उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। जिन पत्रोंमें केवछ मास या वर्षका 
उल्लेख है उन्हें आवश्यकतानुसार मास या वर्षके अन्तमें रखा गया है। शीर्षकके अन्तमें 
साधन-सृत्रके साथ दी गईं तिथि प्रकाशनकी है। गांधीजीकी सम्पादकीय टिप्पणियाँ 
और लेख जहाँ उनकी लेखन-तिथि उपलब्ध है अथवा जहाँ किसी निद्दिचत आधारपर 
उसका अनुमान किया जा सका है वहाँ लेखन-तिथिके अनुसार और जहाँ ऐसा सम्भव 
नहीं हुआ है वहाँ उनकी प्रकाशन-तिथिके अनुसार दिये गये हे । 

साधन-सृत्रोंमे 'एस० एन० ' संकेत, सावरमती सग्रहालय, अहमदाबादमें उपलब्ध 
सामग्री, 'जी० एन० * गांधी स्मारक निधि और संग्रहालय, नई विल्लीमें उपलब्ध 
कागजपत्रोंका और 'सी० डब्ल्यू०, सम्पूर्ण गांधी वाह्मय (कलेक्टेड बक्से ऑफ 
महात्मा गांघी) द्वारा संग्रहीत पतन्नोंका सूचक है। 

वे जीवन-सम्बन्धी पाद-टिप्पणियाँ जो पहलेके खण्डोंमों दी जा चुकी ह सामा- 
न्यत: इस खण्डसे नहीं दी जा रही है। 

सामग्रीकोी पृष्ठभूमिका परिचय देतेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ परिशिष्ट दिये 
गये ह। अन्तरमें साधन-सूत्रोंकी सूची और इस खण्डसे सम्बन्धित कालकी तारीखवार 
घटनाएं दी गई हू । 
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१. भेंट: “इंग्लिदमेत ' के प्रतिनिधिसे 
[१ अगस्त, १९२५से पूर्व | 


“इंग्लिद्ामेव के प्रतिनिधिके पुछनपर श्री गांधोने कहा कि में नहीं जानता कि 
लॉर्ड लिट्न और वेदबन्धु दासके बीच जो वार्ता चल रही थी, उसे समझौता-वार्ता 
समझना ठोक है या नहीं। इतना ठीक है कि एक सध्यस्थके साध्यमसे दोनोंके बीच कुछ 
वार्ता चल अवश्य रही थी। उस वातकि विषय क्या थे, इसकी मुझे कोई ठीक, वास्तविक 
और पुष्ठ कर सकते योग्य जानकारी नहीं है। अलबत्ता, शायद मोटे तौरपर भे उसके 
राप्नानसे वाकिफ था, मगर उसे जाहिर करना लाभदायक और उचित नहीं है। 

श्री गांधीने यह भी कहा कि पण्डित मोतीलाल नोहरुने स्वीकृति और हस्ता- 
क्षके लिए कोई पत्र मुझे नहीं भेजा है। 

[ अंग्रेजीसे ] 
इंग्लिशमेन, १-८-१९२५ 


२. पत्र: रेवरेंड ऑलबुडको 


१४८, रसा रोड 
कलकत्ता 
१ अगस्त, १९२५ 
प्रिय मित्र, 

मुझे आपके साथ मुलाकात ओर थोड़ी देर बातचीत करके सचमुच बड़ा आनन्द 
हुआ था। आपका पत्र पाकर भी मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं। वहाँ बेठकर्मे' मेरे जो-कुछ 

कहा था, वह मेरे हालके अनुभवोंपर आधारित था। 
में जानता हूँ कि विभिन्न घर्मोके प्रति अधिक उदार तथा सच्चा दृष्टिकोण 
रखनेवाले व्यक्तियोंकी संख्या बढ़ती जा रही है। उस बैठकर्मों जिस सहिष्णुताके साथ 
मेरा भाषण सुना गया, वह इसका प्रमाण है। किन्तु जेलमें कुछ अपरिचित मित्रों 
द्वारा मुझे जो साहित्य भेजा गया था और लगभग प्रति मास देश और विदेशके 
ईसाई मित्रोंसे मुझे जो पत्र प्राप्त होते रहते थे, वे मेरे कथंनकी सचाईको प्रदर्शित 
करते हूँ । जहाँतक पादरी हैवरके प्रार्थना-गीतका' सम्बन्ध है, आप शायद यह स्वीकार 
करेगे कि किसी व्यक्तिका अपनेकी अधम और अपवित्र समझना एक बात है, किन्तु 
संसार द्वारा उसे वेसा घोषित किया जाना दूसरी बात है।. . - आगस्टीन अपनेकों 
सबसे बड़ा पापी समझते थे, किन्तु संसार उन्हें सन्‍त कहता है। में कितना बड़ा 


१, देखिए खण्ड २७, पृष्ठ ४४९-५५ | 
२, देखिए खण्ड १३, पृष्ठ ३७९। 
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पापी हूँ, इसका वर्णन करनेके लिए तुलसीदासको भाषामें प्राप्त सारे विशेषण हलके 
मालूम होते थे। संसार उन्हें भी सन्त समझता है। और अन्तमें पता नहीं, आपको 
मालूम है या नहीं कि ईसाई साहित्य समिति (क्रिश्चियन छिटरेचर सोसाइटी) द्वारा 
श्री मर्डक और ऐसे ही अन्य लोगोंकी नितान्त असन्तुरित विचारों तथा खयाछोंसे 
भरी पुस्तक-पुस्तिकाओंकी बिक्री अब भी जारी है। यदि आप केवल देशी भाषाओंके 
उस ईसाई साहित्यके बारेमें जान छें, जो हजारों पर्चों और पुस्तिकाओंके रूपमें बाँटा 
जा रहा है, तो आप शायद समझ जायेंगे कि मेरे कथनमें कितना सार है। इन बातोंसे 
मुझे चोट केवछ इसलिए पहुँचती है कि में जानता हूँ कि ये जिन ईसामसीहके तामपर 
कही ओर छिखी जाती हूँ, उन्हीके उपदेशोंकों झुठछाती हैँ । इस सबसे मुझे इसलिए 
भी दुःख होता है कि भारतीय ईसाइयोंको ऐसे ही अज्ञानपूर्ण उपदेश मिलते रहते है 
और वे अपनी सरलताके कारण इन्हें ही ईश्वरीय सत्यके रूपमें आत्मसात्‌ कर छेते 
हैं, और फिर उन छोगोंसे घृणा करने लगते हँ जो कभी- उनके मित्र, साथी और 
सम्बन्धी थे। आपको शायद मालूम नहीं है कि जिस मुक्त भावसे में समाजके निचले 
तबकेके हिन्दुओं और मुसलूमानोंसे मिलता-जुरूता हूँ उसी भावसे इस तबकेके भारतीय 
ईसाइयोंसे भी मिलता-जुरूता हूँ। में ये बातें तर्कके रूपमें नहीं कह रहा हूँ, बल्कि 
आपको यह बंतानेकी गरजसे कह रहा हूँ कि मेने उस बैठकर्में जो-कुछ कहा था, 
वह पूर्ण रूपसे वस्तु-स्थितिकी जानकारी और प्रेमके आधारपर कहा था। में वहाँ 
सैवाभावसे प्रेरित होकर गया था और यह पत्र भी भें उसी भावसे छिखा है। 
आपके सदाशयतापूर्ण पत्र॒की सबसे बड़ी कंद्र में इसी तरह कर सकता हूँ। कृपया उन 
मित्रोंको भी मेरी याद दिलायें जो आपके साथ थे। 
मैने यह पत्र बोलकर लिखाना समाप्त किया ही था कि एक दूसरे ईसाई 
भाईका पत्र पढ़ा। मे भाई भारतीय हैँ । यह पत्र बहुत लम्बा है। किन्तु यहाँ आपके 
पढ़नेके लिए मैं उसके दो अंश उद्धत करनेका छोभ संवरण नहीं कर सकता। वे 
अंश इस प्रकार हें: ह 
(१) कल कलकत्तेमें हुए ईसाई धर्म-प्रचारकोंके सम्मेलनमें आपका भाषण 
सुनकर मुझ बड़ी निराज्षा हुईं। में हमेशा यही मानता रहा हैँ कि आप ईसा 
मसीहके सच्चे अनुयायी है, किन्तु कल रात आपने जो-कुछ कहा, उत्रसे मेरा 
हंदय बिलकुल दूट गया है। जब आप ऐसा कहते हैं कि ईसा मसीह केवल 
एक महान्‌ शिक्षक थे और कुछ नहीं, तब समझमें नहीं जाता कि मे आपको 
४ सत्यका अन्वेषक” कैसे मानूँ। यह कितने खेबकी बात है कि आप-जंसा श्रष्ठ 
और सुसंस्कृत व्यक्ति कहे कि ईसा मसीह मात्र एक शिक्षक थे। उस हालतम 
"तो मुझे कहना होगा कि-या तो आपने ईसा मसीहके उदात्त जीवनका अध्य- 
यन उसका मर्म जाननेकी वृष्टिसे और प्रार्भनापुर्वक नहीं किया है या फिर 
गम्भीर पुव॑ंग्रहके साथ किया है। ५ 
(२) ईसाई घर्मतर धर्मोके ऐसे कुछ प्रमुख व्यक्तियोंन, जिन्हें सत्यान्वेषी 
समझा जाता है, यह कहा है कि चेतन्य, बुद्ध, मुहम्मद, कृष्ण और ईसा ये 


पत्र : एक मित्रकों भ्े 


सब समान है। यह बिलकुल ही बेकारकी बात है। जो लोग अज्ञानम ही सुल 
मानते हों, बे भला सत्यकी जाननेका प्रयत्न क्यों करेंगे? ऐसे लोगोंको अपने- 
आपको सत्यका अन्वेधी कहनेका कोई अधिकार नहीं है। उन्हें तो सत्यका 
दुइमत कहना चाहिए। सत्य तो सत्य ही है; इसमें जरा भी समझोता करनकी 
गुंजाइश नहीं है। में एक क्षणके लिए भी यह विश्वास नहीं कर सकता कि 
एक सच्चा हिन्दू ईताई भी माना जा सकता है या एक सच्चा बौद्ध हिन्दू 
माना जा सकता है अर्थात्‌ किसी भी धर्मका सच्चा अनुबायी किसी भो दूसरे 
धर्मकी परिधिमें आ सकता है। समझमें नहीं आता कि कलकी बेठकर्में आप 
ऐसा किस तरह कह पाये। आप जैसा उत्कृष्ट, सुशिक्षित और अनुभवी व्यक्ति 
इस प्रकारकी सरासर गलत बातें कंसे कह सकता है? 

हे हुँदयसे ऋपका। 


[ पुनरच : ] 

जब पत्र ठाइप हो चुका तब मुझे उक्त प्रार्थना-गीतकी एक नकछ मिली। उसे 
साथ भेज रहा हूँ। आप देखेंगे कि श्री हैवर उन पंक्तियोंमे केवल गेर-ईसाइयोंके बारेमें 
ही कह रहे है। यह प्रार्थना-गीत अब भी साधारण [ईसाई | भजन-पुस्तकोंमें है। मेने 
दक्षिण आफ्रिकाके गिरजाघरोंमें अकसर उसका गायन होते सुता है। 


मो० क० गांधी 
[ रेवरेंड ऑलबुड 
वेरकपुर ] 
अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १०६४८) की फोटो-नकलसे। 
३, पतन्न: एक सिन्रकों" 
१४८, रसा रोड 
कलकत्ता 
१ अगस्त, १९२५ 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिछा। यदि किसी आदमीके अहातेमें जंगली जानवर आते रहते 
हो तो वह उन्हें गोलीसे मारनेमें दोष नहीं मान सकता। इसे अपरिहाय हिंसाकी 
श्रेणीमें रखा जायेगा और यह आवश्यकताके आधारपर न्यायसंगत”माना जायेगा; 
किन्तु इसमें कोई सन्‍्देह नहीं कि जिस व्यक्तिको अहिसाका भरपुर और स्पष्ट दर्शन 
हो गया है उसके लिए अपनी जमीनमें जंगली जानवरोंका आने देना अथवा उसके 


१. नाम ज्ञात नहों शो सका। 
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द्वारा मारा जाना ठीक ही माना जायेगा। अहिंसा कोई जड़ सिद्धान्त नहीं है; वह हमारी 
अपनी आत्मासे सम्बन्धित एक निजी मामछा है। इसके अतिरिक्त सारी दुनियाके 
विपरीत सम्पत्तिका स्वत्व अहिसाधर्मके अनुकूल नहीं है। जो व्यक्ति अन्तिम-सीमातकः 
अहिंसाके सिद्धान्तका अनुसरण करना चाहता है, उसके लिए तो संसारमें कोई ऐसी 
वस्तु है ही नहीं, जिसे वह अपनी कह सके। उसे अपनेको सम्पूर्णके साथ एक कर 
देना होगा, और इस सम्पूर्णमें साँप, बिच्छू, शेर, भेड़िये जादि सभी झामिल हे। 
ऐसे अहिंसक लोगोंके उदाहरण मौजूद हैँ जिनकी अहिसाकों जंगली जानवरोंने भी 
स्वीकार किया है। हम सबको उस स्थितितक पहुँचनेकी कोशिश करनी होगी। 

आपके दूसरे प्रदनका भी यही उत्तर है। कीटाणुओं और कीड़ोंकों मारना हिंसा 
है, किन्तु जिस प्रकार हमारे शाक-सब्जी खानेमें भी हिंसा है (क्‍योंकि इनमें भी 
प्राण है), फिर भी हम उसे अपरिहाय हिंसा मानते है, उसी प्रकार कीटाणुओंके 
जीवनके सम्बन्धर्ें भी हमें वही भाव रखना होगा। आप देखेंगे कि आवश्यकताके इस 
सिद्धान्तका थों तो इतना अधिक विस्तार किया जा सकता है कि मनुष्यको खा जाता 
भी उचित ' ठहराया जा सकता है। जो आदमी अहिसामें विश्वास रखता है वह 
सावधानीके साथ ऐसे सभी कामोंसे दूर रहता है जिससे किसीको चोट पहुँचती है। 
मेरा यह तक केवल उन छोगोंके लिए है, जो अहिसामें विश्वास करते हैँ। में जिसे 
आवश्यकता मानता हूँ वह सार्वभौम आवद्यकता है; इसलिए यह उचित नहीं है कि 
अहिंसाका पालन एक खास सीमासे आगे किया जाये। इसलिए शास्त्र या रूढ़ि केवल 
कुछ मामलोंमें ही हिंसाकी अनुमति देते हैं। इसीलिए नियमसंगत होनेके साथ-साथ 
यह प्रत्येकके लिए अनिवार्य भी है कि वह इस अनुमति और ढीरूका जहाँतक सम्भव 
हो, कमसे-कम उपयोग करे। सीमाका उल्लंघन नियम विरुद्ध है ।' 


हृदयसे आपका, 
भो० क० गांधी 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १०५९५)की फोटो-तकुलसे। 


३१, फमें गांधीजीने अपने दायसे कुछ संशोपन किये दे । 


४. भाषण; लो० तिलककी पुण्यतिथिके अवसरपर" 


कलकत्ता 
२ अगस्त, १९२५ 
महात्मा गांधीन हिन्दीमें भाषण देते हुए कहा, बाल गंगाधरने भारतकों महा- 
मन्त्र दिया कि 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।” स्वराज्यसे उनका सतलब 
था भारतके करोड़ों मेहनतकशोंके लिए स्वराज्य। मेरे दिमागमें इस आह्वानका अर्थ 
बिलकुल स्पष्ड हैः यदि आप भारतकी जनताके लिए स्वराज्य प्राप्त करना चाहते 
है तो भापको उसे चरखे और लहरके जरिये प्राप्त करना होगा और अपनेको भारतके 
करोड़ों गरोबों व बुभुक्षितोंके साथ एक कर देना होगा। यदि आप वास्तवसें लोक- 
सान्यकी स्मृतिसे प्ररणा लेता चाहते हे और यदि आप वास्तवमें गरीबोंके लिए स्व॒राज्य 
चाहते हूँ तो यह बूढ़ा लगातार समय-असमय जिस एक चीजकी रट लगा रहा है, 
आप उसे सुनें ओर चरखेको अपनाएँ। भाप आजसे ही प्रतिज्ञा करें कि आप विदेशी 
कपड़ेका त्याग करके घरमें कते और हाथसे बुने स्वदेशी कपड़ेको अपनायेंगे। 
महात्माजीने भाषण जारी रखते हुए कहां कि अभी कुछ ही दिन पहले आपने 
छॉर्ड बकेनहेडके वक्‍तव्यके उत्तरमें ब्रिटिश मालके बहिष्कारकी घोषणा की थी। इसकी 
सफलताम मुझ्ते सन्देह है। यद्यपि में सिद्धान्ततः बहिष्कारके विरुद्ध हूँ, फिर भी 
यदि आप लोग ब्रिटिश कपड़ेका बहिष्कार करें तो मुझे प्रसन्नता होगी। आप लोग 
पिछले चार वर्षो अपने नेताओंकोी सलाहपर चलनेमें असफल रहे हैं; आपमें से 
सबने अभीतक चरले और खद्दरकों नहीं अपनाया है। किन्तु, आप चाहें तो आजसे 
ही अपनी भूलका मार्जव करनके लिए विदेशी वस्तुओंके त्याग और स्वदेशीके प्रयोगकी 
गम्भोर प्रतिज्ञा ले सकते हे।' 
[ अंग्रेजीसे ] 
फॉरवर्ड, ४०-८« १ ९५९२५ 


१. गांधीनीने लोकमान्य बाल गंगावर तिल्कक्ी पुष्य-तिथिके अवसरपर अल छोंल्में भाषोजित इस 
सभामें हिन्दीमें भाषण दिया या। जे० एम० सेनयुप्तने अणक्षता की थी। मूल हिन्दी भाषण उपलब्ध 
नहीं हैं। 

२. इसके बाद गांवीजीने काडेण सवेषए्की एक बहुत बढ़ी सभामें भी भाषण दिपा था; यह भाषण 
उपलब्ध नहीं है। 


७. नये आचार - 


देशबन्धुके देहावसानपर जो सभाएँ आदि हुईं थीं, उनमें बहुत-सी जगहोंपर 
लोगोंने आम तौरपर सभाआओंमें होनेंवाली बातोंके अतिरिक्त कुछ ऐसी नई बातें भी 
की जो उन्हें वहाँ उपयुक्त मालूम हुईं। बंगालमें कई स्थानोंपर कीर्तन हुए थे, कहीं- 
कहीं गरीबोंको भोजन कराया गया था, और कहीं-कही लोगोंने स्तातादि करके घामिक 
क्रियाएँ भी सम्पन्न कीं। काठियावाड़के चाड़िया नामक गाँवमें यह तिथि निम्न 
प्रकार मनाई गई थी: 

१. प्रभुते प्रार्यताी की गई कि दिवग़त आत्माकों ज्ञान्ति मिले और भारतको 
उनके-जैसे दूसरे देशबन्धु प्राप्त हों। का 

२. कुत्तों और गौओंको लड्डू खिलाये गये । 

३. उस दिन चरस और हल नहीं चलाये गये। 

४. ऐसा निरचेय किया गयो कि हरेएंक किसान अग्रके साछके छिए अपने 
घरकी जरूरतके लायक अच्छी कपास जमा कर ले। 

दूसरी कई जगहोंमें छोगोंनें उपवास किया और सूत भी काता। ऐसी नवीन- 
ताएँ स्वागत॒के योग्य हूँ । ऐसे प्रसंगोंको, हमें जो शुभ प्रवृत्तियाँ सूझें और जो दिवंगतको 
मान्य रही हों, उन्हें आगे बढ़ानेंका निमित्त बनाना, मृत व्यक्तिके प्रति हमारे प्रेमकी 
सबसे अच्छी निश्ञानी है। 

चरंस और हल नही चलाना जीव-दयाका द्योतक है | चौमासेकों छोड़कर बाकी 
सब दिन हम बिना विचार किये चरस वरगरा प्रायः चलाते ही रहते हैँ। इससे वास्तवरमें 
छामके बदले हानि ही होती है। जहाँ हर हफ्ते एक दिन विश्वाम करने, और नौकरों 
तथा जानवरों --दोनोंको विश्राम देवेका रिवाज है, वहाँ लोगोंने खोया- नहीं पाया 
ही है। अतः, महापुरुषोंके देहावसान-जेसे अवसरोंपर चरस वगैराको बन्द रखकर 
नौकरों, पशुओं आदिको विश्वाम देना, यह एक शुभारम्भ है । 


झूठी दया 

लेकिन कुत्तों और गायोंकों छड़डू खिलाना झूठी दया है। हमें लड्डू अच्छा 
लगता है, इसीसे गाय और कुत्तेको भी अच्छा लगेगा या उनके लिए लाभदायक होगा, 
ऐसा माननेका कोई कारण नहीं। पशुओंका स्वाद विगड़ा हुआ नहीं होता। जब 
भनुष्य-मनुष्यके स्वादमें -भेद है तो पशुओके और हमारे स्वादमे तो होगा ही। किसी 
अंग्रेजको लड्डू दें तो वह उसे फेंक देगा; हममें से भी बहुत-से लोगोंको मीठी चीजें 
पसन्द नहीं आंती॥ भारतमें ही 'मद्रासमें छोग रोटी और पंजाबमे भात नहीं खाते। 
तब फिर माय और कुत्तेको लड्डू खिलानेका क्या मतलब है? गायें और कुत्ते 


१. संम्भवतः १ जुलाई, १९२०; देशबन्धु दासके आदकों तिषि। 


नये आचार ७ 


| >डडू खा जाते है, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उन्हें लड्डू खिछाना ठीक है। 
दुवले पशुओंकों घास देनेमें दया है। लेकिन, गाँवोंमें तो दुबले पशु होने ही नहीं 
चाहिए। कुत्तेको खाना देनेंमें दया नही है। यह तो मेरी समझमें केवल नासमझी ही 
है। यह तो नींद बेचकर जागरण --वेकार की चिन्ता -- मोल लेना है। हम कुत्तेको 
गलत तरीकेसे सहारा देकर उनकी संख्या बढ़ने देते हूँ और फिर उन्हें लावारिस 
छोड़कर भूखों मरने देते है। कुत्ते तो सब पालतू ही होने चाहिए। आवारा कुत्तोंका 
अस्तित्व हमारे पाप या अज्ञानकी निशानी है। अहमदाबादके लोग अपने यहाँके 
लावारिस कुत्तोको एक जगहसे दूसरी जगह छोड़ आते है और इस तरह दया-धर्मका 
पालन करनेका दावा करते हूँ। दया-धर्मपर तनिक-सा विचार करके देखें तो मालूम 
होगा कि नामकी दया करते जानेमें दोहरी करता और हिंसा है। एक तो इन कुत्तोको 
उनके वातावरणसे निकाल बाहर करनेकी हिंसा, और दूसरे, ऐसे कुत्तोंको पकड़कर 
गरीब गाँवोके पास छोड़ देनेंसे गाँववालोके साथ हिसा। समझदार लोगोंको घामिक 
न्यायकी वृत्तिसे विचार करके आवारा कुत्तोंके उपद्रवसे छुटकारा पानेका उपाय ढूंढ़ना 
चाहिए। ऐसे काम तो तभी हो सकते हूँ जब जातीय पंचायतें दया-धर्मका सूक्ष्म मनन 
करे। अगर आप ऐसा नही करते तो आखिर वह समय आनेवाला है जब धर्महीन 
सत्ताघारी लोग उतावले होकर कुत्तोंको मारना शुरू कर देंगे। तात्कालिक उपाय तो 
यही दिखाई देता है कि कुत्तोके विशेषज्ञोंकी देखरेखमें उनके लिए पिजरापोछ खोले 
जायें। 

एक सामान्य वातको चर्चा करते हुए में बहुत गहराईमें उतर गया। लेकिन 
कुत्तोंकी लड्डू खिलानेका प्रस्ताव पढ़कर मेरे सामने सावरमती आश्रममें आवारा कुत्तों 
द्वारा मचाये जानेवाले उत्पातका दृश्य साकार हो उठा और इसलिए मैने पंचोंकी 
जातकारीके लिए जीव-दयाके विषयमें कुछ विचार पेश किये। 

लेकिन हमारे यहाँ तो जैसे दुबछे और निराश्नय जानवर हूँ वैसे ही दुबले 
और निराश्रय भनुष्य भी है। उन्हे इस दक्षामें जीवित रखनेमें पुण्य मानकर हम 
अपने सिर पापका पुंज इकट्ठा कर रहे है। 

पिछल्ले हफ्ते में सूरी गया था। में गरीबोंका सेवक माना जाता हूँ, इसलिए 
सूरीके गण्यमान लोगोंने मेरा खयाल करके वहाँ कंगालोंको भोज दिया था। मेरी 
गाड़ी पहुँचनेक्रे समय ही उन्होंने भोज रखा था। रास्तेमें दोनों ओर खानेंके लिए 
वेठे गरीबोंकी कतारोके वीचसे मुझे मोटर गाड़ीमें वैठाकर छे जाया गया। मैं बहुत 
लज्जित हुआ, और अगर अविनयका भय न होता तो में वहाँसे उतरकर भाग 
जाता। खानेके लिए बैठे हुए गरीबोके बीच मोटरमें विराजमान उनका यह उद्धत 
सेवक भी खूब रहा! इसके सम्बन्धमें मैने सूरीकी समामें अपना कुछ रोना रोया। 
ऐसा ही दृश्य मैने कलकत्तेमें एक पुराने धनाहय कुटुम्वके यहाँ देखा था। वहाँ मुझे 
देशवन्बु स्मारकके लिए चन्दा माँगनेके लिए ले जाया गया था। इस कुटुम्बका महल 
_मारवल पेंलेस ' के नामसे जाना जाता है, और यह बना हुआ भी संगमरमरका ही 
है। मकान भव्य और देखने छायक है। इस महलके प्रांगणमें हमेशा गरीबोंको सदा- 


८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


व्रत दिया जाता है। वहाँ उन्हें पका हुआ अन्न परोसकर खिलाया जाता है। मुझे 
अपनी यह उदारता दिखानेंके निर्दोष मन्तव्यसे और मुझें आनन्द देनेंके शुभ हेतुसे 
मालिकोंनें मुझको ठीक उनके जौमनेके समय बुलाया था। मैंने बिना विचारे हाँ कह 
दिया था। लेकिन, वहाँका दृश्य देखकर में सूरीसे भी ज्यादा दुःखी और व्याकुछ 
हुआ। जीमनेवालोंके बीचसे मुझें मोटरमें तो नहीं छे जाया गया। लेकिन में जहाँ 
भी जाऊँ वहाँ मेरे पीछे छोगोंकी टोछी तो रहती ही है। यह सारी टोली उन खाने- 
वालोेंके वीचसे होकर निकली। वेचारे खानेवालोंको उनके पैर तो छ ही जाते। कुछ 
देर तक उन वेचारोंका खाना भी बन्द रहा। अगर उनकी आत्माने मुझे फिर भी 
आशीर्वाद दिया हो तो उनका संयम और उनकी उदारता घन्य है। कहाँ घूछ-मरा 
आँगन और कहाँ वर्फ-जेंसा सफेद वह ऊँचा मह॒रू ! मुझे तो ऐसा ही छगा कि यह 
महल गरीवोंका उपहास कर रहा है, और मेरे अन्तरमें यह भाव जगा कि उनके वीचसे 
होकर वड़ी लापरवाहीसे चलनेवाले वे गरीवनवाज भी उस उपहासमें शामिल हैं ! 

लोगोंको इस तरह खिलानेमें क्‍या पुण्य हो सकता है? मुझे तो भाववाके विल- 
कुल शुद्ध होते हुए भी इसके अविचारपूर्ण और अज्ञानमय होनेंके कारण इसमें पाप 
ही दिखाई दिया। ऐसे सदातन्नत देशमें जगह-जगह चलते हैं। इससे गरीबी, आहलस्य, 
पाखण्ड और चोरी आदि दोष बढ़ते हैं। कारण, विना मेहनत किये खानेंको मिल जाये 
तो मेहनत क्यों करें, जिन्हें ऐसा सोचनेकी आदत पड़ गई हो वे छोग आलसी बौर 
फिर कंगाल वन जाते है! निठल्छा आदमी घर घालता है, इस न्यायके अनुसार ऐसे 
गरीब लोग चोरी आदि सीखते है, और स्वयं अपने प्रति जो अन्य अनाचार करते 
है सो अलग। इन सदात्रतोंका अन्तिम परिणाम तो मुझे बुरा ही दिखाई देता है। 
धनवान लोगोंकों अपनी दानशीलताके विषयमें यह विचार अवश्य करना चाहिए कि 
उसके उपयुक्त पात्र कौन हैं। कहनेकी आवश्यकता नहीं कि सभी दान पुण्य नहीं हैं । 
बेशक, लूले-लंगड़ों अथवा बीमारीसे पीड़ित अशक्त लोगोंकी सदाव्रत देता ठीक है। 
लेकिन उन्हें लिखानेमें भी विवेक होना चाहिए। हजारोंके सामने तो अशक्य-छाचार 
लोगोंको भी न खिलाया जाये। उन्हें लिछानेके लिए एकान्त, श्ान्त और बच्छी जंगह 
होनी चाहिए। असलमें तो ऐसे छोगोंके लिए विशेष आश्रम होने चाहिए। हिन्दुस्तान 
ऐसे इक्करे-दुक्के आश्रम हैं भी। अगवत-छाचार लछोगोंकों खिलानेकी इच्छा रखनंवाले 
दानी गृहस्थोंको चाहिए कि वे या तो ऐसे अच्छे आश्रमोंको पैसा भेज दें, या जहाँ 
ऐसे आश्रम न हों वहाँ आवश्यकतानुसार उनकी स्थापना' करें। हि 

अशक्त गरीबोंके लिए कोई काम भी ढूंढ़ना चाहिए। जिस सावतसे छाखोका 
उपकार हो सके, वह साधन तो केवक चरखा ही है! 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २-८-१९२५ 


६- गृजरातका क्‍या कत्तंव्य है? 


शायद कुछ लोगोके मनमें प्रद्वे उठता होगा कि मैने पण्डित मोतीलालजीको 
जो पत्र लिखा है, उसका अर्थ है गुजरात क्या करे। स्वराज्यवादी दल कांग्रेसपर 
कंव्जा कर ले, इसका मतलरूव क्‍या हुआ ? क्‍या गुजरात भी अपना भत बदल दे? 
अथवा गुजरातकी प्रान्तीय कमेटीको क्या करना चाहिए? 

सबसे पहली वात तो यह है कि मेने केवल अपने विचार ही प्रकट किये हूँ। 
किसीकी ओरसे अथवा किसीके साथ कोई इकरारनामा नहीं किया है। मुझे पूरी 
आशा है कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठक्में' सभी सदस्य आ सकेंगे और 
तब वे स्वतन्त्र भावसे अपना मत व्यक्त करेगे तथा जो प्रस्ताव स्वीकार करेगे वही 
ठीक माना जायेगा। 

किन्तु मान लीजिए, सदस्यगण मेरे मतको स्वीकार कर छेते हँ। तो इसका 
इतना ही अर्य हुआ कि काग्रेसके प्रस्तावके अनुसार कांग्रेसमें राजनैतिक मामलछोंको 
उठानेपर जो रोक रूगी हुई थी वह समाप्त हो जायगी। कांग्रेसके प्रस्तावके कारण 
स्व॒राज्यवादियोंकों अभी चुप रहना पड़ता है। मेरी सलाह मंजूर हो जानेपर वे अपनी 
बात कह सकेंगे। देशवन्घुके निघनके कारण और छॉड वर्कनहेडके भाषणके उत्तरमें 
में ऐसा कौन-सा काम करें जो केवल में ही कर सकता हूँ? राजनैतिक मामछोको 
फिलहाल कांग्रेससे अलग रखनेकी कल्पना मेरी ही थी। जो इकरारनामा हुआ था 
वह भी सिर्फ मेरे और स्वराज्यवादी दलके वीच ही हुआ था। उसे इस वन्धनसे 
मुक्त करनेका कार्य तो में ही कर सकता हूँ। इसके वाद अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी जैसा चाहे, कर सकती है। अगर इस कमेटीके सदस्योंकी एक खासी बड़ी 
संख्या भी मेरी सलाहका विरोध करे तो वह मेरे पास ही रखी रह जायेगी। 

मेरी सछाहकों माननेका अर्थ इतना ही हुआ कि जिन प्रान्तोमें स्व॒राज्यवादियोंकी 
संल्या अधिक हो उन प्रान्तोंमें वे प्रान्तीय कमेटियोंकी माफंत राजनैतिक विषयोसे 
सम्बद्ध अपने मनके प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है, और उनपर चर्चा कर सकते है । 
जहाँ समितिमें गुजरातकी तरह अपरिवर्तनवादी अधिक होंगे वहाँ इस परिवर्ततका बहुत 
असर नही पड़ेंगा। ऐसी जगहोंमें भी में स्व॒राज्यवादी दककों जितना हो सके, उतना 
मजबूत वनाना पसन्द करूँगा। यह कैसे सम्भव हो सकता है, सो में बंगालमें बैठा-बैठ। 
नही वता सकता। हम देखते है कि इस दलछका असर अंग्रेज अधिकारियोंपर पड़ता 
है। उस असरका सदुपयोग करना हमारा धर्म है। इस दलूमें बहुतेरे स्वार्थ-त्यागी 
स्त्री-युरप हें और उनके मनमें देशभक्ति भी पूरी-पूरी है। ऐसे स्त्री-पुदष चाहे किसी 


१. खम्द ३७, पृष्ठ ४१२-१३ | 
३२. यह बैठक २२, २३ भौर २४ सिताबर, १९२५ को परनामें हुईं थी। 
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दलमें हों, वन्दनीय हैं। सबको अपने स्वतस्त्र विचार रखनेका अधिकार है। यह अधि- 
कार रक्षणीय है। 

कांग्रेसके द्वार किसीके लिए जबरन बन्द नहीं रखे जा सकते। जबतक हम 
शिक्षित वर्गमे खादी और चरखंके सामथ्येपर विश्वास उत्पन्न नहीं कर पाते, तबतक 
चरखको प्रमुख स्थान मिल्ल ही नहीं सकता। मेरा लिहाज करके या मुझे कांग्रेसमें बनाये 
रखनेके लिए चरखेकों स्थान देना निरथ्ंक है। चरखेको स्थान देना तो ,तभी शोभा 
दे सकता है जब उसपर शिक्षित वर्गेकी श्रद्धा हो अथवा वह वर्ग चरखावादियोको 
स्थान देना चाहता हो। स्वराज्यवादी दलूके सदस्योंकी सभामें किसीने चरखेको हटाने- 
का विचार तो नहीं किया है। यदि वे हटाना चाहते तो भी में उसपर सहमत 
होनेके लिए तैयार था; परन्तु वे लोग तो इस बातको सुनने तकंके लिए तैयार न 
थे। उन्हें इस बातपर पूरा सनन्‍्तोष था कि जो छोग न कातें वे पैसा दें। खादी 
पहननेकी शर्तकों भी मिकालनेके लिए थे तैयार नहीं थे। यदि स्वराज्यवादी स्वतन्त्र 
रूपसे इस हृदतक भी सोचते हों तो में इसे खादीकी बहुत बड़ी उन्नति मानता हूँ। 

स्वराज्यवादी और अपरिवर्तनवादी, इन शब्दोंका प्रयोग ही बन्द हो जाना 
चाहिए। विघानसभाओंमें जानेवालोंकी सख्या हमेशा बहुत कम रहेगी। सभी लोग 
तो उनमें जा नहीं सकते। इसलिए उसका विरोध करतेका कोई कारण मुझे इस 
समय दिखाई नहीं देता। यदि विधानसभाओंमें न जानेवाले लोग यहाँ बाहर अपने 
कामसे सविनय अवज्ञाका वातावरण तेयार कर सकें तो वे [ स्व॒राज्यवादी ) अपने- 
आप वहाँसे निकल आयेंगे या फिर विवानसभाओंमें रहकर ही यथाशक्ति मदद करेंगे। 
और अगर वे सविनय अवज्ञाकी मुखालिफत करेंगे तो हमें उनका विरोध करना 
पड़ेगा। परन्तु स्व॒राज्यवादी सविनय अवज्ञाका विरोध करेंगे, इसकी मे कल्पना भी 
नहीं कर सकता। 

सविनय अवज्ञाका रहस्य समझनेवाले लोग तो चौबीसों घंटे चरखेका ही गृण- 
गान करेंगे। इसीसे मैने यह सुझाव दिया है कि जो स्थान आज स्व॒राज्यवादी दलको 
प्राप्त है वही चरखेकों मिले, अर्थात्‌ कांग्रेसकी छत्रछायामें एक चरखा संघ स्थापित 
हो, जिसका कार्य हो केवछ चरखें और खादीका प्रचार करना। संदस्यताका बुत 
भी वही संघ एकत्र करे और अपने पास रखे। यह संघ अपना स्वतन्‍्त्र विधान बनाये। 
यदि इस तरह कार्य हो तो दोनों प्रवृत्तियाँ एक-हुसरेसे टकराये बिना चलेगी और 
एक-दूसरेकी सहायक होंगी। 

[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २-८-१९२५ 


- ७, टिप्पणियाँ 
दादाभार्द शताब्दी 


आगामी ४ सितम्बरकों दादामाई नौरोजीकी जन्म-शताब्दी है। भाई भरूचाने 
हमें समयपर इस बातकी याद दिलाई है। दादाभाईकों हम स्नेहसे भारतका' पितामह 
कहते थें। उन्होंने अपना जीवन भारतको समपित कर दिया था। दादाभाईने भारतको 
सेवाकों अपना धर्म बना लिया था। भारतके दीन-दु.खी जन उनके मित्र थे। हमें 
भारतकी दरिद्वताके प्रथम दर्शन दादामाईने ही करवाये थे। उन्होंने जो आँकड़े तैयार 
किये थे उन्हें आजतक कोई गलत साबित नही कर सका है। दादाभाईने हिन्दू, मुसलू- 
मान, पारसी, ईसाई आदिके बीच कोई भेद नहीं माना था। उनकी दृष्टिमें तो सब 
भारतकी सन्‍्तान थे और इसी कारण वे सब समान रुपसे उनकी सेवाके पात्र थे। 
हम देखते हे कि उनकी दो पौत्रियोंका स्वभाव ठीक उनकी तरह ही है। 

इस महान्‌ भारत सेवककी जन्म-शताब्दी हम किस तरह मनायेंगे ? सभाएँ तो 
करेंगे ही। लेकिन केवल शहरोंमें नहीं बल्कि सभी ऐसे गाँवोंमें जहाँ कांग्रेसकी आवाज 
पहुँच सकती है। उन सभागोंमें हम क्या करेंगे ? दादाभाईकी स्तुति ? यदि केवल स्तुति 
ही करनी हो तब तो हम भाट-चारणोंको बुलाकर उनकी कल्पनाशक्ति तथा वाणीके 
निर्धरका उपयोग करके बैठे रह सकते हूँ । यदि उन्तके गुणोंका हम अनुकरण करता चाहते ' 
हूँ तो उनके गुणोंपर प्रकाश डालनों और अपनी अनुकरण-शक्तिको आँकना होगा। 

दादाभाईने भारतकी दरिद्रता देखी और हमें यह सिखाया कि उसकी औषध 
स्वराज्य है। लेकिन स्वराज्य प्राप्त करनेकी कुंजीकी खोज करनेका काम वे हमें सौंप 
गये 23282 प्रसिद्धिका मुख्य कारण उनकी देश-भक्ति है। वे देश-भक्तिमें लीन 

गयें थे। 

हम जानते हूँ कि स्वराज्य प्राप्त करनेका सर्वोत्तम साधन चरखा है। भारतकी 
दरिद्रताका कारण यह है कि उसका किसान सालमें छः महीने बेकार बैठा रहता 
हैं और हालाँकि किसानको ऐसा विवश होकर करना पड़ता है, लेकिन यदि यह 
विवशता अर्थात्‌ आलस्य हमारा स्वभाव हो जाये तो फिर इस देशकी गुलामीसे मुक्ति 
नहीं हो सकती; इतना ही नहीं वह इससे पूरी तरह बंरबाद हो जायेगा। इस 
आल्स्यको दूर करनेंका एकमात्र उपाय चरखा है। इसलिए चरखेंकी प्रवृत्तिको उत्तेजन 
प्रदान करनेकी दिशामें किया गया प्रत्येक कार्य दादाभाईके गुणोंका अनुकरण है। 

चरखा अर्यात्‌ खादी, चरखा अर्थात्‌ विदेशी वस्त्रका बहिष्कार, चरखा अर्थात्‌ 
गरीबोंके झोंपड़ोंमें साठ करोड़ रुपयोंका पहुँचना। 

अखिल भारतीय देशवन्यु स्मारकका उद्देश्य भी चरखा प्रचार ही है। इसलिए 
उस दिन इस कोषके लिए चन्दा इकट्ठा करना भी दादाभाईकी जयन्ती मनानेंके 
समान है। इससे उस दिन लोग मिलकर विदेशी वस्त्रका सर्वथा त्याग करने, केवल 
हायकते सूत्तकी खादी पहनने और नियमित रूपसे कमसे-कम आधा घंटा कातनेका 
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दृढ़ निश्चय करें तथा खादी प्रचारके लिए पैसा इकट्ठा करें। जो स्वयं कपासकी 
खेती करता है वह अपने उपयोगके छायक कपास अरूग रख छे। 
।॒ लेकिन जिन्हें चरखेका नाम अच्छा नहीं लगता उनका क्‍या हो ? उनके लिए 
में क्या उपाय बतछा सकता हूँ? जिन्हें स्व॒राज्यका नाम अच्छा नहीं छगता उनसे 
शताब्दी मनानेकी बात किस तरह कही जाये? उन्हें स्वयं कोई उपाय सोच लेता 
चाहिए। मेरा सुझाव तो सावंजनिक है और मे इतना ही कर सकता हूँ। यदि कोई 
व्यक्ति अन्य गुणोंकी शोब करके उनका अनुकरण करना चाहे तो एक अलह॒दा बात 
है। इस तरह किसी दूसरे तरीकेसे शताब्दी मनानेका उसे हक है। अथवा यदि स्वरा- 
ज्यवादी शहरोंमें कुछ विश्येष कार्यक्रम रखना चाहें तो अवश्य रखें। में तो केवल 
वही कह सकता हूँ जिसे ग्रामीण और नागरिक, वृद्ध और बालक, स्त्री और पुरुष, 
हिन्दू और मुसछमान सव कोई कर सकते है। 

यदि हम मेरे सुझावके अनुसार दादाभाईकी जन्म-शताव्दी मनाना चाहते हैँ 
तो हमें आजसे ही तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए! हम आजसे ही उसके लिए चरखा 
चलायें, आजसे ही हम उसके निमित्त खादी तैयार करें, और स्थान-स्थानपर ऐसी 
सभाएँ करें जो हमें और देशको शोभा दें। 


अखिल भारतीय देदबन्धु स्मारक 


इस स्मारकके कोष-सम्बन्धी परिप्रपर*अभीतक हस्ताक्षर लिये जा रहे है। 
कवि गुरुके हस्ताक्षर प्राप्त होनेंसे मुझे स्वाभाविक रूपसे आनन्द हुआ है। उम्मीद है 
कि पाठकोंको भी होगा। मेने उन्हें विशेष रूपसे यह सन्देश भेजा था कि परिपन्रमें 
जिस श्रद्धाकी चर्चा की गई है, चरखेंके बारेमें उन्हें वैसी ही श्रद्धा हो तो वे हस्ता- 
क्षर करें; अन्यथा नहीं। मुझें जब यह छगा कि अखिल भारतीय स्मारक चरखा 
और खादीके सम्बन्धर्में ही होना चाहिए तब मेने उस विचारको सर्वप्रथम कवि गुरुके 
आगे ही रखा था। उस धातकों, आज जबकि मे यह लेख लिख रहा हूँ, आठ हफ्ते 
हो गये है। उन्होंने तभी सम्बन्धित परिपत्रपर हस्ताक्षर करनेकी बात स्वीकार कर 
ली थी। इस परिपत्रमें जिस व्यक्तिको चरखे और खादीपर श्रद्धा न हो अथवा जो 
स्मारकके सम्बन्धमें इसे ठीक न मानता हो, उससे हस्ताक्षर लेनेका आग्रह रखा ही 
नहीं गया है। परिपत्रपर सिर्फ श्रद्धालुओके हस्ताक्षर लेनेंकी वात थी; इतना ही नही 
बल्कि यह भी निरचय था कि यदि देश्ववन्चुके खास अनुयायी स्मारककों इस श्रकार 
नापसन्द करेंगे तो स्मारकको चरखा और खादी प्रचारका स्वरूप प्रदान नही किया 
जायेगा! हम सामान्य रूपसे परिपत्रपर जिनके हस्ताक्षर करनेकी अपेक्षा रखते हैं यदि 
वे सब भी निःसंकोच भावसे उसपर हस्ताक्षर न करें तो यह आग्रह भी हमने 
नहीं रखा है। इसी तरहसे स्मारककी स्थापना की जाती चाहिए। मे जानता हू कि 
चरखा और खादीकी उपयोगिताके वारेमें मतमेंद है, उसे देशवन्बु-जैंसे महान्‌ नेताके 
स्मारकर्में एकान्तिक स्थान अदान करनेंकी वातको एकाएक बहुत सारे छोय स्वीकार 
नहीं कर सकते। लेकिन मुझे तो देश्वन्धुके प्रति एक साथी और मित्रके रूपम अपना 
घ॒र्मं निभाना था और अखिल बंग्रार स्मारकके सम्बन्धर्में यदि मुझे स्वतन्त्र रुपसे 
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विचार करना होता तो में निएचय ही अस्पताल आदि पसन्द नहीं कस्ता। बहुत 
सारे अस्पतालोकी आवश्यकताको मेने कभी स्वीकार नहीं किया है। छेकिन यदि में 
स्वतन्त्र होऊं तो क्या करूँ, इसका तो विचारतक मैने अपने मनमें आने नही दिया। 
देशवन्धु द्वारा बनाया गया ट्रस्ट मेरे सामने था और मेरा सम्पूर्ण मार्यदर्शन उससे 
हो जाता था। इसलिए मैने, यदि उनके अनुयायी पसन्द करें तो स्मारकका हेतु 
उसीके अनुसार स्थिर करनेको अपना धर्म समझा और तदनुसार दस लाख रुपया 
इकट्ठा करनेकी दृष्टिसे ही में अब बंगालमें हूँ। हालाँकि ट्रस्ट एक वर्ष पूर्व बना 
था; फिर भी में अच्छी तरह जानता हूँ कि उसमें जो विचार प्रकट किये गये हं, 
देशवन्धुके वे ही विचार अन्ततक कायम थे। क्योंकि मकानपर जो कर्ज बचा रह 
गया था उसके लिए पैसा इकट्ठा करनेके लिए उन्होंने मुझसे मदद माँगी थी। चरखा 
और. खादी सम्बन्धी उनके अन्तकालके विचारोंको जितनी अच्छी तरह में जानता हें, 
कहा जा सकता है कि उतनी अच्छी तरह उनकी पत्नीके अलावा कदाचित्‌ और कोई 
व्यक्ति नही जानता । परिपत्र निकारते समय मेने पहले श्रीमती बासन्ती देवीके विचार 
जान लिये थे। उसी तरह देशवन्धुके परम सखा और सहयोगी पण्डित मोतीछालजीके 
विचार और बादमें देशवन्धुके खास अनुयायियोंके विचार भी जान लछियें थे। परिपत्र 
निकालनेका निश्चय इन सब लोगोंके विचार जाननेके वाद ही मेने किया। इस 
स्मारकका कार्य मेरे लिए विशेष रूपसे अनुकूल है, इतना मुझे स्वीकार करना चाहिए। 
स्मारकका कार्य मेरे अनुकूल है, फिर भी पाठक मानेंगे कि उसकी सफलताके सम्बन्धमें 
में तटस्थ हें। अखिल बंगाल स्मारकके सम्बन्धर्में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उसे 
सफल बनानेके लिए में जबर्दस्त प्रयत्त कर रहा हूँ। यह भेद सकारण है। चरखेकी 
बक्तिके बारेमें लोगोंमें मतभेद है, किन्तु मुझे उसमें अदूट श्रद्धा है। इसलिए तत्स- 
म्बन्धी स्मारकके निर्माणमें खीचतानसे काम नहीं चल सकता। यदि चरखेमें शक्ति 
है और भारतको उसके प्रति सच्ची श्रद्धा है, तभी में देशवन्धुके नामसे उसके लिए 
द्रव्य पानेंकी इच्छा रखूँगा। इसीसे जितना सन्तोष मुझे कवि यगरुरुके हस्ताक्षरोसे हुआ 
है उतना ही सन्तोष मुझे भारतभूषण पण्डित मालवीयजीके हस्ताक्षरोंसे हुआ' है। 
भाई जवाहरलछालसे कहा है कि वे अन्य छोगोंसे भी हस्ताक्षरोंके लिए कहें। 

अब यह देखना वाकी है कि इस स्मारकके लिए गुजरात कितना चन्दा देता 
है। मुझे उम्मीद है कि गुजरात अपने लिए शोभनीय रकम देगा। उससे स्मारककी 
भी श्री वृद्धि होगी। 

हमें उम्मीद है कि 'नवजीवन ' के पाठक और खादी-प्रेमी चन्दा उग्राहे जानेकी 
राह न देखकर अपना चन्दः स्वयं भेज देंगे। प्राप्तिकी स्वीकृति ' नवजीवन ' में प्रकाशित 
होगी। यह प्रार्थना केवछ गुजरात अथवा हिन्दुस्तानमे रहनेवाले ' नवजीवन ' के पाठकोंसे 
ही नहीं है वल्कि देशके वाहर रहनेवाले पाठकोंसे भी है। 


जात-बिरादरीकी स्थिति 


मारवाड़ी भाइयोंका कलकत्तेमें सम्मेलन हुआ था। उसमें बे मुझे ले गये थे। 
वहाँ केवल जाति सुधारकी ही वात थी और उससे सम्बन्धित अनेक प्रइनोंपर चर्चा 
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की गई थी। ऐसी स्थितिमें में क्या कहता? मेंने सुधारोंके बारेमें वोलनेके बदले 
मुख्य रूपसे बहिष्कारके सिद्धान्तकी बात उनके सम्मुख रखी। में जानता था कि वहि- 
प्कारनें उनमें भयंकर स्वरूप धारण कर छिया है और उसके कारण कटुता फैल गई 
है। चूंकि यह बात हिन्दु-मात्र पर छागू होती है, इसलिए 'इस भाषणका सार में 
यहाँ प्रस्तुत कर रहा हुँ. ' 

बहिष्कारके शस्त्रका सदुपयोग तभी होता है जब वह शुद्ध मनुष्योंके हाथोंते 
हो; नहीं तो वहू निरी हिंसाका स्वरूप धारण कर लेता है तथा उपयोगकर्त्ता एवं 
जिसके विरुद्ध उसका उपयोग किया जाता है कदाचित्‌ उसके लिए भी नांग्रकारक 
'सिद्ध होता है। । 

आजकल हम वहिष्कार करनेंके योग्य नहीं रह गये है। यदि एक पिता अपनी उस 
पुत्रीक' विवाह करे जो दस वर्षकी उम्रमें विधवा हो गई हो तो उसे, उस बालिकाको 
एवं उसके साथ विवाह करनेवालेकों जाति वहिष्कृत करनेमें पुण्यकी क्या बात है? जो 
लोग अनीतिपूर्ण आचरण करते है, जो खुछे आम व्यभिचार करते है, मांस-मदिराका 
सेवन करते हैँ, उन लोगोंकों जाति बहिष्क्ृत नहीं किया जाता। जो मानसिक वध्यभिचार 
करते हैँ उनके साथ क्‍या व्यवह्वार किया जाता है? तात्पर्य यह कि जबतक हम छोग 
शुद्ध नहीं हैं तबतक कौन किसका बहिष्कार करने योग्य है? कोई भी नही। 

बहिष्कारका परिणाम यह होता है कि इससे एक नई जातिका निर्माण हो 
जाता है। हम आज जिन्हें 'तड़' कहते है वे कल जातियाँ बन जायेंगी। इसलिए 
इस युगर्में जहाँ जातियोंका संकर हो रहा है, बहिष्कार सर्वेथा अनिष्ठकारक है। 

वर्णाश्रम धर्म है, जातियाँ धर्म नहीं। वर्णाश्रमकी रक्षा इृष्ट है, जातियोंका नाश 
अभीष्ट है। इसके लिए सुधारकोंको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हम चाहे जो 
करें, इस तरहके सुधारोंका होना रोका नहीं जा सकता। क्योंकि हिन्दूधरमंमें बहुत 
मल्ितिता आ गई है और आज सभी दिश्ाओंमें जागृति हो रही है। ि 

समझदारीकी बात यह है कि सुधारकों घर्मका स्वरूप दिया जाये। जहाँ ऐसा 
जान पड़े कि सुधार ठीक नहीं है, बहिष्कार तो वहाँ भी अनिष्ट-हुप ही है। 

मारवाड़ी कौम बुद्धिमान है, साहसी है। उसने भारतवर्षका उपकार और अपकार 
दौनों ही किये है। मित्रके रूपमें अपकारकी बात भी सुनाना मेरा धर्म है। ईश्वर 
उसे उससे बचाये और उसका कल्याण करे। ह कर 

जिनका बहिष्कार किया जाये उन्हें चाहिए कि वे मर्यादामें रहकर विवेकपृवेक 
कटुताकों फ़ैलनेंस रोकें और अपनी नीतिपर दृढ़ रहें। वहिप्कारके विषयर्म मेने 
यही कहा। । ! 

हर दानमें विवेकशीलता 

मैने मारवाड़ी भाइयोंकी दात-वृत्तिकी प्रशंसा करते हुए दानमें विवेककी आव- 

इयकताकी बात कही। कार्नेंगी अरबपति हो. गये है। उन्हे बिना विचारे पुस्तका- 
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लयोंकी स्थापना करनेका शौक था। इसपर स्कॉटलंडके अध्यापकोंने उन्हें सावधान 
रहनेकी चेतावनी दी थी और कहा था कि उन्हें विशेषज्ञोंकी सलाह लेकर दान करना 
चाहिए। दानवीरोंको दान देनेमें विवेक बरतनेकी सलाह देना और उनका उसको 
ध्यानमें रखना जरूरी है। सव तरहके दानसे पुण्य ही होता है, ऐसा माननेका कोई 
कारण नहीं है। मारवाड़ी भाई सच्चे गोरक्षक हैँ । वे उस काममें खूब पेसा खर्च 
करते हैं लेकिन उसमें भी वे हमेशा विवेकसे काम नही छेते। यदि गोरक्षामें कोई समर्थ 
है तो वे मारवाड़ी भाई हूँ क्योकि गोरक्षाके लिए मुख्य रूपसे घन और व्यापारी- 
बुद्धि होना जहरी है। ये दोनों उनके पास हैं। यदि इनका विवेकपूर्वक उपयोग 
हो तो विशाल पैमानेपर सच्ची गोरक्षा हो सकती है। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २-८-१९२५ 


८, काँग्रेसमें सविनय अवज्ञा 


' तवजोवन ' में हम कई वार देख आये हूँ कि जिसे हम अपना झत्रु मानते हों 
अथवा जो हमें अपना शत्रु मानता हो सविनय अवज्ञा केवल उसीके खिलाफ नहीं 
वल्कि जिन्हे हम अपना मित्र अथवा बुजुर्ग समझते हों उनके खिलाफ भी की जा 
सकती है। आज कांग्रेसके सम्बन्धर्में इसका प्रयोग करनेंका समय आ गया' है। कांग्रेस 
के संविवानमें जो सुवार आवश्यक हे, वे अन्यत्र दिये गये है। परन्तु, सामान्यतः 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको ये सुधार करनेका अधिकार नही है। ये सुधार 
संविधानमें परिवर्तन करके ही किये जा सकते हैं। ऐसा करनेका अधिकार कांग्रेसको 
ही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको जो अधिकार दिये गये हैं, यह अधिकार 
उनमें नहीं आता। इसके लिए कमेटीको अपनी असाधारण सत्ताका उपयोग करना 
पड़ेगा। इस असाधारण सत्ताकों दूसरे शब्दोंमें कानूतके प्रति सविनय अवज्ना कहा 
जा सकता है। प्रसंग आनेपर ऐसी अवज्ञा करनेका अधिकार सबको और सब संस्था- 
ओोंको है, यही नहीं, वल्कि वह उनका धर्म हो जाता है। मैंने जो सुधार सुझाये हें, 
यदि हम उनको आवश्यकता मानते हों तो इस समय हमपर इस धर्मके पालूनका 
दायित्व आ चुका है। कांग्रेसकी वैठकर्में तो इस वातकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। 
दूसरेका काता हुआ सूत मोर छेकर देनेंका नियम बंद होना ही चाहिए; क्योंकि 
इस शर्तंसे कताई की दिल्ञामें कोई छाम नहीं हुआ; इतना ही नहीं, दम्भ और 
असत्यकी वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यह आवश्यक परिवर्तन न करे 
तो वह धर्मच्युत मानी जायेगी; क्योंकि इस तरह देशके दो-चार मास व्यर्थ जायेंगे। 
यदि देदावन्बुका अवसान न हुआ होता और छॉर्ड वर्कनहेडने जो भाषण दिया है, वैसा न 
दिया होता, तव तो झायद इस विषयमें मतभेदके लिए गुंजाइश रहती; पर अब नही है। 
हो सकता है, कमेटीके कुछ सदस्य तात्कालिक आवश्यकताकों स्वीकार न करें। उस 
हालतमें उन्हे सविनय अवज्ञा करनेका अधिकार नहीं है; और इसलिए मैने अपना यह 
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मन्तव्य स्पष्ट कर दिया है कि कमेटी ऐसा परिवर्तन तभी कर सकती है जब इस 
बातमें कमेटीकी पूरी नहीं तो रूगभग पूरी सहमति हो। 

' ऐसे परिवर्ततकी आवश्यकता ही सविनय अवज्ञा करनेका पर्याप्त कारण नहीं 
हो सकती। जिसके खिलाफ सविनय अवज्ञा करनी हो, उसे भी इससे छाम पहुँचना 
चाहिए। यहाँ तो, इस शर्तेका पूरा-पूरा पालन होता है; क्योंकि इन परिवतेतोंकी 
आवश्यकता कांग्रेसके छाभके लिए है। दूसरी शर्तें यह है कि अवज्ञा करनेवालेके मनमें 
देषभाव न होना चाहिए। यह छा्त तो इसके नाममें ही आ जाती है, क्योंकि विनय 
हेषका विरोधी है और जहाँ कांग्रेसकी भछाईकी कामना की गई है वहाँ द्वेष कहाँसे 
हो सकता है? यह छेलख में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि में किसीसे उसकी इच्छाके 
खिलाफ ऐसा कहलाना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीको संव्विधानमें परि- 
वर्तन करना ही चाहिए। इसमें भी सब स्वतन्त्रतापूर्वंक अपनी-अपनी विचार-बुद्धिका 
प्रयोग करें। जिन्हें ऐसा छगे कि विधानमें इस तरह परिवर्तन करनेंसे छाभके बजाय 
हानि ही अधिक होगी तो परिवर्तंतकी आवश्यकता स्वीकार करते हुए भी उनका फर्ज 
है कि कमेटीकी मार्फत परिवर्तन करनेका विरोध करें। सविनय अवज्ञा किसीके कहनेसे 
नहीं होती, न होनी चाहिए। सविनय अवज्ञा तो तभी होनी चाहिए जब वह खुद ही 
किसीको अनुकूल मालूम हो; तभी वह शोभा भी दे सकती है, तभी वह सम्भव भी 
है। कारण, जो बात हमें पटती नहीं उसे करनेंकी दावित भी हमारे अन्दर नहीं होती 
और सविनय अवज्ञाकी सफलताका आधार तो केवल स्वशक्तिपर ही है। 

इस लेखका मुख्य हेतु यह दिखाना हैं कि सविनय अवज्ञा किच परिस्थितियोंमें 
हो सकती है। मैं अपनेको सविनय अवज्ञाका शास्त्री मानता हूँ। में मानता हैँ कि उसकी 
खोज भी मैने स्वतन्त्र रूपसे की है और में अपना यह धर्म मानता हूँ कि उसकी 
प्रासंगिकता, उसकी मर्यादा आदि समय-समयपर बताता रहूँ। परिवर्तन हो या न हो, 
इसके विषयमें मैं: तटस्थ हैँ । इतना ही नहीं, में मानता हुँ कि यदि सब छोग अपनी- 
अपनी स्वतन्त्र निर्णय-बुद्धिका उपयोग न' करेंगे तो हमें इस परिवर्तनसे हानि ही होगी। 
जो अपनेको मेरा अनुयागी मानते है, उनपर ये विचार विशेष रूपसे घटते है। मुझे अन्च- 
भक्ति पसन्द नहीं है। उससे मुझे तीत्र अरुचि है। अन्ध-भक्तिसे स्वराज्य नहीं मिल 
सकता, और मिले भी तो वह टिका नहीं रह सकता। इसलिए में अपने अनुयायियोंकी 
भी बुद्धिकों अपनी बात जेंचाकर और इस तरह उन्हें अपने पक्षमें लेकर ही उनसे 
काम लेना चाहता हूँ। यदि हम उपयुक्त 'परिवर्तत सोच समझकर करेंगे और उनपर 
ईमानदारीके साथ अमल करेंगे तो मैं उससे बहुत अच्छे परिणाम उतन्न . होनेकी 
आशा रखता हूं। | ः 

[ गुजरातीसे | 

नवजोवन, २-८-१ 5९ ५ 


९. एच० डब्ल्यू० बी० मोरेनोसे बातचीत 


कलकत्ता 
४ अगस्त, १९२५ 
श्री गांधीने हाल ही में आंग्ल-भारतोयोंकी एक सार्वजनिक सभामें कहा था' 
कि आंग्ल-भारतोयोंकों यरोपोपोंकी नकल नहीं करनी चाहिए; इसके विपरीत उन्हें 
तो वेशभवा भी भारतीय ढंगकी अपनानी चाहिए और सभी राजनीतिक बातोंपर 
भारतीय दष्टिकोणसे गौर करना चाहिएं। डा० भोरेनोने इस प्रकारके कथनके औचित्य 
पर आपत्ति की और फहा कि आग्ल-भारतोय विलकुल शशव-कालसे ही अंग्रेजी वेश- 
भूषा पहनते हे और अंप्रेजी भावा बोलते हे। यही उनकी परम्परा है और वे उसका 
सम्मान करते हे । 
श्री गांधीन उत्तर में कहा कि मुझे गछत समझा गया है। में इतना ही चाहता 
हूँ कि आंग्ल-भारतोय यूरोपोयोंकी नकल न करें। आंग्ल-भारतीयोंकी अपनी एक अलग 
ढंगको वेश-भूवा है। इसी प्रकार मुसलमानोंकी वेश-भूषा भी अलग ढंगकी है। किन्तु 
मेरा मतलब किसी खास ढंगकी वेश-भूबासे नहीं था। में यह जानता हूँ कि आंग्ल- 
भारतोय एक हृदतक यूरोपीय रहन-सहनके दर्जेका अनुसरण करते हूँ, किन्तु मुझे 
नापसन्द तो यह चीज है कि वे अपनी हैसियतसे बाहुर जाकर यूरोपीयोंके समान 
होनेका झूठा दिखावा करते हे, ओर अधिकांश मामलोंमें इसका परिणाम यह होता 
है कि उनका दिवाल्ना निकल जाता है। मेरा मतलब विशेष रूपसे इस समाजके उस 
बहुसंस्यक वर्गसे है, जिनकी आथिक स्थिति किसी तरह अच्छी नहीं कही जा सकती। 
मेरा आशय ऊपरके तबकेके छोगोंसे नहीं था, जो इस समाजके साधारण लोगोंके 
साय किप्ती भी बातमें मिलते-जुलते नहीं हँ। में चाहता हूँ आंग्ल-भारतीय सब चीजोंकों 
भारतोय दुष्टिकोणसे देखें। यदि मेरा सुझाव गलत भी हो तो में इसका निर्णय समाज- 
पर छोड़ता हे, क्योंकि अपनी स्थितिका ठौक-ठीक ज्ञान स्वयं उसीकों है। 
[ अग्नेजीसे ] 
फॉरवर्ड,०७-८-१९२५ 


१. देखिर खम्ड २७, पृष्ठ ४५८-इ६ । 
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१०. भाषण : ईसाइयोंकी सभासें' 


कलकत्ता 
४ अगस्त, १९२५ 
सभापति महोदय और भाईयों, 

. महोदय, आपने अभी कहा कि केवल भारतीय ईसाइयोंकी सभामें भाषण देनेंका 
शायद यह मेरा' पहला अवसर है। यदि आपका मतलब यह हो कि अपने वर्तमान दौरे- 
में मुझे यह सौभाग्य पहली वार मिला है, तो आपने ठीक ही कहा। किन्तु यदि आप- 
का मतलव यह हो या बोलते समय यह रहा हो कि में जबसे दक्षिण आफ्रिकासे छौट 
कर भारतम आया हूँ, तबसे यह सौभाग्य पहली ही वार यहाँ प्राप्त हो रहा है तो में 
कहना चाहूँगा कि १९१५ में भी एक वार में केवछ ईसाइयोंकी समामें वोछा था ।' किन्तु 
भारतीय ईसाइयोंसे मेरा सम्बन्ध तो १८९३ से रहा है, उस वर्ष मैं दक्षिण आफिका 
गया था; वहाँ मेने भारतीय ईसाइयोंका एक विज्ञाऊ समाज पाया। मुझे यह देखकर 
सुखद आइचर्य हुआ कि उन तमाम ईसाई युवकों और युवतियोंकी अपने धर्ममें गहरी 
निष्ठाके साथ-साथ अपनी भातुंभूमिके प्रति भी उनमें वैसी ही श्रद्धा थी; और जब 
मुझे मालूम हुआ कि इतमें से अधिकांश नवयुवकों और नवयुवतियोंने भारतको कभी 
देखा भी नही है तव तो मुझे और भी अधिक प्रसन्नता हुईं। उनमें से अधिकतर नेटालमें 
पैदा हुए थे; और कुछ मॉरिशसमें पंदा हुए थे; क्योंकि सबसे पहले मॉरिशससे ही स्वतत्त 
भारतीय प्रवासियोंका पहला जत्था दक्षिण आफ्रिका पहुँचा था। उनमें से अधिकतर 
गिरमिटिया माता-पिताओंकी' सन्‍्तान थे। गिरमिटिया भारतीय वे थे, जो एक अनुवन्धके 
अन्तर्गत नेटालके गन्नेंके खेतोंमें कमसे-कम पाँच वर्षतक काम करनेके लिए गये थे। इस 
अनुव॑न्धको अवधिकी समाप्तिसे पहले तोड़ा नहीं जा सकता था। इस अनुवन्बकों गिरिमिट 
भी कहां जाता था, इसलिए वे गिरमिटिया भारतीय कहलाते थे। स्वर्गीय सर विलि- 
यम हंटरनें उनकी स्थितिको छगभग गुलामीकी स्थिति कहा था। मेने इसका उल्लेख 
यह वबतानेके लिए किया है कि हमारे इन भाइयों और वहनोंको दक्षिण आ्रिकार्म क्या- 
क्या कठिनाइयाँ और निर्योग्यताएँ झेलनी पड़ती थीं और किंस प्रकार उन्होंने उन 
कठिनाइयोंपर काबू पाया और उन कठिनाइयोंके वावजूद अपने जीवनकों ऐसे पुन्दर 
ढंगसे गढ़ा कि आज वे बहुत अच्छे-अच्छे और प्रतिष्ठाजनक बन्दोमें ठँगे हुए हैं। 
इनमें से कुछ छोगोंने तो इंग्लैंडमें शिष्टजनोचित आधुनिक विक्षा भी प्राप्त की है। 
इनमें से कुछ स्टोर-कीपर है और कुछ इससे छोटे धन्वोंमें ऊंगे हुए हैं। इन बहादुर 

१. गांधीजीने एछ० एम्० इंस्टियूशनमें भारतीय ईसाइयोंकी इस समामें “ मानव-आहले “ (जद 
थक मैन) विधषपर भाषण दिया था। विधान परिषद-सदस्य पस० सी० सुकर्ननि सभाकी अथक्षता की गी। 


न, देखिए खण्ड २३, श४ ६७। 
३. सर विल्थिम वित्सन हंडर (१८४०-१९००), भारतीष राष्ट्रीय काँग्रेसकी तिव्शि समितिके सदस। 
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युवकोंनें वोजर युद्ध तया जुल विद्रोहके अवसरपर सरकारकों अपनी सेवाएँ “अपित 
की थीं। उनमें से कुछका मेरे अपने घरमें पालन-पोपण हुआ था। इनमें से कमसे-कम 
दो बादमें वैरिस्टर वने ।' इस तरह आप समझ सकते हूँ कि भारतीय ईसाई समाजके 
साथ मेरे सम्बन्ध कितने धनिष्ठ रहे हें। में नहीं समझता कि उस देशमें एक भी 
भारतीय ईसाई है, जिसे में नहीं जानता और जो मुझे नहीं जानता। इसलिए आज 
/ मानव-आ्रातृत्व ” पर भाषण देनेके लिए आपके सामने उपस्थित होनेका अवसर पाकर 
मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। 

हमारे इन देश-भाइयोंको जैसी निर्योग्यताएँ झेलनी पड़ती है, वैसी निर्योग्यताओं- 
का भार सहन करनेवाले लोगोके लिए यह समझना अत्यन्त कठिन है कि “ मानव 
अ्रातृत्व ” जैसी भी कोई वस्तु हो सकती है। यदि आप समाचारपत्र पढ़ते हे और 
भारतके बाहर चारो ओर जो-छुछ हो रहा है उसमें अगर आप कोई दिलचस्पी रखते 
हैं तो आप शायद जानते होगे कि दक्षिण आफ्रिकार्में वहाँकी सरकार भारतीयोंको 
निकालकर बाहर करनेकी कोशिश कर रही है या जैसा कि यहाँ अंग्रजोंके एक 
समाचारपत्रने छिखा है, उन्हे भूखों मारकर देशसे बाहर निकलनेपर मजबूर किया 
जा रहा है; और जिनको इस तरह भूखों मारनेकी योजना की जा रही है उनमें 
कई वे नौजवान भी शामिरू है, जिनकी अभी मेने चर्चा की। यह बात अन्तर्में होकर 
रहेगी अथवा नही, और भारत सरकार इसकी स्वीकृति देगी या इसे सहन कर लेगी 
यह देखना अभी शेष है। किन्तु जिस सन्दर्भभे में आपके सामने इस बातका उल्लेख 
कर रहा हूँ वह, जैसा कि मेने अभी आपको बताया, यह है कि इस प्रकारके छोगोके 
लिए श्रातृभावका अर्थ समझ सकना वहुत कठिन है; और फिर भी मेरे आपके 
सामने अातृभावपर इस तरह बोलनेका कारण यह हैं कि तनाव तथा कठिनाईके 
ऐसे समयमें ही मनुष्यकी भआातृत्व भावनाकी कसौटी होती है! 

मुझे अकसर अपनी प्रशसामें वहुत-सी वातें सुननेकों मिलती है। लेकिन वे मुझ- 
पर कोई प्रभाव डाले बिना मेरे मनसे इस तरह निकल जाती हैँ जैसे वत्तत्की पीठ- 
पर से पानी । लेकिन, महोदय, आपने इस समय मेरी जो प्रशंसा की है, मेरा जी उसे 
स्वीकार करनेको होता है। आपका विचार है कि मानव-भ्रातृत्वपर वोलनेका यदि 
किसी व्यक्तिकों अधिकार है तो, कमसे-कम, मुझे वह अधिकार मिलना चाहिए; मैं 
भी यही सोचता हूँ। मैने वहुत-से अवसरोंपर अपनेको परखकर यह जाननेकी कोशिग 
की है कि क्या मेरे लिए अपने उत्पीड़कके प्रति घृणा करना --मे प्रेम करना नही कह 
रहा हूँ -- सम्भव है। मुझे अत्यन्त ईमानदारीके साथ किन्तु पूरी नम्नतासे यह कहना 
होगा कि मुझे इसमे सफलता नहीं मिली; मुझे ऐसा एक भी अवसर याद नहीं 
जबकि मुझे किसी भी व्यक्तिके प्रति घृणाका अनुभव हुआ हो। में ऐसा कैसे वना, 
में नही जावता। मैंने तो जीवन-भर जैसा आचरण किया है, वही आपको वता रहा 
हैं। इसलिए यह वास्तवमें शब्दश: सच है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसे कि 
मानव-प्रातृत्तपर बोलनेका अधिकार है तो कमसे-कम मुझे वह अधिकार अवश्य है। 


१. एह० टन्ल्यू० एच, जेम्स गॉब्फ़ें और जॉब योफ़े; देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३ श्द। 
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आतृत्वका अर्थ ऐसे छोगोंके प्रति हमदर्दी या प्रेम जाहिर करना अथवा मित्रताका 
हाथ बढ़ाना 'नही है, जो कि बदलेमें आपसे प्रेम करें। यह तो मोल-तोछ करना है। 
श्रातृत्त सौदेबाजीकी चीज नहीं है। और मेरा दर्शन, मेरा धर्म मुझे सिखाता है 
कि आतृत्व केवछक मानव-जातितक ही सीमित नहीं है अर्थात्‌ यदि वास्तवमें हमने 
भातृत्वकी भावनाकों हृदयंगम कर लिया है तो निम्न स्तरके प्राणी भी उसकी सीमा- 
में आ जाते हैं। ३० था ३५ वर्ष पूर्व इंग्लैडमें लोकोपकारक संस्थाओं द्वारा कुछ 
पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाती थीं। मुझे याद है कि ऐसी एक परोपकारी संस्थाकी 
ओरसे प्रकाशित होनेवाली किसी एक पत्रिकामें मैंने कुछ सुन्दर छन्द पढ़े थे। उनका 
शीर्षक शायद “बैल मेरा भाई (माई ब्रदर ऑक्स) था। उनमें लेखक आकर्षक ढंगसे 
यह बताता है कि जो लोग साथी मानवोंसे प्यार करते है, उनके लिए अपने साथी 
प्राणियोंसे भी प्यार करना किस प्रकार एक आवश्यक कर्तव्य है। साथी प्राणियों, 
यानी मनृष्यसे निम्नस्तर प्राणियोंसे। इस विचारने मुझे अत्यन्त प्रभावित किया। उस ' 
समय मेने हिन्दू धमके बारेमें बहुत कम पढ़ा था। मेने अपने आसपाससे, अपने माता- 
पितासे या दुसरे छोगोंसे उसके जो तत्त्व हृदयंगम किये थे, उतना ही में उसके बारेमें 
जानता था। किन्तु मैंने उन उन्दोंमें निहित सत्यके तत्त्वका अनुभव अवश्य किया। 
छेकिन मे आज भ्रातृत्वके इस बृहत्तम स्वरूपपर नहीं बोलना चाहता। में अपनेको 
केवछ मानव-अ्रातृत्वतक ही सीमित रखूँगा। इस विषयकी चर्चा मेने यह समझानेके 
लिए की है कि यदि हम अपने दृश्मनोंसे भी प्रेम करनेके लिए तैयार नहीं हें तो हमारा 
भ्रातृत्व एक उपहासकी वस्तु ही है। दूसरे शब्दोंमें, जिसनें आतृत्वकी भावनाको हृदय॑- 
गम कर लिया है, वह अपने बारेमें किसीको यह कहनेका मौका नहीं दे सकता कि 
उसका भी कोई शत्रु है। छोग भले ही ऐसा सोचें कि वे हमारे दुश्मन है, छेकिन 
हमें उनके इस गुमानकों अस्वीकार कर देना ,चाहिए। मेने छोगोंकों यह गुमान करते 
सुना है। इसलिए में “गुमान” झन्दका प्रयोग कर रहा हूँ। अब प्रदान उठता है 
कि जो अपनेको हमारा दुश्मन समझते है, उनसे प्रेम करना कैसे सम्भव है। अमी कछ 
ही और कल ही क्‍यों, मुझे तो छगभग प्रति सप्ताह मेरी इस बुनियादी आस्थाके 
प्रतिवादमें, हिन्दुओं, मुसलमानों और कभी-कभी ईसाइयोंके भी पत्र मिलते रहते है । यदि 
लिखनेवाला हिन्दू है तो वह मुझसे पूछता है, “जो गाय मुझे जीवनके समान प्यारी 
है, उसकी ह॒त्या करनेवाले मुसलमानसे मेरा प्रेम करना कैसे सम्भव है? या लिलनें- 
वाला ईसाई है तो वह पूछता है, “ उन हिन्दुओंसे प्रेम करना कसे सम्भव है जो कि उन 
लोगोंसे, जिन्हे वे अछूत कहते है, इतना दुर्व्यवहार करते है और जिन्होंने अपनी जन- 
संख्याके पाँचवें भागकों, पद-दलित कर रखा है?” और यदि लिखनेवाछा मुसलमान है 
तो वह मुझसे पूछता है, “ ऐसे हिन्दुओंके साथ भातृत्व या मैत्रीका व्यवहार न 
कँसे सम्भव है जो पशु और पत्थरकी पूजा करते है ? ” में इन तीनोंसे कहता है यदि 
आप उन छोगोंसे, जिनका आपने उल्लेख किया है, प्रेम नही कर सकते तो मेरे लिए 
आपके आतृत्वकी कोई कीमत नहीं है।” लेकिन आखिर इस रुखका अर्थ क्या 
है? क्‍या इससे कायरतापूर्ण भय या असहिष्णुता प्रकट. नहीं होती ? यदि हम सवको 
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ईदवरने बनावा है तो हमें एक-दूसरेसे क्यों डरना चाहिए या उन छोगोसे घृणा क्यों 
करनी त्राहिए जो हमारे जैसा विश्वास नहीं रखते ? इसपर कोई हिन्दू मुझसे पूछ 
जब कोई मुस्तत्मान ऐसा काम करे जो कि मेरे लिए अत्यन्त घृणास्पद है 
मुझे वैठे-वैठे उसे देखते रहना चाहिए? मेरे भ्रातृत्वका यही उत्तर है कि 

हाँ।” में इतना औौर जोड़ता हें कि “आपको अपनी कुर्बानी करनी होगी”, या 
उन थक्दोंमें, जिन्हें आपने अभी सुना है, कहें वो यह कि आपको ईसाकी तरह यूली- 
पर चढ़ जाना चाहिए। आप जिसे प्यार करते हैं, यदि आप उसका वचाव करना 
चाहते है तो आपको बिना मारे मरना होगा। मुझे इस प्रकारकी घटनाओके निजी 
अनुभव है। यदि आपके पास खुशीके साथ कप्ट-सहनका साहस है तो आप पत्थरसे- 
पत्वर दिलको भी पिघला देगे। आप ऐसे व्यक्तिके विरुद्ध हाथ उठा सकते है, जिसे आप 
वदमाश समझते हों, किन्तु यदि वह आपपर हावी हो जाये, तव आप क्या करेंगे! 
तव क्‍या वह बदमाश आपपर विजय प्राप्त करनेके कारण और अधिक भयानक नहीं 
हो जायेगा ? क्‍या इतिहास यह नहीं बताता कि प्रतिरोबके कारण ही बुराइयाँ 
ब्रच्ती हैं? इतिहासमें इस प्रकारके भी उदाहरण हे कि लछोगोने अपने ऐंसे प्रेमके बल- 
पर, जिसकी सीमामें सभी आ जाये, भयानकसे-भयानक व्यक्तियोंको भी अपने वशम 
कर लिया है। किन्तु में यह स्व्रीकार करता हूँ कि इस प्रकारके अग्रतिरोवके लिए 
“उस सैनिकसे ज्यादा साहसकी जरूरत है जो दृश्मनपर एकके बदले दो प्रहार करता 
है। में यह भी स्त्रीकार करता हूँ कि यदि किसी व्यक्तिके मनमें दुष्टके प्रति प्रेम नहीं 
बल्कि गुस्सा है तो उसे कायरोकी तरह मरनेसे डरकर बैठे रहनेकी अपेक्षा पापीसे 
खुल्लमजुल्ला लड़ लेना चाहिए। कायरता और भ्रातृत्व दोनों विरोवी गब्द है। में 
जानता हूँ कि संसार उस बुनियादी स्थितिको, जिसे मैने आपके सामने रखनेकी कोशिश 
की है, स्वीकार नहीं करता। में जानता हूँ कि ईसाई यूरोपमें अग्रतिकारके सिद्धान्तका 
मजाक उड़ाया जाता है। आजकल मेरे पास सम्पूर्ण यूरोप और अमेरिकासे अनेक 
मित्रोंके कितने ही मूल्यवान्‌ पत्र आते हें। कुछ पत्र-लेखक मुझसे अप्रतिकारके सिद्धान्तको 
और अधिक विस्तारसे प्रतिपादन करनेके लिए कहते हँ। कुछ अन्य छोंग मुझपर 
हँसते हुए मुझसे कहते हैँ कि / आप भारतमें ऐसी वातें करें, यह विलकुछ ठीक है 
किन्तु आप बूरोपमें ऐसा करनेंका साहस न करें।” कुछ दूसरे छोग मुझसे कहते है कि 
“ हमारा ईसाई-बर्म तो हमारी कमियोंकों ढेंकनेका प्रयत्व-मर है; हम ईसाके सन्देशकों 
नहीं समझते; वह सन्देश अभी हमतक पहुँचा ही नही है; यह कार्य तो अभी शेप 
है कि कोई उसे हमे इस तरह समझाये कि हम उसे समझ सकें।” ये तीनों ही 
ह्विनियाँ खेखकोंके अपने दृष्टिकोगसे कमोत्रेश सही हेँ। किन्तु में आपसे यह कहनेका 
साहन करता हूँ कि जबतक हम इस बुनियादी स्थितिपर नहीं आते, तततक इस संसार- 
के लिए ग्ान्ति नहीं है और तबतक ज्रातृत्वका नाम लेना पास्ण्ड है। ऐसी भी 
स्त्रियाँ और ऐसे भी पुरुष हैं जो पूछते हैं, “क्या प्रतिकारते दूर रहना मनृष्यके लिए 
सम्भव है? ” में कहता हूँ, यह मनृप्यके लिए सर्वया सम्भव है। अवतक हमने 
अपना मानवताको पूरी त्तरह पाया नहीं है, हमने अपनी गरिमाकों जाना नहीं है। 
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यदि डाबविनपर विश्वास किया जाये तो हम बन्दरकी सन्‍्तान है, और मुझे डर है 
कि हमने अभीतक अपनी इस' मूल स्थितिको नहीं छोड़ा है। 

स्वर्गीया डा० एना किग्सफोर्डने अपनी एक पुस्तकमें एक वार लिखा था: “ मैं पेरिस- 
की सड़कोंपर चलती हूँ तो मुझे ऐसा छगता है कि में अपने सामने मनुष्य-हुपमें 
विभिन्न प्रकारके शेर और साँप देख रही हूँ।” वे कहती हे कि इन जानवरोंका केवल 
शरीर ही मनुष्यका है, और कुछ नहीं। मनुष्यको अपनी सम्पूर्ण सम्भावनाओंकी 
ऊँचाईतक उठनेके लिए सर्वथा निर्भय होना आवश्यक है। ऐसा वह अपनेको सिरसे 
पाँवतक शस्त्र-सज्जित करके नही, वल्कि अपनी' आन्तरिक शक्तिका विकास करके ही 
कर सकता है। क्षत्रिय वह है जो खतरेसे सामना होनेपर भाग खड़ा नहीं होता; 
वह नही, जो प्रहारके बदले प्रहार करता है। महाभारत ' में भी कहा गया है कि 
क्षमा वीर पुरुषका भूषण है। मेने सुना है कि स्वर्गीय जनरल गॉर्डनकी यादमें जो 
प्रतिमा खड़ी की गई है उसमें मूत्तिकारने उनके हाथमें तलवार नहीं, केवल एक 
छड़ी दी है। इसे एक सुन्दर कछा-कृति माना जाता है। यदि में मूत्तिकार हुआ 
होता और मुझे इस मूर्तिके निर्माणका आदेश मिलता तो मैं जनरछू गॉर्डनके हाथमे 
छड़ी भी नहीं देता। में उनकी ऐसी मूर्ति बनाता जिसमें वे अपने दोनों हाथ जोड़े, 
अपनी छाती आगे किये हुए सम्पूर्ण विनयके साथ दुनियासे यह कहते हुए दिखाई देते 
कि “यह रहा जनरल गॉर्डन ! जो कोई भी अपना वर्छा चलाना' चाहे, आये, और 
मुझपर अपना वर्छा चलाये। मैं सर्वथा अडिग भावसे, श्रतिकारम अपना हाथ उठाये 
बिना, उसे सहनेंके लिए तैयार हूँ।” सैनिकका मेरा यही आदर्श है, और ऐसे सैनिक 
पृथ्वीपर पैदा हुए है, जिये हैँ। ईसाई-घर्मने निःसन्देह ऐसे सैनिक पैदा किये हैं और 
इसी प्रकार हिन्दू धर्म और इस्छामने भी पैदा किये है। मेरे विचारमें यह कहना 
सत्य नहीं है कि इस्लाम तलवारका धर्म है। इतिहास इस बातको प्रमाणित नहीं 
करता | किन्तु मैं अभी' आपसे व्यक्तियोंके उदाहरणोंकी' ही चर्चा कर रहा हूँ, और जो 
बात व्यक्तियोंके सम्बन्धर्मों सत्य है, वह राष्ट्र या व्यक्तियोंके समूहके सम्बन्धर्मं भी 
सत्य हो सकती है। में यह स्वीकार करता हूँ कि ऐसा एकाएक नही हो सकता। 
यह तो एक सुदीर्घ विकास-प्रक्रियाके परिणौमस्वरूप ही सम्भव हो सकता है। जब 
पीढ़ी दर-पीढी अनेकानेक महापुरुष हमारी आँखोंके सामने अपने जीवनमें इस सत्यको 
चरितार्थ करके दिखायेंगे तो उनका प्रभाव हमपर अवश्य पड़ेगा । क्वेकरोंका इति- 
हास ऐसा ही है। टॉल्स्टॉयकी कृतिमें वर्णित दुखोबर छोगोंका भी इतिहास ऐसा ही 
है। मुझे नहीं मालूम कि कनाडा जानेंके वादसे ये छोग अपने मूल संकल्पका कहाँ- 
तक अनुसरण कर रहे है; छेकिन यह तो है ही कि उन्होंने एक समग्र समाजके 
रूपमें अप्रतिरोधका जीवन व्यतीत करके दिखाया है। इसलिए में अनुभव करता हूँ कि 
जबतक हम अपने जीवनमें मानव-श्रातृत्वके इस बुनियादी तथ्य द्वारा शासित नही होते 
तबतक हम इस पवित्र शब्दकी अवमानना ही करते रहेंगे । 

इस समय में जिस दृष्टिकोणका खण्डन कर रहा हैँ, पह यह है कि मुल्य 
एक वर्गके रूपमें कभी उस अवस्थातक नही पहुँच पायेगा जब उसका काम प्रति-प्रहारके 
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विना चल सके। यूरोपके, वल्कि भारतके भी, कुछ अच्छेसे-अच्छे लेखकोंका दृष्टि- 
कोण यही है। लेकिन, इस दृष्टिकोणसे मेरा बुनियादी मतभेद है। मेरा कहना तो 
यह है कि जबतक मनुप्यको ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती जिससे वह प्रति-अ्रहार करनेसे 
अपनेको रोक सके तवतक वह अपनी सम्पूर्ण सम्भावनाओं, अपनी सम्पूर्ण गरिमाको 
चरितार्य नही कर सकता। हम इसे पसन्द करे या न करे, हम वरवस उसी दिशामे 
जा रहे हूं। लेकिन अगर हम मजबूरन उस दृष्टिकोणको अपनानेके बजाय, उसे 
खुशीसे स्वीकार कर लें तो यह हमारे लिए श्रेयकी वात होगी। और आज में आप 
लोगोंसे यही सौभाग्य, इस विचारको स्वेच्छासे व्यावहारिक रूप देनेका सौभाग्य, प्राप्त 
करनेका निवेदत करने आया हूँ। सच तो यह है कि मुझे ईसाई श्रोताओंके सामने इस 
विपयपर वोलनेकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी; क्‍योंकि जब में प्रति-प्रहार 
न करनेकी वात कहता हूं तो कुछ भाई ऐसा कहने लगते हे कि आप तो ईसाई 
हैँ। उन्हे क्‍या पता कि इस चीजके लिए मुझे हिन्दुओं और मुसलूमानोंकी ही तरह 
ईसाइयोंको भी समझाना पड़ रहा है। मुझे तो ऐसे ज्यादा ईसाइयोंकी जानकारी 
नही है जिन्होंने इस चीजको अपने जीवनके एक स्थायी नियमके रूपमें स्वीकार कर 
लिया हो। में जिन अच्छेसे-अच्छे ईसाइयोंको जानता हूँ, उनमें से भी कुछ छोग यह 
स्वीकार नही करते कि ईसा मसीहकी यही शिक्षा है। छेकिन में तो मानता हूँ कि 
ईसा मसीहकी शिक्षा यही है। उनका कहना है कि यह सन्देश सारे संसारके लिए 
नही, सिर्फ उनके वारह शिष्योंके छिए था। अपनी बातके समर्थनमें वे न्यू टेस्टामेन्ट ' के 
कुछ अंशोंको उद्धत करते है। अहिंसाको अपना जीवन-सिद्धान्त बनानेके विचारके 
विराधियोका कहना है कि इससे तो हम सिर्फ कायरोकी जाति ही तैयार कर सकते 
हैं, और अगर भारत प्रति-प्रहारके त्यागका सन्देश अपनाता है तो उसका विनाश 
निरिचत है। इसके विपरीत आपके सामने में जो बुनियादी दृष्टिकोण रख रहा हूँ वह यह 
है कि अगर भारत इस दृष्टिकोणकों नहीं अपनाता तो उसका और उसीके साथ 
संसारके समस्त राष्ट्रोंका विनाश निश्चित है। भारतको एक महाद्वीप ही समझिए, और 
जब यह अक्तिके सिद्धान्तको अपना लेया--जैसा कि लगता है, आज यूरोपने कर 
रखा है--तो यह भी ससारके कमजोर राष्ट्रोंका गोपक बन वैठेगा। फिर सोचिए 
कि दुनियाके लिए इसका क्या मतरूव होगा। 

में अपनेंको राष्ट्रवादी कहता हूँ और इसमे गर्वका अनुभव करता हूँ। मेरी 
राष्ट्रीयताकी सीमामें सारी सृष्टि समाहित है। इसमे मानवसे निम्नतर प्राणी भी शामिल 
है। इसमें संसारके सभी राष्ट्र शामिल है, और अगर मे सारे भारतको इस सन्देशके 
सत्यकी प्रतीति करा सकूँ तो भारत सारी दुनियाके लिए वैसा ही कुछ वनकर सामने 
आयेगा जिसकी प्रतीक्षा दुनिया बड़ी आतुरतासे कर रही है। मेरी राष्ट्रीयतामें सारे 
संततारके कल्याणका विचार शामिल है। में नही चाहता कि भारत दूसरे राष्ट्रोकी 
भस््म-राशिपर खड़ा होकर अपना उत्थान ढूंढ़े। में नहीं चाहता कि भारत एक भी 
मनृष्यका शोषण करे। में भारतके बक्तिशाली होनेकी कामना इसलिए करता हूँ कि 
वह दूमरे रास्ट्रोंको भी अपनी घक्तिसे अनुप्राणित कर सके। आज संसारका और 
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कोई राष्ट्र, यूरोपका एक भी राष्ट्र, ऐसा नहीं कर रहा है। वे दूसरे राष्ट्रोंमें शक्ति 
नहीं भरते। हमें उनसे कोई शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है। वस्तु-स्थिति ही कुछ 
ऐसी है कि ऐसा करना उनके लिए असम्भव है; और यही कारण है कि मैने यह 
अडिंग स्थिति अपना रखी है कि जिस विधान, जिस रचनाका आधार पशु-बल हो, 
उसमें में शरीक नहीं हो सकता। 

राष्ट्रपति विलसनने अपने सुन्दर चौदह-सूत्री सिद्धान्तकी चर्चा करनेके वाद अन्तर्म 
क्या कहा था, आप जानते हैं? उन्होंने कहा था, “ अगर आपसमें शान्तिसे रहनेका 
हमारा यह प्रयास विफल होता है, तब तो अन्ततः हमें अपने दास्त्रास्त्रोंका सहारा' छेना 
ही पड़ेगा। ” भें इस बातको बिलकुल उलट कर ऐसा कहना चाहता हूँ : “ हमारे शस्त्रा- 
सत्र विफल हो चुके हूँ। अब हमें किसी नई चीजकी खोजमें रूग जाना चाहिएं, और 
इस सिलसिलेमें हमें प्रेम और सत्यरूपी ईश्वरकी शक्तिको आजमा कर देखना चाहिए। ” 
उसे पा लेनेके बाद हमें और किसी चीजकी जरूरत नंहीं रह जायेगी। भक्त प्रह्नाद 
की कथा है। हो सकता है, वह कपोलकल्पित कथा ही हो। लेकिन मेरे लिए वह ऐसी 
नहीं है। वह मूश्किलसे १२ वर्षका वारुक था। उसके पिताने उससे ईदवरका नाम न 
लेनेकों कहा। प्रह्मादनें कहा, “ उसके बिना में नहीं रह सकता, वह मेरा जीवन 
है।” इसपर उसके पिताने कहा, “दिखाओ मुझे कि तुम्हारा ईश्वर कहाँ है।” एक 
गरम छाल लौहस्तम्भकी ओर इशारा क़रके प्रह्मादसे उसने कहा कि इसे गले लगाओ | 
और हाँ, उस स्तम्भमें ईब्वर था। श्रद्धा और भक्तिसे भरे प्रह्मादने उसे गले लगा 
दिया। उसका वाल भी वाँका नहीं हुआ | अगर हम श्रातृत्वको चरितार्थ करना चाहते 
है तो हममें प्रह्नादका प्रेम, प्रह्लादकी आस्था और प्रह्लादका सत्य होना चाहिए। 


[ अंग्रेजीसे ] 

अमुतबाजार पत्रिका, १५-८-१९२५ 
११, टिप्पणियाँ 
केरल उदासोन नहीं 


केरल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके नये मल्त्री यह सूचित करते हुए कि इस समय 
केरलमें प्रथम दजके १२९ और दूसरे दर्जके ५२ कांग्रेस सदस्य है, कहते है: “ केरल 
कांग्रेसके आह्वानके प्रति उदासीन नहीं है। यहं सूचना प्रकाशित करते हुए मुझ बहुत 
खुशी हो रही है। मुझे भरोसा है कि इस तरह जो कार्य शुरू हुआ है, वह निर्वाध 
रूपसे जारी रहेगा। 

एक होनहार युवकका दुःखंद अन्त 

कुछ समय पहले एक गम्भीर-सा अंग्रेज नौजवान शुएव कुरैशीका परिचय-पत्र 
छेकर मेरे पास आया । उसका नाम हैरिंस था। उसने बिना किसी औपचारिक भूमिकाके 
तुरन्त कहा कि मैं एक भारतीय -साथीके साथ एक विशिष्ट दार्शनिक समस्याकी 
खोजके उद्देश्यस कुंछ समयके लिए भारत आयां हूँ। उसने तेजीसे मेरे साथ चर्चा शुरू 
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कर दी। अपना आशय स्पष्ट करनेंके लिए मुझें विशेष दलीक देनेकी आवश्यकता नहीं 
पड़ रही थी। प्रइनोत्तरा सिलसिला बहुत तेजीसे चल रहा था, फिर भी मैने देखा 
कि उस समय में उसे जो चन्द मिनटोका समय दे सका, उसमें उसकी ज्ञान-पिपासाको 
शान्त नहीं कर सका। इसलिए मेने उससे कहा कि यदि वह चाहे तो फिर मिल 
सकता है। इस सुझ्नावको उसने बड़ी क्ृतज्ञतासे स्वीकार कियांँ। अगली बार वह 
अपने मित्र और सहकर्मी बसन्‍्तकुमार मलतिकके साथ आया। में हैरिसकी लगन, बुद्धि 
और वैचारिक प्रमाणिकतासे काफी प्रभावित हुआ | इस वार भी मेरे पास जितना समय 
था, उसमें वह अपनी जिज्ञासा शान्त नही कर पाया। मेने उसे एक और मुलाकातका 
वचन दिया। में उसकी प्रतीक्षामें था, तभी मुझे यह दुःखद समाचार मिला कि 
हैरिस दुनियामें नहीं रहा। उसके साथी वसन्‍्तकुमार मलिकने उसकी मृत्यु और 
उसके जीवनके सम्बन्धमें जो दर्दनाक विवरण भेजा .है, उसका सार नीचे दे रहा हूँ: 
मे हैरिसके मित्रों और कुटुम्बियोके प्रति समवेदना प्रकट करता हुँ। महान्‌ 
विचार एक वार उत्पन्न होनेंके वाद कभी नष्ट नहीं होते, और हैरिस अपने विचारों- 
के माध्यमसे जीवित रहेगा। हैरिस-जेसे अज्ञात और विनम्र कर्मयोगी अपने पूर्ववर्ती 
सा्थियोंके कामको जारी रखते ही हैँ । उनको हमारा शतझ्ञः प्रणाम । ल्‍ 


साम्राज्यके परिया 


हम साम्राज्य-व्यवस्थामें अपने दर्जके उचित स्थानकों भूछ न जायें, कदाचित्‌ 
इसीलिए हमें कभी इंग्लैडसे, कभी दक्षिण आफ्रिकासे या ऐसे ही किसी दूसरे मुकामसे 
इस बातकी लगातार याद-दिहानी मिलती रहती है कि हम कया हैँ। भारत-मन्त्री हमें 
“ ब्रिटेनकी तलवारकीौ तेज घार” की याद दिलाते है। महामहिम सम्राट्की भारत- 
स्थित सेनाके प्रधान अपनी सोची-समझी राय देते हुए कहते हें कि हम जिस बातकों 
अपना लक्ष्य बनाकर चल रहे हैँ वह “अमप्राप्य” है। इधर दक्षिण आफिकी संघके 
एक मन्‍्त्री श्री मलछान हमें बताते हूँ कि यूरोपीयों और हिन्दुस्तानियोंमें समानता हो ही 


१. यह विवरण यहाँ नहीं दिपा जा रहा है। इसमें श्री देरिसके शानदार विदार्यो-जीवनका हाल 
'दैते हुए बतापा गया था कि मॉक्सफोर्डके बेल्यिछ काडेजका यह छात्र, सिंवा एक्र परीक्षके, सदा प्रथम 
स्थान प्राप्त करता रहा। श्री मल्किने उनके भारत-आंगमनका उद्देशप बताते हुए लिखा था कि एक बार 
लोटस क्लबमें किसी विपयपर वादविवादका आधोनन किया गया था। ओर दैरिससे श्री मल्किकी मुछाकात 
वहीं हुईं थी। इसके बाद भी दैरिस श्री मल्किके एक दाशैनिक शोधमें शामिल हो गये और उसी शोपके 
सिडसिलेमें भारत भागे थे। शोध करनेवार्लोका विचार था कि अपनी परम्परामोसे आजके मनुष्यका सम्बन्ध 
हट गया है। निम्त प्रकार आजक्री संत्थाओंकी उपयोगिता कवकी समाप्त हो चुकी दे और भव उममें 
शान्तिक लिए कोई नई व्यवस्था और जीवनके लिए कोई नया भादर्श प्रस्तुत -करनेकी क्षमता नहीं रह गई 
है, उत्ती भ्रकार इमारा जीवंत भी विश्रृंखल्ति हो गया दे। रपष्ट है कि जबतक मानव-समाजमें कोई अधिक 
सुतम्द ओर सौम्य व्यपत्था नहीं भा जाती, तवतक सच्ची शान्ति और चैन नहीं है। भतएव, ये शोपकर्ता 
किसी ऐसी नई विचार-प्रणालीका प्रतिपाइन करना चाहते थे जो सम्देहवादसे त्रस्त मानवताकों त्राण दे पके 
और जीवनज़ो पुनः अंखता-यद्ध कर सके। किन्तु, यह शोष-का् पूरा होनेसे पहछे ही श्री दैरिस मछेरियाके 
शिकार हो गये भौर उम्तीते उनका देहान्त हो गया! 


२६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


नहीं सकती; और वे वहाँके भारतीय निवासियोंकों अगर मिटा न देंगे तो उनकी 
स्थिति ऐसी कठित बना देगे कि उन्हें दक्षिण आफ्रिकासे भागना ही पड़ेगा और 
उतकी हालत ऐसी करके छोड़ेंगे कि वे फिर समानताका नाम नहीं छेंगे। शहरका 
कोना उनके रहनेंकी उचित जगह है और शारीरिक श्रम ही उनका उचित 
कार्य-क्षेत्र है। अर्थात्‌ हमें दुनियाकी दलित जाति बनकर ही झूहना है। परन्तु इस 
बुराईका उल्लेख करनेसे उसका निराकरण नहीं हो जाता। “ कोई परिया अर्जी न दे " 
यह स्थायी यूचना-पट्ट तो मानो साम्नाज्यके हर सचिवालयमें छगा हुआ है। सवाल यह 
है'कि अब करें क्या ? फीरोजशाह मेहताको तो मेरा दक्षिण आएिका जाना ही पसन्द 
नहीं था। उनका कहना था कि जबतक भारतमें हमारा हक नहीं मिछ जाता तबंतक 
दक्षिण आफ्रिकार्में कुछ नहीं हो सकता। लोकमान्यने भी इसीसे मिलती-जुछती वात 
कही थी -- ” पहले स्वराज्य प्राप्त कर छो, फिर और बातें अपने-आप हो जायेंगी । 
यही उनका सूत्र था। परन्तु स्वराज्य इस बातपर निर्भर करता है कि भारत कुछ 
मिलाकर कितनी शक्तिका परिचय देता है। आज हमारा मूछ मन्त्र यही है कि 
भीतरते, बाहरसे सब ओरसे काम करो, प्रयत्त करों। यह कशमकश, यह व्यया वहुत , 
दिन चलनेवाली है, लेकिन आवश्यक प्रसूति-पीडाके विना नया जन्म नही होता ।' इस 
अनिवार्य जीवनदायी, जीवन-पोषक साधनाके बिता हमारा काम नहीं चल सकता, 
यद्यपि यह साधना अतीव कष्टकर है। दक्षिण आफ़रिकावासी हमारे देशवन्धुओंको अडिग 
भावसे अपनेतई अधिकसे-अधिक कोशिश करनी चाहिए। यदि उनके अन्दर वह पुरानी' 
प्रतिरोध शक्ति और संगठन है और यदि वे समझते हों कि समय आ पहुँचा है तो वे 
आगे बढ़े और कष्ट-सहनकी शूलीकों गले छगाग्रें। हाँ, इस वातका निर्णय उन्हें स्वयं 
करना है कि वे इसके छायक है या नहीं और इस कष्ठके समुद्रमें गोता लगानेकी 
ठीक घड़ी आ गई है या नहीं। यह तो वे जान ही रखें कि भारतका लछीकमतत उनके 
साथ है। पर वे यह भी समझ ले कि यह छोकमत ऐसा है जो उन्हें सहायता देनेकी 
शक्ति नहीं रखता है। इसलिए उन्हें कष्टों और कठिनाइयोंको झेलनेकी खुद अपनी 
गक्ति और क्षमताबर तथा' अपने पक्षकी सहज त्याव्यवापर ही निर्भर रहना है! 
एक देश-सेवकके कष्ट 
देश-सेवामें दुःख उठानेवालें एक सेवकेका हाल थ्ुनिए: 
बया आप देशके लिए दुःख भोगनेवाले एक व्यक्तिके निर्षेत और क्षुधा- 
पीड़ित परिवारकी कुछ सहायता करेंगे? आप हमारे पूज्य.नेता स्वर्गीय देदाबन्धु 
दासके स्मारकके लिए लाखों रुपये आसानोसे एकत्र कर सकते हे पर आप मेरे 
कुटुम्बवालोंके भेरण-पोषण तथा देहातमें चरखा-प्रचारके लिए कमसे-कल ५,०००) 
देकर मेरे वरिद्र परिवारकी सहायता नहीं कर सकते। यदि आप पूज्य « * « 
[यहाँ कुछ नाम दियें हुए है]को दो शब्द मेरे लिए कह दर तो मुझे निषचय 
है कि ५,००० ) नहीं तो २,००० ) अवश्य मिल जायग। आपन 3 ल्खि 
है कि कपड़ा बुनना शुरू कर दो और हर महीने १५ रुपये कमाओं। में बनना 
नहीं जानता। आपका तृत्र हैः ४क्वाम नहीं तो खाना नहीं। बया आप मुन्त 
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ऐसा कोई काम देंगे जिससे मुस्े कमसेन्‍कम १०० रुपये मासिक मिलें? क्‍या 

आप मुझे डेपुटी मेयर (उप महापौर) या चोफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर (मुल्य 

कार्यपालक अधिकारी) से कह कर कलकत्ता निगमें कोई अच्छी जगह नहीं 

दिला सकते ? ॥ 

यह पत्र हमारे यहाँके औसत नवयुवककी मनोवृत्तिका परिचायक है। हजारों नव- 
युवकोंको ३० रुपये मासिकपर गुजर करना है। पर ये दु.खी देश-सेवक १०० रुपये 
मासिक या कमसे-कृरम २,००० रुपये एक मुश्त चाहते है। दोनों निवेदनोंमें कोई 
सम्बन्ध नही है; परन्तु इस आशासे कि वे मजूर हो जायेंगे, पत्र-लेखकने उन्हे वहुत 
सहज भावसे लिख भेजा है। ऐसी आकांक्षाकों पूर्ण करना असम्भव है। कलकत्ता निगम 
वेकारोके छिए नौकरी खोजनेका सावन नहीं बनाया जा सकता। वास्तवमें देखा जाये 
तो सरकारी महकमोंमें और खानगी दफ्तरोंमें पहलेसे ही जरूरंतसे ज्यादा नौकर 
भरती है। इसलिए इसका उपाय यह है कि एक तो हम देशकी गरीबीका ध्यान 
रखते हुए अपनी आकाक्षाओंको कम करें और, दूसरे, रोजगारके लिए नये क्षेत्र खोजें। 
कृत्रिम जरूरतें कम कर दें, सामाजिक 'कुप्रथाओको नमस्कार कर लें। यह रिवाज कि 
पूरे घरके लिए एक ही आदमी कमाये, हालाँकि घरके दूसरे लोग भी कुछ-न-कुछ 
काम करने लायक हों, मिटा देना चाहिए। तब ३० रुपये महीनेपर सन्तुष्ट रह सकना 
सम्भव हो जायेगा। वगालके कितने ही नवयुवकोंने अपने विचारोंको नये रूपमें ढाल 
लिया है और वे ३० रुपयेमें गुजर कर रहे हूँ, जब कि वे पहले प्रति माह चार-पाँच सौ 
रुपयेतक कमाते थे। रोजगारका जो एकमात्र साधन सैकड़ों युवकों और युवतियोंको 
काम दे सकता है, वह है एक सुसगठित खादी सेवा संगठन। में आशा करता हूँ कि 
मेंनें जिस अखिल भारतीय चरखा संघके विपयमें सोच रखा है, वह शीघ्र ही स्थापित 
हो जावेगा। में यह भी आशा कर रहा हूँ कि अखिल भारतीय देशवन्धु स्मारकर्मे भी 
लोगोंकी ओरसे यथेष्ट द्रव्य मिलेगा । अतएंव रोजगारकी तलाशममें लगे तमाम ईमानदार 
स्त्री और पुरुष अगर कुशल वुनकर नही तो, सिद्ध हस्त घुननेवाले और कातनेवाले 
बनकर रोजगार पानेकी अपनी योग्यता सिद्ध करें। उनसे यह नही कहा जायेगा कि 
आप सूत कातकर और कपड़ा बुनकर पेट भरे, वल्कि उन्हें खादीके उत्पादन और 
विक्रीके काममे लगाया जायेगा। परन्तु इस संगठनध्कार्यके लिए यह जरूरी होगा कि 
संगठन-कर्त्ताओंकी धुनाई और कताई तथा कपासको बुनने छायक अच्छे सूतका रूप 
देने तककी तमाम प्रक्रिग्राओंका सही-सही ज्ञान हो । 

सार्वजनिक जीवनमें डरान-धकमानके तरीकेका प्रयोग 

दक्षिणसे एक सज्जन लिखते हूं :' 

अगर यह ख़बर सच हो ओर मुझे छगता है कि सच ही है, और अगर इस 
वातमें तनिक भी सचाई हो कि पत्र-छेखक द्वारा वयान की गई गुंडागर्दी एक आम बात 


१. पद पत्र यहां नहीं दिया जा रहा है। पत्र-छेखकने पक साथी सावेजनिक कार्यकत्तके पीटे जानेका 


ददादर्य देकर स्खि था कि “ राजनीतिक मतभेदोंकों सुच्झानेके लिए ढराने-धमक्ानेके तरीकेके भाम हो 
दानेफा जनता पैंद्रा हो गया है” | 
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हो गई है तो यह बहुत दुःखका विषय है। इससे तो उसी शक्तिकी जड़ें मजबूत 
होती हैं जिसके खिलाफ वे गुंडागर्दी करवेचाके छोग और हम, दोनों लड़ रहे हैं! भेरे 
पास दोनों पक्षोंके लोगोंके पूरे ताम और पते मौजूद हैं और मुझे इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि जिन लोगोंकों इस वाकयेंकी जातकारी है, वे इनका अनुमान लगा छेंगे।' 
लेकिन, मेरा उद्देश्य कुकृत्य करनेवालोंकी कुछई खोलना नहीं है। में तो इन कुक्षत्योंका 
पर्दाफाश करना चाहता हूँ सो इस आशासे कि इनकी पुनरावृत्ति न हो। जिम्मेदार 
लोगोंको इस बुराईका इलाज करना चाहिए और इसे इस प्रारम्भिक अवस्थामें ही 
जड़मूलसे समाप्त कर देना चाहिए। 


पुष्पहार या माला? 


मैने भारतके अनेक हिस्सोंमें, छेकिन विशेषकर बंगालमें, अतिथियोंका स्वागत 
करते हुए उन्हें सच्ची स्वदेशी मालाओंके बजाय बड़े-बड़े पुंष्पहार पहनानेका रिवाज 
देखा है। मेरा खयाल है, चूँकि पुष्पहार माछाओंसे ज्यादा कीमती होते है, इसलिए पुष्प- 
हार अपित करना लोग अधिक गौरवकी बात मानते हैं। ये पृष्पहार पश्चिमसे आई 
हुई चीजें हैं। जहाँतक मुझे मालूम है, इतका उपयोग ताबूतको सजानेंके लिए किया 
जाता है। फूल तारमें गूंथे जाते हैं और यह तार अकसर बड़ा कष्टकर होता है। 
में भी एक भुक्तभोगी हूँ। अत्युत्साही प्रश्न॑सकों द्वारा जबरदस्ती पहनाये गये हारोंके 
तारोंसे भुझें कई बार तकलीफ हुई है। चुभनेके डरसे हारको हाथमें के जाना भी 
मुदिकल होता है। और चूँकि हार कड़ा होता है, इसलिए मेरे खयालसे उससे व्यक्तिकी 
शोभा-बढ़गेके बजाय घटती ही है। इसके विपरीत घायेमें सुन्दर ढंगसे गूँगी हुई मारा 
गलेसे झूलती हुई लटकती रहती है और उससे कोई कष्ट नहीं होता।_ क्‍या स्वागत 
समितियाँ आगेसे इस बातका खाकर रखेंगी! 
[ अंग्रेजीसे ] । 
यंग इंडिया, ६-८-१९२५ 


१२: क्या में अंग्रेजोंसे घुणा करता हूँ! 


९, जुलाई, १९२५ के “यंग इंडिया में त्यागका शास्त्र * ज्ञामक मेरा ढेख' 
प्रकाशित हुआ था। उसके नीचे दिये अंशके रेखांकित, वाक्यपर 3 आदरणीय अंग्रेज 
भादयोंने आपत्ति की है: 

में बिना किसी शिक्ककके कहता हूँ कि सिवा पारस्परिक त्यागके इस 

दुली देशके उद्ारकी कोई आशा नहीं। हमें तुतकमिनाज नहीं बनना. चाहिए 
और सूझबूसकों एकदम तिलांजलि नहीं दे देनी चाहिए। किसीके लिए त्याग 
करनेका अर्थ उसपर अनुग्रह करना नहीं है। प्रम-प्रदत व्यायका नाम त्याग 

. और 'नियम-प्रदत्त स्थायका नाम दण्ड है। प्रेमीकी दी हुई वस्तु न्यायकी सर्यादासे 


१, देखिए खण्ड २७, ४४ ३१६१-६३ | 


. कया मे अंग्रेजोंसे घृणा करता हूँ! २९ 


बहुत आगे जाकर भो हमेशा, जितना वह देना चाहता है, उससे कम होती 
है; क्योंकि वह और अधिक देनके लिए उत्सुक रहता है और उसे इस बातका 
अफसोस होता रहता है कि उसके पास देनेकों गौर नहीं बचा। यह कहना कि 
हिन्दू लोग अंप्रेजोंको तरह पेश भाते हैँ उनको बदनाम करना है। हिन्दू यदि 
घाहें भो तो ऐसा नहों कर सकते ओर में कहता हूँ; खिदरपुरके मजदूरोंकी 
पशुताके बावजूद, हिन्दू और मुसलमान, दोनों एक ही नाबमें बंठ हुए हैं। 
दोनोंको अधोगति हो रही है। असलमे उनकी हालत प्रेमियों-जंसी है-- उन्हें 
उस हालतमें आना ही होगा--वे चाहें या न चाहें। 
ये भाई समझते हैँ कि यह वाक्य लिखकर मेने अंग्रेजोंके साथ भारी अन्याय 
किया है, क्योंकि वे कहते हैँ कि इसमें जो निन्‍दा गभित है वह तमाम अग्रेजोंपर 
छागू होती है। इस वारब॑यका ऐसा अये रूग्राया जा सकतेका मुझे दु.ख है। मेरा यह 
आशभय हरगरिज नहीं था। में उन मित्रोको इस बातका यकीन दिलाता हूँ कि सन्दर्भसे 
यह वात स्पष्ट हो जाती है कि मेरा उक्त कथन सारे अंग्रेज समाजपर छागू नहीं 
किया जा सकता। उदाहरणके लिए, उस्ते सी० एफ० एन्ड्रयूजपर लागू नहीं किया 
जा सकता, जिन्होंने भारतके लिए अपना सब कुछ अपित कर दिया है। 
मुसलूमानोंका इल्जाम यह था कि हिन्दू छोग मुसलूमानोंको उसी तरह दबाने 
और गुलामीमे रखनेकी कोश्षिश कर रहे हू जिस तरह कि अग्रेज लोग हिन्दू और मुसल- 
मान दोनोंको दवाकर गुलामीमें रखते आये हैं। इसमें उनका आजय निस्सन्देह अधिकांश 
हिन्दुओं और अंग्रेजोंसे था। उद्धुत अंश्मे मेने यह दिखलानेकी कोशिश की थी कि 
यदि हिन्दू मुसलूमानोंकों दवाना चाहें भी तो उनके पास जक्ति नहीं है। यदि मेरी 
उक्ति एक वर्गके रूपमें सिर्फ उन अंग्रेजोके लिए ही हो जो कि हिन्दुस्तानमें रहते 
है तो उन्हें इसपर आपत्ति नहीं है; सो इसलिए नहीं कि वे इस हृदतक भी मेरी 
रायको ठीक मानते है, वल्कि इसलिए कि वे जानते है कि वर्षोसे मेरी यही राय रही 
है; और इसलिए भेरे ऐसा कहनेपर उन्हें कोई ताज्जुव नही होता | पर उन्हें ताज्जुब 
इसलिए हुआ कि उन्होंने समझा कि मेरी भर्त्सना तमाम अग्रेजों और उन तीन मित्रों- 
पर भी छागू है जो कि ईमानदारीके साथ अपनी शक्ति-भर भारतकी सेवा करनेकी 
कोशिश कर रहे है । उनको लगा कि वह वाक्य घुणा और क्रोवसे प्रेरित होकर लिखा 
गया है। सच वात तो यह है कि वह वाक्य लिखते समय मेरे मनमें न तो घृणा भाव था 
न रोप ही । में तो अब भी यही मानता हूँ कि उस वाक्यसे ऐसा अये नहीं निकलता, 
लेकिन अगर निकलता हो तो यही कह सकता हूँ कि में अंग्रेजी भापा लिखना नहीं 
जानना, क्योंकि वह मेरी मातृ-भाषा नहीं है और में स्वीकार करता हूँ कि उसकी 
वारीकियोपर मेरा अधिकार नहीं 'हो पाया है। में मानता हूँ कि में दुनियाके किसी 
प्रागीसे घृणा कर ही नहीं सकता। एक दीघें संयम और सावनाके फल-स्वरूप मैने कोई 
चालीन सालसे घुणा करना छोड़ दिया है। में जानता हूँ कि यह एक भारी दावा है, 
फिर भी में इसे पूरी नज्नताके साथ पेश करता हूँ। पर हाँ, में वदीसे, वह जहां कही हो 
अवश्य घृणा करता हूँ। में उस शासन-प्रगालीमे घ॒णा करता हूँ जिसे अंग्रेजोने भारतवर्पमें 


३० सम्पुर्ण गांघी वाह्ममय 


स्थापित किया है। एक वर्गके रूपमें भारतस्थित अंग्रेजोंकी धौंस जमानेकी प्रवृत्तिसे मुझे 
घृणा है। जिस प्रकार में अस्पृश्यताकी उस गहित प्रथासे, जिसमें आज करोड़ों हिन्दुओंका 
हाथ है, घृणा करता हूँ उसी प्रकार भारतके निर्मम शोपणसे भी मुझे तीब्र घ॒णा 
है। परन्तु जिस प्रकार में धौंस जमाने और अपनेको ऊँचा माननेवाले हिन्दुओंसे 
व्यक्तियोंके रूपमें घुणा नहीं करता उसी प्रकार जिन अंग्रेजोंमें यह बुराई है उनसे भी में 
घृणा नहीं करता। में हर तरहके प्रेमपूर्ण उपायोसे ही उनका सुधार करना चाहता 
हूँ। मेरे असहयोगका मूल घृणामें नही, प्रेममें है। मेरे व्यक्तिगत धर्मका कड़ा आदेश है 
कि किसीसे घृणा मत करो । मैने वारह साककी उम्नमें अपनी एक पाठ्यपुस्तकसे यह 
सरलरू परन्तु भव्य सिद्धान्त सीखा था। उसमें मेरा विदवास माजतक वना हुआ है, 
वल्कि दिन-दित और भी गहरा होता चला जा रहा है। मुझपर उसकी धुन सवार 
है। अतएव जिन अंग्रेजोंने इन भाइयोंकी तरह मुझे गछत समझा हो, उन सबको 
में यकीन दिलाना चाहता हूँ कि में कभी अंग्रेजोसे घुणा करनेका पाप न करूँगा; भले 
ही मुझे १९२१ की तरह उनसे तीज संघर्षमें ही क्‍यों न उतरना पड़े। वह लड़ाई 
अहिसात्मक, स्वच्छ और सत्यमय होगी। 

मेरा प्रेम परिमित नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मे अंग्रेजोंसे घुणा करूँ 
और हिन्दुओं या मुसलूमानोंसे प्रेम करूँ। कारण यदि में हिन्दुओं और मुसलमानोंसे 
सिर्फ इसलिए प्रेम करें कि उनका रंग-ढंग मुझे अच्छा छूगता है तो जिस क्षण बुरा 
छगने लंगेगा--और किसी क्षण बुरा तो छग ही सकता है--उसी क्षण में 
उनसे घृणा करने छग जाऊंंगा। जो प्रेम प्रेम-पात्रकी अच्छाईपर निर्भर करता है 
वह तो सौदेवाजीकी चीज हो गई। सच्चे प्रेममें स्वके सम्पूर्ण त्यागकी वृत्ति होती है 
और उसमें प्रेमी प्रेम-पात्रसे कोई अपेक्षा नहीं रखता। वह एक आदर्श हिन्दू पत्नी, 
जैसे कि सीता, के प्रेमकी तरह होता है। रामने सीताकी अग्नि-परीक्षा ली, फिर भी वे 
रामके साथ पूर्व॑वत्‌ प्रेम करती रही। उन्होंने उस परीक्षाकों सहर्प स्वीकारा, क्योंकि वे 
जानती थीं कि वे क्या कर रही हैँ । उनका आत्म-यज् उनकी किसी दुर्वेृतासे नही, 
बल्कि शक्तिसे उद्भूत था। प्रेम संसारकी सबसे बड़ी शक्ति है, और फिर भी जितनी 
विनय उसमें हैं, उससे अधिक विनयकी कल्पना नहीं की जा सकती। 

| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ६-८-१९२५ 


१३ हॉतानका जाल 


एक उत्कट खादी-प्रेंमीके पत्रका निम्नलिखित अश पाठकंगण चावसे पढ़ेंगे: 
खादोीमें मेरी आस्या है। इसके हेतुको में सुर्यके प्रकाइकी भाँति स्पष्ट 
देखता हूँ । यह जोवनरमें सादगो भरती है और इस तरह उसे शुद्ध बनाती है। 
यह सेवा-पृत्रसे हमें गरीबोंके साथ जोड़ती है। गरीबीसे बचनका यह एकमात्र 
उपाय है--उत्त गरीबीसे, जो इस राष्ट्रके शरीर और आत्माकों घुन॒की तरह 
खाती जा रही है; आत्माको इसलिए कि जहाँतक करोड़ों अशिक्षित लोगोंका 
सम्बन्ध है, स्वस्थ शरोरके बिना आत्माके विकासका प्रश्न ही नहीं उठता। 
जिन्होंने भोगको साध लिया हो और जो उसको साधनामें रूग हुए हों, वे भले 
ही शरीरके बिना आत्माकी बात करें, लेकिन करोड़ों छोगोंके लिए शरीरके 
बिना आत्माकी बात करना एक विडम्बना-मात्र है। और अन्तमें, चरखंका एक 
बहुत बड़ा गुण यह है कि आज यूरोप जिन हिसात्मक सामाजिक विस्फोटोंके 
कारण रक्तपात और उन्म्रावपूर्ण कृत्योंकी छौलास्थली बना हुआ है, उनसे बचसे- 
का भी एकमात्र उपाय यही है। चरखा विशिष्ट वर्गों और जनसाधरणकों 
जोड़तेवाली कड़ीका काम करता है। और जबतक यह साधन भारतको स्वीकार 
है तबतक बोलशेविज्म और ऐसे ही अन्य हिंसात्मक विस्फोट इस देशमें असम्भव 
है। इन बातोंकीं देखते हुए भुझ्ते सहज ही सानना पड़ता है कि चरखा एक 
अत्यन्त आवश्यक चीज है। लेकिन कठिनाई सिर्फ एक हैं। क्या यह चर सकता 
है? क्या यह सफल हो सकता है? क्या हम एक बार फिर चरखेको धर-धरमें 
उसका पुराना पवित्र स्थान दिला सकते हें? क्या अब बहुत देर नहीं हो 
चुकी ? आपके जेल जानेसे पहले में ऐसे प्रइ्त कदापि नहीं करता। तब आधा 
'रखनेको गूंजाइश थी। लेकिन, अब स्थिति उतनी आश्ञाजनक नहीं रह गईं है। 
बट॒ण्ड रसेल-जप्ते व्यकवितिका कहना है कि उद्योगवाद प्रकृतिकी एक ' शक्तिके 
समान है, ओर हम चाहें या न चाहें, अन्ततः भारतकों भी इस युग-प्रवाहमें 
पड़ना होगा। हाँ, एसे लोग यह अवब्य कहते हैँ कि हमें उद्योगवादका कुछ 
अपना समाधान ढूंढ़ना चाहिए। उनकी बातमें सचाई है। उद्योगवाद आज 
सारे संप्तारको प्लावित कर रहा है और इस प्लावनके बाद लोग अपना कुछ- 
न-कुछ समाधान ढूंढ़ रहे हे। यूरोपकों ही छोजिए। में नहीं मानता कि यरोप 
घ्वस्त हो जायगा। मानव-स्वभावम मेरी पूरो आस्था है और देर-सबेर वह उसका 
समाधान दूंढ़ ही छेगा। तब क्या भारत चाहकर भी सारे संस्ारसे अपनेको 


अलग रख सकता है? कया वहु प्रथत्त करके भी उद्योगवादकी चपेठमें आनेसे 
बच सकता है? 


डरे सम्पूर्ण गांधी वाद्मय 


कि पक ये खादी-प्रेमी भाई न चाहते हुए भी छाचार होकर जिस तके-जाछमें फेस गये हैं, 
वह शेतानकी पुरानी त्तरकीब है। जब हम किसी सत्का्यमें प्रवृत्त होते हे तो वह 
आधे रास्तेतक हमारे साथ चलता है और फिर अचानक यृक्तिपूर्वक हमें सुझाता है कि 
अब इससे आगे जानेंसे कोई रछाभ नहीं है और फिर हमारा ध्यान अधिक आगे बढ़ने- 
की झूठी और ऊपरी असम्भाव्यताकी ओर दिलाता है। वह सद्गुणोंकी प्रशंसा करता है, 
पा हा ही क्षण यह भी कह देता है कि उन्हें प्राप्त करना मनुष्यके बसकी बात 


इन भाईके सामने जो कठिताई आई है, वह सभी सुधारकोंके सामने कृदम-कदम- 
पर आती है। क्‍या समाज असत्य और कंपटसे भरा हुआ नहीं हैं? किन्तु, तब भी, 
जो लोग मानते है कि अन्ततः सत्यकी विजय होगी ही, वें सफलताकी अस्ण्ड आशा लिये 
हुए सत्यके मार्गपर आरूढ़ ही रहते हूँ। सुधारक समयके प्रवाहकों अपने खिलाफ सफछ 
नहीं होने देता, क्योंकि वह उस पुरातन शत्रुका डटकर सामना करता है। निस्सन्देह 
उद्योगवाद प्रकृतिकी एक शक्तिके समान प्रबल है, किन्तु मनृष्य भी तो प्रकृति और 
प्रकृतिकी शक्तियोंपर विजय पानेकी शक्तिसे सम्पन्न है। उसकी गरिमा इसी बातमें 
निहित है कि भारीप्े-भारी कठिनाइयोंके सामने भी वह निएचय और संकल्पसे काम 
हे। हमारा दैनिक जीवन इसी तरहके संघर्ष और विजयकी कहानी है। एक किसान तो 
इस बातकों और भी अच्छी तरह जानता है। 

और, उद्योगवाद, विशाल जनसमुदायपर मुट॒ठी-भर छोगोंका प्रभुत्व नहीं तो और 
क्या है? इसमें न कोई आकर्षण है और न कोई ऐसी चीज है जिसके कारण इसे 
अवश्यम्भावी भाना जाये। अगर बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यकोंकी चिकनी-चुपड़ी और 
बहकानेवाली बातोंपर सिर्फ “न” कहनेका इरादा कर छे तो अल्पसंख्यकोंमें कोई 
दुष्टता करनेकी शक्ति रह ही नहीं जाये । ह 

मानव-स्वभावमें आस्था रखना अच्छी बात है। म इसीलिए जीवित हूँ कि मुझमें 
वह आस्था है। छेकिन, उस आस्थाके कारण में इस ऐतिहासिक तथ्यकी औरसे अपनी 
आँखें बन्द नहीं कर सकता कि यद्यपि अन्तर्में सब-कुछ ठीक-ठीक ही होता हैं, किन्तु 
अतीतमें व्यक्तियोंका नाश तो हुआ ही है, और राष्ट्र नामंसे पुकारे जातेवाले जन- 
समाज भी विनाशको प्राप्त हुए है। रोम, यूनान, बेबीलोन, मिश्र तथा अन्य अनेक राष्ट्र 
इस बातके ज्वलन्त प्रमाण हैँ कि अपने कुक्ृत्योंके कारण अतीतर्मे राज्ट्रोंका नाझ 
हुआ है। इस हालतमें जाशा यही की जा सकती है कि अपनी तीक्षण और वैज्ञानिक 
बृद्धिके बलपर यूरोप इस साफ-सीधी बातकों समझ सकेगा और अपने कदम वापस ले 
हेगा, तथा नैतिक पतनके गर्तमें ले जानेवाले इस उद्योगवादके जालसे निकलनेका रास्ता 
ढूँढ़ छेगा। कोई जरूरी नहीं कि इसका मतलब इन: उसे पुरानी नितान्त सादगीकी 
ओर लौट जाना ही होगा। लेकिन, समाजका ऐसा पुनर्गठन तो अवश्य करना होगा 
जिसमें ग्राम्य जीवनकों प्रमुखता प्राप्त होगी और पाशविक तथा भौतिक शक्ति 
आत्मिक शक्तिके अधीन रहेगी। 

और अन्तमें, हमें गलत उदाहरणोंके ,जालूमें नहीं फॉँसना चाहिए। यूरोपीय 
सेलशॉफी एक कठिनाई यह है कि उनके पास अनुभव और सही जानकारी नहीं है। 


शिक्षकोंकी ददा ३३ 


यूरोपके उदाहरण भारतकी परिस्थितियोंमें चारों कोने चुस्त नही बेठ सकते, क्योंकि 
पूरोपमें -- और इसमें रूस भी शामिल है--भारतकी-जैसी परिस्थितियाँ नही हे । 
इसलिए यदि यूरोपीय छेखक यूरोपके उदाहरणोंके वलपर कोई सामान्य निष्कर्ष तिकारू 
ले तो एक खास सीमाके वाद उनसे हमें मार्ग-दर्शन नहीं मित्र सकता। अतएवं कोई 
जहूरी नहीं कि जो वात यूरोपपर लागू हो वह भारतपर भी ठीक ही बेठें। हम यह 
भी जानते है कि प्रत्येक राष्ट्रकी अपनी अलग-अलछग विश्ेेषताएँ होती हैं, अलग-अलछूग 
व्यक्तित्व होता है। भारतकी भी अपनी अछूग' विशेषताएँ हे, अपना अछग व्यक्तित्व 
है; और अगर हमें उसकी अनेक व्याधियोंका सही उपचार ढूंढ़ना है तो हमें उसकी 
विलक्षण विभेपताओंको ध्यानमें रखकर ही कोई उपचार बताना होगा। मेरा दावा 
है कि यूरोपके अर्योर्में भारतका औौद्योगीकरण करनेकी कोशिश करना एक असम्भव काम 
करनेकी कोशिश करना है। भारतने वहुतसे तूफान झेले हैं । यह सच है कि ऐसा हर 
झंज्ावात उसपर अपनी अमिट छाप छोड़ गया है, लेकिन तव भी उसने सर्वेथा अप्र- 
तिहत रहकर अपनी विशेषताकों कायम रखा है। भारत दुनियाके उन चन्द राष्ट्रॉर्मे 
से है, जो स्वयं अक्षत रहे हैँ और जिन्होंने अनेक सम्यताओंका उत्थान और पतन देखा 
है। भारत विश्वके उन गिने-चुने राष्ट्रोंमें से है जिन्होंने अपनी कतिपय प्राचीन सस्था- 
ओंको भी सुरक्षित रखा है, यद्यपि उनपर अन्यविद्वास और प्रमादकी काई जम गई 
है। लेकिन बह अवतक इस प्रमाद और अन्धविश्वाससे अपने-आपको मुक्त करनेकी 
अपनी सहज क्षमताका परिचय देता आया है। उसकी करोड़ो सन्‍्तानोके सामने जो 
भारी आर्थिक समस्या उपस्थित है उसे हल करनेकी उसकी क्षमतामें जितना ज्वलन्त 
विश्वास मुझे आज--और विशेषकर वंगालकी स्थितिका अध्ययन करके लौटनेके 
वादसे है उतना पहले कभी नहीं रहा। 
[ बग्रेजीसे 
यंग इंडिया, ६-८-१९२१ 


१४. शिक्षकोंकी दा 


कुछ दिन हुए अखिल वंगीय शिक्षक संघकी ओरसे एक शिष्टमण्डल मुझसे मिला 

था। सदस्थोंने मुझसे इस विवयमें सलाह देनेको कहा था कि शिक्षक अपनी दशा कैसे 

सुधार सकते हूँ और देशके छिए किस तरह उपयोगी हो सकते है । उन्होंने यह स्वीकार 

किया कि अभी तो वे देशकी कोई ज्ास सेवा नहीं कर रहे हूँ । अपनी अवस्थाका 
वर्णन उन्होंने इन दाब्दोंमें किया: 

आजकल शिक्षकगण बहुत बड़ा व्यक्तिगत, त्याग करके एक श्रेयहीन फाम 

कर रहे हूँ। वे विद्याथियोंकों ऐसी शिक्षा दे रहे है जिससे न कोई लाभ है 

और न जिसमें किसोकों कोई रुचि है, हालांकि इसमें स्वयं शिक्षकोंका कोई 

दोष नहों है। उन्हें मशोनकी तरह ऐसे पाठयक्रमके मुताबिक चलना पड़ता है, 

जिसमें न घामिक शिक्षाकी कोई व्यवस्था है और न नेतिक तथा व्यावसायिक 


हि सम्पूर्ण ग्रांधी' वाहमय 
प्रशिक्षण की ही। आज बंगालके लगभग ९०० स्कूलोंमं २०,००० शिक्षकोंके 
जरिय जो शिक्षा दी जा रहो है, वह ऐसी एक परीक्षा-पद्धतिके भारसे दबो 
हुई है, जिससे सिर्फ रठ-घोटकर दिसागर्मे कुछ बातें दूंस छेनेकी प्रवृत्तिको 
ही बढ़ावा मिलता है। शिक्षकोंको बहुत थोड़ो तनसवाह दो जाती है, जिससे 
समाजमें उन्हें हेय वृष्टिसे देखा जाता है। शिक्षकों और सकूलोंके अधिकारियों 
तथा शिक्षकों और अभिभावकोंके बीच अविश्वासकी भावना व्याप्त है और 
उनमें अधिकांशतः एक-दूसरेके प्रति सहानुभूतिका अभाव हो दिखाई देता है। 
शिक्षा्में शारोरिक प्रशिक्षणकरी व्यवस्था नहीं है और उसका माध्यम विदेशी 
भाषा है, जिससे राष्ट्रकी शक्तिका बहुत अपव्यय होता है। 
इन सारी बातोंके साथ-साथ शिक्षकगण इतना और कह सकते है कि इस 
शिक्षाने विद्याथियोंकों निस्सत्व बना दिया है और उनमें खुद सोच-समझकर कुछ 
करनेंकी शक्ति ही नहीं रह गई है। मेत्ते उन्हें इस सबका जवाब दिया और उस 
समय वे उससे सन्तुष्ठ भी हो गये, लेकिन उन्होंने मुझसे यह वादा करा लिया 
कि में इन स्तम्भोंमें इस विषयपर लिखूंगा। ट 

मेरे विचारसे, विदेशी शासत इस बुराईकी जड़ है और यह शासन स्वयं हम 
लोगोंके कारण टिका हुआ है। में जानता हैँ कि जबतक हम इस बुराईके मूल कारणका 
प्रतिकार नहीं कर लेंगे तबतक इस समस्यासे कभी नहीं निपट सकते। अगर सरकार 
अपनी हो तो शिक्षक अपनी बात मान्य करा के सकते हैँ। अपनी सरकारका मतलब 
होता हैं ऐसी सरकार जो इतनी ताकतवर कभी न हो सके कि शक्तिके बलपर 
बहुमतकी इच्छाओंका अनादर कर सके, अर्थात्‌ ऐसी सरकार जो जनमतके प्रति जवाब- 
देह हो। आज बहुत-सी बातोंमें शिक्षकोंको जनमतका समर्थन प्राप्त है, लेकिन वे उस 
सत्ताके सामने असहाय है, जिसने अपने-आपको इतना शक्ति सम्पन्न कर रखा है कि वह 
भारतकी जनताकी ओरसे शारीरिक प्रतिरोधके लिए खड़े किये गये किसी भी संगठनका 
मुकाबला सफलतापूर्वक कर सकती है। दुनियाकी कोई भी सरकार उतनी गर-जिम्मेदार 
नहीं, और जनताकी भावनाकी उतनी' उपेक्षा करके नहीं चलती, जितनी गेर-जिम्मेदार 
भारत सरकार है। वह भारतके करोड़ों स्त्री-पुरुषोंकी भावनाकी जबर्दस्त उपेक्षा करती 
चलती है। गोखले इस बातको समझते थे। इसीलिए उन्होंने जबतक स्वराज्य नही मिल 
जाता तबतक सव-कुछ छोड़कर पहले उसीके लिए प्रयत्त करनेपर जोर दिया। छोक- 
मान्य तो इस स्थितिसे इतने ऊब गये थे कि उन्होंने “ स्व॒राज्य हमारा जन्मसिद्ध अधि- 
कार है, इस मन्त्रको भारतके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक गूँजा दिया। उन्होंने स्वराज्य- 
की खातिर अपनी अध्ययन और दर्शनकी रुचिको दबा दिया। देशबन्घुने इसी उद्देशयके लिए 
अपना' जीवन अपित कर दिया। इसलिए जो लोग शिक्षकों-जैसी दक्षार्मे पड़े हुए हें, 
उनके दुःखका इसके अछावा और कोई उपचार नहीं है कि स्वराज्य जल्दीसे-जल्दी 
प्राप्त किया जाये। अब सवाल यह है कि उसे प्राप्त कैसे किया जाये ? मेने उपाय बता 
दिया है और ऐसा माना जाता हैं कि देशने उसे अपना छिया है। इसमें एक ही 
परिवर्तन किया गया है। वह यह है कि आन्तरिक शक्तिके विकासके प्रय॒त्नके साथ- 
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साथ बाहरी प्रयत्त भी होना चाहिए--अर्थात्‌ कौंसिलोंमें प्रवेश करके काम करना 
चाहिए। शिक्षक लोग इन सदनोंमें तो प्रवेश कर नहीं सकते और सक्तिय राजनीतिमें 
भी भाग नहीं ले सकते, लेकिन वे सव कात तो सकते ही हें, या अगर चाहे तो कोई 
ओर श्रम कर सकते हूँ. अगर वे खुद श्रम नहीं करते तो फिर विद्याथियोंसे भी 
इसकी अपेक्षा न रखें। मेने चरखा इसलिये सुझाया कि इसमें निजी लाभके लिए 
नही, ज़ल्कि अनुमासन सीखने और राष्ट्रके लाभके लिए सभीको रगगाया जा सकता 
है। त्वराज्यका मतलव है सरकारी नियन्त्रणसे-- चाहे वह विदेशी सरकारका नियंत्रण 
हो या राष्ट्रीय सरकारका -- मुक्त होनेके लिए सतत प्रयत्न करते रहना । अगर स्वराज्य 
होनेपर भी लोग अपने जीवनके हर विषयकी व्यवस्थाके लिए सरकारके ही मुखापेक्षी 
बने रहेंगे तो वह स्वराज्य-सरकार एक निस्सार चीज ही होगी। क्‍या शिक्षक लोग 
यह महसूस करते हू कि विद्यार्थीयण, जो-कुछ वे स्वयं हे, उसीके वृहत्तर संस्करण हूँ ? 
अगर उनमें पहलकी शक्ति, खुद सोच-समझकर कुछ करनेकी शक्ति, आ जायेगी तो 
विद्याथियोंमें भी वह शक्ति अवश्य आ जायेगी । विना सोचे-समझे यन्त्रवत्‌ शिक्षा 
देनेके कारण आजकी परीक्षा-प्रणाली भौर भी भार-हूप वन गई है। अभी पिछले ही 
दिनों में एक स्कूल देखने गया था। वहाँ एक विद्यार्यीने अपनी पुस्तकमें से पाटलिपुत्रके 
वारेमे पढ़कर सुनाया तो मेने पूछा कि वताबो तो कि पाटलिपुत्र क्या है और कहाँ 
है। वह नहीं बता सका। यह न विद्यार्यीकी गलती थी, न सरकारकी। बेशक, यह 
शिक्षकको गलती थी। परीक्षा-प्रणालीके प्राणलेवा भारके बावजूद अगर शिक्षक चाहें तो 
अपने अध्यापनको दिलचस्प और प्रभावकारी वना सकते हैं। उच्चतर कक्षाओंमें शिक्षाका 
माध्यम अंग्रेजी अवश्य है, छेकिन इसके बावजूद शिक्षकोंकी इच्छा हो तो वे अपने 
विद्यावियोंकी मातृभाषाका भी ध्यान रख सकते है। कोई नियम उन्हें विद्याथियोंसे 
उनकी भातृभापामें वात करनेंसे तो रोकता नहीं है। सचाई यह है कि अधिकांश 
शिक्षक पारिभाषिक शब्दोंके देशो भाषामें पर्याय नहीं जानते, और इसलिए जब चर्चा 
किसी शास्त्रीय विषयपर होती है तो उन्हें विद्याथियोंकों देशी भाषामें अपनी वात 
समन्ना पाना मुददिकक छगता है। हमें अपनी वातचीतमें अंग्रेजीके विशेषणों, क्रिया- 
विशेषणों, वल्कि मुहावरोंका भी प्रयोग करनेकी गन्दी आदत हो गईं है। इनका प्रयोग 
हम इसलिए करते हूँ कि समझते हूँ, इस तरह हम अपनी वातको अधिक वजन 
दे पाते हूँ। अगर शिक्षक लोग चाहे तो वर्तमान प्रणालीकी बहुत-सी वुराइयाँ तो वे 
खुद ही दूर कर सकते हूं। " 

वर्तमान प्रणालीके अधीन क्या-कुछ किया जा सकता है, मैने इसके दिये जा 
सकने योग्य वहुत-से उदाहरणोंमें से कुछ-एक ही दिये हूँ। इस प्रणालीकी वुराईको मेने 
देखा और इसीसे मेरे मनमें असहयोगका खयाल आया था। लेकिन अभी तो पुनः 
असहयोग कर सकना लूगभग असम्भव ही है। इसीलिए मेँ कुछ ऐसी बातें सुझा 
रहा हूँ, जिन्हें कर दिखाना कुछ अर्योर्ें अधिक कठिन है। एक सामान्य व्यक्तिके लिए 
बुराईके बोच रहकर उसके प्रभावसे अछूता रह पाना, उससे भाग जड़े होनेकी अपेक्षा 
कही अधिक कठिन है। शराबकी दुकानोंसे दूर रहकर तो संयमका निर्वाह बहुतसे 
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छोग कर सकते हूँ, छेकिन इन अभिशप्त स्थानोंमें रहकर भी इनके प्रभावसे वचे 
रहनेवाले बिरले ही हो सकते है। ' 

जो भी हो, शिक्षकों मुझसे सछाह माँगी है। में इतना ही कर सकता हूँ कि 
अपनी सलाह उनके सामने रख दूं, ताकि जिसमें जितनी साममथ्यें हो वह उस हृदतक 
उसके अनुसार चल सके। लेकिन, दुर्भाग्यकी वात यह है कि शिक्षित भारतीय अध्यापन- 
कार्य इसलिए नहीं करते कि उससे उन्हें प्रेम है, वल्कि इसलिए करते हैँ कि. उनके 
पास जीविका देनेंवाला इससे अच्छा 'कोई दूसरा काम नहीं। बहुतसे छोग तो इस 
पेशेंको, अपने मनके किसी बेहतर कामकी सीढ़ी' मानकर अपनाते हैँ। इस तरह 
शिक्षक छोग शुरूसे ही स्वयं अपने रास्तेमें रकावट खड़ी कर छेते हैँ। इसे देखकर 
आइचर्य तो इस बातका होता है कि बहुत-से शिक्षकोंकी दक्षा जेसी है उससे और 
खराब क्‍यों नहीं है। निःसन्देह, सुसंगठित आन्दोलन करके वे अपनी आर्थिक स्थिति 
सुधार सकते है, छेकिन मुझे तो स्व॒राज्य सरकारके अवीन भी उनका वेतन-मान आजकी 
अपेक्षा बहुत ऊँचा हो, इसकी सम्भावना दिखाई नहीं देती। में इस प्राचीन आदमें 
विश्वास रखता हूँ कि शिक्षक अध्यापनके कार्यके प्रति प्रेमके कारण यह कार्य करे और 
जीवन-यापनके लिए आवश्यक न्यूनतम आयसे सन्तोष करें। रोमन कैथोलिकोंने उस 
आदक्षेकों कायम रखा है और उन्हें दुनियाकी कतिपय उत्तम शिक्षक-संस्थाओंकी 
स्थापनाका श्रेय प्राप्त है। प्राचीन ऋषि छोग तो इससे भी अधिक करते थे। वे 
अपने, शिष्योंकों अपने परिवारका सदस्य वना छेते थे, छेकिन उन दिलों वे जो शिक्षा 
देते थे वह सर्वसाधारण॒के लिए नहीं थी। वे तो वस मनुष्यजातिके सच्चे शिक्षकोंका एक 
समुदाय तैयार कर देते थे । आम जनताकों अपने-अपने घरोंमें, अपने-अपने पुष्तैनी पेशोंमे 
ही आवश्यक प्रशिक्षण मिल जाता था। उस कालके लिए यह आदी पर्याप्त था। 
लेकिन अब परिस्थितियाँ वदछ गई है। आज तो चारों ओरसे सव छोग आग्रहपूर्वक 
लिखने-पढ़नेसे सम्बन्धित शिक्षाकी माँग कर रहे है। इस क्षेत्रमे जो सुविधाएँ विशिष्ट 
वर्गोको दी जाती रही है, उन्हींकी माँग सर्वताधारण भी कर रहा है। यह कहाँ 
तक सम्भव है और कुछ मिलाकर मानव-समाजके छिए कहाँतक छाभदायक है, इसकी 
चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती। स्वयं ज्ञानाजनकी इच्छामें कोई बुद्ई नहीं है। अगर 
इसे सही दिशा दी जाये तो इससे लाभ ही छाभ है। इसलिए जो अवश्यम्भावी है 
उससे बचनेका कोई उपाय सोचतेके लिए रुके विना हमें उसका अच्छेसे-अच्छा उपयोग 
करना चाहिए। इच्छा करनें-भरसे ऐसे हजारों शिक्षक नही मिल सकते और न वे भीख * 
माँगकर जी ही सकते है। उन्हें वेतन देनेकी पक्की व्यवस्था होनी चाहिए फिर चूँकि" 
हमें शिक्षकोंके एक बहुत बड़े समूहकी आवश्यकता होगी, इसलिए उन्हे उतना वतन 
नहीं दिया जा सकता जितना कि उनके पेशेका महत्त्व देखते हुए दिया जाना चाहिए | 
अतः उन्हें उतना ही दिया जायेगा जितना दे सकते राष्ट्र समर्थ होगा। हम जैसे- 
जैसे विभिन्न पेशोंके तुलनात्मक महत्त्वको समझते जायेंगे, बैसे-वैसे उनके वेतनर्म वृद्धिकी 
अपेक्षा रख सकते है। लेकिन, यह वृद्धि वहुत धीरे-घीरे ही होगी। इसलिए भारतम 
पुरुषों और स्त्रियोंका एक ऐसा वर्ग तैयार होना चाहिए, जो देशभक्तिकी भावनसि 
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अध्यापनका पेशा अपनाये और इसकी कोई परवाह ने करे कि उससे भौतिक छाभ 
किनना होता है। तब फिर राष्ट्र शिक्षकोके पेजेके महत्त्वको कम करके नही भँकेगा। 
उसके विपरीत, इन आत्म-त्यागी स्त्रियों और पुरुषोके छिए उसके हृदयमे सबसे ऊँचा 
स्थान होंगा। इस तरह हम इसो निष्कर्पपर पहुँचते हे कि जैसे हमारा स्वराज्य बहुत 
भंसोर्मं हमारे अपने प्रयामोंसे ही सम्भव है, उसी तरह शिक्षकोंका उत्थान भी मुख्यतः 
स्वयं उन्हींके प्रयत्नोने सम्भव है। उन्हें साहस और घीरजके साथ कठिनाइयोके 
वीचमे राह वनाते हुए सफलताकी मंजिलतक पहुंचना है । 

[ अग्रेजीम ] 

यंग इंडिया, ६-८-१९२५ 
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मेरी ही त्तह पाठकोको भी यह जानकर प्रसन्नता होगी कि पण्डित माल- 

वीयजीने अखिल भारतीय देशवन्वु स्मारकके लिए पिछले सप्ताह प्रकाशित अपीलपर 
हस्ताक्षर कर दिये हूँ । अन्य वहुतसे छोगोके वारेमें भी उम्मीद है कि वे इस अपीलका 
अनुमोदन करेंगे ॥ उन सबसे भी निवेदन किया गया है। यह टिप्पणी लिखते समय 
तक उनके उत्तर नही आये हूँ। स्मारकके उद्देश्यके सम्बन्धमे मतमेदकी गुंजाइश है। 
इसलिए अभीतक यह तय कर पाना एक नाजुक मंसछा बना हुआ है कि इसके लिए 
किससे निवेदन किया जाये और किससे नहीं। इसलिए जिन छोगोंको देशवन्धुकी स्मृति 
प्यारी है और अपीलमें वणित सीमातक चरखा तथा खह्रकी शक्तिमें विश्वास है, 
इन पक्नियोके द्वारा में उन सवको, इस अपीलपर हस्ताक्षर करनेके लिए आमन्त्रित 
करता हूँ। अपीलकी नकल फिरसे नीचे दे रहा हूँ।' 

[ अंग्रेजीस | 

यंग इंडिया, परिशिष्टांक ६-८-१९२५ 


२ से गांधीजोने अपीरकी पलावनाके रुपमें लिखा था; देखिए छण्ड २७, पृष् ४१५०-२६ । 


२, एप नहीं दी जा रदी है। 


१६. पत्र: छगनलाल गांधीको 


अजीमगंज 
गुरुवार | ६ अगस्त, १९२५]! 
चि० छगनराल, 
तुम्हारे दो पत्र मिछेहे। यह पत्र में अजीमगंजसे लिख रहा हूँ। मुझे यहाँ मणि- 
लालू कोठारी देशबन्धु स्मारक कोषके लिए चन्दा इकट्ठा करनेंके लिए बुला लाये है। 
कल शुक्रवारकों कलकत्ता पहुँचूँगा। वहाँसे उसी दिन जमशेदपुर चला जाऊंँगा। शनि- 
वार और रविवारको जमशेदपुरमें रहकर फिर सोमवारकों सबेरे ही कलकत्ता पहुँच 
'जाऊँगा। में महादेवको चन्दा इकट्ठा करनेके लिए कल तो कलकत्ता छोड़े जा रहा 
हैँ। क्रिस्टोदास बीमारीके कारण कोमिल्लाके अभय आश्रम रह रहा है। जमनादास' 
शान्तिनिकेतन गया है और सोमवारकों कलकत्ता पहुँच जायेगा। अपने स्वास्थ्यका 
ध्यान रखना। काश्ञीके' बारेमें तो क्या कहूँ ? प्रभुदाससे कहना कि वह अपने मन और 
शरीरकी स्थितिके सम्बन्धर्में मुझे लिखे। ॥॒ 
लक्ष्मीके पत्र आते रहते है। याद वह आना चाहे तो मुझे सूचित करना। 


मूल गृजराती प्रत्ि (सी० डब्ल्यू० ६१९४) से। 
सौजन्य : छगनलाल गांधी 


१७. पत्र: मणिबहन पढेलको 


” | मुशिदाबाद जिला | 
श्रावण बदी २ [६ अगस्त, १९२५] ' 


चि० मणि, 

तुम्हारा पत्र मुझे मिल गया था; और डाह्माभाईका भी। डाह्याभाईके पत्रका « 
उत्तर तुरन्त दे देनेंके लिए मैने महादेवसे कह दिया था। वह मिल गया होगा। 
डाह्माभाईसे जो संवाल पूछा गया था, उसका उसने जवाब ही नहीं दिया। बाह्या- 
भाईको शल्य चिकित्सा सीखनी हो तो यहाँ तथा कलकत्तामें भी पूरे साधन हैं। इन 
कालेजोंका सरकारके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 


१, छगनछाल गांवीने पत्र मिलनेकी तारीख आंवण बंदी ६, १९८१ लिखी दै। यह १० अगस्तकों 
थी। इससे पहला गुरुवार ६ अगस्तको था। । 

२, ३ और ४. क्रमशः छगनलाल्के भाई, पत्नी और पुंत्र। 

७, जेता कि साधन सूत्रमें दिंधा गया है। 


भाषण : कृप्णनाथ काछेज, वहरामपुरमे ३९ 


मणिलाल [ कोठारी | ने तुम्हें वारह चूड़ियाँ मेज दी हे, इसलिए अभी तो तुम्हें 
और चूडियोंकी जरूरत नही रह जाती। यदि ये चूड़ियाँ जल्दी टूटनेवाली निकले तो ये 
महँगी पढुेंगी, ऐसा समझना । इनसे तो चाँदीकी अथवा सूतसे गूँयी हुई चूडियाँ सस्ती 
पड़ँगी। वे ऐसी गूंवी जा सकती हूँ कि मोटी हों, मजबूत हों और जिन्हें हमेशा 
थोबा जा सके। लेकिन इसपर तो जब हम मिलेंगे तभी विचार करेगे। तबतकके 
लिए तो नुम्हारा इतना सग्रह काफी है। 

मेरा वहां आना तो जब होगा तब होगा। शायद एक-दो दिनके लिए अक्तूवर- 
में आ जाऊँ। 

वाइसिकरू ली है, तो मव उसे कसरतकी दृपष्टिसि भी चलाना। 

आज हम मुधिदावाद जिलेमें हैँ। मणिलाल [ कोठारी ] यहीं है। 


वापूके आशीर्वाद 


चि० मणिवहन 

मार्फत वल्लभभाई श्षवेरभाई पटेल, बैरिस्टर 
ख़मासा चौकी 

अहमदाबाद 


[ गुजरातीसे 
बापुना पत्रों -- ४: मणिबहेन पदेलने 


१८- भाषण : कृष्णनाथ कालंज, बहरामपुरमें' 


६ अगस्त, १९२१ 
महाराजा साहब, भाइयों और साथी विद्यार्थियों, ' 
े मेने आपके लिए साथी विद्यार्यी सम्बोवनका प्रयोग इसलिए किया कि यद्यपि 
में अब ५६ वर्षका हो गया हूँ, फिर भी अपनेको विद्यार्यी ही मानता हैँ! अपनी 
उम्नके साथ मुझे इस दुनियाका जितना अनुभव होता जाता है, मुझे इस बातकी 
प्रतोति उतनी ही अधिक होती जाती है कि मुझे अभी कितना-कुछ सीखना है और 
किनना-कुछ भूलना है। इस समय आप लोगोके बीच आक्रर, आप सबसे मिलकर 
मुरग बहुत खुशी हो रही है। यह मेरे छिए दोहरी प्रसन्नताका विपय है। में भारतमें 
वही भी विद्यार्यी समुदायसे मिलनेका कोई मोका हायसे नहीं जानें देता और बरावर 
ऐसे मौकेकी तल्दागमें रहता हूँ। इसलिए जब मुझे माठूम हुआ कि स्वागत-समिति 
हादा आवोजित अनेक समारोहोंमे यह समारोह भी भामिल है तो मुझे वड़ी खुभी 


१. वह उन्दें दम मान बोर देशबन्धु स्मारक को लिए १,०६७ रुपयेक्ों एक थैली मेंट की 
। गाडाओा सपने हंज्त किपिंमें लिख लिया गधा था और उस्ते काठेजके सृति-अ्रन्यमे परिशिष्टके 


रूपने प्रद्श्चित किला गया था। 


हे सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


हुईं, लेकिन जब मुझे यह मालूम हुआ कि यह कालेज सचमुच क्‍या है तब यह जान- 
कर और भी प्रसन्नता हुई कि महाराजा बहादुरनें जो बड़े-बड़े दान दिये है, उनमें 
से एकका परिणाम यह है। उनकी महान्‌ दानशीरूताकी बातें तो मैं, जब १९१५ में 
मुझे महाराजा बहादुरके सम्पर्क्में आनेका' सौभाग्य प्राप्त हुआ था, तभीसे जानता 
हूँ। लेकिन उन्होंने कितने बड़े-बड़े दान दिये हैं सो तो यहाँ आनेपर ही मालम 
हुआ! मुझे विश्वस्त सूत्रों ज्ञात हुआ है कि उन्होंने कुछ मिलाकर एक करोड़ 
रुपयेसे अधिक ही दान किया होगा। अबतक में ऐसा मानता था और इस बातसे 
बहुत प्रसन्न,भी होता था कि मेरे पारसी मित्रोंकी दानशीरूताकी बरावरी दुनियामें 
कोई नहीं कर सकता, और अब भी मे समझता हूँ कि जहाँतक सम्पूर्ण पारसी 
समाजका सम्बन्ध है, मेरा यह खयाल सही ही सिद्ध होगा; लेकिन जहाँतक 
व्यक्तियोंका सवाल है, मुझे ऐसे किसी पारसी दानवीरका नाम याद नहीं आता 
जिसका दान कासिम बाजारके महाराजाके दानको मात दे सके। इसलिए जैसा कि मैने, 
कहा, आपसे मिलकर मुझे दोहरी प्रसन्नता हो रही है। 

आपने देशबन्धु स्मारकके लिए जो थली' भेंट की है, उसके लिए में आपको धन्य- 
वाद देता हूं । यह वात तो मुझसे ज्यादा अच्छी तरह आप ही जानते होंगे कि विद्यार्थी- 
जगत देशबन्धु दासका कितना ऋणी है; केवल इसलिए नहीं कि वे विद्यार्थियोंके 
संरक्षकोंमं से एक थे, सिर्फ इसलिए भी नहीं कि विद्याथियोंके लिए उनकी' थैलीका 
मूँह बराबर खुला रहता था, बल्कि इसलिए भी कि वे विद्यार्थियोंको सुछाह मशबिरा 
देनेंकों बराबर तैयार रहते थे और उन्होंने विद्यार्थी-जगतके लिए आत्म-त्याग और 
देशभक्तिकी' जो विरासत छोड़ी है, अगर कोई उसकी वरावरी कर भी ले तो उससे 
आगे तो निकल ही नहीं पायेगा। इसलिए उनके स्मारकके हेतु यह मोटी रकम, देकर 
आपने अपना कत्तंव्य ही निभाया है, और मुझे आशा है कि सारे वंगालके विद्यार्थी 
आपके इस अच्छे उदाहरणका अनुकरण करेंगे। 

' आपने मुझसे कुछ सवाल पूछे हूँ और आप मुझसे उनके उत्तर चाहते हूँ। मेने इन , 
प्रन्‍नोंको समझ लिया है। मेरे पास इस समय कुछ ज्यादा वोलनेका' वक्‍त नही है, 
लेकिन इन प्रदनोंके उत्तर देनेसे पहले में आपसे थोड़ी देर उन विपयोंकी चर्चा करना 
चाहता' हूँ, जिनका विद्यार्थियोंसे इन प्रइनोंकी अपेक्षा कही अधिक स्थायी सम्बन्ध है 
और इसलिए जो उनके लिए इन सवालोंकी तुलनामें बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण भी है। 
मैने विश्वका जितना भ्रमण किया है, विद्या्थियोंसे मेरा' जितना सम्पर्क रहा है और 
युवकों और युवतियोंके अधकचरे शिक्षकके रूपमें मुझे जो भी अनुभव प्राप्त हुए हैँ, उन 
सबके आधारपर में इसी निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि कोई स्कूल मास्टर या प्रोफेसर जो 
किताबी ज्ञान सिखाता है वह दरअसल वह ज्ञान नहीं है, जिसे सिखाना उसका कर्तव्य 
है। आपकी योग्यताकी परख आपके सुन्दर उच्चारण था व्याकरणपर अधिकारके 
आधारपर नहीं होनी है, और ने ही वह आपकी वाम्मिताके आधारपर होनी है। 
वैसे तो आप कभी कालेजोंमें न आते तब भी कोई हर्ज नहीं था। इसके बिना भी 
दुनियाकों अपनी योग्यताका ठीक परिचय दिया जा सकता है। और भारतके -- 


भाषण : कुंप्णनाथ कालेज, वहरामपुरमे ४१ 


बल्कि संसारके भिप्द नागरिक बनकर जीवन थापन किया जा सकता है। आप स्कूल 
भर कालेज जिस वातके लिए आते हैँ, वह वात दरअसल है चरित्र-निर्माण। विद्यार्यी- 
जीवनके लिए जिस ऊँचेसे-ऊँचे आदर्णकी कल्पना की जा सकती है, वह आदर्श हमारे 
प्राचीन हिन्दू पूर्वजोने, ऋषि-मुनियोंने प्रस्तुत किया है! उन्होंने विद्यार्यकि जीवनको 
संन्‍्यासीके जीवनके समान बताया, और विद्या्थियोके मार्गदर्शनके लिए उन्होने जो 
नियम बनाये, वे उतने ही कड़े है, जितने चतुर्थ आश्रम अर्थात्‌ संनन्‍्यासके लिए बनाये 
गये नियम हैँ । किसी संनन्‍्यासीसे ससारका पूरा अनुभव प्राप्त कर छेनेके बाद सम्पूर्ण 
आनसे सम्पन्न होनेंके कारण जो-कुछ करनेकी अपेक्षा की जाती है, एक विद्यार्यसि 
परम्परा तया अपने आध्यात्मिक और सांसारिक गुरुके प्रति श्रद्धाके कारण ही स्वेच्छा- 
पूर्वक वह सब करमेंकी आजा की जाती है। आप सांसारिक ज्ञान और दिव्य ज्ञानका 
भेद जानते हे । वे सांसारिक आकांक्षा और सांसारिक ज्ञानका भी उपयोग आत्माके 
उत्बानके लिए करते थे, और जब वे सासारिक विपयोंकी चर्चा करते थे, उस समय 
भी हमें आत्माके गृढ़ ज्ञानकी शिक्षा दिया करते थे। जिन्होंने उपनिपदोंका अध्ययन 
किया होगा वे तनिक भी हिचकिचाहटके बिना, में इस समय जो कुछ कह रहा हूँ, उसकी 
पुष्टि करेगे। तो आप अपने मनसे पूछिए कि क्या आप संन्यासीका जीवन व्यतीत कर 
रहे हूँ ? क्‍या जाप सव ब्रह्मचारी हूं ? 

अपनी वंगाल-यात्राके दौरान मेने बंगालके विद्यार्थियोंके बारेमें बहुत-कुछ सुना 
है। उनमें से कुछ बातें आपके लिए श्रेयकी हूँ, लेकिन कुछ अश्रेयस्कर भी हैं। मुझे 
बनाया गया है कि अगर भारत-भरके नहीं तो कमसे-कम बंगालके औसत विद्यार्थी- 
का जीवन तो विशेष शुद्ध नही ही है। वह अपना समय शुद्धतम साहित्यके अव्ययनमे 
नही लगाता है, वल्कि वह अपने अवकाशका समय भी ऐसी पत्र-पत्रिकाएँ पढनेमें लगाता 
है, जिन्हें किसी भी अच्छे पुस्तकालय अयवा सम्य व्यक्तिके वैठकखानेमें नहीं होना 
चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि यह वात कहाँतक सच है, लेकिन मेने जो-कुछ कहा 
है, वह पढ़े-लिखें छोगोंसे, सुसंस्कृत व्यक्तियोसे तथा इन्ही कालेजोंमें पढ़कर निकले 
सज्जनोंसे सुना है। उनमें से कुछने मेरे सामने बंगालके विद्यार्थियोके जीवनके इतना 
बुरे होनेंपर बहुत दु.ख्र प्रकट किया। उन्होंने मुझे बताया कि उनका चरित्र आम 
तोरपर लेकिन निब्चित रुपसे गिरता ही जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस 
वातके लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा और यह सच भी नहीं होगी तथा औसत 
विद्यार्यी उतना बुद्य नहीं होगा जितना कि उसे बताया जाता है। यहाँ मुझे एक 
हिन्दू विववा द्वारा आँखें ऑसू भरकर सुनाया गया एक किस्सा थाद आ रहा 
है। उसके कई लड़कियाँ हैँ, जिनमें से कुछ अभी अविवाहिता हैं। उसमे मुझसे कहा 
के अब में इन छडकियोंका कया कहोँ। वे सत्रकी-स्व शिक्षित हैँ। उन्हें अच्छी 
शिक्षा देनेके लिए उसने कुछ भी उठा नहीं रखा है! मैने उससे पूछा कि उन लड़- 
कियोकी उन्न क्या है। मेरे वित्वारसे तो वे अभी विवाह करने योग्य नहीं है। उनकी 
माताने कहा, “ ेकिन में उन्हें व्याहे बिना रह भी कैसे सकती हें? क्या आप मुझे 
कोई ऐसी जगह बता सकते हैँ जहां में उन्हें छिपाकर रुखूँ, जहाँ रखकर में यह समझूँ 
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कि मेरी बेटियाँ सुरक्षित हैं? आप बंगालके नौजवानोंको नहीं जानते है। आप नहीं 
जानते कि यहाँ किसी नौजवान लड़कीके लिए बिता किसी संरक्षकके घूमना-फिरना 
कितना कठिन है। कलकत्तेकी गलियोंमें घूमनेवाल्ले विद्याथियोंकी वासनापूर्ण दृष्टिसे 
वे बच नहीं सकतीं।” क्‍या यह सब सच हो सकता है? मैं तो यही उम्मीद करता 
हैं कि यह सच नहीं हो सकता। लेकिन इन छड़कियोंकी वह विधवा माता कोई 
अनपढ़ औरत नहीं है। में आपको बता दूँ कि वह कांग्रेसकी एक बहुत बड़ी कार्यकत्री 
है। उसने बिना जाने और अनुभव किये कुछ नहीं कहा था। उसकी बातें उसके 
कंटु अनुभवोंपर आधारित थीं। उसने कहा था, “आप चाहें जिससे पूछकर देख 
लीजिए, बंगालके सभी मातापिता सामान्यतः मेरी बातकी ताईद करेंगे।” 

अभी हालमें ही मेंने अखबारोंमें एक खबर पढ़ी कि एक लड़कीने -- उसका 
नाम अभी ,भूल रहा हँ--जात्महत्या कर ली। “में आपसे पुण्यस्मरणीय स्मेहलूता 
बहनकी बात नहीं कर रहा हूँ, में तो उस लड़कीकी बात कर रहा हूँ, जिसने अभी 
हालमें आत्महत्या कर ली है। ऐसा खयाल है कि उसने आत्महत्या इसलिए की कि 
उसका पिता उसके लिए कोई योग्य वर नहीं ढूँढ़ पाया। क्‍यों नही ढूंढ़ पाया? 
अखबारमें बताया गया है कि उस लछड़कीके माता-पिता जिन नौजवानोंके पास गये, 
सभीने भारी-भारी रकमोंकी माँग की। क्या विवाह कोई पैसेसे तय की जानेबाली 
चीज है? कया यह कोई सौदेबाजी है, अथवा' यह कोई पवित्र प्रथा है? यह प्रेमका 
सौदा है या पैसेका ? आखिर हमने अपने स्कूलों और कालेजोंमें क्‍या सीखा है? 
अगर यह बात ठीक हो, और मुझे तो लगता है कि ठीक है तो इसकी जिम्मेदारी 
बंगालके विद्यार्थियोंके सिर है। अगर यह बात सही है तो इस बुराईको दूर करना 
आपमें से हरएकका कत्तंव्य है। जबतक बंगालमें एक भी छड़कीकी आजादी खतरेमें 
है# जबतक एक भी लड़की इस कारणसे कि उसके माँ-बापके पास उसके लिए योग्य 
वर खरीदनेके लिए काफी पैसे नहीं है, आत्महत्या करना जरूरी समझती है तबतक 
हम स्वराज्यकी बात न करें, हम भारतकी' आजादीकी वात न करें। में चाहता हूँ कि 
पहले हम वंगालके भालपर से कलंककी यह कालिमा मिठायें और बंगालके विद्यार्थी 
कासिम बाजारके महाराजाकी इस दानशीलताके योग्य बतकर दिखायें। विद्यार्थी लोग 
संसारके सामने, बंगालके मृता-पिताओंके सामने यह सिद्ध करके दिखायें कि उनके 
हाथोंमें बंगाठकी एक-एक लड़कीकी इज्जत उतनी ही' सुरक्षित हैं जितनी कि स्वर 
उस लड़कीके माता-पिताके हाथोंमें है। और जबतक हम यह प्रारम्भिक पाठ नहीं सीख 
छेते, तबतक मुझे तो छगता है कि अबतक का हमारा जीवन व्यर्थ गया, बंगालके 
विद्याथियोंने अबतक अपना जीवन व्यर्थ गेवाया, और उन्हें-उदार और आधुनिक शिक्षा 
देनेमें, शार्नदार इमारतोंमें उनकी रिहाइशकी व्यवस्था करनेंसें जो इतना घन खर्च 
किया जा रहा है, वह श्रम और पैसा, दोनोंकी बर्बादी है। ईश्वर आपको मेरी इन 
बातोंका सार समझनेकी शक्ति और समझदारी दे। मैं जो-कुछ कह रहा हूँ, उतकी 
आलोचना न कीजिए, उसकी प्रशंसा भी मत कीजिए, वल्कि अपने मनसे पूछिए कि 
मुझे जो जानकारी दी गई है वह कहाँतक सही हो सकती है। अगर पुरी वात नही 
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बताई गई हो तो जितनी बताई गई है, उतनी भी बंगालके विद्याथियोंके लिए भारी 
लज्जाका विषय है। अगर यह वात कुछ सौ विद्याथियोंपर भी लागू होती तो में 
कहेंगा कि इसे आप एक खतरनाक चीज समझिए। यह बहुत ही घिनौनी चीज है, 
ऐसा नासूर है जो समाजको भीतरसे खोख़ला बनाता जा रहा है, और अगर शुरूम ही 
इस बुराईको दवा नही दिया जाता तो यह सारे वंगालमें फल जायेगी। इसलिए मैने 
आपसे जो बातें कही है, उनकी आलोचना किये बिना और उनमें निहित सचाईकी 
बहुत वारीकीसे नाप-जोख किये बिना उनके सारको अहण कीजिए, मेने जो भी कहा 
है उसका आपकमें से हरएक, जो अच्छेसे-अच्छा उपयोग कर सकता है, सो करे। 


प्राचीन ऋषियोंका कहना है कि विद्यार्थीकी शिक्षा साहित्यसे शुरू नही होती । 
बया आपको मालूम है कि वेदिक कालमें विद्यार्थी जब गुरुके पास जाता था तो 
उससे क्या करनेको कहा जाता था? निश्चय ही पढ़ने-लिखनेकी परीक्षा पास करनेके 
लिए नही । उसे गुरुके पास अपने हाथमें समिध-सण्ड --- हवनकी कुछ रकड़ियाँ -- लेकर 
जाना पड़ता था। यह किस वबातका संकेत था? यह हृदयकी शुद्धता और शुचिताका 
द्योतक था। यह विद्यार्थीके इस संकल्पका द्योतक था कि वह अपने गुरुके लिए श्रम 
करेगा, ताकि उससे वह सब-कुछ मिल सके, जिसका वह पात्र हो। वह क्‍यों” और 
/किसलिए ' नही पूछता था; उससे तो यह अप्रेक्षा थी कि गुरु जो-कुछ दे उसे वह 
कृतज्ञ भावसे स्वीकार करे। अगर आप होक्सपियर और मिल्टनकी कृतियोंके सुन्दर 
अंग्ोंको कंठाग्र करके खुश होंते है, तो मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन 
इससे पहले आपको वह चीज सीखनी चाहिए, जिसमें अधिक सार है। आपको अपनी 
इमारत सुदृढ़ नीवपर खड़ी करनी चाहिये, इसलिए आपको पूर्ण सत्यको आधार 
बनाकर बढ़ना चाहिए, आपको पूर्ण प्रेम और अहिसाकी नीवपर अपना भवन खड़ा 
करना चाहिए। जीवनके इन आधारभूत सिद्धान्तोंका पाछन करना हर विद्यार्थैका 
कर्तव्य है। आप जानते हैं कि महाभारतकारने हमें सत्यके महत्त्वके विपयमें क्या 
शिक्षा दी है। वे कहते हे, “आप एक पलडेपर सत्यको रखिए और एकपर अपने 
यज्नोंको । फिर भी आप देखेंगे कि सत्यका पलड़ा भारी है।” महाभारतकारका कहना 
है कि संसारम सत्यसे बढ़कर कुछ नहीं है, और उनका कहना ठीक ही है। अपने 
सीमित अनुभवोंके दौरान आप चाहे असत्यको जितना भी सफल होते देखिए, आप 
इतिहासमें भी भले ही यह देखे कि जाल-फरेवके बलपर किस प्रकार राजाओं और 
तरदारोंने सता और राज्य हासिल किये हैँ, किन्तु याद रखिए कि ये चीजें क्षणमंगुर 
हैं। एक राप्ट्रके जीवनमें, संसारके जीवनमें कुछ हजार वर्ष क्या महत्त्व रखते हूँ ? 
विद्याधियोंके रूपमें आपको इन चीजोंमें मायापच्ची नहीं करनी है। आप सत्य और 
बहिसाके पालनका संकल्प कौजिए। आप इन प्रकाश-स्तम्भोंक्रो ध्यानमें रखेंगे तो आप 
केभी गलत दिश्ार्म नहीं भटकेंगे। और फिर आप साहित्य-विज्ञानका जितना . अध्य- 
यन करना चाहे, शौकसे करें। छेकिन अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है, तो कुछ 
समयतक ये इमारतें देखनेमं चाहे जितनी अच्छी छगें, याद यखिए कि वे ताणके 
पत्तोंके घर हूँ, जो हवाके एक हलकेसे झौंकेसे गिर जायेंगे। 
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अब में आपके प्रैश्नोंको लेता हूँ। आपने पूछा है कि चरखा वया कर सकता 
है। में समझता हूँ, मैं आपको समझा चुका हूँ कि वह क्या कर सकता है। वह 
भारतके लिए वही करेगा जो ऋषियोंके युगर्में करता था। वह स्वर्णेकाल था। मैँ 
कुछ इतिहासकारोंकी इस बातकों एक क्षणके लिए भी नहीं मानता कि वह काल 
तो कवियोंकी कल्पनताकी उपज है। नही, ऐसा नहीं है। हमारे देशषमें ऐसा एक स्वर्णे- 
का अवश्य हो चुका है। और निश्चय ही हम एक दूसरे कालूचकमें प्रवेश कर रहे 
है, जो हमें फिर एक नये स्वर्णकालमें ले जायेगा। हम उस स्वणकारुमें जिये हैँ, जब 
इस देशर्में आजकी तरह करोडों छोग अरधभूखे नही थे। चरखेकी नीति और सिद्धान्त 
यह है कि आपके और ग्रामवासियोंके बीच सम्बन्ध स्थापित हो। यही ग्रामोद्धारका 
मतलब है--जो आपका दूसरा प्रइन है। ग्रामोद्धारका कार्य चरखेके चारों ओर ही 
चलना चाहिए। जबतक आपके हाथमें भूखे श्रामीणोंके लिए रोटीका एक टुकड़ा न हो, 
तबतक आपको गाँवोंमें नही जाना चाहिए। अगर सर प्र० च० रायका कथन सच 
माना जाये तो साहमें पूरे छः महीते भारतके किस्तानों --अर्थात्‌ यहाँकी आवादीके 
८० प्रतिशत लोगोंके पास कोई काम नहीं रहता। वे वेकार रहते हैँ। क्या आप 
ऐसी कल्पना कर सकते हैँ कि किसी भी देशके किसान वर्षमें चार महींने वेकार रहे 
और फिर भी अपना पेट भर सकें ? इस युगमें तो कोई करोड़पति भी इतने अब- 
काशका उपभोग नहीं कर सकता। वह भी तुरन्त देखेंगा कि कुछ घाटा हो गया है 
जिसे पूरा करना है, या यह कि उसके कारोबारकी व्यवस्था विगड़ गई है। अगर 
आप भारतकी इन झोंपड़ियोंमें कुछ जीवनका संचार करना चाहते हों, तो वह चरणखा 
चलाकर ही सम्भव है। और इसलिए में कहता हूँ कि जो कोई प्रतिदिन एक गज 
भी सूत कातता है, वह उस हृदतक भारतकी सम्पत्तिमें वृद्धि करता है, उसके 
दुःखको दूर करनेके लिए कुछ करता है, और “गीता 'में कहा है: 
४ जैसा आचरण श्रेष्ठ जन करते है, वैसा ही सावारण इतर जन भी करते हे । 
आप भारतके भावी महान पुरुष है, आप घरतीके सार तत्त्व हेँ। भारतकी 
भावी आशणाके आबार आप ही अगर यह नहीं जानेंगे कि इस समस्यासे कँसे निपटा 
जाये, जन-साधारणकी भयानक दरिद्तताको कैसे दुर किया जाये, तो फिर इसका 
समाधान आप' कैसे करेंगे? फिर आपकी' शिक्षासे क्‍या छाभ ? क्या आप सात लाख 
गाँवोंकी भस्मराशिपर खड़े रहकर सन्तुष्ट हो जायेंगे ? क्या आप सात छाख गाँवोंका 
नामोनिशान घरतीपर से मिट जाने देंगे? भारतमें मान छीजिए कुछ सौ नगर हें, 
जिनकी कुछ आवादी ३० करोड़ नही बल्कि छगरभग दो करोड़ है, तो वया आप उन्हीको 
लेकर सन्तुष्ट रहेंगे और ग्रामवासियोंकों मिट जातें देंगे ? क्या आप वही काम करेंगे 
जैसा करनेकी बात दक्षिण आफ्रिकाके श्री मिलनरनें कही है। वे कहते है कि वे भार- 
तीयोंकी कानूनी तौरपर नही, वल्कि भूखों मारकर भगायेंगें। आप आधुनिक शिक्षा 
पायें और इसके लिए गाँवोंकों भूखसे तड़पना पड़े ! क्या यही भारतकी अध्े-व्यवस्था 


१. “ बबदाचरति ओंइसत्तदेवेतरो जन: । ह 
स यत्ममार्ण कुरुते छोकसतदनुवत्तेदे।” अगवद्गीता, अध्याय ३-३६ । 


भाषण : कृप्णनाथ कालेज, वहरामपुरमें ४५ 


है? आप आँकड़ोंका अव्ययन करके पत्ता लगाइए कि ये करोड़ों रुपये कहाँ जाते है ? 
दादाभाई नौरोजीने इस सम्बन्धमें कुछ आँकड़े दिये थे, लेकिन अब जिन तथ्योका 
उद्घाटन हो रहा है उनके सामने तो वे आँकड़े कुछ भी नही है, क्योकि वास्तवमें 
भारतकी 'सपदाका अपहरण दो रूपोर्मे किया जा रहा है। भारत सरकारका सेनिक खर्च 
चलानेके लिए जो.घन आता है, उसका अधिकांग गाँवोसे आता है। यह तो भारतकी 
सम्पदाके अपहरणका एक रूप हुआ। लेकिन एक दूसरा रूप भी है। अर्थात्‌ थम-घनका 
क्य। यह वात नही कि श्रमिकोको यहाँसे बाहर ले जाया जा रहा है। छेकिन लोगोंकी 
काम करनेकी क्षमता छीजती चली जा रही है और एक दिन ऐसा आ सकता है 
जब वे कहे, “हममें तो अब काम करनेकी कोई शक्ति ही नहीं रह गई।” इस 
हालतमे हम इतना ही कर सकते है कि राष्ट्रीय आयके सतुलनको थोड़ा सहारा दें। 
इसीलिए म॑ विद्याथियोसे कहता हूँ कि आप आधे घटेतक अवश्य चरखा चढायें 
और खादी भी जरूर पहनें। 


आपने एक सवाल मिलके कपड़े बनाम विदेशी कपड़ेके सम्वन्धमें पूछा है। आपने 
हालकी आथिक परिस्थितियोंका अध्ययन नहीं किया है। में मिलके कपडे और विदेशी 
कपड़ेको एक ही श्रेणीमें रखता हूँ।.में नही चाहँगा कि आप अहमदाबाद, वम्बई या 
वगलक्ष्मीसे भी आये मिलके कपड़े पहनें। यह तो उनके लिए है जो भारतके बारेमें 
नहीं सोचते, जो उसके भविष्यकी कोई चिन्ता नहीं करते। इसलिए आपकी सच्चों 
अर्थ-नीति खद्तर पहनना है। खहर पहनकर भाप एक गरीब वुनकरके श्रमको सहारा 
देते हूँ। अगर आप खट्टर पहनेंगे तो इस तरह अनेक विववाओंको सहारा देंगे, उन 
अनेक किसानोंको सहारा देंगे, जो अपने खाली समयमे कात सकते हैँ । इस तरह आप 
उन अनेक वुनकरोंकों सहारा देंगे जो आज अपने श्रमके बदले पूरा पैसा नही पा 
रहे है। आप देशका कोई भी आथिक इतिहास पढ़िए, आपको यही ज्ञात होगा कि 
अधिकाण वुनकर रोजगारके अभावमें यह घंथा छोड़ चुके हैं । लेकिन ईइवरकी कृपासे 
एक वर्गके रूपमे उनका अन्त नहीं हुआ है। क्‍या आप जानते हे कि पंजावमे अधि- 
काश बुनकर कसाई बन गये हूँ या इससे भी बदतर घंथेमें लग गये हैँ? बदतर 
इसलिए कहां कि कुछ बुनकर उन सैनिकोर्में भी आमिल्‍रू हो गये हे, जिन्होंने निर्दोष 
चीनियोंपर शधाईमें गोलियाँ वरसाई और टर्की तथा दुनियाके दूसरे भागोमें भी निर्दोष 
लोगोंपर गोलियोकी वौछार की। पंजावके वुनकरोकी यह क्या हालत हो गई है? 
सिपाही बनना या कसाई बनना वैसे कुछ बुरा नहीं है। लेकिन बुनकरोंका अपना 
प्रतिप्ठाजनक पेणा छोड़कर दूसरे पेशे अपनाना बुरा है। इस पापकी जिम्मेदारी मुझ- 
पर और आपपर है.। इसोलिए में आपसे कहता हूँ कि आपकी सच्ची अर्थ-नीति 
यही है कि आप खट्टर पहने। आप काते और कातते रहें। आप खद्दरकों सस्ता 
बनानेंके लिए कातें। इसे आप अनुमासनके रुपमें स्व्रीकार करें। यह आपको अपने- 
आपको पवित्र वनानेरमें महायता देगा। बाबें घढठेतक चरमखेंके पास शान्तिसे बैठिये 
बौर फिर देखिए कि आपके हृदयमें कितना परिवर्तन हो गया है। में आपको ऐसे 
वहुतमे पुरुषों और स्थ्रियोंके, अच्छे प्रशासकोंके उदाहरण दे सकता हूँ। इन प्रणासकोमे 


को सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


से एक' बम्बई कार्यकारिणी परिषदुके सदस्य थे। वे मेरी ही उम्रके व्यक्ति 
« उन्होंने अभी कुछ ही महीने पहले कताई सीखी | उन्होंने का कताई करना कम 
करनेके बादसे में अनिद्रासे कुछ हंदतक छुटकारा पा गया हूँ। पहले मे दफ्तरसे 
बहुत थका-माँदा, कभी-कमी आधी रातको छौटता था और ऊँघते हुए ऐसी समस्याओंके 
बारेमें सोचता रहता था, जिनका खयाल में मनमें नहीं छाना चाहता था। अव म॑ 
चरखेके पास बैठकर कातता हुआ सब समस्याएँ भूल जाता हूँ। [और उसके वाद 
जब सोने जाता हूँ तव ] तत्काल आनन्ददायक नींद आ जाती है, विलकुल बेफिक्रीकी 
नींद। ” आप खुद आजमाकर देखिए कि यह क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। 
आप कोई चटपटा कार्यक्रम चाहते हूँ। ब्रह्मचारियोंके लिए वह रस वर्जित है। 
विद्यार्थी जीवनर्में आपको तमाम चटपटी चीजोंसे दूर रहना चाहिए। जिन्दगीमें यह 
रस यों ही बहुत है। गृहस्थ वन जानेपर आपको वह सब अपने-आप मिल जायेंगा। 
लेकिन अभी आपको उसकी जरूरत नहीं है। आज आपको चित्तकी शान्तिकी जरूरत 
है। आप “गीता'' के दूसरे अध्यायके अन्तिम २० इलोक पढ़िए और साथ ही वर्डस्वर्थ 
द्वारा किया गया सिपाहीका वर्णन भी पढ़िए। दोनोंमें जो समान तत्त्व हैँ, उन्हें 
देखनेकी कोशिश कीजिएं। उनका चिन्तन करके देखिए, फिर आपको प्रदन पूछनेंकी 
जरूरत ही' नहीं रह जायेगी। 
* आशा है, अब मैंने आपके सभी प्रश्नोंके उत्तर दे दिये हैँ। अगर और कुछ 
जानना चाहें तो मुझे छिखें। में अपनी दूसरी जिम्मेदारियोंका ध्यान रखते हुए 
आपको जल्दीसे-जल्दी जवाब दूँगा | : 
में आपके भीतर विश्वास पैदा नहीं कर सकता। यह ईएवर ही कर सकता 
है। में तो सिर्फ समझानेकी ही कोशिश कर सकता हूँ, आपके लिए भ्रार्थना ही कर 
सकता हूँ। ह 
ईदवर आपको वैसा वननेमें सुहायता दे, जैसा आपको बनना चाहिए । 
[ अंग्रेजीसे | 
कृष्णताथ कालेज सेंटिनरी कमेमोरेशन वॉल्यूस 


१, भाशय सर प्रभाशंकर पदणीसे है; देखिए “ स्प्पिणियाँ “, ९-८-१९३५ का उपशीर्षक “ बातन्ती 
देवीका चरखा ”। 


१९. पत्र: घनह्यामदास बिड़लाकों 


शुक्रवार, ७ अगस्त, १९२५ 


भाईश्री घनव्यामदासजी, 

आपके पत्रका उत्तर मैंने जमनाछालजीके मार्फत भेजा था, वह मिला होगा। 
आपका हूम्वा पत्र भुझे मिला था तब मेने उसका सविस्तार उत्तर मेज दिया था 
ओर उसकी निजकी रजिस्ट्री भी है। वह उत्तर सोलनमे भेजा गया था। कैसे गुम 
हो गया, मे नहीं समझ सकता हूँ। 

उसमें मेने जो छिखा था उसकी तफंसील यहाँ देता हूँ। आपने एक छाख का 
दान देवबन्बु स्मारकर्मे किया, उसकी स्तुति की और थथाशव्ति शीघ्रतासे देनेकी चेप्टा 
करनेकी प्रार्वना की। 

पू० मालवीयजी और पू० छालाजीको में साथ नहीं दे सकता हूँ, उसका कारण 
बताया भर मेरे उनके लिए पूज्यभावकी' प्रतिज्ञा की। पं॑० मोतीलाल और स्व॒राज्य- 
दलको सहाय देता हूँ, क्योंकि उनके आदर्श कुछ-न-कुछ तो मेरेसे मिलते हैँ। उसमें 
व्यक्तिगत सहायकी वात नहीं है। 

और बातें तो बहुत-सी लिखी थीं, परन्तु इस समय वे सब मुझे याद भी 
नही हू । 

आप दोनोंका स्वास्थ्य अच्छा होगा। मेरे उपवासकी कथा आपने सुन ली होगी। 
मेरे इस खतके लिखनेंसे ही आप समझ सकते हैँ कि मेरी शक्ति बढ रही है। 
उम्मीद है थोड़े दिनोंगें में थोड़ा शारीरिक श्रम उठा सकूंगा। 

में ता० १०को वर्षा पहुँचूँगा। वहाँ कुछ दस दिन रहनेकों मिलेगा । 


आपका, 


. मोहनदास 


गांधीजोकी छत्रछायामें 


१३ ३२, उत्त्यय नहीं है। 


२० भेंट: समाचारपत्नोंके प्रतिनिधियोंसे 


७ अगस्त, १९२५ 
में अभी-अभी सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके घरसे छौटा हूँ।' में तो उम्मीद कर 
रहा था कि अपने वादेके मुताबिक अगले शुक्रवारको में फिर उनके दर्शन करने 
जाऊंगा और वहाँ उनके साथ शिक्षाप्रद और आलनन्दग्नद वार्ताछापका सुख उठाऊँगा। 
इससे आप समझ सकते हे कि जब मुझे इसके बजाय संवेदना प्रकट करनेके लिए 
वहाँ जाना पड़ा तो में वहाँ कितने भारी मनसे गया होऊँगा। वहां मुझे जिन स्त्रियों 
को देखनेका मौका मिला, उनका दुःख असह्य था। लेकिन यह दुःख केवल उनका 
ही नही है। सर सुरेचद्रनाथ बनर्जी अपने पीछे निजी कुटुम्बियोंकी अपेक्षा कहीं ज्यादा 
बड़ा परिवार छोड़ गये हैँ और इस दुःखमें वे सब शरीक है । में आशा करता हूँ कि 
इस बातकों सोचकर उनके शोक-संतप्त परिवारकों शान्ति मिलेगी। 
एक समय वे भारतके नहीं तो कमसे-कम बंगालके सबसे पृज्य व्यक्ति थे। 
सन्‌ १९०१ में अपनी युवावस्थामें, में दक्षिण आफ्रिकासे आकर कांग्रेस अधिवेशनमें' 
बामिल हुआ था, उस समय मेने अपनी आँखों देखां कि कांग्रेसकी कार्यवाहीपर उनका 
कितना प्रभाव था और किस प्रकार इस तपे-स्े सिपाहीके बिना कोई काम आगे नही 
बढ़ पाता था। वे आधुनिक भारंतके निर्माताओंमें से एक थे और अगर कांग्रेसके एक- 
मात्र नही तो अनेक जन्मदाताओंमें से एक तो थे ही। मुझे पूरा यकीन है कि जब 
यह सब संघर्ष समाप्त हो जायेगा और हमें हमारा स्वत्व प्राप्त हो जायेगा तब 
'हमारे देशभाई उनकी सेवाओँकों उतनां ही याद करेगे जितना आज भारतके हृदय- 
सम्राट्‌ बने हुए किसी अन्य देशभक्तकी सेवाओंको याद करेंगे। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
अपने समयकी सबसे बड़ी विभूतियोंमें से थे --कोई भी, किसी बातमें उनसे बढ़कर 
नही था, और में जानता हूँ कि य्पि बादमें देशका उनसे मतभेद हो गया था 
और कुछ नतभेद तो बुनियादी प्रद्नोंपर थे, फिर भी यह देश सदा उनका इृतज्ञ 
रहेगा और कुछ-एक वर्ष नहीं, बल्कि एक पीढ़ीसे अधिक काछृतक भारतकी सेवा 
करनेवाले इस देशभक्तकी' स्मृति अपने मनमें सदा सँजोये रहेगा उन्होंने देश-सेवाका 
कार्य तब छुरू किया जब हममें से वहुत-से छोगोंका जन्म भी नहीं हुआ था और 
तबसे निरन्तर वे इस कार्यमें छंगे रहे। 
[ अंग्रेजीसे ] 
फॉरवर्ड, ८-८-१९२५ 


१. गांधीजी उसी दिन सुबह सी० एफ० एन्ड्यून और जमनाछाल बजाजके साथ सम्वेदना पृ 
करनेके लिए बैरकपुर गये थे। 
२, देखिए खण्ड ३, ए8 २२९-३२। 
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इस्पातके इस विज्ञाल कारखानेमें आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जब 
मे १९१७ में चम्पारनके खेतिहरोंका काम करनेमे छूगा हुआ था, तभीसे यहाँ आनेकी 
सोचता रहा हूँ। उसी समय मुझसे सर एडवर्ड गेटनें कहा था कि आपको इस कार- 
ख़ानेंको देखें बिना विहारसे वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन मनुष्य तो इच्छा ही 
कर सकता है, उसका पूरा होना-न-होना ईश्वरकी मर्जीपर है, और तब ईश्वरको यह 
मजूर नही था कि में इस कारखानेकों देख सकूँ। मेने कई बार इसे देखनेकी कोणिग 
की, लेकिन देख नहीं सका।' 
जैसा कि आप जानते हूँ, में खुद एक मजदूर हूँ। में अपने-आपको भंगी, बुन- 
कर, कतैया, किसान आदि कहनेमें गौरवका अनुभव करता हूँ, और अगर इनमें से 
कुछ काम मुझे ठीक-ठीक नहीं आते तो उसके लिए मुझे लरूज्जाका अनुभव नही 
होता। मजदूरोके साथ उनको पंक्तिमें खड़े होनेमें मुझे 'वडा सुख मिलता है, क्योंकि 
श्रमके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। एक लेटिन कहावत है, जिसका मतलब है, 
“श्रम करना प्रभुकी आराधना करना है, और यूरोपके एक बहुत अच्छे लेखकने 
कहा है कि श्रम किये बिना किसी भी व्यक्तिको खानेका अधिकार नहीं है, और 
श्रमसे उसका तात्पयं मानसिक श्रम नही, वल्कि शारीरिक श्रम है। सम्पूर्ण हिन्दूधर्म 
ऐसे ही विचारसे ओतप्रोत है। 'भगवदुगीता के एक इलोकका दशब्दार्थ है, “जो 
श्रम किये बिना खाता है, वह पाप खाता है, वह सचमुच चोर है।” इसलिए मुझे 
इस बातपर गये है कि में सारी दुनियाके श्रमिकोंके साथ अपनेको एकात्म कर 
सकता हूँ। " 
मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं भारतीय उद्यमसे खड़े किये गये इस उद्योगकों-- 
जो भारतका सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े उद्योगोंमें से एक तो है ही--देखूँ और 
यहाँ श्रमिकोंकी जिन परिस्थितियोमें काम करना होता है, उनका अध्ययन कहें। 
लेकिन मेरी कोई भी प्रवृत्ति एकपक्षीय नहीं है, और चूँकि सत्य और अहिंसा ही 
मेरे धर्मका आदि और अन्त है, इसलिए जहाँ में श्रमिकोंके साथ तादात्म्यका अनुभव 
करता हूँ वहाँ पूंजीपतियोंके प्रति भी मैत्रीका भाव रखता हूँ और इसमें कोई असंगति 
नहीं देखता। सच मानिए कि अपने ३५ वर्षोके जनसेवाके जीवनमें यद्यपि मुझे ऐसा 
हुव अख्तियार करना पड़ा है, जिससे में ऊपरसे देखनेमें पूजीपतियोके विरुद्ध खड़ा 
जान पज् हूँ, किन्तु अन्तमें पूँजीपतियोंने मुझे अपना सच्चा मित्र माना है। और मेँ 


२. शामझे गांधीजीको एक प्रीति भोज दिया गया और वद्दों उन्होंने भारतीयों और यूरोपीमोंड्री 
पक समामें भाषण दिया था। 
२. पद अनुच्छेद १४-८-१९२० की अम्तवाजार पत्नचिका्में छपी रिपोर्टसे ल्या गया दै। 
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बहुत नज्नतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि यहाँ भी में पूंजीपतियोंके, टाटा-परिवारके, 
मित्रकी हैसियतसे ही आया हूँ! ठाटा-परिवारके साथ मेरा सम्बन्ध कैसे शुरू हुआ, 
यहाँ अगर में इसके बारेमें आपको एक छोटा-सा वृत्तान्त न सुनाऊँ तो यह मेरी 
कृतघ्नता ही होगी। जब में दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके साथ वहाँ भारतीयोंके 
आत्मसम्मानकी' रक्षा करने और उचित दर्जा हासिक करनेके लिए संघर्ष कर रहा 
था तब जो सज्जन सबसे पहले हमारी सहायताके लिए आगे आये वे थे स्वर्गीय सर 
रतनजी' टाठा। उन्होंने मुझे बहुत उदात्त भावोंसे भरा एक पत्र लिखा और राजसी 
उदारताके साथ २५,००० रुपयेका एक चेक भेजते हुए पत्रमें यह वादा किया कि 
अगर जरूरत हुई तो और भी' भेजूंगा। तबसे टाठा-परिवारके साथ अपने सम्बन्धोंकी 
स्मृति मेरे मनमें बिलकुछ ताजा वनी हुई है, और आप सहज ही समझ सकते है 
कि आज आपके बीच आकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। कछः जब मुझे आप 
लोगोंसे विदा लेनी होगी तब में भारी मतसे ही विदा छूंगा, क्योकि मुझे बहुत सारी 
चीजें देखे ,बिना ही यहाँसे , रवाना हो जाना पड़ेगा। अगर में ऐसा कहूँ कि मैने 
दो ही दिनमें सचमुच सब-कुछ भली-भांति देख लिया है तो यह मेरी धृष्ठता ही 
होगी। में अच्छी तरह जानता हूँ कि इस महान उद्योगका सांगोपाग अध्ययन कर 
पाना कितना' भारी काम है। । 

इस महान्‌ भारतीय पेढ़ीकों योग्य समृद्धि प्राप्त हो और यह महान उद्यम हर 
तरहसे सफल हो, यही मेरी कामना है। कया में यह आश्षा भी करें कि इस महान 
परिवार और इसकी देखरेखमें काम करनेवाले मजदूरोंके आपसी सम्बन्ध अधिकसे- 
अधिक सौहादंपूर्ण होंगे” अहमदाबादमें पूँजीपतियों और मजदूरोंसे मेरा सम्बन्ध 
बरावर आता रहा है और म॑नें बरावर कहा है कि पूंजीपति और मजदूर एक दूसरेके 
पूरक, एक दूसरेके सहायक बनें, यही मेरा आदझों है। उन्हें एक बड़ परिवारकी 
तरह एकता और मेलूजोलसे रहना चाहिए --पूँजीपति छोग सिर्फ मजदूरोंके भौतिक 
हितसाधनका ही खयाल न रखें, वल्कि उनके नेतिक उत्थानकी भी फिक्र करें, क्योंकि 
पूँजीपति लोग अपने अधीन काम करनेवाले मजदूरोंके हितोंके संरक्षक हें। 

मुझको बताया गया है कि यद्यपि यहाँ बहुत-से यूरोपीय और भारतीय रहते 
हैं, फिर भी उनके पारस्परिक सम्बन्ध बहुत मीठे हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह वात 
शब्दशः सच है। इस भहान्‌ उद्यमसे सम्बद्ध होना आप दोनोंके छिए सौभाग्यकी 
. बात हैं, और .आप चाहें तो भारतके सामने पारस्परिक मेलजोल और सदभावनाका 
- बस्तु-पाठ प्रस्तुत" क्र सकते हैँ | आशा है, आप परस्पर एक-दूसरेसे अच्छसे-अच्छे 
सम्बन्ध रखेंगे:-- और वह सिर्फ इस विशाल कारखानके भीतर ही नहीं, वल्कि इसके 
बाहर भी। मुझे उम्मीद है कि इस कारखानेसे बाहर भी आप एक-दूसरेसे वेसा 
ही सौहाद॑पूर्ण व्यवहार करेंगे और आप दोनों इस बातकों समझेंगे कि आप यहाँ 
आपसमें भाई-भाई और बहन-बहनकी तरह रहने और काम करनेके लिए आये हैं -- 
कोई भी दुसरेकों,छोटा अथवा अपनेको बड़ा नहीं मानेगा। अगर आपने इतना कर 
लिया ,तो इसका मतरूब यह होगा, आपने छोटे पैमानेपर स्वराज्य प्राप्त कर लिया। 
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मेने बहा है कि में मॉन-कोऑपरेटर ' (असहयोगी) हूँ। में अपनेको ' सिविक्त 
लिस्दर ” (सविनय अवजा करनेवाला ) कहता हूँ। दूसरे अनेक अंग्रेजी बब्दोंकी 

तरह अग्नेजी भाषामें ये शब्द भी किचित्‌ बदनाम हो गये हैं। छेकिन में असहयोग 
उसनिए करना हूँ कि सहयोग कर सकूँ। झूठे सहयोगसे मुझे सनन्‍्तोष नहीं हो सकता -- 
में तो शुद्ध, मच्चे, पूरे २४ केरेटके सोनेसे ही सन्तुप्ट हो सकता हूँ। मेरा असहयोग 
मुझे सर माइकेल जोडायर और जनरल डायरसे भी सौहाद रखनेसे नहीं रोकता। 
यह किसीका अपकार नहीं करता; यह असहयोग बुराई करनेवालोंके साथ नही, 
बल्कि बुराके साथ, एक बुरी प्रणालीके साथ है! मेरे धर्मका आदेश है कि बुराई 
करनेवालेस भी प्रेम करों। मेरा असहयोग मेरे इसी धर्मका एक अश्व-भर है। में ये 
बातें किसीके कानोंकों सुख पहुँचानेंके लिए नहीं कह रहा हूँ। मेने जीवनमें कभी भी 
यह पाप नहीं किया है कि जो बात हृदयसे न चाहूँ, वह मुँहसे कहूँ। मेरा स्वभाव 
तो मीघे हृदयके द्वारमें प्रवेभ करना है, और यदि अकसर में तत्काल ऐसा करनेमे 
असफल हो जाता हूँ तो भी में जानता हूँ कि अन्ततः लोग सत्यको सुनेंगे ही, उसका 
बनुमव करेगे ही। मेरा अतीतका अनुमव ऐसा ही रहा है। इसलिए मेरी यह कामना 
है कि आपके सम्बन्ध अधिकसे-अधिक सौहार्दमय हों, यह मेरे हृदयकी गहराईसे 
निकली हुई इच्छा है। प्रभुसे मेरी हादिक प्रार्थना है कि आप भारतको बुराई भर 
वन्वनस छुटकारा दिलानेंमें सहायक हों और उसे बाहरी दुनियाकों शान्तिका सन्देश 
देने योग्य वबनायें। कारण भारतीयों और भारतमें रहनेवाले यूरोपीयोंकी इस समाका 
कोई विशेष हेतु, कोई विश्ञेष प्रयोजन होना ही चाहिए; अगर अभीतक नही था 
वो आप ऐसा कुछ करें जिससे इसका एक विशेष हेतु, एक विशेष प्रयोजन वन 
जाये। वह हेतु इसमे अच्छा और क्या हो सकता है कि हम दोनों संसारमें शान्ति 

बौर नदभावनाका प्रसार करनेके लिए मिक-जुलकर रह सके? ईश्वर करे, टाटा 
कम्पनीकी सेवा करनेमें आप भारतकी भी सेवा करें और आपको बराबर इस बातका 
एहसास रहे कि आप यहाँ सिर्फ एक औद्योगिक पेढ़ीके छिएं काम करनेकी अपेक्षा 
किसी बड़े मकसदकों छेकर आगे हूँ। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २०-८-१९२५ 


२२० अहिसाकी समस्या 


ऐसे प्रइन मुझसे बराबर पूछे जाते है कि हमारे कार्यका स्वरूप कब क्या " 
करनेसे अहिंसाका और कब क्‍या करनेंसे हिसाका हो जाता है। कुछ सवाल तो 
ऐसे होते है, जिनसे पूछनेवालेका अज्ञान ही प्रकट होता है, छेकिन कुछ ऐसे भी 
होते ह॑ जिनसे प्रइनकर्त्ताकी भारी कठिनाईका भी परिचय मिलता है। एक पंजाबी 
भाईने प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर यहाँ देने योग्य है। प्रइन इस प्रकार है: 

शेर, भेड़िये आदि आकर पशु और मनुष्यकों उठा ले जायें तो क्या 

करें ? अगर पानोमें कीटाण आदि हों तो क्‍या करें? 

मेरी अल्पमतिके अनुसार इसका साधारण उत्तर तो यही है कि जब शेर, भ्रेड़िये 
आदिका उपद्रव हो तो उनका नाजझ् करना अनिवार्य है। पानीमें मौजूद कीटाणुओंका 
नाश करना भी अनिवाय है। लेकिन अनिवार्य हिसा भी हिंसाके बजाय अहिंसा नहीं 
कही जा सकती; हिसा तो हिसा ही बनी' रहेगी। यदि कोई शेर-भेडियेका नाश किये 
बिना अपना काम चला ले तो में बेंखटके कहूँगा कि यह उत्तम है। पर यह कौन 
कर सकता है? वही जो शेर-भेड़ियेसे डरता नहीं है, बल्कि मित्रकी तरह उनसे मिल 
सकता है। जो डरके भारे हिंसा नहीं करता वह तो हिंसा कर ही चुका। बिल्लीके 
साथ चूहेका व्यवहार अहिंसाका व्यवहार नहीं है। उसका मन तो निरन्तर बिल्लीके 
साथ हिंसा करता रहता है। निर्बल होनेके कारण वह बिल्लीकों मार नहीं सकता। 
हिंसा करनेकी पूरी सामर्थ्य रखते हुए भी जो हिसा नहीं करता, वही अहिसाके धर्मका' 
पालन करनेकी शक्तिसे सम्पन्न है। जो मनृष्य स्वेच्छा और प्रेमभावसे ही प्रेरित 
होकर किसीकी हिंसा नहीं करता, वही अहिसाधर्मका पालन करता है। अहिसाका 
अथ है प्रेम, दया, क्षमा। शास्त्रोंने उसे वीरोंका गुण बताया है। यह वीरता शरीरकी 
नहीं, बल्कि हृदयकी है। क्षीणकाय व्यक्ति भी दूसरोंकी मददसे घोर हिंसा करते हुए 
देखे गये हैं। और युधिष्ठिरके समान शरीरसे बलवान छोग भी राजा विराट-जेसोंको 
क्षमा प्रदान करते हुए देखे गये है। मतलब यह है कि जबतक ह्ृदयका बंल प्राप्त 
नहीं हुआ, तबतक किसीने अहिसाधर्मका पालन किया, ऐसा माना ही नहीं जा सकता। 
““ आजूकलकी ' वणिक अहिंसा अहिंसा नहीं। इसमें तो प्रायः घोर निर्दंयता दिखाई देती 
है; और अज्ञान तो इसमें है ही । 

मैं जानता हूँ कि हममें यह दुर्बलता है। इसीलिए मैने खेड़ामें महायुद्धके समय 
सिपाहियोंकी भरती करनेका भारी प्रयत्न किया' था, और इसीसे मैंने उस समय 
कहा था कि ब्रिठिश हुकूमतने जो अनेक जधघल्य कृत्य किये हे उनमें उसका एक 
संबसे जघन्य कृत्य यह है कि उसने यहाँकी जनताकों निःशस्त्र करके निर्वीर्य बना 
दिया है। आज भी मेरा वही दृष्टिकोण है। जिस किसीके मनमें भय हो वह यदि 


१५ १९१८ में; देखिए खण्ड १४। 
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निःशस्त्र रहकर अपने भयको दूर नहीं कर सकता तो वहू अवश्य लाठी या उससे 
भी अधिक प्रभावकारी शस्त्रका अवलम्बन करे। 

अहिसा एक महात्नरत है। यह तलवारकी धारपर चलनेसे भी अधिक कठिन 
है। देहधारीके लिए उसका सोलहों आने पालन करना असम्भव ही माना जायेंगा। 
उसके पालनके लिए घोर तपर्चर्याकी आवश्यकता है। तपश्चर्याका अर्थ है --त्याग 
और ज्ञान। जिसे जमीनके स्वामित्वका मोह है, वह अहिसाका पालन नहीं कर सकता। 
किसानके लिए अपनी जमीनकी रक्षा किये बिना कोई चारा नहीं है। उसे जंगली 
जानवरोंसे उसकी रक्षा करती ही पड़ेगी। जो किसान जानवरों अथवा चोर' आदिको 
दण्ड देनेके लिए तेयार न हो, उसे हमेशा अपना खेत छोड़ देनेके लिए तैयार रहना 
पड़ेगा । 

अहिसावर्मका पालन करनेके लिए मनुष्यको शास्त्र तथा रीति-रिवाजकी मभर्यादा- 
का पालन करना चाहिए। शास्त्र हिसाकी आज्ञा नहीं देता; परन्तु प्रसंग-विशेषपर 
हिंसा-विशेषकों अनिवार्य मानकर वह उसकी छूट अवश्य देता है। जसा कि कहते 
हैं, मनुस्मृति में अमुक प्राणियोंके वधकी अनुमति दी गई है। यह वध करनेकी आज्ञा 
नहीं है। उसके बाद चिन्तनरें और प्रगति हुई और तब यह तय हुआ कि कलिकालमें 
वह अपवाद न रहे। इसीलिए वर्तमान रिवाज अमुक हिसाकों क्षम्य मानता है और 
“ सनुस्मृति में जिन प्रसंगोंपर हिसाकी अनुमति दी गई है, उन्हींमें से कई प्रसंगोंपर 
हिंसा करनेपर प्रतिबन्ध है। कुछ छूट शास्त्रोंने दे रखी है; उससे आगे बढ़नेकी 
' दलील स्पष्टत: गलत है। संयम धर्म है, स्वच्छन्दतामें अधर्म। जो मनुष्य शास्त्रकी 
दी हुई छूटसे लाभ नहीं उठाता, वह धन्यवादका पात्र है। संयमकी कोई स्रीमा नहीं 
है, इसलिए अहिसाकी भी कोई सीमा नहीं है। संयमका स्वागत दुनियाके तमाम शास्त्र 
करते हूँ। स्वच्छन्दताके विषयमें श्ञास्त्रोंमे भारी मतभेद है। समकोण सब जगह एक 
ही प्रकारका होता है। दूसरे कोण अगणित हूँ। अहिंसा और सत्य समस्त धर्मोक्रे 
समकोण' हैं । जो आचार इस कसौटीपर खरा न उतरे बह त्याज्य है। इसमें कोई 
भी शंका नहीं कर सकता। अबूरे आचारकी इजाजत चाहे हो, किन्तु अहिसा-धर्म 
पालन करनेवालेको तो निरन्तर जागरूक रहकर अपने हृदय-बलूको बढ़ाते और प्राप्त 
छूटोंके क्षेत्रकों संकुचित करते ही जाना चाहिए। भोगमें धर्म है ही नहीं। संसारका 
ज्ञानपूर्वक त्याग ही मोक्षश्राप्ति है। संसारका पूर्ण त्याग हिमालुंयके शिखरपर चले 
जानेमें भी नहीं है। हृदयकी गफा सच्ची ग॒फा है; उसमें छिपषकर और सुरक्षित रहता 
हुआ मनुष्य संसारमें रहते हुए भी उससे. निलिप्त रहकर अनिवार्य प्रवृत्तियोंमें भाग 
लेते हुए विचरण कर सकता है। 

| गुजरातीसे | 
नवजीवन, ९-८-१९२५ 


२३. लोकमान्यकी पुण्यतिथि 


छोकमान्यकी पुण्य-तिथि आई और चली गई; यहाँ कलकत्तामें भी यह तिथि 
मनाई गई। मुझे भी सम्बन्धित सभाओंमें जाना था। दो जगह सभाएँ हुईं; लोग 
मुझे दोनोंमें ले गये। में उन्तमें क्या बोलता? 

पत्र पिताकी पुष्यतिथिपर क्या करता है? यदि वह सपृत हुआ तो अपने पिताके 
गुणोंका बखान नहीं करता, बल्कि उसके पिता जो चाहते थे, ऐसा कोई काम करता 
है। आजकलकी सभाओंमें भी हम अपने स्वगेवासी नेताओंके पुत्र आदिको भाषण 
देनेके लिए निमंत्रित नहीं करते। उसमें उन्हें और हमें दोनोंकों संकोचका अनुभव 
होता है । दो नेताओंकी पुण्य-तिथियाँ एकके बाद एक पास ही पास आई थीं-- 
पहले अब्दुछ रसूछकी और बादमें छोकमान्यकी। पहली सभामें मैंने मौलाना अब्दुल 
रसूलके दामादको देखा। उनसे किसीने भाषण करनेकों नहीं कहा; यह काम हुसरोंका 
माना गया। इसका अर्थ यह हुआ कि हम दिवंगत नेताओंके संगे-सम्बन्धियोंसे अछग 
है, इतने अछग जितने कि अँगुलियोंसे मख। लेकिन वास्तवमें ऐसा होना नही चाहिए। 
यदि पुत्र भाठकी नाईं अपने पिताका गुणगरान नहीं कर सकता तो हमें भी नहीं 
करना चाहिए। 

इसलिए मेने तो यह निश्चय कर लिया था कि मैं दिवंगत नेताओंका गुणगान 
नहीं करूँगा। छोकमान्यकी पृण्य-तिथिपर में बहुत पश्नोपेश्षमें पड़ गया। अभी कल 
ही तो इसी भवनमे में चरखेकी चर्चा कर गया हूँ। आज फिर क्यों मैं वही करूं! 
मेरे अन्तर्मनसे मुझे उत्तर मिलता, 'निन्‍्दा, उपहास या मारके डरसे भागकर तू कहाँ 
जायेगा ? तू तो सत्यका आग्रह छेकर बैठा है। जो तुझे सत्य छगता है वह यदि 
जगत॒को असत्य छगे तो भी क्या? उस सत्यको कहना और उसका पाछन करना 
ही तेरा धर्म है।” अतः मेने तो फिर वे ही बातें कहीं। 

_ स्व॒राज्य मेरो' जन्म-सिद्ध अधिकार है”, यह शलोकार्थे जनताको तिरूक महा- 
राजने दिया। इसके उत्तराधंको लिखनेका काम जनतापर छोड़कर वे स्वर्ग सिघार 
गये। जनताने उनकी इस सूक्तिके उत्तरा्धकों पुरा किया। वह यह कि  चरखा 
और खादी उस अधिकारको प्राप्त करनेके साधन है।” स्वराज्य शिक्षित वर्गेके लिए 
ही नहीं है, हिन्दू अथवा मुसलमानोंके लिए नहीं है, सिफे धतवानोंके लिए भी नही 
है, लोकमान्यका स्वराज्य तो हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई आदि सबके लिए 
है। यह जिस तरह शिक्षित छोगोंके लिए है, उसी तरह अश्विक्षित छोगोंके लिए भी 
है; जैसे पुरुषोंके लिए है, वैसे ही स्त्रियोंके छिए भी है; जिस प्रकार शहरी छोगोंके 
लिए है, उसी प्रकार देहातियोंके छिए भी है। फिर, यह स्वराज्य ऐसा है, जिसको 
प्राप्त करनेगें सभी रगभग एक समान मेहनत कर सकते हँ। एक ही जाति अथवा 
एक ही वर्गके प्रयत्नोंसे मिलनेवाला स्व॒राज्य, स्व॒राज्य नहीं वल्कि उस जाति अथवा 
वर्गंका राज्य होगा। तब वह कौन-सी मेहनत है, जो सब कर सकते हैँ और जिसे 


समभापत्तियोंसे एप 


करनेने सत्रदी शक्ति वढ सकती है? ऐसी मेहनत है कताई। कताईके बिना कपड़ा 
तैयार नहीं होगा और कपड़ा नहीं होगा तो जिस साठ करोड़ रुपयेका कपड़ा विदेशसे 
आता है, वह रुपया हम नहीं बचा सकेगे। इसके अतिरिक्त, यह रुपया बचा लेना 
ही हमारे लिए वस नहीं है। यह रुपया हमे हिन्दुस्तानके करोड़ो लोगोंमे बाँटना 
चाहिए। 

ऐसा करनेकी एकमात्र युक्ति चरखा है। ऐसे सार्वंजनीन और फलप्रद श्रमसे 
हम विदेशी कपड़ेका वहिप्कार कर सकते हूँ, और ऐसा करनेसे हमारी शवित इतनी 
वद सकती है कि उसके वलपर हम स्वराज्य पा भी सकते है और उसे सुरक्षित भी 
रस सकते हूँ। अत', मेने कहा, यदि छोंग यहाँ लोकमान्यकों सम्मान देनेके लिए 
भायें हों तो उन्हे चाहिये कि वे विदेशी कपड़ेका सर्वथा त्याग कर दें और केवल 
पादी ही पहने तथा कमसे-क्रम आवा घंटा रोजाना काते। 

प्रह्मादको सोते-वैठते, खेलते-खाते राम-नामकी ही रट लगी हुई थी। यहाँ 
तक कि तपते हुए लाल लोहेके खम्भेसे बाँध दिये जानेपर भी वह राम-ताम ही' पुका- 
रता रहा। इसके अतिरिक्त बेचारा कर ही क्‍या सकता था? खादी और चरखेके 
सम्बन्धमें मेरी ऐसी ही स्थिति है। मुझे कोई बाँवकर मारे तो भी मैं स्वराज्य-प्राप्तिके 
श्रेष्ठ साधनके रूपमें चरखे और खादीकी ही पुकार करूँगा। जिस प्रकार सूर्यके बिना 
सौरमण्डलूका कोई अर्थ नही, जिस प्रकार सेनापतिके बिना सेना शवके समान होती है, 
जिस प्रकार राम-नामके विना सारे कार्य निरर्थक हूँ, उसी प्रकार चरखेके बिना स्वरा- 
ज्यकी सभी प्रवृत्तियाँ मिथ्या हूँ। 

[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ९-८-१९२५ 


२४. सभापतियोंसे 


न्यायाधीथको कम बोलना होता है। उसका काम तो दूसरोंके अच्छे-बुरे, सरस- 
नीरस भाषण सुनना हैं। इसीलिए कोई न्यायाधीश अपने आगे पड़े कागजोपर मन- 
मानी छकीरे खीचकर उन्हें विगाइता रहता है, कोई उनपर चित्र बनाता है तो कोई 
पास पट्टी डोरीको हाथमें लेकर खेलता रहता है। सभापतिकी स्थिति भी न्यायाघीद 
जैसी ही दयनीय होती है। 

मौलवी अब्दुल रसूलकी पुण्य-तिथिपर मुझे समापति-पदका सम्मान दिया गया 
या। मौलवी अब्दुल रसूलको में व्यक्तियत रूपसे नहीं जानता था, पर पूछनेपर मुझे 
वताया गया कि वे विद्वान्‌ वेरिस्टर होनेपर भी निरभिमानी और स्वराज्यके पूरे 
समर्येक थे नवा अपनी स्वतन्त्रता और स्वाभिमानकी रक्षाके प्रति सतत सजग रहते 
यें। वे हिन्दू-मुस्लिम एकताकों धर्म मानते थे तथा स्वदेशी के पुजारी थे। 

ऐसे व्यक्षिककी पृण्य-तिथि मनानेके छिए की गईं सभाके समापति-पदका निर्वाह 
शोभनीय टससे सम्पन्न करनेके लिए में क्या क॒क्ें-- यह सवाकू था। मेरी किस्मतकी 


ई सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हिस्सेदार, मेरी शान्तिकी देवी, हिन्दुस्तानके दुखियोंकी सहारा मेरी तकली तो सदैव मेरे 
पास रहती ही है। मेरी असावधानीसे कही किसी दिन वह छूट न जाये, इस भयसे 
अव में उसे चशमेके साथ एक ही खोलमें रखता हूँ या अगर ठौक-ठीक कहूँ तो में 
चर्मेको ही तकलीवाले खोलमें रखता हूँ | चश्मा तो में भूछ नहीं सकता, इसलिए तकली 
भी नहीं भूछता। मेने तो तकली निकालकर कातना शुरू कर दिया। भाषण सरस 
हो या नहीं, इसकी मुझे अब चिन्ता नहीं रही, मेने मौलाना रसूछकी प्रिय वस्तु 
स्वदेशीका पदार्थपाठ देना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे वक्‍ताओंके भाषण समाप्त होते गये, 
मेरी' पूनियाँ भी खुटने छगी। समभाको दुहरा छाभ हुआ -- एक तो वकक्‍ताओंके मुंहके 
वचन कावोंसे सुननेंका छाम और दूसरा मेरे हाथोंके वचन आँखोंसे देखनेंका लाभ। 

सभाकी समाप्तिके समय भी मुझे कहनेको क्‍या रहा था? मेरा सच्चा भाषण 
तो वह क्रियात्मक भाषण ही था। इसलिए अपने उस क्रियात्मक भाषणका मर्म सभझाने- 
के तौरपर मेने चरखेपर भाषण दिया। मौलाना रसूलको स्वदेशी प्रिय तो थी पर 
स्वदेशीके सच्चे अर्थकों उन्होंने पूरा-पुरा नहीं समझा था। वाजे अथवा घड़ीके सब 
पुजं विदेशसे मेँगाकर उन्हें यहाँ सिर्फ जोड़ देनेको ही हम 'अभीतक स्वदेशी वाजा 
अथवा घड़ी' समझते थे। अब तो हम यह जानते है कि शक्य और व्यापक स्वदेशीका 
अर्थ है हाथसे कते सूतकी हाथसे वुनी खादी। यही मेरे हाथों द्वारा दिये भाषणका 
भाष्य है। 

सभी सभापतियोंकों तो यह दृहरा छाम नहीं मिल सकता, लेकिन जिनके मनमें 
तकलीके प्रति तिर॒स्कारकी भावना न हो, उन्हें मेरा सुझाव है कि यदि वे अपनी गद्दी 
अथवा कुर्सीपर बैठे-बैंठे काता करें तो उनका समय भी शान्तिसे बीत जायेगा और 
साथ ही उन्हें हिन्दुस्तानकी सम्पदा्में थोड़ी-बहुत अभिवृद्धि करनेका श्रेय भी मिलेगा। 

| गुजरातीसे ] 
नवजीवन, ९-८-१९२५ 


२५. टिप्पणियाँ 


बासन्ती देवोका चरखा * े 

श्रीमती वासन्‍्ती देवीके दर्शतका छाभ में वरावर लेता हूँ। परन्तु अभीतक मे 
उनको रोज घूमने निकलनेंके लिए राजी नहीं कर पाया हूँ । उनके साहसका कोई 
अन्त नहीं है। लेकिन मनकी व्याकुछता तो नहीं जा सकती | वे किसी भी काममे 
रस नहीं ले पातीं। वे जब तब बहुत रात बीते श्मशान भूमि जाया करती हूं लेकिन 
इससे दुःखको भुलानेमें तो कोई मदद नहीं मिलती, उलदे बह बढ़ता ही है। उनका 
मन एक ही चीजमें रमता है। वे दो घंटेतक चरखा चलाती है और यह काम उन्हें 
अच्छा लगता है। यूरोपके प्रख्यात कवि गेढेने अपने प्सिद्ध नाटक फास्ट की नायिका 
के हाथमें चरखा देकर मधघुरतम गीत गवाया है। अपने एक सार्वजनिक भाषणर्म सर 
प्रभाशंकर पहणीने भी उनपर चरखेका जो असर हुआ, उसका हाछ सुनाया था। 


जम 


टिप्पणियाँ ५७ 


इस प्रसंगमें यह वात याद रखने योग्य है कि उन्हें रातमें नींद बहुत मुश्किलसे आती 
है। इसलिए वे आधी रातमें भी चरखा चलाते हैं। इससे दिनचर्यासे उत्पन्न उनकी 
अनेक प्रकारकी मानसिक व्ययाएँ शान्‍्त हो जाती हैं, और फिर वे शान्तिसे सो पाते 
हैं। इस प्रकार चरखा राजनीतिज्ञ, वियोगी और विघवाको राहत दे सकता है। 


महागुजरातमें खादी प्रचार 


गुजरात खादी मण्डलने महागुजरातमें खादी-प्रचारसे सम्बन्धित जो कुछ आँकड़े 
प्रकाशित किये हैं, उनसे पता चलता है कि गुजरातमें तीस' संस्थाएँ खादीका काम 
करती हैं। इनमें से १६ संस्थाओंने पिछले १२ महीनोंमें अपने काते सूतसे अथवा 
वाजारसे खरीदे हाथ-कते सूतसे २६,४०० वर्ग गजसे अधिक खादी तैयार की। इस वीच 
३, ८५,७६१ रुपये, १ आना और ३ पाईकी खादी विकी। इसमें से व्यवस्था-खर्चे आदि 
काटकर शुद्ध बिक्री कुछ कम आती है। इसमें बाहरसे, जैसे कि आन्ध्रसे, आई खादी भी' 


.. शामिल है। 


खादीका यह उत्पादन महायुजरातका कुछ खादी-उत्पादन नहीं माना जा सकता। 
उदाहरणके लिए कच्छ और का्ठियावाड़में जिन कई जगहोंमें चरखा कभी बन्द नहीं 
हुआ वहाँ तो खादी वुदी ही जाती रही है। फिर भी हमें जितना करना है, उसको 
दृष्टिसे उपर्युक्त उत्पादन नगण्य माना जायेगा। 
इन आँकड़ोंके अतिरिक्त नीचे लिखी बातोंके सम्बन्धमें सूचना देना भी उचित 
है --- जैसे चरखोंकी संख्या, हाथ-कते सूतसे बुननेवालोंकी संख्या, उनमें से कितने 
लोगोंने इस आन्दोलनके कारण बुनाई शुरू की और कितने ऐसे हें जिन्होंने बुनाई 
नई-नई सीखी है, उनमें अन्त्यज माने जानेवाले कितने हैँ और वे प्रतिमास कितनी कमाई 
करते हैं आदि। हमें यह जानकारी भी चाहिए कि कितने चरखे मजदूरीके लिए 
चलाये जाते हैं और कितने यज्ञार्थ | वाहरसे कितने पैसेकी खादी आई ? इन संस्थाओंमें' 
कितने स्वयंसेवक काम करते हैं और उनमें से कितने वेततपर काम करते हैं तथा 
कितने बिना वेतनके ? उनका औसत वेतन क्‍या है और एक व्यक्तिको अधिकसे- 
अधिक तथा कमसे-कम कितना वेतन दिया जाता है? 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ९-८-१९२५ 


२६. भाषण: जमशेदपुरकी सार्वजनिक सभामें' 


५ अगस्त, १९२५ 

सानपत्रका उत्तर हिन्दी देते हुए महात्मा ग्रांधीने घोषित किया कि एक 
बठकर्म, जिसमें स्टील कम्पनीके संचालक-मंडलके अध्यक्ष श्री आर० डी० टाढा, श्री 
एन्ड्रयून, श्री जवाहुरलाल नह॒रुके साथ-साथ में भी उपस्थित था, श्री ठाठाने श्रमिक 
संघकों, जिसमें यथाविधि निर्वाचित पदाधिकारों होंगे, मान्यता देनेकी रजामन्दी जाहिर 
की है और यह भी स्वीकार, किया है कि कम्पनी इस श्रसिक संघके सदस्योके वेतनसे 
चन्देकी रकम काट लिया करेगी। उन्होंने यह भी मंजूर किया कि समझौता और 
सदभावनाके प्रतोकके रूपमें श्री जी० सेठीको, जिन्हें कम्पनीन बरखात्त कर दिया 
हैं और श्री ठामसकों, जो तबसे अ्रसिक संघके अवेतनिक मन्त्रोके रूपमें काम कर रहे 
हैं, कम्पनी फिरसे नौकरी देगी। अलबत्ता इसके लिए संचालक-मंडरूकी स्वोकृतिको 
अपेक्षा रहेगी। 

श्री गांधोने यह आशा व्यक्त की कि अमिक संघ अपनो शक्ति मुख्य रूपसे 
अमभिकोंके कल्याणमें लूमायेगा और जो रियायतें दी गई हैं, उतसे कम्पनी तथा उसके 
हजारों कर्मचारियोंके बीचका मतभेद समाप्त हो जायेगा। 

इसके बाद श्री गांधीने श्रोताओँसे आग्रह किया कि आप छोग उन दो बड़ी 
बुराइयोंसे हुर रहें जो सारे भारतके मजदूर वर्गोंगें बुरी तरह धर कर गई हैं। ये. 
बराइयाँ आप लोगोंको खोलला बनाती जा रही हैं। उन्होंने आग कहां 

जबतक आप मद्यपान बन्द नही करेंगे और सभी स्त्रियोंको अपनी माँ-वहनके 
समान नहीं समझने छगेंगे तबतक आप स्वराज्य नहीं प्राप्त कर सकेगे। 

[ अंग्रेजीसे | 
सर्चेछाइट, १४-८-१९२५ 


१, छगमग २० हजार छोगोंकी हस्त भाम समामें गांवीजीकों हिन्दीमें एक मानपृत् और ५००० 
स्पयेकी थैली मेंट की गई थी, जिसका उत्तर देते हुए उन्होंने यह भाषण दिंधा था। 
२. भूल हिन्दी भाषण उपलब्ध नहीं है। 


. २७ पतन्न: वसुमती पण्डितकों 
श्रावण बदी ७ [१० अगस्त, १९२५]* 


चि० वसुमती ह 

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने बहुत साफ-सुथरे अक्षर लिखे है। में हमेशा ऐसा ही 
चाहता हूँ। तुम दोनोंकों जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरा:वजन लगभग आठ स्टोन, 
भर्थात्‌ ११२ पौंड, हो गया है। यह जुहमें १०६ या १०८ तक पहुँच चुका था। वजन 
जमशेदपुर अस्पतालमें लिया था। 
... दादाभाईकी शतवा्षिकी ४ सितम्बरंको आ रही है। उस समय में बम्बई आने- 
वाला हूँ।' इसलिए अब दो-चार दिन आश्रममें विता सकूँगा। मुझे १२ वीं तारीखको 
विहार पहुँच जाना चाहिए 


बापके आशीर्वाद 


ल गुजराती. पत्र (सी० डव्ल्यू० ५९१) की फोटो-तकलछ और एस० एन० ९३४६ से | 
. सौजन्य : वसुमती पण्डित 


२८. सम्मति: दशछ्यक-पुस्तिकामें 
[ कलकत्ता 
१२ अगस्त, १९२५ 
मुझे ' बसुमती के कार्याल्योंमें ले जाया गया। इसके साज-सामानको देखकर मुझे 
खुशी हुई। में कार्यरूय मालिकको उनकी सुरुचिके परिचायक कुछ सुन्दर और सस्ते 
प्रकाशनोंके लिए बधाई देता हूँ। 
मो० क० गांधी 
[ अंग्रेजीसे | 


प्रति (सी० डब्ल्यू० ५९९२) की फोटो-तकलसे। 


१, दादा भाईकी शतवार्षिकीके उल्लेखसे लगता है कि यह पत्र १९२७ में छिखा गया था। उस वर्ष 
झावण बंदी तप्तमी, १० भगंस्तकों पड़ी थी। 
२, गांधीजीने ४ सितम्बर, १९२७ को वम्दईमें हुई दादाभाई-शतवाषिकी सभाकी अध्यक्षता की थी। 


२९. भाषण ; यंग भेन्स क्रिव्चियन एसोसिएशनमें' 


[ कलकत्ता 
१२ अगस्त, १९२५] 
अपने भाषणमें महात्माजीने नौजवान ईसाइमोंसे कहा कि आप लोग स्वर्गोय 
माइकेल मधुसुदन दत्त, कालौचरण बनर्जी और सुशील कुमार रुद्रके शानदार 
उदाहरणोंका अनुकरण करें और अपनी मातृभाषा तथा राष्ट्रीय तौर-तरीकोंके प्रति 
उनकी तरह अपने सनसमें गहरा अनुराग पैदा करें। जिस घ्मका आप छोगोंने परित्याग 
कर विया है उसके प्रति और फिर जिस घर्तको आपने अपनाया है उसके प्रति भी 
अपने कत्तेंव्यका पालन फरनेमें आप इसके उदाहरणोंका अनुकरण करें। उन्होंने उनसे 
अपीलकी कि आप लोग अपने-आपको शेष समाजसे बिलकुल अलग न कर हें, बल्कि 
करोड़ों लोगोंकी इच्छाओं और आकांक्षाओंकों समझनेकी कोशिश करें, जनसाधारण 
तथा मानवजातिकी कठित सामाजिक समस्याओंकों समझने और उनको हल करनेका 
प्रयास करें। आप लोग अपने-आपको गाँवोंके लिए तेयार करें! गाँवोंको आव- 
इपकताओंको, उनकी बुनियादी आवद्यकताओोंकों श्रसझिए और उन्हें पूरा कीजिए । 
[ अंग्रेजीसे | 
फॉरवर्ड, १३-८-१९२५ 


३०. बंग-केसरी 


सर सुरेन्रनाथ बनर्जीके देहावसानसे भारतके राजनीतिक जीवनसे एक ऐसा 
व्यक्ति उठ गया, जिसने इसपर अपने व्यक्तित्वकी गहरी छाप डाली है। यह सही 
है कि इधर हालके वर्षों जब हमारे बीच तयें आदर्शों और नई आशाओोॉकी लहर उठी 
तब वे पर्देके पीछे चले गये; छेकिन इससे क्या अन्तर पड़ता है / हमारा वर्तमान आखिर 
हमारे अतीतका ही फल है। आज हमारे सामने जो आदर्श है, हमारी जो आकांक्षाएँ 
है, वे उन लोगोंके अमूल्य कार्यके बिना असम्भव होतीं, जिन्होंते सबसे आगे बढ़कर हमारे 


१. यह भाषण गांधीणीने “भारतीय ईसाई नवयुवकोंकि कपेव्य” पर वाई० एम० सी० ०० की चौरंगी 

स्थित शाखामें दिया था। सभा रातके साढ़े नौ बजे हुईं थी भौर इसमें उपस्थित छोगोंमें मुख्य रुपते 
यूरोपीय ये। 
२. गांधीजी द्वारा भाषण समाप्त करनेपर उनसे कुछ प्रश्ष पूछे गये। एक म्रक्ष कह पूछा हा कि 
युवा भारतीयोंका युवा यूरोपीयोंके प्रति व्या कर्शव्य है। उन्होंने कहा कि वे यूरोपीपोसे दोस्ती करें, मेह-जोड 
बढायें; और. फिर जब उनसे पूछा गया कि यह किस कार करें तो उन्होंने परिदायके तौरपर कहा, 
« मुक्केबाजी प्रतियोगिताओोंका आयोजन करके] ” । 


वंग-केसरी ६१ 


लिए रास्ता बनाया। सर पुरेन्द्रनाव ऐसी ही विभूतियोमे से थे। एक समय था, जब 
छात्र-जगन उनकी पूजा करता था, जब सारी राष्ट्रीय चर्चाओंमे उनका परामर्ण अनिवार्य 
माना जाता था और उनकी वक्‍तृतासे श्रोतागण मन्त्रमुग्थसे रह जाते थे। कोई 
बग-मंगके दिनोंकी उथल-पुयर भरे घटनाक्रमको याद करे और उसके सम्बन्धमे सुरेन्द्र- 
नावकी अद्वितीय सेवाओंका स्मरण कृतनता और गर्वके साथ न करे, यह असम्भव 
है। उसी समय उनके कृतञ देशने उन्हें “सरेंडर नोट” (कभी न झुकनेवाला) की 
उपाधि दी, और वे सचमृच उपाधिके सुयोग्य पात्र थे। वंग-भगके समयमे जिन दिनों 
स्थिति अत्यन्त निराशाजनक हो गई थी, उन दिनों भी वे कभी विचलित नही हुए और 
न निराण हुए। वे पूरी गक्तिसे उस आन्दोलनमें लूग गये। उनके उत्साहने सारे वंगाल- 
की रगोमे नई रवानीं ला दी। “ सिद्ध सत्य ” को असिद्ध कर दिखानेका उनका संकल्प 
अविच्रल् था। उन्होने हमें साहस और संकल्पकी जरूरी तालीम दी। उन्होंने सत्तासे भय 
ने खानैकी शिक्षा दी । उनका शिक्षा-सम्बन्धी कार्य भी उनके राजनीतिक कार्योसे कुछ कम 
महत्त्वपूर्ण नही था। रिपन कालेजके माध्यमसे हजारों नौजवान उनके प्रत्यक्ष प्रभावमें 
भाये और उन्होने समुचित शिक्षा प्राप्त की। उनकी नियमितता ने उन्हे स्वास्थ्य तथा 
शक्ति दी, बल्कि कह सकते हूँ, भारतके हित-सावनके लिए, उन्हे दीर्ध जीवन दिया। 
उनकी मानसिक शक्ति अन्ततक अक्षुण्ण बनी रही। सत्तर वर्षकी अवस्थामें उन्होंने 
पुन. अपने पत्र 'बंगालो' का सम्पादन-भार सेभाल लिया था, यह कोई कम साहसकी 
बात नही थी। उन्हें अपनी मानसिक शक्ति और शारीरिक क्षमतापर इतना भरोसा था 
कि अभी दो ही महीने पूर्व में उनसे वेरकपुरमे मिला था तो उन्होने कहा था 
कि में ९१ वर्षतक जीनेकी आजा करता हूँ और उससे आगे नहीं जीना चाहता, 
क्योकि उसके वाद में अपनी मानसिक शक्ति कायम नहीं रख सकूंगा। लेकिन विधिका 
विधान कुछ और हो था। उसने अचानक ही उन्हें हमसे छीन लिया; क्योकि 
किसीने भी उनके इस तरह एकाएक चल वसनेंकी आजा नहीं की थी। इस महीने 
की छः तारीखकी सुबहतक तो उनका ऐसा कोई लक्षण दिखाई नहीं देता था, 
जिससे प्रकट होता कि उनकी मृत्यु इतनी समीप थी। यद्यपि वे शरीरत: हमारे बीच 
नहीं रहे, किन्तु देशकी उन्होंने जो सेवा की, उसे कभी भुछाया न जा सकेगा। 
लाबुनिक भारतके एक निर्माताके रूपमें उन्हें सदा याद किया जायेगा। 
[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १३-८-१९२५ 


३ ंएिर एप्ट २७, पृष्ठ ११६-१८। 


३१. टिप्पणियाँ 


खादी-कार्यकर्ताओंका लेखा 


अखिल भारतीय खादी मण्डरूके मंत्रीने सभी प्रान्तोंके नाम एक परिपत्र जारी 
किया था, जिसमें उनसे तमाम खादी-कार्यकर्ताओंकी योग्यता, कार्य और पारिश्रमिक 
आदिके विवरणके साथ सूची भेजनेको कहां गया था। यह विवरण अभीतक केवल 
विहार, संयुक्तप्रान्त, उत्तकक, असम, महाराष्ट्र, बंगाल, केरछ और कर्नाटक, इन सात 
प्रान्तोंसे ही आया है। जिन प्रान्तोंमें खादी-कार्य किसी हृदतक अच्छे पैमानेपर चल 
रहा है, उन्होंने अभीतक अपना विवरण नहीं भेजा है। और जिन्होंने भेजा है उनके 
तथ्य और आँकड़े अघ्रे हैं। उदाहरणके लिए, बिहारने ३२ वैतनिक और २ अवैतनिक 
कार्यकर्ताकओंके नाम दिये है, पर वहाँके प्रमुख कार्यकर्त्ताओंमें से भी कुछके नाम' छूट 
गये हेँ। कई केन्द्रों के नाम दर्ज हैं; पर मछखाचकका नाम ही नहीं है। बंगालसे केवल 
अभय आश्रमने अपनी सूची भेजी है; पर उसमें भी डा० सुरेश बनर्जी, श्री हरिपद चर्टर्जी 
और अन्नदा बाबूके नाम अकारण ही छोड़ दिये गये हैं। कर्नाटककी सूचीमें भी 
श्री गंगाधरराव देशपाण्डेका नाम नहीं है, जो बेलगाँव कांग्रेसके' बादसे अपना सारा 
समय खादीके काममें ही लगाते रहे हैँ । केवल महाराष्ट्रकी सूची काफी हृदतक पूरी' 
और दुरुस्त मालूम होती है। गुजरात, आन्ध्र, बंगाल और तमिलनाड की सूचियाँ विशेष 
हूपसे दिलचस्प और शिक्षात्रद होती, किन्तु इन प्रान्तोंनें बिलकुल चुप्पी ही साध 
रखी है। ' 

किन्तु फिर भी जो-कुछ अधूरे और संक्षिप्त विवरण मिले हैँ, वे भी अपने ढंगसे 
काफी दिलचस्प हैँ । वैतनिक कुयेकर्त्ताओंकी संख्या १४८ है, जिनको कुछ ३,४६९ रुपये 
माहवार दिये जाते हे, अर्थात्‌ औसतन्‌ २३ ० प्रति कार्यकर्त्ता। अवैतनिक कार्यकर्त्ताओंकी 
संख्या ५८ है। यच्पि इनमें से कुछ लोगोंकी शैक्षणिक योग्यता नहीं बताई गई है, फिर 
भी सूचियोंसे पता चलछता है कि इनमें से १६ स्नातक हैं, ३ वकील हे और बहुत-से 
कार्यकर्ता स्नातक कक्षाओंतक पढ़े हुए हैं। अधिकसे-अधिक वेतन प्रतिमास ६५ रुपये 
और कमसे-कम २ ० है। प्रायः सब कार्यकर्ता पूरे समय काम करते है। अवेतनिक 
लोगोंमें पूरे समय काम करनेवालोंमें तीन स्त्रियाँ भी हैं। कुछ मिलाकर १२८ खादी 
केन्द्रोंका उल्लेख हुआ है। 


मेहनत नहीं तो खाना भी नहीं' 
कुछ दिन पहले मुझे कलकत्तेके एक शानदार महलूमें ले जाया गया था दा 
' भारबल पैलेस' कहते हैं । उसमें सजावटके लिए बहुत-से चित्र ग्रे है, जिनमें से 


२, १९२४ का भधिवेशन। 
२, अधिक जानकारीके लिये देखिए “ नये भावार ”, २-८-१९९५ भी। 


टिप्पणियाँ 'द्रे 


कुछ बहुत कीमती हैं और कुछ जहुत सुन्दर। मालिक महलके सामने आँगनमें जो भी 
भिक्षुक वहाँ आयें उन सवको खाना खिलाते हैं। मुझें बताया गया कि उनकी संख्या प्रति 
दिन कई हजार होती है। बेशक, यह राजसी दान है। इससे 'दाताओंकी परोपकार- 
वृत्ति प्रगठ होती है, जो प्रशंसनीय है। परन्तु एक तरफ भिक्षान्नसे अपना पेट भर रहें ये 
वेहाल भिखारी और दूसरी तरफ मानो उनकी दुर्देशाका उपहास करते हुए खड़ा वह 
शानदार महल, इन दोनोंके बीचकी असंगति दाताओंकों जरा भी' नहीं खटकती ! 
ऐसा ही एक और दुःखद दृश्य मुझे, जब में श्रयड़ी गया था तो वहाँ देखनेको मिला था। 
वहाँ स्वागत-समितिने जिलेके भिखारियोंकों भोजन करानेकी व्यवस्था की थी । “ मारबूू 
पैलेस ' में मुझे घेरकर मेरे साथ-साथ जो भीड़ चल' रही थी, वह जमीनपर बिछाई . 
हुईं मेली पत्तलोंपर खा रहे भिखारियोंकी पंक्तिके बीचसे होकर गुजर रही थी। 
कुछ लोग तो उन पत्तलोंको छगभग कुचलते हुए चल रहे थे। यह कोई सुखद दृश्य 
नहीं था । श्रयुड़ीमें जरा अधिक सभ्य व्यवस्था थी, क्योंकि भीड़कों भिखारियोंकी 
पंक्तिसे होकर नहीं गुजरना था। परच्चु जो मोटर गाड़ी मुझे मेरे. स्थानपर ले गई 
थी, उसे खाना खाते हुए भिखारियोंकी पंक्तिके वीचसे धीरे-बीरे ले जाया 'गया था। 
मैं बहुत लज्जित हुआ, इस कारणसे तो और भी कि वह सव मेरे, सम्मानमें किया 
गया था; और, -जँसा वहाँके एक मित्रने बताया, इस खयालसे, किया गया .था कि में 
'दीनोंका हितु” हूँ। अगर में मानव-समाजके एक बड़े हिस्सेके इस तरह भिखारी 
बनाये जानेपर सुख-सनन्‍्तोषका अनुभव करूँ तो निश्चय ही मेरी यह दीन-हितकी 
भावना वहुत घटिया चीज है। मेरे मित्रोंकी यह नहीं मालूम कि भारतके -कंग्रालोंके 
हितकी भावनाने मुझे इतना कठोर-हृदय वना दिया है कि उनके बिलकुल भिखारी 
वना दिये जानेकी अपेक्षा उनके भूखों मर जानेकी वात में ज्यादा वेफिक्रीसे सोच सकता 
हूँ। मेरी अहिसा किसी ऐसे तन्दुरस्त आदमीको मृफ्त खाना देनेंका विचार बरदाइत 
नहीं करेगी, जिसनें उसके लिए कोई ठीक ढंगका काम न किया हो; और मेरा 
वद्य चले तो जिन सदात्रतोंमें मुफ्त भोजन मिलता है, 'वे सब सदात्रत में बन्द कर 
दूं। इससे राष्ट्रका पतन हुआ है और सुस्ती, बेकारी, ढोंग, वल्कि अपराधोंको भी प्रोत्सा- 
हन मिला है। इस प्रकारका अनुचित दान देशकों न कोई भौतिक छाभ पहुँचाता 
है और न आध्यात्मिक लाभ ही, और दाताके मनमें पुण्यात्मा होनेंका झूठा भाव पैदा 
करता है। क्‍या ही अच्छी और वुद्धिमानीकी बात हो, यदि दानी ' लोग 'ऐसी' संस्थाएँ 
खोलें जहाँ उनके लिए काम करनेवाले स्त्री-पुरुषोंको स्वच्छताके साथ स्वास्थ्यप्रद भोजन 
दिया जाये। मेरा अपना विचार तो यह'है कि चरखा या कपाससे सम्बन्धित क्रियाओंमें 
से कोई भी क्रिया इस दृष्टिसे आदशें होगी। परन्तु उन्हें यह स्वीकार न हो तो वे 
कोई भी दूसरा काम चुन सकते हं। जो भी हो, नियम यह होना चाहिए कि“ मेहनत 
' नहीं तो खाना भी नहीं |” ऐसा कोई भी नगर नहीं, जिसके सामने भिखमंगोंकी 
कठिन समस्या न हो; और इसके लिए जिम्मेदार हैं पैसेवाले छोग। में जानता हूँ कि 
निठल्लोंकों मुफ्त भोजन करा देना बहुत आसान है, परन्तु. ऐसी किसी संस्थांकों संगठित 
करना बहुत कठिन है, जहाँ किसीको खाना पानेके लिए कोई ठीक ढंगका काम अवश्य 


द्ढे सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 

करना पड़े। आधिक दृष्टिसे देखें तो मानना पड़ेगा कि छोगोंसे काम छेकर उन्‍हें 

खिलछानेपर जो खर्च आयेगा वह कमसे-कम शुरूमें तो मौजूदा मुफ्तके भोजनालयोंके 

खर्चंसे ज्यादा होगा | लेकिन अगर हमें यह मंजूर न हो कि निठल्छोंका वर्ग, जो 

इस देशमें तेजीके साथ बढ़ता जा रहा है, दिन दूना और रात चौगुना बढ़े तो भ्रेरा 

निश्चित विश्वास है कि उक्त रीतिसे काम करना अन्ततः किफायत सावित होगी। 
वर्णाश्रवम और अस्पृदयता 

एक सज्जन लिखते हैं: 

२३ अप्रेल, १९२१५के “यंग इंडिया ' सें वर्णाश्रमके विषय लिखे मेरे पत्न- 
पर आपकी जो टिप्पणी प्रकाशित हुई है, उसके सस्वन्धर्में में कहना चाहता 
हूँ कि वर्णाभम और अस्पृदयताका फर्क में पुरी तरह समझता हूँ और यह 
भो स्वीकार करता हूँ कि हिन्दुधर्ममें अस्पृश्यताका कहीं भी कोई विधान नहीं 
है। लेकिन क्या यह बात बिलकुल स्पष्ट नहीं है कि अगर “ जन्मके आधारपर 
कर्म विभाननका सिद्धान्त, जिसे जाप ठीक मानते है, हमारे सामाजिक संगठनका 
आधार बना रहा तो हमारे समाजमें अत्पृश्य लोग भी सदा रहेंगे ही? स्वभा- 
वतः यहु मानना होगा कि उत्त हालतमें समाजके जो सदस्य झाड़ने-बुहारने, 
मरे हुए पशुओंकों हुदाने, कन्न खोदने आदिका काम करेंगे, उनके प्रति बराबर 
समाजका रख यही बना रहेगा कि वे इतने गन्दे हे कि उनके स्पर्शोसे दर ही 
रहना चाहिए। दूसरे तमाम देश्षोंमें मेहतरों, मोचियों, नाइयों, घोवियों, कत्र 
खोदनेवालों, अन्तिम संस्कारका प्रवन्ध करनेवालों आदिफों न व्यक्तिके रुपमें 
अस्पृध्य समझा जाता है और न बर्गके रूपमें। उसका सीधा-सादा कारण यह 
है कि उन देश्षों्में ये काम बंशानुगत नहीं हूँ, और इनमें से किसी भी बर्गंका 
कोई भी सदस्य, जब ,चाहे तब, सिपाही, व्यापारी, शिक्षक, वकील, राजनीतिज्न 
या पुरोहित बन सकता है। इसलिए मुझे तो यही लूगता है कि हमारे देवामें 
इस बुराईके इतने असाधारण रूपसे घर कर जानके मूलमें हमारी वह विद्षिष्ट 
सामाजिक व्यवस्था ही है, जो मात्र वंज्ञ-परस्परापर आधारित है। बौर मुझे 
यह भी रहूगता है कि जबतक हम इस सिद्धान्तसे चिप हुए हे, तबतक 
अस्पृद्यतासे छुडकारा नहीं पा सकते। यह बात समझमें आने छायक है कि 
रामानुजाचार्य-जैसे महान्‌ सुधारकोंके प्रभावसे या प्रबह्ल राजनीतिक जागृतिके 
परिणामस्वरूप इस प्रथाका जहर कभी-कभी कुछ कम हो जाये, फेकिन इस 
बुराईका समूल नाश नहीं हो सकता। मुझे तो लूगता है कि इस बुराईको दुर 
करनेका कोई भी प्रयईंन उसी तरह व्यर्थ साबित होगा, जिस तरह किसी पेड़के 
झोरष भागकों काहकर उस पेड़कों गिरासेका प्रयत्त करना। 
इस पत्रमें कही गई बात काफी तकंसंगत मालूम होती है, और अगर सुवारक 

छोग सावधानीसे काम नही छेते तो हो सकता है, पत्र-लेखकनें जो आश्यंकाएँ व्यक्त की 
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हैँ, वे कठोर वास्तविकृताके रूपमें सामने आ जायें। फिर भी, उसकी दलीलमें विचारोंकी 
एक स्पष्ट उलझन-सी दिखाई देती है। कोई मोची या भंगी जन्मके कारण अस्पूरेय 
है या अपने कामके कारण ? अगर इसका सम्बन्ध जन्मसे है तो ग्रह बहुत -घृर्णित 
चीज है, और इसका जड़-मूलसे नाश कर देना चाहिए; पर यदि इसका सम्बन्ध कामसे 
है तो इसे सफाईका एक महत्त्वपूर्ण नियम माना जा सकता है। यह नियेम सर्वत्र लागू 
होता है। कोई कोयला खोदनेवाल) मजदूर जबतक अपने काममें लगा हुआ है तबतक 
वह लगभग अस्पृश्य है। अगर कोई उससे हाथ मिलानेके लिए आगे बढ़े तो वह खुद 
ही यह कहते हुए हाथ मिलानेंसे इनकार कर देगा कि में अभी बहुत गंदा हूँ। 
लेकिन, अपना काम खत्म कर लेनेके बाद वह स्नान करता है, अपने कपड़े बदलता है 
और तब देशके वड़ेसे-वड़े आदमीसे भी तपाकसे मिलता है और यह ठीक ही है4 
इसलिए जन्मके: साथ जुड़े कलंकको, अर्थात्‌ जन्म-सम्बद्ध उच्चता और नीचताकी भावना- 
के दूर होते ही वर्णाश्रम धर्म पवित्र हो जायेगा। तब भंगीके बच्चे हीन हुए बिना अथवा 
स्वयं हीनताका अनुभव किये विना भी भंगी रह सकते ह। और वे उतने ही स्पृश्य 
अथवा अस्पृश्य होंगे जितने कि ब्राह्मग। इसलिए दोष वंश-परम्पराके नियमको मान्यता 
देनेमें नहीं है, और न इस नियमको स्वीकार करनेमें है कि माँ-वापके गुण और 
उनकी योग्यतायें पीढ़ी-दर-पीढ़ी उनकी सनन्‍्तानमें संक्रमित होती जाती हें, बल्कि 
असमानताके गलत विचारमें है। 
मेरे विचारसे वर्भाश्रम धर्मकी कल्पना किसी संकुचित' भावनासे नहीं की गई थी । 
इसके विपरीत, इसमें श्रमिकोंको, शूद्रोंकी भी वही दर्जा दिया गया जो विचारकोंको, 
ब्राह्यगयोंको दिया गया था। यह व्यक्तिके गुणोंके निखार और दुगूणोंके नाशकी सुविधा 
देता था, और यह मानवीय वृत्तियोंकों सामान्य सांसारिक क्षेत्रसे मोड़कर जो चीज 
स्थायी और आध्यात्मिक है, उसकी ओर उन्मुख करता था। ब्राह्मणों और शाद्रों, 
दोनोंके जीवनका उद्देश्य एक ही था -- अर्थात्‌ मोक्ष, न कि यश या घत औरं॑ ऐश्वर्ये- 
की प्राप्ति । बादमें वर्णाश्रमके इस उच्च आदर्शमें वुराइयाँ आ गईं और लोगोंने निस्सार 
विधि-विधानोंकों तथा कुछने तो अपने-आपको उच्च मान लेने और दूसरोंको नीच मान 
लेनेकी वृत्तिको ही वर्णाश्रम धर्म समझ लिया। इस वातकों स्वीकार करनेसे कोई 
वर्णाश्रम घर्मकी कमजोरी प्रकट नहीं होती। इससे तो मानव स्वभावकी ही कमजोरी 
प्रकट होती है -- यह इस वातको स्वीकार करता है कि जहाँ कुछ विश्येष परिस्थितियों- 
में मनुष्य वड़ीसे-बड़ी ऊँचाईतक उठ सकता है, वहाँ वह कुछ दूसरी, परिस्थितियोंमें 
नीचेसे-तीचा भी गिर सकता हैं। इसलिए सुधारकोंका उद्देश्य अस्पृश्यताके अभिशापको 
दूर कंरके वर्णाश्रम धर्मको पुतः अपने उचित स्थानपर प्रतिष्ठित - करना है। 
सुधारके वाद अपने इस परिवर्तित रूपमें वर्णाश्रम धर्म टिकता है अथवा लुप्त हो 
जाता है; यह तो भविष्य ही बतायेंगा। निस्सन्देह यहं वात उस नये ब्राह्मण वर्गपर 
निर्भर करती है, जो हमारे समाजमें चुपचाप, उदित हो रहा हैं--अर्थात्‌ उन छोगों 
पर जो तन, मन और आत्मासे हिन्दूधर्म और हिन्दुस्तानकी सेवा करनेके लिए अपना 
जीवन अपित कर रहे हैं। अगर उनकी कोई सांसारिक आकांक्षाएँ नहीं है, तो निरचय 
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ही हिन्दूघमंका कल्याण होगा, और अगर उनकी कोई ऐसी आकांक्षाएँ हैं तो किसी 
भी अन्य घमंंकी तरह यह घर्म भी उन महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियोंके हाथमें आकर 
नाशको प्राप्त होगा। लेकिन, हिन्दूधमंमें जो समय-समयपर अपने-आपको अपने तमाम 
दोषोंसे मुक्त कर लेनेकी क्षमता है, उसमें मेरा दृढ़ विष्वास है। में नहीं समझता 
कि उसकी यह क्षमता अब समाप्त हो गईं है। 


, जापानकी सलाह 
पिछले महीने एक दिन दो जापानी' भाई मुझसे मिलने आये थे। उनसे मेरी 


बड़ी अच्छी बातचीत हुई और जाते समय वे एक काशज छोड़ गये जिसमें लिखा है:' 
मेने इसमें जान-बूझकर कोई संशोधन नहीं किया है, क्योंकि तब इसकी 

विलक्षणता' चली जाती। कया ही अच्छा होता, अगर मेने यह कागज इन मित्रोंसे 
मिलनेंसे पहले पढ़ लिया होता। तब मैने उनसे कहां होता कि मैने इस सत्यका दर्शन 
कर लिया है कि ईदवरने हमें दो हाथ दिये हैँ और इसी कारण मेरे मनमें यह 
खयाल आया कि में इस देशके करोड़ों निवासियोंसे कहूँ कि आप एक मिनट भी बेकार 
न॑ जाने दीजिए, बल्कि अपने' हाथोंका य्रथासम्भव अच्छेसे-अच्छा उपयोग कीजिए 
ताकि अपने अवकाशके समयमें उनके ही' उपयोगसे आप सारे भारतके छायक कपड़े 
बना सकें। मेने अपने आगन्तुक मित्रोंसे यह भी कहा होता कि वे हमें अपना लवेय 
सिद्ध करनेमें सहायता दें और जापानकों समझायें कि वह हमपर रुवामस्वाह अपना 
कपड़ा न छादें बल्कि हमारे साथ केवल ऐसा व्यापार करे जिससे हम दोनोंका छाभ 
हो। अन्तमें, मैंने उनसे यह भी कहा होता कि रेल मार्गों, जहाजों और विविध यन्त्रों- 
से मेरा कोई विरोध नहीं है, मेशा विरोध तो इस समय संसारके अनेक राष्ट्रोंका 
शोषण करने अथवा उनको बरबाद करनेके लिए 'इनका जो दुरुपयोग किया जाता 
है, उससे है। 

[ अंग्रेजीसे | 
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१, इसका अनुवाद यहाँ नहीं दिया जा रहा है। इसमें ज़ापानपर भारतके सांसक्ृतिक प्रभावका उल्केख 
करते हुए भारतीयेंकि प्रति जापानियोंदी इतशता व्यक्त की गईं थी और गांधीणीकी ओोर संत करके कहा 
गया था कि “ वत्तैमान थुगमे भी . , .पर्योँ एक मद्दानतम व्यक्तिका आविर्भाव हुआ है, जो पूरी तरह 
न्याय और सत्यका सच्चा पक्षपर है।” इसके बाद छ्खिनेवाढेने अपने कुछ विचार बताये ये। उसने 
कहा था, ईैशवरने मनुष्यकों स्वर प्रदान कर रखा है, छेकिन यह चीज उसे सीधे न देकर दो हाथोके रुपमें 
दी है, जिसके सहारे वह जो चाहे कर सकता दे, जो चाहे बना सकता है। ठदाइरणके लिए ठसे तरह-तरहके 
सुन्दर और सभी जद्वायुके लिए उपयुक्त कपड़े बनाने चाहिए। फिन्त, साथ द्वी ठेखकने रेल्गाढ़ी, णदाण 
आदिका निर्माण भी भनुष्यका कर्तव्य बताया था। हंस ख्ककेमें पत्र-तत्र भाषा भोर व्याकरणकी भशुद्धियों 
भी थीं। . 

२, गांवीजीका लव शायद पत्रकी अनगढ़ भाषा और शोछीसे दै। 
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नीचे ज्िचनापल्‍लीसे मिली एक शिकायत संक्षेपमें दी जा रही है: 


यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि आपने जितने भाषण दिये हूँ, उनमें 
भारतकी मुद्रा समस्याके सम्बन्धर्में और भारत सरकार हरूच्दनके व्यापारियोंके 
हित-साधनके लिए विनिमयकी दरको ऊँचा करके देशी उद्योगोंको किस तरह 
वरबाद फरनका प्रयत्न कर रही है, इसके विषयर्मं एक भी शब्द नहीं कहा 
है। शायद आपको राय यह है कि भारतमें सुती कपड़ेके जो ३०० कारखाने शुरू 
किये गय हूं, वे राष्ट्रके लिए सम्पत्ति-रूप नहीं हैं, वल्कि लंकाशायरसे सस्ता विदेशी 
कपड़ा , मेंगानेसे लोगोंकों, ज्यादा, फायदा पहुँचेगा। पिछले ३० सालतक एक 
रुपयेके लिए १ शिलिंग ४ पेंसकी विनिमय दर बहुत अच्छी तरहसे काम करती 
रही। इस अवधिमें भी वम्बईके सती कपड़ेके कारखान भारी उत्पादन-करके 
कारण लंकाशायरके कपड़ेका मुकाबला नहीं कर पाते थे। कलूकत्तेके पटसनके 
कारखानोंपर कोई उत्पादन-कर नहीं है, और वे पिछले आठ वर्षोत्तक १०० 
से ४०० प्रतिशततक लाभांश घोषित करते रहे । इस समय हमारे सृुत्ती 
कपड़ेके कारखाने भयंकर व्यापारिक भन्‍दीमें से गुंजर रहे हैं। इसका कारण यह 
है कि जब भारत सरकारन इंग्लेंडसे आयातको उत्तेजन देनके लिए १९२७४ में 
रुपयेकी दर, जो १९२३ में १ शिलिंग ४ पेंस थी, बढ़ाकर १ शिलिग ६ पेंस 
कर दी तबसे यहाँ लंकाशायरका बहुत-ता माल इकट्ठा हो गया है। जबतक 
खादी सस्ती नहीं की जातो तबतक छोगोंसे विदेशी कपड़ेको जलूानके लिए या 
सूत कातने और खादी पहुननेके लिए कहना व्यर्थ है। विनिमयकी वर्तमान 
ऊँची दरके कारण लंकाझायरकी स्पर्धासे खादी-उद्योग मिल-उद्योगसे भी जल्दी 
नष्ठ हो जायेगा। 
इन परिस्थितियोंमें में भहात्माजीसे हादिक अनुरोध करता हूँ कि वे 
विनिमयकी वर्तेमान नीतिके विरुद्ध और सुती कपड़के कारखानोंपर सिर्फ लंका- 
शायरके राभके लिए अन्यायपुर्वक लगाये गये उत्पादन-करके विरुद्ध आन्दोलन 
करके भारतके औद्योगिक पुनरुत्थानकी ओर ध्यान दें। 


इस पतन्नकों में इसलिए प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ कि इसमें कोई खूबी, है।" ' 
इसके प्रकाशनका उद्देश्य तो लड़ाईके तरीकोंके सम्बन्ध्में उस घोर अज्ञानकों दूर 
करना है जो इस पत्नसे प्रकट होता है। इसमें कोई शक नहीं कि “यंग इंडिया ' केः 
पृष्ठोंमें मेंचे जिस तरह इस शासन-प्रणालीकी अन्य अनेक बुराइयोंकी-- उदाहरणार्थ 
भारी सैनिक ख्ेकी--चर्चा नहीं की है, उसी तरह मुद्राके सवारूपर भी कुछ नहीं 
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लिखा है। यदि मेरे किसी भी छेखसे ये भारी बुराइयाँ दूर हो सके तो में हर हफ्ते 
बखूबी उनकी चर्चा किया करूँ, और एक ही बात तरह-तरहसे कही जा सके, इस 
लयालसे इस उद्देश्के लिए दूसरे लेखक बन्धुओंकी सेवाएँ भी प्राप्त करनेकी कोशिश 
कहें), छेकिन, जिन छोगोंका विचार इन पत्र-लेखक भाईके जैसा हो, उन्हें यह मालम 
होना चाहिए कि हम जिन बुराइयोंको जानते है वे यदि आज भी मौजूद हैँ तो 
इसका कारण यह नहीं है कि उनपर सार्वजनिक रूपसे चर्चा नहीं हुईं है या शासक 
छोगोंको उन बुराइयोंकी जानकारी नहीं है। मुझसे योग्यतर व्यक्तियोंने भारत सर- 
कारकी मुद्रा-तीतिका पर्दाफाश किया है; छेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। इस 
नीतिको किसी उचित तकंके बलपर नहीं, बल्कि “तलवारकी तेज घार” के बलपर 
कायम रखा जा रहा है। में तो समय और श्रमका उत्तम उपयोग .करना चाहता 
है। मेरा विश्वास तो पाठकोंके सामने वही चीजें रखनेमें है जिनकी वाबत अगर वे 
चाहें तो खुद कुछ कर सकते हैँ। हमें जिन बुराइयोंका शिकार बनाया जा रहा है, 
उनके सम्बन्धमें मुझे पाठकोंकी भावना उभाड़नेकी कोई जरूरत नही है। उनके दंशका 
अनुभव तो वे रोज-रोज करते है, लेकिन वे असहाय हैँ। इसलिए मेरा काम यही है 
कि में उनके सामने कोई एक उपाय रखूँ, या अगर बने तो एकाधिक उपाय पेश करूँ।. 
इसलिए, एक ही बातकों बार-बार कहकर लोकप्रियता खोने और लोगोंको ऊबा 
देतेवाला आदमी माने जानेका खतरा उठाकर भी में पाठकोंकी अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
लगाकर वराबर यही बताता आ रहा हूँ कि वे इस दलित देशके उद्धारमें कंसे 
सहायक बन सकते हूँ। 

विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार सबसे व्यवहायें उपायोंगें से एक है भौर यह कई 
बुराइयोंको दूर करनेका सबसे कारगर उपाय भी है। इसलिए, में तो जो [मेरे छिए | 
एक सुखद विषय है, उसपर बराबर लिखता-बोलता ही रहेंगा। 

अगर पत्र-छेखक महोदयका खयाल यह हो कि जबतक खादी या देशी मिलोंके 
कपड़ोंकी कीमतमें भी भारी कमी' नहीं आती तबतक भारत विदेशी वस्त्रोंका 
बहिष्कार सम्पन्न नहीं कर सकता तो यह उनकी निरी भूल ही है। यह बहिष्कार 
तो तभी सम्पन्न हो सकेगा, जब यह राष्ट्र अपने राष्ट्र-थमेंको समझ छेगा। वह 
इसे एक बार समझ लेनेपर किसी भी कीमतपर उसका पालन करेगा ही। कोई 
सच्चा हिन्दू यह नहीं सोचता कि गायत्री-जापमें था अनेकानेक घामिक विधि-विधानों के 
सम्पादनमें उसे कितना श्रम और समय लगाना पड़ता है। इसी तरह कोई सच्चा ह 
मुसछमान इस बातकी परवाह नहीं करता कि उसे दिनमें पाँच वार नमाज पढ़नेम 
कितना समय लगाना पड़ता है, और न वह बहिश्त पानेके किसी ज्यादा आसान रास्तेकी 
ही तलाश करता है। मैनचेस्टरके व्यापारियोंका कत्तंव्य यही है कि वे अपने नफीस 
कपड़ोंको भारतके एक-एक गाँवमें सस्तेसे-सस्ते दामपर पहुँचाये। और .उन ग्रामीणोंका 
कत्तव्य यह है कि वे उन बढ़िया कपड़ोंको ठुकरांकर अपनी खुरदरी खादीकों किस 
जो विशुद्ध आथिक दृष्टिकोणसे देखनेपर मैनचेस्टरके उस नफीस कपड़ेसे कही भहँगी 
पड़ेगी, स्वीकार करें। हमें यह क्यों मानना चाहिए कि हमारा कोई भी आन्दोलन 
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मंनचेस्टरके व्यायारियोंकों इतना उदार और नेक बननेकी दिशामे प्रेरित कर सकता 
है कि वे मुद्रा-सम्बन्धी सुविधाओं तथा अन्य सुविधाओंको, जो वे अपनी बनाई 
सरकारसे प्राप्त कर सकते हैँ, छोड़ दे ? क्या कोई भारतीय व्यापारी ऐसी ही परि- 
ह्थितियोमें मैनचेस्टरके व्यापारीसे कुछ भिन्न आचरण करेगा ? इसलिए, परिस्यिति-संगत 
और प्रभावकारी एकमात्र जो आन्दोलन है वह है कोई ऐसी शक्ति उत्पन्न करना 
जो इस पत्ित्र भूमिमें इग्लेंड तथा दूसरे देगोके कपड़ोकी भरमारकों सफल ढंगसे 
रोक सके। पत्र-लेखक सज्जन निश्चय ही “यंग इंडिया को ध्यानसे नही पढ़ते, अन्यथा 
उन्हें पता होता कि में अपने देशके मिछ-कपडा उद्योगके प्रति उदासीन नही हूँ। उचित 
प्रसंग आनेपर में यह कहनेसे कभी नहीं चूका हूँ कि में इस उद्योगके लिए जितना 
भी संरक्षण सुलभ हो सके, सुलभ कराना चाहूँगा, और अगर मेरा बस चले तो 
तमाम विदेशी कपड़ोंपर निषेवक तटकर छगा दूँ। छेकिन, इस सम्बन्धमें मेरे कर्त॑व्यकी 
इति यही हो जाती है। मिल-कपड़ा उद्योगको मुझसे और किसी सहायताकी कोई जरूरत 
भी नहीं है। उसके पास पूंजी है, उसके उत्पादनकों भारतके कोने-कोनेमें ले जानेवाले 
एजेंट हैँ । उसमे अपने हितोंकी रक्षा आप ही करनेंकी पूरी सामर्थ्य है। दुर्भाग्यकी बात 
यह है कि उसमें साहसकी और जोखिम उठानेकी शक्ति नहीं है, और उसका दृष्टि- 
कोण भी राष्ट्रीय नही है। उसे वरावर अपने कुछ साझेदारोके छामकी ही चिन्ता लगी 
रहती है। वह अपना माल खरीदनेवाछे जनसाधारणकी कोई चिन्ता नहीं करता | खादी- 
की उस उद्योगसे शत्रुता नहीं है। यह तो उसके दुध-मुँहे छोटे भाईके समान है, जिसे 
उसकी स्नेह-भरी शुभश्रूपाकी आवश्यकता है -- उस समस्त सरक्षणकी जरूरत है जो एक 
वात्सल्यमयी धाय उसे दे सकती है। इसलिए खादी उद्योग इस वातका अधिकारी' है कि 
में अपना सारा ध्यान इसीकी ओर छगाऊँ। साथ ही भे इस वातकी भी कोशिश करता 
हैं कि दूसरे लोग भी इसका खयाल करें। जब यह प्रौह़ताको प्राप्त हो जायेगा तब * 
वड़ें भाई -- अर्थात्‌ मिल-कपड़ा उद्योग ---के विरोबी दावोपर विचार करनेका समय 
आयेगा, छेकिन उससे पहले नहीं। स्थितिपर तनिक सी स्पप्टतासे विचार करनेसे 
ही बह वात समझमे आ जायेगी कि खादीकों अपने स्थानपर पुनः प्रतिष्ठित करनेके 
प्रयासमें णायद अगली एक पीढ़ोतक देशी मिलोके कपड़ा-उद्योगकी भी अनिवार्य रूपसे 
संरक्षण मिलेगा। लेकिन, अगर हम अज्ञानवण खादीपर अपना ध्यान केदधित करनेमें 
चूक जायेंगे, तो न केवल खादीका नाश हो जायेगा, वल्कि भारतके मिल-कपड़ा उद्योग- 
का भी वही हश्न होगा। 
[ कजीमे] 
यंग इंडिया, १३-८-१९२५ 


३३. कुछ ध्यान देने योग्य तथ्य 


आशा है, पाठकगण अखिल भारतीय खादी मण्डलछके अन्त्रीसे प्राप्त निम्नलिखित 
रिपोर्ट अत्यन्त दिलचस्पीसे पढ़ेंगे :* 

इस रिपोर्ट्स हमें यह तो पता चलता ही है कि इन भ्रामीणोंके बीच केवल 
सृत कातनेवालोंके हारा एक सालमें कितना ,काम किया जा सका है। लेकिन जो 
बात हमारा ध्यान इससे भी अधिक खींचती है, वह है हाथ कताईसे होनेवाली आय 
और खेतीसे होनेवाली आयके आँकड़ोंकी तुलना। इन आँकड़ोंसे यह भ्रम सदाके छिए 
दूर हो जाता है कि पेशेवर कातनेवालोंको भी कताईके धन्घेंसे बहुत कम कमाई हो 
सकती है। आँकड़ोंसे पता चलता है कि जिसने चरखेसे सबसे कम कमाई की है, 
उसके मामलेमें भी चरखेंसे होनेवाली आय दूसरी आयकी १४ प्रतिशत है। किन्तु इक्के- 
दुबके परिवारोंमें तो उसका प्रतिशत ६६ तक आया है। पाठक यह भी जहूर देखेंगे 
कि कताईके साथ-साथ स्वभावत: दूसरे सुघार कैसे होने छूगते हे | यहाँ दिये हुए विव- 
रणमें शराबवन्दीके कामका भी उल्लेख है। मैनें वंगालमें कई जगह देखा है कि जो 
लोग गाँवोंके लोगोंमें कताईका प्रचार करनेमें दिलचस्पी रखते हैँ, उन्होंने सहज ही 
डाक्टरी सहायताका काम भी हाथमें के लिया है। यदि वे भामीण जीवनके दूसरे 
जरूरी क्षेत्रोंमे कोई काम शुरू नहीं करते तो इसका कारण यह नहीं है कि वे वेसा 
करना नहीं चाहते, बल्कि यह है कि इसके लिए उनके पास पर्याप्त कार्यकर्त्ता नहीं 
हैं। और गाँवोंके लोग भी इतने गतानुगतिक हैं कि उनपर केवल कहने-भरसे कोई 
* असर नहीं होता। तमिलताडके गाँवोंकी' जाँचके फलस्वरूप जैसी स्थिति मालूम हुई 
है बैसी ही स्थिति बंगालके बहुतसे गाँवोंकी है। मुझे जाँच करनेंसे पता छगा है कि 
हजारों किसान ऐसे हूँ जो सालमें प्रति मास ७ या ८ रुपयेंसे ज्यादा नहीं कमा 
पाते। यदि परिवारके सदस्योंके सूत कातनेंसे इस आयमें २ रुपयेकी वृद्धि हो जाती 
है तो क्या यह इत गरीब किसानोंके छिए कोई छोटा-मोटा सहारा नही है । 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १३-८-१९२५ 


१. यहाँ नहीं दी जा रही है। इसमें मद्रासके सेलम जिला-स्थित छुछ गाँवोंमें कताई और खादी आदिकी 


प्रगर्तिका विवरण दिया गधा था। 
+, वे गाँव ये: उपयूपाल्यम, सेम्नमपात्यम, चिपतन्दुर, पुल्थिन पट्टी, और पुदुपाल्यम | 


३४. पत्र: सदाम आत्वानेत मिरबेलकों 


हे १३ अगस्त, १९२९५ 


आपका अत्यन्त हृदयस्पर्शी पत्र! मिला । जिस वातको आपका मन इतनी तीक्रता- 
से अनुभव करता है में आपको उससे विरत करनेकी कोशिश नही करूँगा और अगर 
आप आना ही चाहें तो खुगी-खुगी आ जाइये। सिर्फ इतना याद रखिये कि जिस 
रक्त-माससे आप और दूसरे सभी मानव बने हुए है, आप देखेंगी कि में भी उसीसे 
वना हुआ हूँ | इन नद॒वर शरीरके भीतर जो अनश्वर आत्मा है, वह तो हजारों 
मील दूरसे भी आपसमें मिल सकती है और बातचीत कर सकती है। फिर भी में यह 
बात अस्वीकार नहीं करना चाहता कि कभी-कभी शारीरिक सान्निध्य भी लाभदायक 
होता है और अगर आपको गशरीरतः मेरे निकट रहनेंसे कोई लाभ हुआ तो वह इस 
कारण नहीं होगा कि मुझमें कोई मानवेत्तर शक्ति है, बल्कि इसलिए होगा कि आपमें 
ज्वलन्त आस्याका वर है। में तो सिर्फ सत्यका अन्वेषक हूँ-- निःसन्देह मानवीय 
पूर्णताको प्राप्त करनेंके लिए प्रयत्नशील हूँ और निरन्तर प्रयास करते रहनेसे हममें 
से हरएक व्यक्ति इस पृण्णताकों प्राप्त कर सकता है। अगर आप आमेका निर्णय करें 
और मुझे यह मालूम हो जाये कि आप किस जहाजसे आ रही है तो आपकी अग- 
वानी करनेके लिए कोई-त-कोई आपको वम्बई बन्दरगाहपर अवश्य मिल जायेगा 
भर वह आपको सावरमतीकी ट्रेनतक पहुँचा आयेगा। मेरा दाहिना हाथ काम नहीं 
करता, इसलिए यह पत्र वोलकर लिखा रहा हूँ और इसपर वायें हाथसे हस्ताक्षर 

करके भेज रहा हूँ।" 
ह मभो० क० गांघी 

[ अंग्रेजीसे 
महादेवभाईकी हस्तलिखित डायरीसे। 
सौजन्य : नारायण देसाई 


२. मदाम ओत्वानेत मिरेल्ले अपने पत्रमें इस बातका उल्लेख करनेके बाद कि उन्दोंने सन्‌ १९२४ में 
गांधीनीके ऐेखोंका एक संग्रह पढ़ा था, लिखा था ढि उसमें उन्हें अपनी आन्तरिक भावनाओं भौर विचारोंकी 
५ मिझी और पद कि दे तमीसे गांधीजोको अप्रता गुह बनानेके लिए व्याकुख्ताका भनुभव करती 
रद्दी हैं। 

हर ३. मिरवेल्ने ध्संक् उत्तरमें अपने ९ सितम्दरके पत्रमें लिखा था कि उन्हें गांधीणीका पत्र पाकर 
अवर्गतीष आनन्द प्राप्त मुभा। फिर २९ सितम्बरकों उन्होंने गांधीजीकों दूचित किया था कि मै 
चघड्मर २३ अक्तृबुज़ों बन्वई पहुँचेंगी। बे 2 


३५. पन्न: जितेन्द्रनाथ कुशारीको 


१४८, रसा रोड 
कंदकत्ता 
, १५ अगस्त, १९२५ 


प्रिय भाई, 


आपका नपा-तुला पत्र मुझे बहुत पसन्द जाया। यह है मेरा उत्तर। जल्दबाजी 
मत कीजिए । केवछ चरखा ही जापको अपने छिये पर्याप्त काम दे देगा। सभी वर्गोंको 
इसके प्रति तत्काल एक-साथ आक्ृष्ट करनेंके बारेमें सोचनेकी जरूरत नहीं है। में कमसे- 
कभ फिलहाल तो हिन्दू सभाएँ शुरू करनेंकी सलाह नहीं दे सकता। स्कूल चलाने और 
चिकित्साकी व्यवस्था करनेसे जहाँतक कताईको मदद मिल सकती है वहाँतक ये कार्ये 
कृताई-संस्थाके कार्यक्रममें शामिल किये जा सकते हैं| अगर कार्येकर्ता आथिक छाभवाले 
धन्‍्वोंमें लग जायेंगे तो वे अप्नना सारा ध्यान कताईमें नहीं दे पार्येगे। लेकिन अगर 
आप कताईके साथ-साथ बुनाईका भी काम शुरू करवा दें तो इस तरह आप अपनी 
' संस्थाकों आ्िक दुष्ठिसे अन्ततः आत्मनिर्भर बना देंगे। इस बीच आपको कताईके 
विकासमें अपना सारा समय लगानेवाले कार्यकर्त्ताओँके जीवन-यापनके लिए राष्ट्रसे 
सहायता देनेकी अपेक्षा रखनी चाहिए। आपको इस सस्थाके पास ऐसी सम्पत्ति होने- 
की बात नहीं सोचनी चाहिए जिससे एक स्थायी आमदनी होती रहे। 

ईसाई मिशनरियोंके उदाहरणसे आपका कया तात्पर्य है, यह में समझा नहीं। 
आप तो खुद ही गाँवमें काम कर रहे हैं। लोगोंको आत्मनिर्भर, निर्भीक, स्वावलम्बी 
और स्वस्थ वना देने तथा उनमें अपनी बुद्धि-विवेकस हर पद्िस्थितिका सामना करनेकी 
क्षमता पैदा कर देनेका मतलव है, उन्हें स्वराज्यकी दिक्षामें प्रवृत्त कर देता। इस 
स्वराज्य शब्दमें उपर्युक्त गुणोंके अछावा और कोई चीज नहीं है। अपने यहाँ परोपकारी 
संस्थाएँ राजनीतिक स्वतन्त्रताके विचारकों स्थान नही देतीं। लेकिन आप न तो उसका 
बहिष्कार कर रहे हैं और न उसका प्रदर्शन कर रहे है, क्योंकि प्रदर्शनसे लोगोंके 
मनमें भ्रामक धारणाएँ पैदा होती हूँ! | 

जिला वोर्ड वगरहसे सहायता छेतेमें जबतक आपको अपनी स्वतन्त्रताकी बलि 
देनेकी जरूरत न पड़े तबतक आप इनसे सहायता छेनेंकी कोशिश कर सकते हैँ। ग्राम- 
वासियोंके असहयोगका अथे है अपने जीवनको यथासम्भव ऐसे साँचेमें ढालना जिससे दे 
सरकारते स्वतन्त्र रह सकें। यदि वे झगड़ा न करे और पंचायती निर्णय माने तो 
उन्हें अदालतोंमें जानेकी क्या जरूरत है? उन्हें अपने बच्चोंको सरकारी स्कूलों 
भी भेंजूनेकी कोई जरूरत नहीं है। 

यदि कार्यकर्ताओं सच्चे अहिंसात्मक असहयोगकी भावना होगी तो वे ग्राम- 
वासियोंमें भी अपनी बातसे नहीं, बल्कि अपने आचरणसे यह भावता भर दग। 


पत्र : साम्बमूतिको ७३ 


में किसी लड़केकों स्वेच्छासे किसी सरकारी स्कूलमे भेजनेमें शरीक नही 
होऊँगा। राष्ट्रीय स्कूलों भले ही कमियाँ हों, किन्तु उनको प्रोत्साहन देना ही चाहिए। 
लेकिन यहाँ फिर में यह कहूँगा कि किसी यात्रिक उपायसे किसी लड़केको सरकारी 
स्कूलमे जानेंसे रोकनेकी कोई जरूरत नहीं है। जवतक वह सरकारी स्कूलोंमें जानेमे 
अप्रतिप्ठाका अनुभव स्वय न करे तवतक उसके वहाँ न जानेंसे कोई लाभ नही है। 

यदि अर्थ शिक्षित भारतीयोंसे आपका मतलूव उन भारतीयोंसे है जो सही-सही 
अग्रेजी नही त्रोल सकते तो में ऐसे बहुत-से भारतीयोंको जानता हूँ, जो यद्यपि अग्रेजी 
सही-सही नहीं वोल सकते, फिर भी जिनके आदर्श बहुत ऊँचे है। दुसरी ओर ऐसे 
हजारों स्नातक है, जिनका सबसे वड़ा आदर्श अधिकसे-अधिक पैसा कमाना है और 
” जो सार्वजनिक जीवनसे बिलकुल अलग ही रहते हूँ । 
पता नही, इतनेमें आपके सारे प्रइनोंके उत्तर आ जाते है या नही। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्रीयुत जितेन्द्रनाथ कुशारी ' 
सत्याश्रम 
डाकधर बहरोक 
ढाका 
अग्रेजी पत्र (जी० एन० ७१८८) की फोटो-नकलसे | 
३६० पत्र: साम्बमृतिको 
१४८, रसा रोड 
१५ अगस्त, १९२५ 


प्रिय भाई, 


में वगालमें अप्ेक्षास अधिक समयतक रुक गया, इसलिए मेरी सारी योजना 
उलट-पलट हो गईं। अक्तूवरके अन्ततक तो मे विहारमें ही रहेंगा। इसके वाद इस' 
वर्षकी समाप्तिसे पहुले-पहले में जिन प्रान्तोंका दौरा कर लेना चाहता था, उनमें से 
निम्नलिखित प्रान्त वच जायेगे: आन्त्र, तमिलनाड, केरल, कर्नाटक, मध्यप्रदेश 
(मराठी ), मध्यप्रदेश (हिन्दी) और महाराष्ट्र । 

इन सभी प्रान्तोंका दौरा दो महीनेसे कम समयमें कर पाना असम्भव है। इसलिए 
अगर यह बिलकुल जरूरी न हो तो में आपसे कहेँगा कि आप अपने प्रान्तके दौरेके 
दार्यक्रमसे मुझे मुक्त कर दें। छेकिन अगर आप यह समझें कि आपके प्रान्तका दौरा 
करना नितान्त आवश्यक है तो यह सूचित कीजिए कि आप मुझे वहाँ कितने दिनोक़े 
लिए चाहते हूँ। 


७४ सम्पूर्ण गांधी वाजमय 

जितना समय है, उतनेमें में जितने प्रान्तोंका दौरा कर सकता हूँ, अगर उससे 
ज्यादा प्रान्त मेरी उपस्थिति चाहते हों तो में इसका निर्णय लाटरी' डारुकर करना 
चाहता हैं। इसलिए अगर तनिक भी सम्भव हो तो में आपसे अनुरोध करता हूं कि 
आप मुझे वहाँका दौरा रद कर देनेकी इजाजत दें। 

इसे महीनेकी ३१ तारीखतक कलकत्ेमें हूँ। मैं'चाहेंगा कि आप इससे 
पहले ही पत्र अथवा तार हारा उत्तर भेज दें। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्रीयुत साम्बमूर्ति 
अध्यक्ष, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी, राजमहेन्द्री 


अंग्रेजी पत्र (एस० एन० १०६५१) की माइक्रोफिल्मसे। 


३७. भाषण : कलकत्ताकी सार्वजनिक सभामें' 


१५ अगस्त, १९२५ 
कलकत्तेके नागरिकॉंकी यह सभा, जो सभी दलों और सभी जातियोंका प्रति- . 
निधित्व करती है, भारतीय राष्ट्रीयताके महान्‌ पुरोधा सर सुरेन्द्रभाथ वनर्जीके निघनसे 
देशकी जो भारी और स्थायी क्षति हुई है, उसपर अपना गहरा दुःख प्रकट करती 
है। पिछले पचास वर्षोसे वे. मातृभूमिके लिए अडिग भावसे निरन्तर और अत्यन्त 
उत्साहपूर्वक जो श्रम करते रहे, वह सत्प्रयल्तों और उच्च उपलब्धियोंकी एक ऐसी 
अद्वितीय गाथा है, जिसे उनके क्ृतज्ञ देशवासी सदा याद रखेंगे और जिससे यह 
राष्ट्र जिसकी सेवामें उन्होंने अपना जीवन अपित किया, संदा प्रेरणा ग्रहण करता 
रहेगा।. . . . यह सभा उनकी' पुण्य-स्मृतिमें अपनी श्रद्धांजलि अपित करती है और 
उनके शोक-सल्तप्त परिवारके प्रति गहरी समवेदना प्रकट करती है। 
महात्माजीने कहा: 
इस सभामे उपस्थित होना और इस प्रस्तावकों पेश करना सें अपने लिए गौरव- 
को बात मानता हूँ। में जानता हैँ कि आप छोग यह वहीं चाहते कि में उनको 
प्रशस्तिमें कोई लम्बा-चौड़ा भाषण दूँ। सर सुरेद्रनाथ आपके लिए क्या थे और देशके 
लिए उत्तका क्‍या महत्व था, यह बात प्रस्तावमें संक्षेपर्से बता दी गई है। अभी 
हालमें मुझे कई संचोंसे आपको ग्रह चेतावनी देनी पड़ी है कि हमें किसीको केवल 
मौखिक प्रहांता करके ही सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। एक सभामोें तो मेन यहाँ 
तक कहा था कि “हमें भादों-ज॑सा व्यवहार नहीं करना चाहिए।” सन्‌ १८९६ मं 


मा यह सभा स्व॒र्गीव सर सुरेन्द्रनाथ बनजीकों अद्धांजलि भपित करनेके लिए टाउन हॉल्में की गई थी। 
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जब में थोड़े समयके लिए दक्षिण आफ्रिकासे यहाँ आया था, तब मुझे सर सुरेन्द्रनाथसे 
मिलने और उन्हें नमस्कार करनेका सौभाग्य मिला था। उनको अद्वितीय वाग्सिताको 
चेर्चा में इससे बहुत पहले सुन चुका था। सन्‌ १८९६ में जब मंने उनको देखा उस 
समय में नौजवान ही था और उनको सहानताकों ठीकसे अनुभव नहीं कर पाया था। 
सन्‌ १९०१ में मुझे उनसे फिर मिलनेका मौका मिला। और अगर यह मेरी घृष्ठता 
न समझी जाये तो में कहूँगा कि उस ससय संने उन्हें बहुत करोदसे देखा-परखा। 
मेने उन्हें विषय समितिकी बेठकर्मे देखा; मेने उन्हें भारी जनसमुदायकों अपनों 
वबतृतासे मुग्ध करते देखा। उन दिनों वे जहाँ भी जाते थे, भीड़ उमड़ पड़ती थी। 
मंत्र देखा कि तव हर सभामें, चाहे वह सार्वजनिक सभा हो था विज्ञिष्द लोगोंको 
बेठक, उनकी उपस्थिति कितनी अनिवार्यः मानी जातो थी। उनको आवश्यकता हर 
राष्ट्रीय गोष्ठीमें होती थी औौर देशभाइयोंके भोतर जोश भरनेके लिए उन्हींको याद 
किया जाता था। एक बार जब मे दक्षिण आफ़िकामम राष्ट्रीय कांग्रेसके एक अधिवेदन- 
को कार्यवाही पढ़ रहा था तो एक स्थलूपर मुझे ऐसा विवरण मिला कि सर सुरेच्न- 
नाथने उठकर ज्यों ही श्रोताओंसे पैसा देनेके लिए अपील की त्यों ही औरतें उनकी 
गोदमें और मेजपर गहुने उतार-उतारकर फेंकने लगीं, धनपति उनकी सेजपर नोट 
फेंकने लगे और बहुतसे लोगोंने रकमें देनेके बादे किये। सतलव यह है कि जब करी 
पंसेकी जरूरत पड़ती थी, लोग सर सुरेद्रनाथको अवश्य याद करते थे। (हबंध्वनि)। 
इस तरह मेने उन्हें जब भी देखा, में इस बातका अनुभव किये बिना न रहा कि 
वे बंगालके लिए और भारतके लिए क्‍या थे और कितना महत्त्व रखते थे। 


तो हमें, इस नई पीढीके लोगोंको, पुराने राप्ट्रनायकॉंकी सेवाकों भूलना नही 
चाहिए। जब उन्होंने देशकी ऐसी सेवा की तब हममें से बहुत-से छोगोंका जन्म भी 
नही हुआ था। ऐसे यणस्त्री छोगोंके दृष्टिकोणसे अगर हम सहमत न भी हों तो इससे 
कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उन्होंने नीव नहीं डाली होती तो हम लोग यह निर्माण 
नही खडा कर पाते; अगर उत्होंने नींव नहीं डाढी होती तो हम छोग आज जो-कुछ 
कर रहे है, वह नही कर पाते (हपंध्वनि)। उन्होंने उस समय एक उदाहरण प्रस्तुत 
किया, जब दूसरे लोग सामने नही आ रहे थे। उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया साहसका, 
उदाहरण प्रस्तुत किया वलिदानका, उदाहरण प्रस्तुत किया कुटनीतिका-- लेकिन यह 
कूटनीति आजकलकी घटिया दरजेंवाली कूटनीति नही थी। (हर्पध्वनि) । मेरा मतरूव 
है कि उनकी कूटनीति ऐसी थी जिसकी जरूरत हर राप्ट्रको, हर व्यक्तिको है। हम 
उतकी उन दिनोंकी सेवाका स्मरण करे और सर सुरेन्द्रभाथ-जैसे व्यक्तियोके महान्‌ 
कार्योको अपनी स्मृति्में संजोंकर रखें। छोग उनकी प्रगंसा करते हुए उन्हे “सरेडर 
नॉट ” (कभी न झुकनेवाला) कहा करते थे। और क्‍या यह उपाधि बिलकुल सही नही 
है? वंगभंगके उन अन्यकारपूर्ण, किन्तु साथ ही वलिदानकी शिखासे उज्ज्वल दिनोंमें 
क्या उन्होंने वास्तवर्में ऐसे काम नहीं कर दिखाये थे, जिससे उन्हें इस उपाधिका 
नुवान्य पात्र माना जाये? क्या उन्होंने वंगाकू और भारतकी सहायतासे एक ऐसी 
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चीजको' जिसे सरकार मानती थी कि बदलम नहीं जा सकता था --- बदल नहीं दिया? 
(हर्षध्वनि) । क्‍या उन्होंने बहुतसे ऐसे काम नहीं कर दिखाये जिनपर हम वर्तमान 
पीढीके लोग गवें कर सकते है? हम छोग अपने-आपको बहुत बुद्धिमान मानते हैं १ 
लेकिन उसका यह मतरूब नहीं होना चाहिए कि हम इन महात्‌ राष्ट्रनायकोंकी महान्‌ 
सेवाओंको भूल जायें। इसलिए हम सर सुरेच्धनाथकी भस्मपर आँसू जरूर बचायें, 
लेकिन साथ ही कोई और बेहतर काम भी कर दिखायें। आज हममें से हरएकके 
सामने कुछ करने लायक काम हैं। उनमें से कुछ तो हमें अवश्य करने चाहिए। 
हममें उनकी वाग्मिता भले ही न हो, शायद हमारी स्मरणशक्ति भी उतनी अच्छी 
न हो, किन्तु हम उनकी देशभक्तिका तो अनुसरण कर सकते हैँ। हममें से प्रत्येक 
व्यक्ति उनकी अचूक नियमितताका तो अनुकरण कर सकता है। अभी कुछ ही दिन 
पहले मुझे बैरकपुरमें उनसे मिलतेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था।' उस समय उन्होंने 
मुझे बताया कि उनके स्वास्थ्य और शक्तिका रहस्य उनकी अचूक नियमितता थी। 
मुझे याद है कि सन्‌ १९०१में जब एक बहुत महत्त्वपूर्ण सभाकी कार्यवाही चक रही 
थी, उस समय उसे बीचमें बन्द कर देना पड़ा था। बात यह हुई थी कि सर सुरेन्द्र 
ताथने बीचमें ही उठकर कहा, सज्जनो, मुझे बेरकपुरकी आखिरी गाडी पकड़नी 
ही है।' सुरेन्द्रनाथ सभाकी समाप्तिकी प्रतीक्षा नही कर सकते थे। सभाकों सर 
सुरेन्द्रनाथके कारण स्थगित करना पड़ा। उन्होंने ऐसा क्‍यों किया? उन्होंने समयकी 
पाबन्दी रखी, लेकिन स्वार्थवश नहीं, बल्कि जिस राष्ट्रको वे इतना अधिक प्यार 
करते थे, उसकी सेवाके लिए। तो हम उनके इन रचनात्मक गुणोंकों याद रखें। 
बंगालमें शिक्षाके प्रचारके लिए उन्होंने क्या-क्या नहीं किया? क्‍या वे एक समयमें 
बंगालके नौजवानोंके हृदय-सम्राट नहीं थे? तो आइए, हम उनकी देशभक्तिका अनु- 
करण करें; और हममें से प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री, प्रत्येक बच्चा उसका अनुकरण 
कर सकता है। | | 

वैसे तो बहुत-सी और भी वातें हैँ, छेकिन एक वातकी चर्चा किये विना में 
नहीं रह सकता, क्योंकि यह एक पुनीत स्मृति है। जब में उनके साथ वैरकपुरमें 
था तब उन्होंने मुझसे कहा था, “में ९१ वर्षतक जीने जा रहा हूँ और अब में 
अपने संस्मरण-सम्बन्धी पुस्तकका दूसरा संस्करण तैयार कर रहा हूँ। अभी मे सर- 
कारसे बहुत-सी लड़ाइयाँ लडूँगा और स्वराज्यवादियोंसे भी अनेक मोर्चे लूंगा । मे इन 
सव बातोंमें बहुत व्यस्त रहूँगा। छेकिन क्या आप जानते हे कि मेरी सबसे वड़ी 
इच्छा क्‍या है? ” मैने कहा, “नहीं, मुझे नहीं मालूम।” इसपर उन्होंने उत्तर 
दिया, “में विद्यासागरकी परम्पराओंका व्यक्ति हूँ। आप मेरी पुस्तकके अथम पृष्ठ- 
पर ही यह बात छिंखी हुई देखेंगे। अगर मुझे अपना सारा जीवन फिरसे वये सिरेसे 
जीना हो तो आप जानते है कि मैं क्या करूँगा? में उपेक्षित विधवाओंकी सेवा 
करूँगा । में अनेकानेक दूटे-बिखरे घरोंके सौभाग्यको सँवारूँगा। में निरीह बालिकाओं- 
पर जबरदस्ती थोंपे गये वैधव्यके अभिशापको नहीं देख सकता (हर्षध्वेनि)। / तो 


१, देखिए खण्ड २७, पृष्ठ ११६-१८। 


मजदूरोकी दुर्देशा जप 


बंगालके नौजवान अपनी उन निरीह और अवला वहनोंको याद रखें। मुझे बंगालके 
हर कोनेंसे उनके दुर्भाग्यकी कहानियाँ सुननेकों मिलती है। और यह दुर्भाग्य सिर्फ 
वगालमे ही नही, वल्कि सारे हिन्दुस्तानमे समान रूपसे देखनेकों मिलता है। अभी 
पिछली ही रात मेरे सामने ऐसा मामला आया है। में उसकी चर्चा करके आपका 
ज्यादा समय नहीं छेना चाहता। इसका उल्लेख में सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि 
वंगाऊके नौजवान यह समझें कि हमें क्या करना है। 

इस देशकी राजनीतिक स्वतन्त्रताके लिए हमे जीवनके हर क्षेत्रम काम करना 
होगा, उसे सुघारना होगा। आप राजनीतिक स्वतन्त्रता मिलनेतक सामाजिक वुराइ- 
योंको दूर करनेका इन्तजार नहीं कर सकते। अगर हमारे बीच छोटीं-छोटी बालिकाएँ 
इसी तरह विवाह वन्धनमें बेंबकर मातृत्व-पद प्राप्त करती रहेगी तो हमारी जाति 
वीनोंकी जाति वन जायेगी। फिर इसमें कोई आइचयेकी वात नही है कि हम अपनी 
भलाई-बुराईके सम्वन्धमें स्पष्टतापूर्वक नही सोच पाते; और छॉड विलिग्डनके शब्दोंमें 
जहाँ हमें “हाँ” कहना चाहिए वहाँ हम हाँ” नही कहते और जहाँ “ना” 
कहना चाहिए वहाँ “ना” नहीं कह पाते। बहुत-से अग्रेजोंने मुझसे पूछा है, “ वह 
दिन कब आयेगा जब आप सचमुच हाँ” कहना चाहते हो तभी हाँ" कहना और जब 
“ना” कहना चाहते हो तो स्पष्टतापूर्वक ना” कहना सीखेंगे। भले ही उसके लिए 
कितना ही कठिन परिणाम भोगना पड़े ! * 

इसलिए हमें राष्ट्रीय जीवनके हर क्षेत्रमें काम करने और उसे सुधारनेकी 
कोंथिग करनी चाहिए। यही सर सुरेन्रनाथकों अपित की गई पर्याप्त स्मरणाजलि 
होगी (हर्पघ्वनि)। 

| अंग्रेजीसे 
फॉरवर्ड, १६-८-१९२५ 


३८. मजदूरोंकी दुददशा 


एक सज्जनने अपने नाम ओर पतेके साथ मुझे निम्नलिखित पत्र भेजा है:' 

इस पत्रमें किसी प्रकारकी अतिशयोक्ति नहीं प्रतीत होती । जिनको मजदूरोकी 
द्शाका तनिक भी अनुभव है, वे इस वातकों जानते हैँ। मजदूरोंकी स्थितिमें चाहे 
जितना सुधार हो जाये, इस सम्वन्धर्में कोई अधिक परिवतंन होनेंकी सम्भावना मुझे 
दिसाई नहीं देती। प्रव्न मजदूरोकी शिक्षाका है। जिन मजदूरोंकी वात छेखकने अपने 
पनमें की है, वे कारखानोंमें काम करनेवाले मजदूर नही है। ये दूसरे ही किस्मके 
मजदूर हैं। यह वात तो उन मजदूरोकी है, जो मकान आदि चिननेका काम करते 
हैं। जवनक ढुनिया रहेगी; यें मजदूर भी रहेगे ही। उनकी रक्षा तो उनकी शिक्षामें 


२. पत्र यदं नहीं दिया जा रहा है। पत्र-ऐेखक एक मजदूर था। उसने पत्रमें उनका काम देखनेवाे 
ओवरसिपरोंडी रिश्वत स्नेकी भौर मजदूर लिपेकि साथ उनके अभद्र व्यवहार करनेकी झिक्रापत की थी। 


के सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


ही निहित है। कोई कारण नहीं कि वे रिश्वत देँ, कोई कारण नहीं कि थे दवकर 
रहें। वे रिश्वत देते हैँ, दवकर रहते हैं, व्यभिचारके मूक साक्षी वनकर रह जाते 
है अथवा स्वयं व्यभिचार करते है, इसका कारण उनका अज्ञान तथा दौवव॑ल्य ही 
है। उनका उपचार न चरखा चलाना, है, न बुनाई करना। इनसे थोड़ी मदद अवश्य 
मिलती है, पर इससे मनुष्य ज्ञानी नहीं हो जाता। पत्र-छेखकने स्वयं भी दुवछताका 
परिचय दिया है। यदि भाताका पेट भरने और भाईको पढ़ानेके लिए उसे यह सब 
अनीत्ति देखनी पड़ती है तो उसे चाहिए कि वह खुद भूखा रहकर माँका. पेट भरे 
और भाईकी पढ़ाई बन्द कर दे। जिस दिन वह ऐसा करेगा, उसी दिनसे उसके 
भाईकी' तथा स्वयं उसकी शिक्षा प्रारम्भ हो गई समझी जायेगी। भाता यदि अपंग 
न हो तो वह भी काम करे। वह या तो कात्ते अथवा वुनें। लेकिन पत्र-लेखकने 
जो कातनेका ब्रत लिया है, उसका पाकूत करनेके लिए वह अपने पास हमेशा सिर्फ 
तकली ही रखें तो फिर उसे किसी भी दिन चरखेके अभावमें भूखों नहीं मरना 
पड़ेगा। और ऐसे बहादुर मजदूरोंकी संख्या जैसे-जैसे बढ़ेगी, वैसे-वैसे वे अपने , 
आसपासका वातावरण भी शुद्ध कर सकेंगे। 

| गुजरातीसे] 

नवजीवन, १६-८-१९२५ 


३९. मेरे चौकीदार 


सौभाग्यक्षाली है वह व्यक्ति, जिसके ऐसे चौकीदार हों, जिन्होंने विना किसीके 
कहे-सुने अपनी इच्छासे उसकी चौंकसीकी जिम्मेदारी अपने हाथोंमें छे छी हो। मैं 
अपने-आपको ऐसा ही भाग्यवान व्यक्ति मानता हूँ। मेरे आछोचकोंकी कोई सीमा नहीं 
है। इनमें से कुछ वैर-भावसे मेरी आलोचना करते हैँ, कुछ अन्ञानवज्ष और कुछ 
केवल रिवाजमें पड़कर। ऐसे छोगोंसे में यथागक्ति सीजता भी हूँ, लेकिन बहुत 
थोड़ा । जिन आलोचनाओंमें मुझे केवछ कटुता ही कदुता दिखाई देती है, उन्हें में नहीं 
पढ़ता -- इस भयसे कि उन्हें पढ़कर कहीं मुझे क्रोध न आ जाये और ऋषधतसे में 
भ्म्मोहमें न पड़ जाऊँ। है 

परन्तु मेरे कुछ चौकीदार भिन्न श्रेणीके है। वे मुझे पूर्ण पृरुषके रूपमें ही 
देखनेको प्रयत्नशीरू रहते हे। दूसरोंके दोषोंको ती वे माफ कर सकते हैं, पर मेरी 
छोटी-सी भूलपर भी वे व्याकुछ हो जाते है। वैसे चौकीदारोंका मैं पुजारी हैँ। उनकी 
मददसे में पूर्ण वतनेंकी आशा रखता हूँ। पूर्ण वनना प्रत्येक व्यक्तिका धर्म है। अपना 
धर्म मेने पहचान लिया है। में पूर्णता प्राप्त. करना असम्भव नहीं मानता। सिर्फ 
अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए। भौर ऐसी परिस्थितियाँ मेरे चौकीदार तैयार कर रहे 
' हैं। ऐसे ही चौकीदारोंमें से एक लिखते हे :! " 


३, पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा, है। 


मेरे चौकीदार ७९ 


इस पत्रका में स्वागत करता हूँ। पत्र-लेखकने तो केवल तीन कोपोके वारेमें 
ही लिखा है। परन्तु अपनी जिन्दगीमें मेने तीन नहीं, तेरह नहीं, तीस नही, वल्कि 
छोटे-बड़े सव मिलाकर शाबद ३०० कोपोंके लिए पैसा जमा किया होगा। मेरा एक 
अनिवार्य नियम है। जहाँ मन्‍्त्री अयवा खजांचीमे मुझे विश्वास नहीं होता वहाँ में , 
कोप-सग्रहमे सहायता नही करता। आजतक मुझे कभी ऐसा देखनेको नहीं मिला कि 
कोपका हिसाव रखनेंवाले खुद ही कुछ पैसे खा गये हो | इसका अर्थ यह नही कि किसी 
भी कोपमें एक भी पैसेकी गड़बड़ी नहीं हुईं। मन्‍्त्री और खजाचीकी पर्याप्त साव- 
धानीके बावजूद पैसेकी गड़बड़ी तो हुईं है, पर उसमें मन्‍्त्री आदि मुख्य अधिकारियों- 
को कोई दोष दिया जा सकता हो, ऐसा मेने नहीं देखा। जिस दिन मुझे आदमीकों 
पहचाननेकी अपनी अक्तिपर सन्देह हो जायेगा, उसी दिनसे में किसी भी कोपके लिए 
घन-सग्रह करना बन्द कर दूँगा। इसका अर्थ यह नही कि मेरी पहचान हमेशा सही 
ही होती है, परन्तु यदि पहचान करनेकी मेरी शक्तिकी परीक्षा ली जाये तो मेरा 
विश्वास है कि उसमें मुझे आम तौरपर पास होने योग्य अंक अवश्य मिल जायेंगे। 

अब मे उन कोपोंकों अलग-अलग छेता हूँ | सत्याग्रह सभा' और स्वराज्य 
सभाके' कोपोका हिसाव रखा गया है। उनकी आत्मा भाई झंकरछाल बंकर थे। ये 
कोप छोटे-छोटे थे तथा इनके हिसावकी वहियाँ मौजूद हूँ! 

जलियाँवाला बाग स्मारक-कोष बड़ा कोषों था। दस छाख तो नही, पर वह 
पाँच छाखके आसपासतक गया है। उसकी आत्मा भारतभूषण पण्डित मदनमोहन 
मालवीयजी थे। इसका पाई-पाईका हिसाव कई वार प्रकाशित किया जा चुका है 
और उसे पुस्तक रूपमें भी बेचा गया है तया वह समाचारपत्रोंमे भी छापा गया है। 
इस रकममें से कुछकी जमीन खरीदी गई थी। आज तो उसमें एक सुन्दर वगीचा 
है, जिसकी भली प्रकार देखभाल की जाती है। यदि इस कार्यमे और अधिक प्रगति 
नही हुई तो उसका मुख्य कारण शायद में ही हूँ। उसकी शुरुआतके समय जो 
बागाएँ हमें थी, वे अब नहीं रही। इस स्मारकके लिए कुछ भी बनवाना तभी 
घोभा दे सकता है जव साम्प्रदायिक झगड़े बन्द हो जायें। पाठकोंको यह जानकर 
दुख होगा कि आज तो वह वाग भी क्षगडेका विषय वन गया है। एक वेकारकी 
इमारत चिनवानेमें पैसा खर्च करनेकी मेरी हिम्मत नहीं होती। यदि कोई उपयुक्त 
इमारत मौजूदा न्यासियोंकी जिन्दगीर्में नहीं वनती तो भविष्यमें वन जायेगी! इस 
बीच मुत्ने इस बातका सनन्‍्तोय है कि प्रैसा ठीक छोगोंके हाथोंमें है। 

सवसे बडा कोष तिछूक स्वराज्यकोप था। उसकी आलोचना भी खूब हुई। 
उसका हिसाव पूरी तरहसे रख़ा गया या और वह आज भी मौजूद है। उसे पुस्तकके 
हुपमें भी प्रकाशित किया गया है। लेखा-परीक्षकोनें हिसावकों जाँचा है। मेरी यह 


१. इही स्थापना गांधीजोने १९११ में बम्बधमें की थी। 

३. भोल इंटिपा शोमहुछ लीग; अप्रेठ १९२० में इसका अथसक्ष पद स्रीकार कर छेनेके बाद गांधीजीने 
धइ्तऊा नाने सवराज्लसमभा रखा। 

३: देफिए खन्‍्ट १७, पृष्ठ ३३-३४ । 


कि सम्पूर्ण गांघी वाहमय 


दृढ़ मान्यता, है कि इस कोषमें कमसे-कम अव्यवस्था हुई है। यह कहा जू। सकता है 
कि उसे खर्च करनेमें पूरी कुशकतासे काम नहीं छिया गया। यह अनिवार्य था। प्रन्तु 
जब लोगोंके किसी संघकी मार्फत पहुछे-पहल इतनी मोटी रकमके उपयोगका मौका 
- आता है तब सामान्यतया कुशछताकी जो कमी दिखाई देती है, उसकी तुलनामें तो 
यह कम ही थी। इसका कारण कांग्रेसके मन्‍्त्री और खजांचीका सतत सजग रहना 
था। जितनी रकम किसी व्यापारीकी पेढ़ीमें बटटे खातेमें डाल दी जाती' है, इस 
कोषमें उतना नुकसान भी नहीं हुआ। एक सामान्य पेढ़ी भी दस प्रतिशत बटटे- 
खातेमें डालती है। दक्षिण आफ्िकामें बहुत-से बड़े-बड़े व्यापारियोंकों तो मैने २५ प्रति- 
शत तक बद्टेखातेमें डाछते देखा है। काग्रेसका तो एक प्रतिशत भी ज्ञायद ही बटूदे- 
खातेमें गया हो। ऐसा! कहनेमें मेरी भूल हो सकती है; यह एक प्रतिशतके बजाय 
दो प्रतिशत हो सकता है, पर दस भ्रतिशत तो किसी हालतमें नहीं। पाठकोंको माछूम 
होना चाहिए कि कोषकी यह रकम अभी निःशेष नही हुई है। इस कोषमें से हमनें 
लाखों रुपयेका खादी-व्यापार किया है, इस कोषमें से बम्बईमें एक मकान खरीदा 
गया है। इस कोषसे हजारों चरखे चलाये गये हूँ, तथा भारतवर्ष-भरमें आज भी 
जो राष्ट्रीय पाठशालाएँ हैं, वे इसी कोषकी रकमसे चलाई जाती हे। कोषकी एक 
भी पाई विदेशरमें खर्च नहीं की गई। कोषोंमें पढ़ियार'-कोष भी उल्लेखनीय है; 
यथ्पि उसकी रकम बहुत छोटी है। उसके उपयोगके विषयमें मतभेद हो सकता है। 
पर उसके पैंसेकी जाँच मेने की थी। में इतना जानता हूँ कि उसमें से एक भी 
रुपयेका दुरुपयोग नहीं हुआ, तथा उसका पैसा सच्चे-ईमानदार छोगोंके हाथोंमें है। 

पिछले वर्ष मलाबारके संकटके निवारणार्थ मुझे पाठकोंने काफी धन दिया था।* 
उसमें से जितने घनका उपयोग किया गया, उसका विगतवार हिसाब दक्षिण भारतके 
पत्रोंमे प्रकाशित किया गया है। अब भी उसमें से कुछ रकम मेरे पास बेकमें पड़ी 
हुई है। में यहाँ उसके आँकड़े नहीं दे सकता। इस रकमका सदुपयोग कहाँ किया 
जा सकता है सो में सोच रहा हूँ। मेरी जानमें तो उसमें से एक कौड़ीकी भी वर्वादी 
नहीं हुई है। 

अब बंगालके देशवन्धु स्मारक कोषको ढें। बंगालके अच्छेसे-अच्छे व्यक्ति उसके 
न्‍्यासी हैँ।' सारा प्रबन्ध सात व्यक्तियोंके हाथमें है।इस कोषकी घनराशिसे दो छाख 
रुपयेका कर्ज चुकाया गया; और इससे जनताकों तीव छाख रुपयेकी कीमतका एक बड़ा 
मकान मिला | उस मकानमें शीत्र ही एक अस्पताल खोलनेकी तजवीज चल रही है। 
इस कार्यका संचालन यहाँके प्रसिद्ध डाक्टर विधान [चन्द्र | राय कर रहे हैं। इसलिए 
मेरा विध्वास है कि इस कोषका उपयोग जैसा हम सोचते है, उसी तरहसे होगा। 

और अन्‍्तर्में अखिल भारतीय देशबन्धु स्मारक कोषको छीजिए। कोषका अध्यक्ष 
होनेंके नाते अभी तो उसकी जवाबदेही मेरे ऊपर ही है। उसके न्यासियोंको चुननेमें 


१, घुन्दरजी पढ़ियार; गांवीनीकी परशंत्ताके पात्र एक गुजराती रेखक। 
२, देखिए खण्ड २५, पृष्ठ २-४ 
३. देखिए “ सावेजनिक निधियाँ”, २०-८-१९२५। 
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मेद्ा मुख्य हाथ है। में चाहता हूँ कि इस कोषकी व्यवस्थाके आवारपर मेरी शक्ति- 
का अन्दाज छगाया जायें। उसके मनन्‍्त्री और खजांची जाने-माने जनसेवक हू । उसका 
हेतु तो चरखा और ख़ादीप्रचार है। में जितना ही इस देशका भ्रमण करता हूँ, इसे 
देखता हैं, मुझे इस चीजकी आवश्यकता उतनी ही अधिक दिखाई देती है। अपने 
जीवनका शेष भाग में इसी काममे लगाना चाहता हूँ। पर ईव्वरकों क्‍या मजूर है, 
वह मे नही जानता। 

गोरक्षाका कार्य तो करना ही है। यह काम वतेके वाहरका है। में किसी 
अच्छे मारवाड़ी ख़जांचीकी खोजमे हूँ। मन्त्री-पदके सम्बन्ध्मं बहुत-से पत्र मेरे पास 
आये हैं। उनमें से किसी एककों चुनना है। पर अभी तो कोपकी वात ही करूँ। 
इस कोपके वाद मुझे कोई और कोप इकट्ठा करनेकी तनिक भी इच्छा नही है। 
दम लाख रुपये जमा हों अयवा न हों, इस महीनेके अन्तर बंगालके कोषके लिए 
बन इकट्ठा करना बन्द कर दिया जायेंगा। अखिल भारतीय स्मारककी शुरुआत मेने 
बहुत थोड़ी-सी रकमसे जमशेंदपुरमें की। पुरुषों द्वारा इकटूठे किये गये ५,००० रुपये 
बंगाल कोपमे जायेंगे। स्त्रियोंने मुझे जो-कुछ दिया, उसका उपयोग अखिल भारतीय 
कोपमें किया जायेगा। यह रकम एक हजारसे ऊपर है। ५०० रुपयेसे कुछ ज्यादाकी 
एक रकम गुजराती भाइयोंकी दी हुईं है और ५०० रुपये सिख भाइयोंने भी दिये हूं । 
ये दोनों रकमें इसी कोपमें जायेंगी । ऐसा करनेका कारण यही है कि जमशेदपुर बिहार- 
में है। वंगालकों जो दस लाख देने हे, वह रकम बंगाल तथा अन्य प्रान्तोंमे रहनेवाले 
बंगालियोंस मिलनी चाहिए। यदि अन्य प्रान्तोके भारतीय भाई अपनी इच्छासे इस 
कोपमें योग देना चाहें तो उसे अस्वीकार नहीं किया जायेगा। लेकिन उसके लिए कोई 
भाग्रह नही किया जायेगा। और जहाँ यह चीज मेरे निर्णयपर छोड़ दी गई हो, वहाँ 
ऐसी रकम अखिल भारतीय स्मारक कोपको दे देना मेरा घर्म हो जाता है। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १६-८-१९२५ 


४०. टिप्पणियाँ 


जमशदपुरका दौरा 

जमशेदपुरका मूल नाम साकची था। यह विहारमे है। यहाँ छोहेका कारखाना 
ख़डा करनेकी कल्पना जमेदजी टाठाके मनमें आई थी जौर आज यह दुनिया-भरमें 
अधिकमे-अधिक लोहा पैदा करनेवाले स्थानोंमें से एक है। पहले यह एक वीरान जगह 
थी। लेकिन आज वहाँ एक छाख़ छः हजार लोग रहते हैँ। इनमे बंगाली, विहारी, 
सिल, काबुली, पारसी, ईसाई --इस प्रकार सभी कौमो और सम्प्रदायोंके लोग है । यहाँ 
एक नही, अनेक कारखाने हूँ। इस सबके निर्माणका श्रेय जमजेंदजी टाटाके साहसको 
है। इसीलिए गवर्नर था वाइसरायने इसका नाम जमशेदपुर रखा। श्रमिक लोग इसे 
टाटानगरके नामसे भी जानते हूं । 
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इस कारखानेको देखनेका ख़यालरू तो मेरे मनमें कई वर्षो पूर्व आया 
एकके बाद एक ऐसा संयोग आता गया कि में वहाँ नहीं जा सका। 2 
अगर एन्ड्रचूजने मजदूरोंकी खातिर मुझसे वहाँ जावेको न कहा होता तो मैं वहाँ जा 
नही पाता। लेकिन एन्ड्रयूज और ऐसे ही कई दूसरे लोग मुझे छाचार कर सकते 
हैँ और अपनी इच्छानुसार जिधर ले जाना चाहे, घसीट कर ले जा सकते हैं। इसलिए 
में जमशेदपुर गया और वहाँ दो दिन ठहरा।' 

लेकिन इतने बड़े कारखानेमे कोई दो दिनमें क्या-क्या देख सकता है? मैं 
एक भी चीज पूरी तरह नहीं देख सका। में खुद एक मजदूर ही हैँ और मजदूरोंकी 
सेवाके लिए ही वहाँ गया था; फिर भी मजदूर लोग किन परिस्थितियोमें रहते है, 
मैं इसका कोई अंदाजा नहीं पा सका। उनके घर-आँगन देखे विना में उनके बारेमें 
क्या जान सकता था ? 

फिर भी मेरे मनपर जो छाप पड़ी, वह यह है। वहाँकी आवहवा अच्छी है। 
लोगोंको पाती बहुत अच्छा मिलता है। मकान वाहरसे अच्छे लगते हे । वाहरसे देखने- 
में लोग भी सुखी लगे। सड़कें अच्छी दिखी। मजदूरोंके संघके अध्यक्ष श्री एन्ड्रयूज 
हैं। तीन बातोंका कोई निबटारा नहीं हो पाया था, लेकिन थोड़ीसी वातचीतसे वे 
निबट गईं। मजदूर संघको पेढ़ी मान्यता दे; संघ अपनी इच्छाके अनुसार अपने पदा- 
धिकारियोंकी नियुक्ति स्वयं करे, संघके भनन्‍्त्री श्री सेठी वने रहे और उन्हें फिरसे 
पेढ़ीमें नौकरी देनेके सवाकृूपर श्री रतन टाटा विचार करें; यदि मजदूर छिखित 
अर्जी दें तो पेढ़ी उनके द्वारा संघकों दिया जानेवाला उनका चंदा पेढीको जितने 
समय ठीक छगे उतने समयतक उनके वेतनमें से सीधा काट लिया करे और चन्देकी 
वह रकम संघको दे दे; संघ अपने अस्तित्वका उपयोग मुख्य रूपसे मजदूरोंकी आत्त- 
रिक स्थिति सुधारनेमे करे---इन तमाम वातोंकों स्वीकार करके इस पेढ़ीने अपना 
नाम गौरवान्वित किया है। अब मजदूरोंकों अपना फर्ज अदा करके दिखाना है। 

इस बार मैं महादेवकों अपने साथ छे जा सका था, इसलिए पाठक उनके 
लेखोंमें सारा विस्तुत वर्णन पानेकी आशा रख सकते हैं। 


[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १६-८-१९२५ 


१. भगरत, १९२५ के दूसरे सप्ताहमें। 


४१. पत्र: घनइ्यामदास बिड़लाको 


श्रावण क्ृप्ण १३४ 
[१७ अगस्त, १९२५ ] 
भाईश्री ५ घनथ्यामदासजी, 
आपका पत्र फलाहारके विपयमे मीला है। मेने कई वर्षोतक केवल सूका और 
लीला ' [ताजा ] भेवा हि खाया है। उससे मुझको कुछ भी हानि नहिं हुईं। उसी समय 
मैंने नीमकका भी त्याग कीया था। आपको मे इस प्रयोग करनेकी सलाह नहिं दे सकता 
हूं। परन्तु आप यदि नीमकका और घीका कुछ अरसे तक त्याग करे तो विषयाग्निको 
घान्त करनेमे अवश्य सहाय मीलेगी। मसाला, पानसोपारी इ०का तो त्याग होना 
हि चाहिये। केवछ भोजनके संयमसे भनुप्य कामादिको नहिं जीत सकता है। परंतु 
संयमी एक भी वाह्योपचारकों छोड़ नहिं सकता है। विपयोका आत्यतिक क्षय तो 
परके दर्णनसे हिं हो सकता है, यह गीता -वाक्य है और सत्य है। आरोग्य दिग्दर्शन 
नामका मेरा पुस्तक आप अवध्य पढ़ें यदि आपने न पढ़ा हो तो। उसका हिंदी 
अनुवाद वर्षोसे छप चुका है। 
आपका स्वास्थ्य अब बिलकुल अच्छा हो गया होगा | आपकी धर्मंपत्नीकी शञाति 
चाहता हु। 
आपका, 


मोहनदास शांधी 


मूल पत्र (सी० डब्ल्यू०ण ६११२) से। 
सौजन्य : घनण्यामदास विड़ला 


४२. पत्र: देवचन्द पारेखकों 


सोमवार, १७ अगस्त, १९२५ 

भाईश्री ५ देवचन्दभाई, 
आपका पत्र मिला। मुझे पहली योजना पसन्द तो जरूर है, छेकिन उसके विपयमें 
बौर जधिक विचार करनेकी जरूरत है। में ५ तारीखको आश्रम पहुँचनेकी उम्मीद 
रसता हूैं। वहासे ९ तारीखकों फिर छौदना पड़ेंगा। छेकिन इन चार दिनोंमें हम 
कुछ लोग मिलकर वातचीत कर छे तो अच्छा हो। मुझें भय यह है कि कही ऐसा 
हो कि हमारी छूटका छाम सुखी लोग ही उठा के और दुःखी छोग रह जायें। 
हमारी मान्यता यह है कि चरुखा दुखीका दुःख दूर करता है। फिर, हमारी यह 
मान्यता भी हू कि काव्यावाइमें गरीदी बढ़ती जा रही हैं। अगर यह भान्यत्ता सही 
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न हो तो हमें नये सिरेसे विचार करना होगा। हमें दो वातोंको ध्यानमें रखना चाहिए। 
एक तो यह कि खादी इतनी सस्ती कर दें कि उसे गरीब लछोग भी पहन सकें और 
दूसरे यह कि जिन्हें एक-एक पेसेकी तंगी है, उन्हें चरखा देकर काम दें। एक तीसरी 
बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अमुक अवधिके वाद बोनस देना बन्द 
करना है और उसके बन्द होनेके वाद भी काम बन्द न हो जाये। इन सब वातोंपर 
हम मिलनेपर ही विचार करेंगे। 

जो दिन मुकरेर करना हो, वल्लभमाईसे -कहंकर मुकरंर कर लीजिए। इसमें 
परिषद्की समितिको भी शामिल करना हो तो कर लीजिए। . 

मताधिकार समितिकी वेठक तो हुईं ही नहीं। आखिरः भारतीय कांग्रेस कमेटी | 
: अपनी बैठकमें जो करना चाहेगी सो करेगी। मेरे कुछ सुझावोंपर जवाहरछाछ विचार 
कर रहा है। कुछ ही दिनोंमें इस सम्बन्ध में एक मसविदा घुमानेवाल्ा हूँ। 


भोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
गुजराती पत्र (जी० एन० ५७२५) की फोटो-तकलसे | 


४३० पत्र: बसुमती पण्डितको 

सोमवार, [१७ अगस्त, १९२५ |! 

चि० बसुमती, 
इन दिनों इतनी भाग-दौड़ रहती है कि मुझे न तो पत्र लिखनेका ध्यान रहता 
है और न समय ही मिलता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा चित्त शान्त 
है; इसलिए में लिख न पाऊं तो भी चिन्ता नही करता। लेकिन में छिखूँ या न 
लिखूँ, तुम्हारे पत्रोंकी आजा अवश्य करता हूँ। उनमें दिनचर्याका विवरण भी होना 
ही चाहिए! 


तुम्हारी तवीयत अब और ज्यादा सुबरती जानी चाहिए। 
कल उड़ीसाके लिए रवाना हो रहे है । 
बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सरी० डब्ल्यु० ५१३ ) की फोटो-नकलसे। 
सौजन्य : वसुमती पण्डित 


१. गांधीजी अपनी उड़ीसा यात्राके लिए १८ अगस्तकों रवाना हुए थे। 


४४. भाषण : रोटरी कक्‍लबके सदस्योंकी बेठकर्में' 


कलकत्ता 
। २१८ अगस्त, १ ९२५ 


श्री गांधोनें कहा कि मेरो सुविधाका खयाल करके यहाँ आपने इस भोजमें 
सिर्फ आलू और गोभो, यानी बंगालो विधवाओंका आहार परोसा है और फिर भुझे 
एक ऐसे विषयपर बोलनेके लिए आमन्त्रित किया है, जो शायद उतना ही नीरस है 
जितनी कि हमारे सामने परोसी गई यह भोज्य-सामग्री। आपके इस सौजन्यके लिए 
में आप छोगोंको धन्यवाद देता हूं। घन्यवाद-ज्ञापन के बाद अपना भाषण आरम्भ 
करते हुए उन्होंने कहा: 
चरखा कोई आकर्षक अब्द नहीं है, यद्यपि मे देखता हूँ कि आपकी पत्रिकाका 
नाम चरखा ही है। में नही जानता था कि अपनी पत्रिकाके तामकरणमें यहाँ आपने 
एक भारतीय शब्दकों ही अपनाया हैं! इसका मतलव है चक्र; और आप जानते 
हैं कि चक्र एक शक्तियाली वस्तु है। आज में आपको इस चक्र या चरखे अथवा 
तकलीकी, जिसे कि में अपने हाथमें लिये हुए हूँ, (दिखाते हुए) शक्ति समझानेंके 
लिए ही यहाँ आया हूँ। मेने मजाकके तौरपर अकसर अपने मिल-मालिक मित्रोंसे कहा 
है कि मेरा इरादा तो इसी तकलीके वलपर आपसे होड़ करनेका है। छेकिन परि- 
हाससे परे इस बातकी अपनी ग्रम्भीरता भी है। 
सबसे पहले तो इसके आर्थिक महत्त्वको लीजिए। आप तो जानते ही है कि 
यह भारत देश उत्तरसे दक्षिण १९०० मीलकी हरूम्बाईमे और पूर्वसे पश्चिम १५०० 
मीलकी चौड़ाईमे फैला हुआ है और इस विस्तृत क्षेत्रमें ७,००,००० गाँव हैँ । इनमें से 
अविकांममें अभी रेल नही पहुँच पाई है। एक समय ऐसा था जब चरखा इस भारी 
कृपक आवादीका पूरक धन्वा था। जेसा कि सरकारी आँकडोसे ज्ञात होता है, आज 
भारतके ८५ प्रतिशत छोग किसान ही हे। सरकारी आँकडोसे हमें यह भी मालूम 
होता है कि भारतंकी आवादीके इन ८५ प्रतिशत छोगोंके पास वर्षमें चार महीने 
विलकुछ ही रोजगार नही होता। कुछ जानकार छोगोने मुझे बताया है कि वंगालमें 
ऐसे छोग भी हैँ जिनके पास वर्षमें छ. महीने कोई काम नहीं होता। आप आसानीसे 
. कल्पना कर सकते हूँ कि जो आदमी हर साल चार या छः महीनेका वेतन-रहित 
अवकाश छे, उत्तकी कया हालत होगी। ऐसी छुट्टी तों भारतके वाइसराय भी नही 
ले सकते। मेरा खाल है कि व्यवत्तायी छोग भी, भले ही वे करोडपति हों, इतनी 
छुटूटी नहीं के सकते जौर इतने दिनोतक अपना व्यापार किये विना नहीं रह सकते। 
भारतकी उस विशाल कृपक आवादीके लिए तो, जिनके बारेमें ३० साछू पहले इतिहास- 
कार विन्दियम हंदरने छिला था कि वे तो “रोज कुँबजा खोदों और रोज पानी पिओो” 


शोट्री द्जी  ) ++ मन शैट के ः | 
१. शक्ल करयओं पर अब्क भेद, होहर में. एुई थी; मुख्य भतियि और बढ़ता गांधीजी थे। 


८६ सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


वाली जिन्दगी जीते हे, इतनी छुटूटी छेनेकी और भी कम गुंजाइश है। सर विलियमने 
कहा था कि भारतकी आबादीका दसवाँ हिस्सा प्रतिदिन एक ही वक्‍त खाकर 
रहता है और एक वक्‍तके खानेमें भी उसे सूखी रोटी और चुटकी-भर गन्दे नमकके 
अलावा और कुछ नहीं मिलता है। वे नहीं जानते कि दूध या घी क्या चीज है और 
न उन्हें कोई सब्जी ही मिलती है। 

जैसा कि आप॑ जानते है अकाल भारतके लिए एक पुराना रोग बन गया है। 
लेकिन यह पैसेका अकाल है। आप सब व्यवसायी लोग हैं, इसलिए मैं आप लोगोंसे 
कहता हूँ कि ऐसे छोगोंके लिए किसी एक पूरक धन्धेका होना अत्यन्त आवश्यक 
है, और अगर यह अत्यन्त आवश्यक है तो उस पुरक धन्घेमें कुछ ऐसी खूबियाँ होनी 
चाहिए जिससे कि वह इस विशारू जन-समुदायके उपयुक्‍त हो सके। इसलिए इस धन्चे- 
को ऐसा भी होना चाहिए, जिससे सबका सम्बन्ध हो। यह धन्चा ऐसा होना चाहिए 
जिससे उत्पन्न मालकी आवश्यकता सारी आबादीको हो और इसलिए जिसे सव लोग 
खरीदना चाहें। इसलिए यह सुझाव बेकार होगा कि उन्हें विछासिताकी चीजें बनानी 
चाहिए। फिर, यह काम ऐसा होना चाहिए, जिसे वे आसानीसे सीख सकें। जिस 
उत्पादनमें बहुत कौशलकी जरूरत हो या जिसके योग्य यन्त्र तैयार करनेमें बहुत कारी- 
गरीकी जरूरत हो या जिसका उत्पादक यन्त्र बहुत महँगा हो, वह भी उपयोगी 
सिद्ध नहीं होगा। 

उपस्थित लोगोंकों एक छोटी-सी तकली दिखाते हुए श्री गांधीने कहा कि इस 
छोटेंसे साधनसे प्रति घंटे ५० गज सुतका उत्पादन हो सकता है। चरखपर औसतन 
प्रति घंटे ४०० गज सूत काता जा सकता है। चरखेपर अभोतक प्रति घंटे अधिकसे- 
अधिक ८५० गज सूत काता गया है। मिलके तकुबेपर अभोतक प्रति घंटा १० अंक- 
का ८५० गज सुत नहीं काता जा सका है। यह तो सिर्फ आदमसीके हाथके कौशलसे 
हो सम्भव है। मिल तो इतना ही कर सकती है कि चन्द औरतों शक्तिकी सहायताते 
हजारों तकुओंको एक-साथ चलायें। यह अच्छी चीज है, इसका अपना स्थान है। 
में सशोनको उसके उचित स्थानसे हटाना नहीं चाहता। में यह कहनेका साहस करता 
हैं कि भारतके इस करोड़ों क्िसानोंक लिए चरखेके समान कोई दूसरा सर्वग्राह्म गृह- 
उद्योग नहीं है। गाँवोंमों आने-जानेवाले व्यक्ति देख सकते हे कि वहाँ अब भी चरला 
बिलकुल लुप्त नहीं हो गया है--वहाँ किसी-त-फिसी प्रकारका चरखा आज भी 
है। सारे भारतमें स्त्रियाँ इसे बिना किसी कठिनाईके अपना पा रहो हैं। क्योंकि यह 
चीज उनके संस्कारमें है। वे उसे पहचानती है। लेकिन एक हूसरी दार्त भी पूरी 
करनी है। चरखेके उत्पादनका उपयोग कौत करेगा ? स्वभावतः भारतके छोग--जसा 
कि वे २०० वर्ष, बल्कि सिर्फ १०० वर्ष पहले भी करते थे। उस समय एक-एक 
भारतीय भारतकी स्त्रियोंके हारा काते हुए सुतसे भारतके बुनकरों हारा बुन कपड़े 
पहनता था। बुनाई-उद्योग बिलकुल समाप्त नहीं हुआ है, छेकिन कताई-उद्योग खत्म 
हो गया है और इसका कारण यह है कि कताई-उद्योग अपने आपमें एक बहुत बड़े 
जन-समुदायका निर्वाह नहीं कर सकता। यह तो एक पूरक उद्योग ही हो सकता 


भाषण : रोटरी क्लवके सदस्योकी बंठकम ८७ 


हैँ और इसलिए इस उद्योगर्म अपने विनाशके प्रतिरोधकी बंसी शक्ति नहीं थी जंसी 
कि बुनाई उद्योग्में थी और इसका सीधा-सा कारण यह है कि जहाँ वुनकर लोगोंका 
एकमात्र उद्योग बुनना है जबकि [कातना किंसीका भुख्य धंधा नहीं है।] किसानोंका 
मुस्य घन्धा खेती है। भारत ६० करोड़ रुपयेक्ता विदेशी सृत मंगाता है और उतने 
ही मूल्यका सूत यहाँकी मिलें तंयार करती हें। आप आसानीसे कल्पना कर सकते 
है कि भारत-जँसे गरीब देशके लिए, जहाँ लॉर्ड कर्जनके अनुसार उनके समयमें प्रति 
व्यक्ति प्रतिवर्ष सिर्फ ३० से ३२ रुपयतक ही कमाता था, इसका क्‍या भर्य है। 
स्वर्गीय श्री दादाभाई नौरोजीने भारतीयोंकी भौसत वापिक आय २६ रुपये कूती थी। 
स्वर्गीय श्री आर० सो० दत्तन लॉर्ड कर्जनके कयनसे असहमति प्रकट की थी और 
मेरा विचार है कि यह बात सफलतापूर्वक सिद्ध कर दी गई है कि श्री दादाभाई द्वारा 
कृती गई आय ज्यादा विश्वसनीय और सही है। छेकिन अगर छॉर्ड फर्जन द्वारा कूती 
गईं आयको ही लें तो उससे दया प्रकट होता हैं? प्रतिमास ३ रुपयेसे भी कम। अगर 
चरखा उनकी आयमें प्रतिवर्ष ५-६ रुपयंकी भो वृद्धि कर सके तो क्या यह उनका 
सौभाग्य नहीं होगा ? अवद्य होगा। यह तो चरखंका आर्थिक पक्ष हुल। यह आथिक 
कृष्टकी समत्याकों बहुत-कुछ हू कर सकता है। यह अकालको समस्याकों हुल कर 
देगा। यह गरीबीकी समस्याकों हुल कर देगा। लोगोंकों दानपर्‌ जीनेकी जरूरत नहीं 
है। यह दाताके लिए भी रज्जाजनक है और उस दान लेवेवालेके लिए भी, जिसको 
कि भगवानने हाय-पर दे रखे है। ह 

चरखेके नतिक पक्षकी चर्चा करते हुए श्री गांधीने कहा कि यह आशिक पक्षका 
ही स्वाभाविक परिणाम है। अगर आप लोग भारतको कुल-कारखानोंसे भरकर 
इंग्लेड और अमेरिकाके ढंगपर उसका उद्योगीकरण करना ही चाहें तो [मेरा कहना 
है कि | एक छोटी-प्ती आधादीको तो औद्योगिक ढाँचेमें ढाला जा सकता है, लेकिन 
कित्ती बड़ी आवादोवाले देशको आनन-फाननर्म औद्योगिक रूप नहीं दिया जा सकता। 
उन्होंने पुछा : 

क्या आप छोगोंको गहरोंकी गन्दी वस्तियोंकी सन्दृकनुमा कौठरियोंमें रहनेपर 
मजबूर करना चाहते हे, जहाँ स्त्रियों और पुरुषोको वाड़ोंमें जानवरोकी तरह ऐसी 
परिस्थितियोंमें रहना पड़ता है, जिनका में आपके सामने वर्णन नहीं कर सकता। 
में उन्हे यह घन्चा देकर ऐसी अनैतिकतासे बचाता हूँ। इसका एक दूसरा नैतिक 
लाभ नी है। कोई व्यक्ति कंसा है, यह वात अक्सर उसके घन्वेंको देखकर ही जानी 
जाती हू। अंग्रेजीकी इस कहावतर्मं बहुत सचाई है कि ' जब पुरुष, सिर्फ खेती करता 
था ओर ह्त्री कत्ताई करती थी तव वे उन लोगोंकी तरह कहाँ थे जिन्हे आप सम्य 
कहते हू?” बह ऐसा समय था जब लोग सचमुच सन्तुप्ट थे और उनके बीच सच्चा 
श्रानृत्व था।' 


१. ध्सऊ दादक तीन अनुच्छेद यंग इंडिया, २००८-१९२७ में छ॑ए महादेव देसाहके यावरा-विवरणसे 


हि सम्पूर्ण गांधी वाहमय , 


अगर मिल धनो लोगोंकी थेल्लो भरनेका प्ताघन है तो चरखा आध्यात्मिक दृष्टिसि 
निरचय ही उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह उनको थैली नहीं भरता, बल्कि करोड़ों भूखे 
और जरूरतमन्द लोगोंकी जेबर्में चार पैसे डालता है। 

मेने बहुत पहले डूमंडकी कृति द नेंचुरक लॉ इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड” (आध्या- 
त्मिक संसारमें प्राकृतिक नियम“) बड़ी रुचिके साथ पढी थी और मुझे पूरा विश्वास 
है कि अगर मुझमें उस छेखककी तरह सुन्दर ढगसे लिखनेकी .शक्ति होती तो में 
इस तथ्यका प्रतिपादन उससे भी ज्यादा अच्छी तरह कर सकता था कि प्राकृतिक 
संसारमें भी एक आध्यात्मिक नियम है। 

मेने बहुत समझदार लोगों द्वारा लिखी ऐसी पुस्तकें पढ़ो हे, जिनमें भूले ओर 
रोगी तथा कमजोर लोगोंको जातिकों बिजलोके मारक-यंत्रके जरिये समाप्त कर 
देनेकी वकालत की गईं है। यह एक उत्तम आर्थिक उपाय हो सकता है, लेकिन 
यह मानवीय या आध्यात्मिक उपाय नहीं है। चरखेके रूपमें में अपने वेशभाइयोंके 
सामने एक आध्यात्मिक उपाय प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह ऐसा उपाय है, जिससे उनका 
युगोंसे परिचय है; यह ऐसा उपाय है, जिसका अगर बे संजीदगीसे प्रयोग करें तो 
वह उन्हें गहरी और, कारखानोंकी जिन्दगीके बुरे परिणामोंसे बचा सकता है। फिर 
इस सीधे-सादे यत्त्रका मनपर जो प्रभाव पड़ता है, उसके विबयमें क्या कुछ फहनको 
जरूरत है? इसको आजमाकर देखनवाले बहुतसे लोग इस बातको साक्षों दे रहे हैं 
कि इसने उनके उद्क्रान्त और विकलू सनको श्ञान्ति दी है। और महाकवि गठन 
तो उसके इस प्रभावकों युगोंतक जीवित रहनेवाले गीतमें पिरो दिया है। उन्होंने 
अपने नाठककी नायिका मारपभ्रेठकों चरखपर सुत कातते हुए चित्रित किया है। चरखा 
चलाते हुए वह आह्वादित हो उठती है और उसके होठोंसे बसा ही निर्दोष गीत फूट 
पड़ता है जैसा निर्दोष सृत वह चरखेपर कात रही है। मे आविष्कारोंका विरोध 
नहीं करता, लेकिन जिस तरह अनुपयुकत स्थानमें रखी चीजें गन्दगी है, उस्ती तरह 
अनुचित उद्देषोंसे किये गये सभी आविष्कार घुणात्पद है। आविष्कार यदि मानवीय 
गरिमाकी रक्षा करने और शान्ति देनेमें सहायक नहीं है, तो त्याज्य हे। 

इसके बाद लोगोंसे प्रदत पूछनकों कहा गया। श्री ए० टी० वेस्टनने कहा कि 
श्री गांधीकी बातोंसे मुझे ऐसा लगता है कि कताईके साथ-साथ बुनाई भी जरूरी 
है। तब फिर बड़े पेमानेपर बुनाईके लिए समिल्के बने सुतका प्रयोग क्यों 5 किया 
जाये ? श्री गांधीने जवाब दिया कि भारतके करोड़ों लोगोंमें से हरएक अपने खाली 
समयमें कताई कर सकता है, लेकिन वे सब इसी तरह बुनाई नहीं कर 'सकते। 
इसीलिए मेने चरखेको सबसे मुख्य माना है। 


१. इसके बादका हिस्सा यंग इंडिया, २७-८-१९२५ में प्रकाजित महादेव देसाईके धात्रा-विवरणसे 
लिया गया है। 


भाषण : रोटरी क्‍्लवके सदस्योंकी वठकर्म ८९ 


गांधीजीन अपने भाषणमें चरखेके राजनीतिक पहलपर जानवृझ्कर कोई चर्चा 
नहीं की थी, लेकिन अन्तमें बोलनवाले रोटरो-सदस्य डा० सर्वाधिकारीन उन्हें उसको 
चर्चा करनेकों बाध्य कर दिया। उन्होंने इस आश्यका एक सवार पूछ लिया कि 
“अगर चरखेते हिन्दू कर्मकाण्डमें इतनी बड़ी भूमिका निभाई है और बंगाली परिवारोंमें 
वह एक जीवन्त वस्तुकी तरह विद्यमान है तो फिर इसका प्रयोग बन्द फंसे हो गया? 
क्या चरखेसे उत्पादित होनेवाल्ली चोजकी भारी कौमतके कारण ही ऐसा नहीं हुआ 
है?” श्री गांधीने कहा कि इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है। अगर मुझे रानी 
एलिजावेयकी तरह सत्ता प्राप्त होती तो में इस सवालकों उसो तरह हल करनेको 
कोशिश करता जिस तरह उन्होंने हुल किया। उन्होंने अपनी प्रजाके लिए हालेडके 
छेसका प्रयोग अपराध घोषित कर दिया और अपने देशवालोंको लेस बनाना सिखानके 
लिए विदेशोंते फारोगर बुलाय और तबतकके लिए लेसका प्रयोग बन्द करवा दिया। 
में पूरी तरहसे खुले व्यापारका समर्थक नहीं हें; और अगर मेरी चले तो भारी 
आयात-कर लूगा कर सभी विदेशी कपड़ोंका भायात बन्द करवा दूँ। इसके बाद 
उन्होंने जोदार्में आकर कहा: 

आप पूछते है, यह उद्योग खत्म कैसे हुआ ? उत्तर दुःखद है, लेकिन मे दूँगा। मेरा 
उत्तर है कि वह अपने आप खत्म नही हुआ, जानबूझकर उसका गला घोटा गया है। 

यहाँ में ईस्ट इंडिया कम्पनोके इतिहासको दृषित करनेवाले उसके रोमांचकारी 
दुष्कृत्योंकी कहानी कह सकता हूँ, लेकिन कहूँगा नहीं। 

कोई भी ईमानदार स्त्री या पुरुष ईस्ट इडिया कम्पनीके इतिहासके पन्ने, जिन्हें 
भारतीयोने नही बल्कि कम्पनीके नौकरोंनें ही लिखा है, उलट कर देखें तो उसका 
खून खौल उठेगा। आप इसी बातसे स्थितिका अनुमान छगा सकते है कि लोग अत्या- 


० कि... 


चारोसे बचनेके लिए अपने अँगूठे कांट लिया करते थे। 


जता कि डा० सर्वाधिकारोने कहा, चरखा अब सभी भारतीय घरोंमें जीवित 
नहीं है। उसे तो समाप्त कर दिया गया था; अब उसे फिरसे जीवित किया जा 
रहा है। हर देशको अपने उद्योगोंका संगठन करना पड़ता है, और अगर आपको 
अपन देदामें उत्पन्न मालके लिए शुरूमें ज्यादा कीमत देनी पड़े तो इसमें कोई हर्ज 
नहीं है। इस क्लवका सिद्धान्त है “स्वार्यसे पहले सेवा” में आपको इसकी याद 
दिलाकर आपसे यह कहना चाहता हूँ: 

आप लोग भारतकी जनताके हितोके रक्षक हूँ । आपको स्वार्थस पहले सेवाका 
ध्यान रखना है, और आपको उन लोगोंको यह सिखाना है कि जब वे अपने ही 
घरोमें कपड़ा तैयार कर सकते हूं तो उन्हें मेचेस्टरके या मिलके बने कपड़ोंका उपयोग 
नहीं करना चाहिए। 

उन्होंने एक विदेशी नौ-परिवहन कम्पनी और ब्रिटिश सौ-परिवहन कम्पनोके 

बोचकी प्रतिस्पर्धाका उदाहरण दिया और कहा कि इस होड़में विदेशी कम्पनियाँ यहाँतक 
फरती थों कि डकके यात्रियोंकों रयभग बिना कीमतके टिकट देती थीं, जबकि किसी 
समय डकके एक टिकटकी कीमत ९१ रुपये थी। 


९० सम्पूर्ण गांधी वाडमय 
स्वस्थ उद्योग ऐसी होड़में नहीं टिक सकता। आप ऐसी अनैतिक स्पर्धाके खिलाफ 
दुनिया-मरमें जनमत तैयार करें। में न्यायोचित स्पर्धा चाहता हूँ, पक्षपात नहीं। 
[ अग्रेजीसे ] 
इंग्लिशमेन, १९-८-१९२५ 


४५, पत्र: सणिबहन पटेलको 
बुधवार, श्रावण वदी १५, १९ अगस्त, १९२५ 
चि० मणि, 
तुम्हारा पत्र मिला। में नहीं चाहता कि तुम चूड़ियोंके बिना रहो। मेरी सलाह 
तो चाँदीकी' चूड़ियाँ पहननेकी ही है। केवछ सीसमकी तो ठौक नहीं छगती। शखकी 
पहननेमें कोई हज नहीं है। में तो समझ गया हूँ कि यह सस्ती चीज नही है। 
डाह्मामाईके बारेमें जवाब लिख चुका हूँ। सब-कुछ देखते हुए मेरी नजर तिब्विया 
कालेजपर ही ठहरती है। परन्तु अब तो में वहाँ ५ सितम्बरकों पहुँचनेकी आशा 
रखता हूँ। अतः मिलनेपर ही निश्चय करेगे। 
बापूके आशीर्वाद 
| गुजरातीसे ] 
बापुना पन्नों - ४: मणिवहेन पदेलने 


४६. पत्र: नारणदास गांधीको 


श्रावण वदी १५ [१९ अगस्त, १९२५] 
चि० नारणदास, 
तुम्हारे पत्र मिल गये है, लेकिन उनमे कोई खास जवाब देने लायक वात न 
होनेंसे मेने अवतक नहीं लिखा। 
मुझे समय ही नहीं मिलता, और फिर वायें हाथसे लिखनेमें दुगुना समय तो 
लग ही जाता है। में ५ सितम्बरकों आश्रम पहुँचूँगा और ९ को वहाँसे चल दुगा। 
इस वीच तुम मुझसे मिक्त लेना। 
बापूके आशीर्वाद 


श्री नारणदास खुशारूचन्द गांधी 
मिडल स्कूलके सामने, नवापरा 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ६१ ९८) से। 
सौजन्य : नारणदास गांघी 


१. डाककी मुहरसे। 


४७. पत्र : बनारसीदास चतुर्वेदीको 


श्रावण कृष्ण १५, [१९ अगस्त, १९२५! 
भाई वनार्सीदासजी, 
मैने भाषापरसे रोपका अनुमान कीया था। न था तो मुझे कुछ कहनेका रहता 
नहिं है। स्वास्थ्य अच्छा रहता होगा। 


मोहनदास गांघी 
| पुनग्च : ] े गे 
दक्षिण भुजामे दुःख होनेके कारण यह उत्तर से छीखा गया है। 
पडीत वनारसीदास चतुर्वेदी 
फीरोजाबाद 
डिस्ट्रिट आगरा 


मूल पत्र (जी० एन० २५५७) से। 


४८. पूर्ण समपंण ही क्यों नहीं? 


में नीचे जो पत्र दे रहा हूँ, वह मुझे इस ढंगके मिलनेवाके वहुतसे पत्रोमें से 
एक नमूना ही है। इस पत्रपर अनेक “अपरिवर्तनवादियों "के हस्ताक्षर है। 

कांग्रेतकों मुख्य रूपसे एक राजनीतिक संस्या बनानेंके खयालसे आपने 
इसे पृर्णत: स्वराज्यवादियोंके हवाले कर देनेका जो वचन दिया है, उससे लग- 
भग सभो “अपरिवतनवादियों के सनपर आधात पहुँचा होग|। पहले तो यही 
बतानेकी कृपा कोजिए कि राजनोतिक कार्यक्रम है क्या? क्या जिस असहयोग 
कार्यक्रकों आपने पिछले साल स्थगित कर दिया वहु राजनीतिक कार्यक्रम 
नहीं था? आज लॉड बर्कनहेडके भाषणसे जो स्थिति उत्पन्न हो गई है; उसका 
सामना करनेके लिए जाप उसे अगर जरूरत हो तो इसरे रूपमें ही सही फिरसे 
शुरु क्‍्यों नहों करते? आपने पिछले साल स्वराज्यवादियोंस्रे एक समझौता 
किया था। वया उन्होंने बेलगाँवमें किये गये वादेके अनुसार उसका ईमानदारी-' 
से पालन किया? उनके मार्गमें आखिर कौनसी बाघा थो? आप जानते हे 
कि यह समझोता अधिकांश 'अपरिवर्तेनवादियों को पसन्द नहीं था, फिर भी 
उन्होंने आपको खातिर उसे मंजूर कर लिया। उनसे सलाह-मशविरा किये बिना 


१५ हम झुष्रत । 


९२ सम्पूर्ण गांधी वाहूमय 


स्वराज्यवादियोंको वचन देकर आपने एक बार फिर उनकी पूरो-पुरी उपेक्षा 
की है। जापके कह देनेपर अपरिवतंनवादियों को अपनी भर्जोके खिलाफ इसे 
फिर स्वीकार करना ही होगा। लेकिन यह तो उन्हें मजबूर करने-जंसा है। 
क्या सिर कौंसिल-कार्यक्रम हो राजनोतिक कार्यक्रम है? क्‍या कॉसिलें 
देशकों सविनय अवज्ञा करने अथवा करोंको अदायगी बन्द करनेकों शक्ति देंगी? 
आपके नेतृत्वमें कांग्रेस काम करनेवाली संस्था बन गई थी और अब आप फिर 
उसे एक ऐसी संस्था बनाना चाहते हे जहाँ बंठकबाज राजनीतिज्ञ केवल शोर 
मचाकर अपना विरोध प्रकट करते रहें। आज हमारी कांग्रेस कमेटियाँ और 
कुछ नहीं तो कताई संघ, खादी डिपो या खतादोकों दुकानोंके रूपसें तो कास 
करती हैं। लेकिन इसके बाद तो वे महज विचार-गोष्ठियाँ करते रहनेवाली 
संस्थाएं बन जायेंगी। 
आप बेकल्पिक सताधिकारका सुझाव रखते हे --अर्थात्‌ कोई चाहे तो 
पैसा देकर और न चाहे तो अपना काता हुआ सुत बेकर सदस्य बन सकता 
है। लेकिन महाराष्ट्र दलकों न तो यह बात पत्तन्द है और न खादी पहनना 
ही। वे इसका विरोध करने जा रहे हे और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस 
वर्ष तो नहीं, लेकिव अगले वर्ष वे इसकों समाप्त करवा देंगे। उन्हें आपका 
खादो-संगठन नहीं चाहिए। फिर क्यों न इसे कांग्रेससे बाहर ही शुरू किया जाये 
और कांप्रेतकों सम्पूर्ण रूपसे स्वराज्यवादियोंके हवाले कर दिया जाये! 
पत्र-लेखक भाई यह भूल जाते है कि मे अपनेकों किसी दल-विशेषका नहीं 
मानता और न यही मानता हूँ कि मेरा कोई अपना दल है--भछे ही इसका 
कारण सिर्फ यही हो कि मे देखता हूँ कि मेरा रुख और मेरी स्थिति अकसर बदलती 
रहती है। वैसे में इन परिवर्तनोंकों अपना छगातार विकास ही मानता हूँ। परि- 
स्थितियां बदलें तो उनके साथ मेरे सलूकमें परिवर्तत होना ही चाहिए, और फिर 
भी अन्दरसे मुझे सर्वथा अपरिवर्तित रहना है--यह है मेरी स्थिति। मुझे किसी 
व्यक्तिसे जबरदस्ती कोई काम करानेकी तनिक भी इच्छा नहीं है। में तो बराबर 
सुननेवालोंके दिल और दिमाग, दोनोंको साथ-ही-साथ प्रभावित करनेका प्रयत्न करता 
रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आगामी बैठकमें जो चर्चा होगी उसमें हरएक अपनी 
बात सर्वथा मुक्त मनसे और निस्संकोच कहेगा। में यह भी चाहता हूँ कि मेरी 
रायको, उसमें जो अनेकानेक रायें प्रकट की जायेंगी, उनमें से एक माना जाये, इससे 
अधिक कुछ नहीं। में जानता हूँ कि. यह बात बहुतसे. छोगोको बिलकुछ बेतुकी छगेगी। 
लेकिन अगर में लगातार मुक्तभावसे अपती बात कहता, रहा तो शीघ्र ही ऐसी 
स्थिति आ जायेगी कि जो छोग अपनेको' मजबूरन मेरा साथ देते हुए पाते है वे 
मेरा विरोध करनेको खड़े हो जायेंगे। लेकिन, आखिरकार मैने जो-कुछ किया है 
वह शिक्षित भारतीयोंके मनकी ठीक-ठीक थाह पा सकतेका परिणाम-भर है। में नही 
चाहता कि शिक्षित भारतीयोंके हाथोसे कांग्रेसको जबरदस्ती छीन लूँ। वे तो नये 
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विचारकों, अगर यह नया है तो, धीरे-बीरे और स्वाभाविक रौतिसे ही ग्रहण करेगे। 
जिनका विव्वास असहयोगके उस विशेष तरीकेसे उठ गया है, जो १९२० में अपनाया 
गया था, असहयोगको दोवारा आजमाने या कोई नया रास्ता ढूँढ़नेका काम उनका 
नहीं है। भकालु छोग असहयोगके उस रूपकी ओर पुनः उन्मुख हो; इसके लिए 
उसकी वर्तमान उपयोगिताकों दिखानेका काम तो मुझ-जैसे उन लोगोका है, जो अब 
भी उसमे विश्वास रखते हूं । लेकिन, में यह वात अवश्य स्वीकार करूँगा कि जो 
छोग असहयोगकी ओर अपने आन्तरिक विध्वासके कारण नहीं, वल्कि इस वजहसे 
आये थे कि इसमें गुलामीसे तत्काल छुटकारा दिलानेकी उम्मीदका लोभ दिखाई देता 
था, उनके सामने में कोई चमक-दमकवाला कार्यक्रम रखनेमे असमर्थ हैँ। असहयोगसे 
जिस तरह आजादी प्राप्त हो जानेकी आगा की जाती थी, उस तरह वह सफल नही 
हुई, इसलिए अब अगर वे मूल कार्यक्रममे जंसे परिवर्तनोंकी गुजाइश है, वेसे परि- 
वर्तनोके साथ, पुनः उसी कार्यक्रका सहारा लेते हूं तो उन्हे कौन दोप दे सकता 
है? मुझ जैसे स्वप्नदर्शी लोग चरखे-जेसे एक “निर्दोप खिलौने से एक बहुत ही 
गहन और प्रभावकारी कार्यक्रम विकसित कर लेनेकी आशा भल्ते कर रहे हे, लेकिन 
जिन लोगोने पुराने ढगका सक्रिय राजनीतिक जीवन जिया है, उनसे आखिरकार 
यह आशा तो नही की जा सकती कि वे तवतक हाथपर-हाथ घरे बेठे रहेगे। कांग्रेस 
को जन्म उन्होने दिया था, और अब कांग्रेसको विशुद्ध रूपसे कताई-संस्था बनानेके 
लिए म॒झे तबतक प्रतीक्षा करनी ही होगी जवतक कि उनकी राय भी इसके पक्षमें 


नही हो जाती। 

महाराप्ट्र दक क्या करेगा और क्या नही, में नहीं जानता। वेशक उसे या 
किसी भी व्यक्तिकों यह अधिकार है कि वह वैकल्पिक मताधिकारके रूपमें कताईकी 
शर्त अथवा अनिवार्य खादी पहननेको मताधिकारकी एक दर्तंके रूपमें स्थान देनेका 
विरोध करे। और उसी तरह दूसरोको भी उतना ही अधिकार है कि वे कताई 
और खादीकी शर्तकों कायम रखनेपर आग्रह करे। अगर हम अन्तमें रूगभग किसी 
सर्वमम्मत निप्कर्पपर नहीं पहुँचते तो कानपुर अधिवेशनसे पहले तो कोई परिवर्तन 
सम्भव नहीं है। हम चाहे तो दोप-दर्शनकी अपनी आदतके कारण लछोगोके मतोंकी 
आलोचना कर सकते हूँ । लेकिन यह असहिप्णुताकी निशानी होगी। हर व्यक्तिको 


अपने कार्यक्रमम विश्वास होना चाहिए और जरूरत पइनेपर अकेले भी उसपर अमल 
करनेको तेयार रहना चाहिए। 


अपने अनुभवोसे तो मेने यही सीखा हैं कि इस देशमें कताई और कौंसिल- 
प्रवेश, दोनो कार्यक्रमोके लिए गुंजाइग है। इसलिए कौसिल्‍ल-प्रवेशके सम्बन्धमें अपने 
निजी विचारोकों संद्धान्तिक रूपसे कायम रखते हुए मुझे कौसिलमें जानेवाले उन 
छोगोंका समर्थन जवश्य करना चाहिए, जो मेरे आद्ोके लिए ज्यादा अच्छा काम 
कर सकते है, जिनमें प्रतिरोधकी अधिक शवित है और जिनका चरशबे और खादीमें 
अधिक विश्वास है। ओर आम तौरपर स्वराज्यवादी छोग ऐसे ही है। 

अवश्य हैं, नई योजनाके अन्तर्गत चरुखा संघकी स्थापना अनिवार्य है। लेकिन, 
जबनक गाँत्रेस उसे संरक्षण देती रह तवतक उसे उसके संरक्षणमें ही रहना चाहिए। 
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कांग्रेस लिए मेरे मनमें बहुत स्थान है और उससे अछूग होकर मैं काम करना नहीं 
चाहता। यही एक संस्था है जो अच्छे-बुरे सभी बक्‍तोंसे सफलतापूर्वक गुजर चुकी 
है। यह शिक्षित भारतीयोंके वर्षोके श्रमका फल है। में जानबूझकर ऐसा कुछ नही 
करूँगा जिससे इसकी उपयोगिता कम हो। 
अन्तर में कहूँगा कि कोई भी किसी बातके सम्बन्धमें ऐसा न माने कि अखिल 

भारतीय कांग्रेस कमेटी तो अमुक निरचय ही करेगी। हर सदस्यका करत्त॑व्य है कि 
वह उसकी बेठकर्में शामिल्त हो, वहाँ खुला दिमाग लेकर जायें, यह संकल्प लेकर जाये 
कि वह निर्मीक होकर और देशके बड़ेसे-बड़े हितको घ्यानमें रखते हुए अपनी स्वतन्त् 
निर्णय बुद्धिका प्रयोग करे। 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २०-८-१९२५ 


४९. सार्वजनिक निधियाँ 


मेरे कुछ ऐसे आलोचक है जिन्हे मेरी हर बात, हर काममें केवल गलतियाँ ही 
दिखाई देती हूँ । उनकी आलोचनासे कभी-कभी मुझे छाभ भी होता है। लेकिन 
सौभाग्यवश् मेरे कुछ ऐसे मित्र भी है, जो मेरे गुणोंके संरक्षक कहे जा सकते 
है । वे बराबर यही चाहते हे कि में सर्वथा दोषरहित पूर्ण व्यक्ति बनूँ; और इसलिए 
जब-कभी उन्हें ऐसा रूगता है कि मुझसे भूल हुई है या भेरे अमुक वात कहने अथवा 
अमुक काम करनेसे भूल होनेकी सम्भावना है तो वे विचलित हो उठते हैँ। एक 
ऐसे ही शुभाकांक्षी मित्रने, जिनकी चेतावनियाँ पहले भी मेरे लिए बहुत मूल्यवान 
साबित हुई है, निम्न आशयका पत्र लिखा है: 

मेने देखा है कि बहुत-ती निधियाँ एकत्र करनमें आपका हाथ रहा है 

“- जैसे जलियाँवाला कोष, सत्याग्रह कोष, स्वदेशी कोष, स्वराज्य निधि; और 

अब आप देदाबन्धु स्मारक कोषके कामसे बंयारूमें जा बेठे हे। क्या आपको 

भरोसा है कि उन पिछले कोबोंकों व्यवस्था ठीक-ठीक को गई है, और देदा- 

बन्धु स्मारक कोषकी व्यवस्था भी ठीक-ठोक की जायेगी ? जनताके प्रति आपका 

कत्तेव्य है कि आप इसका पूरा स्पष्टीकरण करें। 

पत्र-छेखक भाई इस सूचीमें तिलक स्वराज्य कोष और दक्षिणमें वाढ़-पीड़ित 
सहायता कोष भी जोड़ सकते थे। 

सवाल सर्वथा उचित है। देशबन्धु स्मारकके लिए चन्दा इकट्ठा करनेके दौरान 
भी कुछ ऐसे छोगोंने, जिन्होंने काफी मोटी रकमें दी है, मुझे सावधान किया है। 
मेरा सामान्य नियम तो यह है कि जबतक वे मुझे किसी कोषके बारेमें यह मालूम 
नहीं हो जाता कि उसकी व्यवस्था कौन छोय करने जा रहे हैँ और जबतक मुझ 
,उनकी ईमानदारीका पूरा यकीन नहीं हो जाता तबतक मैं उसके साथ कोई सम्बन्ध 
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नही रखता। पहली तीन निधियाँ न मेने खुद एकत्र की थी, और न वे समाजमे मेरी 
जो प्रतिप्ठा और साख है, उसके बरूपर एकत्र को गई थी। उनका संग्रह श्री बेकरने 
किया था, जिन्हें में तव भी भलीभांति जानता था और जिनको मेरे नामका उपयोग 
करनेका पूरा अधिकार था। में यह भी जानता हूँ कि जो भी घन प्राप्त हुआ उसे 
वे अपनी असन्दिग्ध साख और अपनी सेवाओंसे मिली कीतिके वलूपर स्वय भी प्राप्त 
कर सकते थे। जो पैसा जहाँसे मिला और जिस मदमे लगाया गया, उसका पूरा 
हिसाव रखा गया था, और अगर मुझे ठीक याद है तो ये हिसाव प्रकाशित भी 
किये गये थे। लेकिन ये रकम तो बहुत छोटी-छोटी थी। 

पत्र-छेखक भाईने तो तिलक स्वराज्य कोपकी चर्चा नही की है, लेकिन मैने ऊपर 
उसका नाम लिया है। इसके सम्बन्धर्म मुझे वार-चार शिकायते सुननेकों मिली हूं । 
इतनी वड़ी सार्वजनिक निधि इससे पहले कभी इकट्ठी नहीं की गई थी। छेकिन, 
इसके सम्बन्धर्में मेरा मन बिलकुल आश्वस्त है। उस निधिके व्ययकी वारीकसे-वारीक 
जाँचसे भी यही प्रकट होगा कि उसकी व्यवस्थामं आम तौरपर कोई असावधानी नही 
वरती गई है, और जितने पैसेकी हानि व्यापारिक पेढ़ियोम होती है, उसकी तुलनामे 
उसमें बहुत ही कम वर्वादी हुई है। व्यापारिक पेढ़ियाँ आमतौरपर १० प्रतिशत तो 
बटटेखातेमें डाल देती हैँ। दक्षिण आफ़िकामें तो मेने कुछ ऐसी वड़ी-वडी पेढियाँ भी 
देखो है, जिनके लिए २९ प्रतिशततक वद्ठेखाते डाल देना सामान्य वात थी। तिरूक 
स्व॒राज्य कोपके प्रवन्धर्में ऐसी वर्वादी तो कतई नही हुईं है, जो १० प्रतिशततक 
पहुंच सके; और मुझे तो लगता है कि कुल वर्बादी २ प्रतिशततक भी नही पहुँच 
पायेगी। जो कोपाध्यक्ष काम कर रहा था, वह हर खर्चकी रसीद लेनेका आग्रह 
रखता था। समय-समयपर हिसावकी जाँच होती रही है, और हिसाव प्रकाशित भी 
होते रहे है। लेकिन, साथ ही में यह भी स्वीकार करता हूँ कि जिन कांग्रेस कार्य- 
कर्त्ताओके हाथमें कोपका पैसा रहा है, उनमें से कुछ-एकरने अमानतमे खयानत भी की 
है। किन्तु जहां घनका वितरण संकड़ों हाथोंसे होता है, वहाँ इससे बचा भी नही 
जा सकता। इस हालतमें जो-कुछ किया जा सकता है वह यही कि यह ध्यान रखा 
जाये कि जीरप॑स्थ छोग ढिलाई या असावधानी न वरते। मुझे आब्चर्य तो इस बात- 
पर होता है कि हम कुछ मिलाकर जितना दुरुस्त हिसाव दे पाये हैँ, वह सम्भव 
कसे हुआ ! 

अब जलियाँवाला कोपकों लीजिए। इसमे भी बिलकुल सही-सही हिसाव रखा 
गया है। समय-समयपर हिसाव प्रकाशित भी किये गए हूँ। पंडित मारूवीयजीकों 
उस कोपकी आत्मा कहा जा सकता है। उस स्थानकी देख-भाल बहुत अच्छी तरह 
होती है, पहले वहाँ कूड़ा-करकटके ढेर लगे रहते थे, किन्तु अब उसे एक मुन्दर उद्यान- 
का रूप दिया गया है। लेकिन ऐसी शिकायतें की गई हूँ कि अवतक कोई उपयुक्त 
स्मारक नहीं बनाया गया है, और पैसा बेकार पड़ा हुआ है। अगर यह शिकायत 
कोर्ट शिकायत हो सकती हो, तो मुझे मानना पड़ेगा कि इसकी जवाबदेही सबसे ज्यादा 
धायद मृजपदर ही है। स्मास्वकी योजना तैयार हो चुकी है, लेकिन मुझे छगा कि 
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जब यह कोष एकत्र किया गया था, उसके तुरन्त बाद परिस्थितियाँ बहुंत वदछ 
गई। यह बाग ही, किसी-न-किसी तरहसे विभिन्न पक्षोंके वीच एक विवादका विषय 
बना रहा है। मुझे नहीं मालूम कि अब भी झगड़ा समाप्त हुआ भावा जा सकता, 
है अथवा नहीं। अपेक्षा तो यह थी कि यह स्मारक ठोस साम्प्रदायिक एकताका 
स्मारक होगा 7 एक बड़ी विपत्तिके गर्भसे उद्भूत एक महान्‌ विजयका प्रतीक होगा; 
ऐसा ही होना भी चाहिए। १३ तारीखके उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन हिन्दू, मुसलमान और 
सिखोंका जो रक्त साथ मिलकर बहा, ऐसा विश्वास था कि वह उनकी अखण्ड 
एकताका श्रतीक होगा। छेकिन आज वह एकता कहाँ है? जब हम फिर एक हो 
जायेंगे तब स्मारक बनानेकी बात सोचनेका भी समय आयेग्रा। जहाँतक मेरा सम्बन्ध 
है, फिलहाल मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि सेकरी, धुमावदार और गन्दी 
गलियों और घनी आबादीवाले अमृतसर नगरमें यह भाग एक छोटेसे फेफड़ेकी तरह 
मौजूद है। 

अब म॑ देश्वन्धु स्मारक कोषकी बात छेता हूँ। इसके कोषाध्यक्ष अकेले ही 
कई आदमियोंके वराबर हे। केकिन, म॑ जानता हूँ कि यह कोष हमेशा उन्हीके हाथोमे 
नही रहेगा। अन्ततः, यह द्रस्टियोके हाथमें जायेगा ही। इसके पाँच मूल दुस्टी तो 
दिवंगत देशभक्तके ही नामजद किये हुए है। उनमें से हरएकका समाजमें अपना स्थान 
है और ऐसी प्रतिष्ठा है, जिसको कायम रखनेके लिए उन्हें वरावर सतर्क रहना 
है। उनमें से कुछ लोग घनाढ़्य हे। इन पाँच मूल ट्रस्टियोंने दो और ट्रस्टियोंको 
शामिल कर लिया है, ये लोग भी एक नहीं वल्कि अनेक सार्वजनिक न्यासोंसे सम्बद्ध 
हँ। उनमें से एक तो हैँ सर नीरूरतन सरकार, जो कलकत्तेंके सबसे बड़े चिकित्सक 
हैं, और दूसरे स्वयं स्वर्गीय देशवन्धुके चचेरे भाई श्री एस० आर० दास हे जो 
बंगालके एडवोकेट जनरल है । अगर ये सात ट्रस्टी अपने गुणों और योग्यताका अच्छा 
परिचय न दे सकते हों और उन्हें जो न्यास सौंपा गया है, उसके साथ न्याय नहीं 
कर सकते हों तो मुझे भारतमें किसी भी न्यासके सफल होनेकी कोई आशा दिखाई 
नहीं देती। इमारत तो है ही और मुझे मालूम है कि इस ट्रस्टके दूसरे चिकित्सक 
टूस्टी डा० विधानचन्द्र राय, जो प्रथम कोटिके चिकित्सक हैँ, जिस कामके लिए इस 
इमारतका उपयोग होना है उसके लिए इसका उपयोग करनेकी योजना वना रहे है । 
मेरे कानमें यह बात भी डाली गई है चूँकि श्री एस० आर० दास एडवोकेट जनरू 
है, इसलिए वे टृस्टी नहीं वन सकते। इस सम्बन्धर्में मुंशे कानूनका कोई ज्ञान नही 
है। जब वे इस ट्रस्टर्में शामिक्न हुए उस समय भी में जानता था कि वे वंगालके 
एडवोकेट-जनरल है; लेकिन अगर इसमें चूक हो गई हो तो उनके स्थानपर कोई 
दुसरा ट्रस्टी नियुक्त किया जायेगा, जिसकी ख्याति उतनी ही अच्छी होगी जितनी 
कि उनकी है। अगर श्री एस० आर० दास ट्ुस्टी बने रह सकते हो तो में उन्हे 
इतनी अच्छी तरह जानता हूँ और पाठकोंको आइवस्त कर सकता कि वे इस ट्रस्टको 
पूरी तरह सफल वनानेके लिए कुछ भी उठा नहीं रखेंगे। इंग्लेडके लिए रवाना 
होनेके वक्‍ततक उन्होंने .टूस्टको अपना समय और ध्यान दिया, छेकिन मुझे पूरा 
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भकीन हैं कि मूल ट्रस्टियोमें से हरएक दिवगत देशभकतकी स्मृतिके प्रति किसीसे कम 
आत्थावान नही रहेगा और वे सबके-सव प्रस्तावित अस्पताल और नसंकि प्रशिक्षण- 
'क्ेद्बकों उनकी स्मृतिके अनुरूप बनाकर दिखायें। अखिल बंगाल देशवन्धु स्मारक 
कोपके तम्बन्धमं तो में अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। 

अब अखिल भारतीय स्मारक, कोषकी बात लीजिए। में खुद इसका एक द्रस्टी 
हैँ। इसका उद्देष्य वह चीज है, जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मेरे साथी ट्रस्टी 
लोग जनताके वीच उतने ही प्रसिद्ध हैँ, जितना कि कोई भी लोकसेवी व्यक्ति हो 
सकता है। मन्‍्त्री तपे-परले सेनानीं है, और ऐसे ही कोषाध्यक्ष महोदय भी है। 
टरस्टके मन्त्री कांग्रेसके भी मन्‍्त्री हैँ और इसी तरह इसके कोषाध्यक्ष काग्रेसके भी 
कोपाब्यक्ष हैं ! 

लेकिन, अन्तमं में जनताको आगाह कर दूं कि सार्वजनिक निधिकी सुरक्षा 
जितनी उस निधिके कर्त्ता-वर्ता लोगोकी ईमानदारीपर निर्मर करती है, उससे कही 
अधिक जनताकी प्रवुद्ध चौकसीपर निर्भर करती है। ट्रस्टियोका पूरा ईमानदार होना 
जहां एक अनिवार्य आवश्यकता है वही ट्रस्टके विषयमें जनताकी उदासीनता अपराध 
भी है। अन्ञानपूर्ण टीका-टिप्पणीको प्रवुद्ध चौकसी नहीं समझ लेना चाहिए। मुझे 
आाम तौरपर अज्ञानपूर्ण दीका-टिप्पणी ही देखनेकों मिली है। मुझे तो यह देखकर 
खुगी होगी कि लेखा-जोखाका काम समझनेवाले कुछ सावंजनिक कार्यकर्त्ता लोग अपना 
फर्ज मानकर समय-समयपर सार्वजनिक. कोषोकी जाँच करे और कोपके प्रवन्धकोंसे 
कफियंत तलब करे। 

[करनी 
यंग इंडिया, २०-८-१९२५ 


५०. भारतीय ईसाइयोंके लिए 


[अभी कुछ ही दिन हुए मुझे ईसाइयोंकी एक सभामें वोलनेका अवसर मिला' 
था। खयाल यह था कि इस सभामें मुख्यतः भारतीय ईसाई ही आयेगे, लेकिन जब सभा 
हुई तो पाया गया कि श्रोताओंमें अधिकांशतः यूरोपीय ईसाई ही हैं। इसलिए मुझे 
जैसा मैने सोचा था, उससे अलग ढंगका भाषण देना पड़ा। फिर भी, में नीचे उस 
भाषणके कुछ अंश दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे विचारसे, इस वातमे लोगींकी रुचि होगी कि 
जो व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों और परिवेश्ञोंमें इनके वीच रहा है, वह इनके विपयमें 
क्या सोचता है और क्या महसूस करता है। मो० क० गांधी | 

मुत्ते याद है जब में नौजवान था, उस समय एक हिन्दू ईसाई वन गया था, 
घधहरूमर जानता था कि नवीन धर्ममें दीक्षित होनेके वाद यह संस्कारी हिन्दू ईसाके 
नामपर शराब पीने ढूगा, गोमांस खाने लगा और उसने अपना भारतीय लिवास 
छोड़ दिया। आगे चलकर मुझे मालूम हुआ, मेरे अनेक मिश्ननरी मित्र तो यही कहते 


१. देखिए “ भाषण : इंसाइयोंकी समामें ”, ४-८-१९२०। 
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है, कि अपने धर्मको छोड़नेवाछा ऐसा व्यक्ति बन्धनसे छूटकर मुक्ति और दारिद्रयते 
छूटकर समृद्धिपूर्ण जीवन प्राप्त करता है। देशमें दौरा करते हुए ऐसे बहुत-से ईसाई 
भारतीयोंसे मेरी मुलाकात होती रहती है जो जिन परिवारोंमें जनमे है, उनमें जन्म 
लेनेके लिए वे लज्जितसे हे, वे अपने पैतृक धर्म तथा वेश-भूषाके छिए तो निश्चय ही 
लज्जाका अनुभव करते हे। वैसे तो आंग्ल-भारतीयोंका भी यूरोपीयोंकी नकल करना 
काफी बुरी चीज है, छेकिन भारतीय नव-ईसाइयोंका ऐसा आचरण तो अपने देश और 
कहूँ तो अपने नये घम्मके प्रति भी घोर अपराध है। ' न्यू ठेस्टामेन्ट ' में एक वचन आता 
है, जिसमें ईसाइयोंसे कहा गया है कि अगर तुम्हारे पड़ोसियोंको बुरा छूगे तो मांस 
भक्षण मत करो। और मेरे ख़यालसे, यहाँ मासमें मद्यपान और वेद-भूषा भी शामिल है। 
पुरातनमें जो-कुछ बुरा है, उससे आग्रहपूर्वकं बचकर चलना तो में समझ सकता हू, 
लेकिन जब कोई प्राचीन प्रथा न केवल बुराईसे रहित हो, बल्कि वांछनीय भी हो, वहाँ 
अगर कोई यह भरीरभाति जानते हुए भी कि उस प्रथाके त्यागसे उसके कुटुम्बियों और 
मित्रोंकों दुःख पहुँचेगा, उसका त्याग करता है तो यह घोर अपराध है। धर्म-परिवर्तंन- 
का मतछब' अपनी' राष्ट्रीयताका त्याग नहीं होना चाहिए । धर्म-परिवर्ततका मतलब 
तो पुरातनमे जो-कुछ बुरा है, उसका निश्चित त्याग और नूतनमें जो-कुछ अच्छा है, 
उसको अंगीकार करते हुए उसमें जो-कुछ बुरा है,'उससे पूरी सावधानीके साथ बचकर 
चलना होना चाहिए। इसलिए ध्म-परिवर्तनका मतरूब ऐसा जीवन होना चाहिए 
जिसमें स्वदेशके प्रति और अधिक उत्सग, ईश्वरके प्रति और अधिक समपंण और आत्म- 
शुद्धिकी पहछेसे अधिक तीत्र भावना हो। वर्षो पूर्व में स्वर्गीय काछीचरण बनर्जीसे 
मिला था। चहाँ जानेसे पहले अगर मुझे यह मालूम न होता कि वे ईसाई हें तो 
उनके घरको देखकर तो में नहीं समझ सकता था कि वे ईसाई हे। उसमें और 
सामान्य आधुनिक हिन्दू परिवारके घरमें कोई फर्क नहीं था--वेसा ही' थोड़ा-बहुत 
सादा-सा फर्नीचर, यूरोपीय रंग-ढंगसे अछूते एक साधारण हिन्दू बंगालीकी वेश्-भूषा। 
में जानता हूँ कि ईसाई भारतीयोंमें एक भारी परिवर्तन आ रहा है। उनमें से बहुतसे 
लोगोंमें पुरानी सादयीकी ओर लौद चलतनेकी तीज्न उत्कण्ठा है, वे अपने राष्ट्रके बनकर 
रहने और उसकी सेवा करनेके लिए आतुर है, लेकिन परिवततंनकी' यह प्रक्रिया 
बहुत धीमी है। इसमे प्रतीक्षा करनेकी क्या जरूरत है? इसके लिए किसी बडे 
प्रथत्नकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझे बताया गया है कि इसका विरोध किया 
जाता है! अभी इसे लिखते समय भी मेरे सामने एक ईसाई भारतीय सज्जनका 
पत्र पड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उनके और उनके मित्रोंके लिए यह 
परिवर्तन करना कठिन हो रहा है, क्योंकि ऊपरके छोग इस प्रयत्नका विरोध करते 
है। कुछ छोगोंने तो कहा है कि उनपर कड़ी निगरानीतक रखी जाती हैं और 
राष्ट्रीय आन्दोलनोंसे सम्बन्धित उनकी हर गतिविधिकी तीत्न भत्संनाकी जाती है। 
मेरे और स्वर्गीय प्रिंसिपल रुद्रके बीच इस बुरी प्रवृत्तिपर अकसर चर्चा हुआ करती 
थी। मुझे भलीभाँति याद है कि वे इस भ्रवृत्तिकी किस तरह निन्‍दा करते थे। में 
पाठकोंको यह बताकर अपने इस दिवंगत मित्रके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ कि 
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श्री रुद्र इस वातपर अकंसर बहुत अफसोस जाहिर किया करते थे कि अपने छालन- 
पालनके कारण उनमें यूरोपीय समाजकी जो कतिपय अनावश्यक आदतें आ गई हैं 
उन्हें वे अब अपनी इस उम्रमें नहीं वदक सकते। क्‍या यह सचमुच दुःखकी बात नहीं 
है कि बहुत-से ईसाई भारतीय अपनी मातृ-भाषाकी उपेक्षा करते हैं और अपने बच्चों- 
का ऐसा लालत-पालन करते हैँ जिससे वे सिर्फ अंग्रेजी ही बोल सकें? इस तरह 
क्या वे उस राष्ट्रसे अपना सारा सम्बन्ध तोड़ नहीं लेते जिसमें उन्हें रहना है.?..वे 
अपने वचावर्मे कह सकते हैँ कि बहुत-से हिन्दू, वल्कि मुसलमान भी तो यही करते है । 
किन्तु 'तू भी तो ऐसा ही है' वाली दलीलसे कुछ बननेवाला नहीं है। में यह सब 
आलोचनाके विचारसे नहीं, वल्कि एक ऐसे मित्रके नाते लिख रहा हूँ, जिसे पिछले 
तीस वर्षोसि सैकड़ों ईसाई भारतीयोंके निकटतम सम्पर्कंमें रहनेका सौभाग्य प्राप्त रहा 
है। में चाहता हूँ, मेरे मिशनरी भाई और ईसाई भारतीय इन पंक्तियोंको सद्भाव 
पूर्वक ग्रहण करें; क्योंकि ये सदृभावसे ही लिखी गई हूँ। में यह बात हृदयकी 
एकताके तकाजेपर और उसीकी खातिर लिख रहा हूँ। में इस देशके विभिन्न घर्मा- 
वलरूम्वियोंक वीच एकता स्थापित होते देखना चाहता हूँ । प्रकृतिमें हम अपने चारों 
ओर जो विविवता देखते हँ उस विविधताके पीछे एक बुनियादी एकता है। धर्म भी 
इस प्राकृतिक नियमके अपवाद नहीं हैँं। मनुष्य-जगतको घर्मका दान इसीलिए मिला 
है कि इस मौलिक एकताको चरितार्थ, करनेकी प्रक्रियाकों यह गति प्रदान कर सके। 

[ अंग्रजीसे ] 

यंग इंडिया, २०-८-१९२५ 


७५१. टिप्पणियाँ 


स्वराज्य-सम्बन्धी एक घोषणा 


एक प्रतिष्ठित सज्जनने मुझे एक पत्र लिखा है। पत्र इतना युक्ति-यृकत और 
अन्यथा भी इतना विशिष्ट है कि इसमें कही गई सभी बातोंसे सहमत न हो स॒कते 
हुए भी मेरी इच्छा होती है कि इसे प्रकाशित कर दूँ। लेकिन, पत्र-लेखकने स्वयं 
ही इसके एक बड़े अंशको, जो सबसे अधिक भहत्त्वपूर्ण और रोचक भी है, प्रकाशित 
न करनेको कहा है और उसके जो कारण उन्होंने बताये हें वे सर्ववा उचित भी 
हैं। पत्रमें मुख्य रूपसे मुझे यह समझानेका प्रयत्न किया गया है कि मेरे हिन्दू-मुस्लिम 
एकता और उसको प्राप्त करनेके तरीकेपर आग्रह करनेका परिणाम फिलहाल तो 
वास्तवमें यही हुआ हैं कि दोनों जातियोंके बीचकी दरार उत्तरोत्तर बढ़ती जा 
रही है। इसके वाद उन्होंने मुझको यह सलाह दी है कि में यह राग अछापना 
बन्द कर दूँ और तब अन्त वे कहते है 


+ 


१, पत्रका उक्त अंश यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-छेखकने गांधीजीसे अनुरोध किया था कि 
- आप पद घोषणा कीजिए कि देशके लिए आपकी कब्यनाके ख्वराज्यका तात्कालिक लट्ष्य लोकतांत्रिक राज्य 
है; वह परम-निरपेक्ष होगा। उसमें कोई घामिक वाथ्यता नहीं होगी, पर्मके आधारपर किसीकों न कोई 
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हिन्दू-मुस्लिम एकताके विषयमें पत्र-छेखक महोदयने जैसी' सलाह दी वैसी 
ही बात मेरे भी मनमें आई है। में स्वीकार करता हूँ कि पहलेकी तरह 38 
पर बोलते रहनेसे कोई राम होनेवाल्ा नही है। जो-कुछ कहना चाहता हूँ, उसे में अपने 
कामके द्वारा कहकर ही सन्तुष्ट रहँगा। जहाँतक स्वराज्य सम्बन्धी घोषणाका प्रइन 
है, में इस सलाहको पूरी तरह स्वीकार करता हूँ और पाठकोसे निवेदन करता हूँ कि 
पत्र-लेखकने जो घोषणा करनेका सुझाव दिया है, उसे वे मेरी ही घोषणा मानें। 

सफरी चरखा 

ऐसे चरखेकी जरूरत बहुत दिनोंसे महसूस की जा रही थी, जिसे सफरनमें छे 
जाना आसान हो और जिसपर काफी सूत भी काता जा सके, अब खादी प्रति- 
ष्ठानके सफरी चरखेंने इस समस्याकों हू कर दिया है। में उनके सफरी चरखेका 
उपयोग पिछले तीन महीनोंसे करता रहा हूँ और उसने मुझे पूरा सन्तोष दिया है । 
जितना सूत में साधारण चरखेपर कात सकता हूँ, उतना ही इस चरखेपर भी कात 
लेता हूँ। इसलिए, घर-बाहर सब जगह में इसी चरखेका उपयोग करता हूँ। मैने 
इसे चलती गाड़ीमें भी चलाकर देखा है। यह प्रचलित चरखेंसे हलका है और इसकी 
रचना-पद्धति वेसी ही है। इसकी सफलताकी कुंजी है, उसे मोड़कर छोटा बनानेकी 
उसकी सुविधामें। मोड़कर रखनेपर यह एक सुन्दर और हाथमें लटका लेने छायक 
पेटीकी शक्‍लमें आ जाता है। और फिर इसे चाहे जहाँ बिना किसी कष्टके ले जाया 
जा सकता है। बन्द कर देनेपर इसकी लूम्बाई, चौड़ाई और मुटाई क्रशः १६, ६, ६, 
इंच होती है और वजन ७ पौंड। चक्र इस्पातके पत्थरसे बना है। इसे चढ़ाने और 
उतारनेमें सिर्फ दो-तीन मिनट ही छगते हैं। तकुएकों सामनेवाले मीढ़ियेपर ताँतके 
सहारे बाहरकी तरफ नहीं, बल्कि भीतरकी तरफ लगाया जाता है। इससे चरखा चलते 
समय आवाज नही करता और तकुबा अधिक आसानीसे घुमता है। इससे तकुएके ठेढ़े 
होनेका भय भी कम हो जाता है। चमरख घुनकीकी ताँतके टूटे हुए टुकड़ोंते बनाया 
जाता है जिससे इसपर, कोई खर्च नहीं पड़ता। चमरखके रूपमें प्रयुक्त होनेवाले 
ताँतके ये टुकड़े इधर-उधर न खिसकें, इसलिए मोढियोंमे चमरखके लिए बनाये गये 
खाँचोंकों ताँत डालनेके बाद उपयुक्त मोठाईकी लकड़ीकी खूँटियोंसे सख्त कर दिया 
जाता है। पेटीमें तेलकी कृप्पी, छोटे-मोदे औजार, पूनियाँ आदि रखी जा सकती हे । 
इस चरखेकी कीमत पत्द्रह रुपये है। सतीद बाबूने मुझे सूचित किया है कि वे एक 
बारमें कुछ ज्यादा चरखे तैयार नहीं कर पाते। में यह चीज पाठकोंके ध्यानमें छा 


सुविधा दी जायेगी और न इसके कारण किसीपर कोई निर्षोग्यता ही छादी जायेगी; सबको विकास शौर 
उननत्कि समान अवसर मिलेंगे; भौर स्वभाविक है कि सभी जातियों और परमोके गरीब गौर पिछड़े 
होगोंको ऊपर उठनेकी विशेष झुविषाएँ दी णापेंगी और ऐसा करते हुए परिवार, जाति या पका कोई खंगाल 
'नहीं रखा जायेगा बढ्कि सका निरणय व्यक्तिकी पातताके आधारपर किया जायेगा! प-केखकका खंपाठ 
था कि यदि प्रमुख साम्प्रदायिक नेताओं द्वारा श्स सिद्धान्तपर स्वीकृति श्राप्त हो जाये तो उसका मतलब 
एक बढ़ो हृदतक मादरे द्िन्दकी सन्तानोंके बीच एकता स्थापित करनेके छध्यक्ों आप्त कर छेना है। उन्होंने 
' गांवीणीको अछी-मन्चुओं भर खिलाफतवादियोंको भी ऐसी घोषणा करनेपर राणी करनेका सुझाव दिया था। 
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रहा हूँ, सो सिर्फ उन्हीं लोगोंकों दृष्टिमें रखकर जो यात्राके .दौरान भी कताई बन्द 
करना नहीं चाहेंगे। मुझको बहुत-से ऐसे लोगोंसे मिलंनेका मौका मिलता है जो 
कहते हूँ कि वराबर यात्रापरं रहनेके कारण ही वे चरखा नहीं चला पाते। अब इस 
सफरी चरथेसे ऐसी किसी बहानेबाजी की गुंजाइश नहीं रह जाती। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, २०-८-१९२५ 


५२. पत्र: बसुसती पण्डितको 


[ कटक 

२० अगस्त, १९२५ ] 

चि० वसुमती, ! 

तुम्हारा पत्र मिला। शान्त मनसे आश्रममें रहना। तुम कहाँ रह रही हो सो 

बताना । नवीवन्दर मैंने स्वयं तो नहीं देखा है, लेकिन कल्पना कर सकता हूँ। में आज 

कटकमें हँ। चमड़ेका कारखाना देखने आया हूँ। महादेव और सतीशबाबू साथ हू । 

तुम्हारी तवीयत बिलकुल ठीक होनी ही चाहिए। मुझे तो पूरा विश्वास है कि हजीरा 
: रहनेसे तुम बिलकुल ठीक हो जाओगी। 


बापूके आशीर्वाद 


[ पुनश्च : ] 
अंब तो जल्दी ही मिलना होगा। में वहाँ ५ तारीखको पहुँचूंगा। 


गुजराती पत्र (एस० एन० ९२१७) की फोटो-तकछसे | 


५३. पन्न : मथुरादास त्रिकमजीको 


| कटक | 
२.० अगस्त, १९२५ 

भाई मथ्रादास, 
तुम्हारे उस पतन्रकों पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुईं जिसमें तुमने अपनी भूल 
स्वीकार की है। यह दोष सामान्य है। असंदिग्ववाणी' तो केवक उसीकी होती' है जो 
विना सोचे समझे कदापि नहीं बोलता और तभी बोलता है जब बोले बिना काम न 
चले। भाषाका उपयोग कृपणके समात्त करता चाहिए। तुमने निश्चय कर लिया है, 
इसलिए सब-कुछ ठीक ही होगा। आज कटकमें हूँ और मुझे कुछ फुसेत मिली है। 


१, ढाककी मुहरसे | 


१०२ सम्पूर्ण गांधी वाद्मय 


इसलिए तुम्हारे पत्रकी तरह जो भी अन्य पत्र मेरे पास पड़े हुए हैं, उन सवको 
आज निबठाये दे रहा हूँ। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० ३७२५) की फोटो-नकलसे। 


७५४. पन्न : कल्याणजी मेहताको 


[२० अगस्त, १९२५] 
भाई कल्याणजी, 


महादेवको लिखा तुम्हारा पत्र मेने पढ़ लिया है। पार्वतीके मनमें यदि प्रागजीसे 
मिलनेकी इच्छा हुई तो वह वहाँ हो आये। प्रागजी' कात तो रहे हे? तुम सूरत 
छोड़कर बारडोलीमें रहो, यह बात मुझे तो पसन्द है। तुम पाठशाला शौकसे खोलो 
यदि वह तुम्हारी शर्तोपर खुल सके तो उसे जरूरी समझो। नवयुग के लिए यह 
सन्देश है: 

गुजरातियोंको में क्या सन्देश भेजूँ? पहले गुजरात चरखा चलाकर, खादी 
पहनकर विदेशी कपड़ोंका त्याग करे और तब मुझसे पूछे कि अब हम क्या करे। 
जब पहले-पहल रेलवे छाइन बिछाई जाने छगी तब रास्तेमें एक जगह गहरी खाई 
आ जानेंके कारण रुकावट आ गईं। उसे भरनेपर ही छाइन विछाई जा सकती थी। 
इंजीनियरने कहा -- “ खाई भरो”, लेकिन वह भरती ही नहीं थी। खाई भरजेवाले 
थक गये और वोले “अब क्या करें? “खाई भरो” जवाब मिला, वे लोग फिर 
भरने लगे, लेकिन वह फिर भी भरती नहीं दिखी। उन्होंने फिर पूछा “अब? ” 
जवाब मिला, “खाई भरो ”। फलत: उन्होंने फिर टोकरियोंमें मिट्टी भर-भरकर खाईमें 
फेंकी । अन्त्में खाई भर गईं। स्टीवेन्स अमर हो गया। मुझे भी अमर होना है, इसीसे 
एक ही' बात कहता हूँ, “ कातों और खादी पहनो। ” 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी. एन. २६७७) की फोटो-नकंलसे । 


१, ढाककी मुद्रसे। 


५५. भेंट: 'इंग्लिशमंन के प्रतिनिधिसे 
२१ अगस्त, १९२५ 


श्री गांधी शुक्रारको फटकसे कलकत्ता लौटे। वहाँ डॉ० अब्दुल्ला सुहरावर्दके 
त्वराज्यदलसे इस्तीफा दे देनेके सम्बन्धर्म 'इंग्लिशमन के एक प्रतिनिधिने उनसे भेंट 
की। यह पृछनेपर कि कया थे सुहरावर्दोके त्यागपत्रके सम्बन्धर्में जनताकफों कुछ बतायेंगे, 
भरी गांधीन कहा: 

ं तो इतना ही कह सकता हूँ कि इस इस्तीफेपर मुझे आइचर्य है। स्पप्ट 
ही श्री सुहरावर्दीकी सारी शिकायत मेरे खिलाफ है, लेकिन मे तो स्वराज्य दलकका 
सदस्य नहीं हें! मेने उस सभामे, जिसमें मुझे आमन्त्रित किया गया था जो विचार 
व्यवून किया, उसके लिए वे जितनी चाह नाराजगी जाहिर करे, पर वह तो मेरा 
व्यक्तिगत विचार था। 

जहाँतक मेरा सवाल है, मेरी अब भी यही राय है कि जो चुनाव दलीय 
आवारपर लड़ा जाना था और जिसमे डा० सुहरावर्दी दलके उम्मीदवारके रूपमें 
से थे, उनका उस चनावसे ठीक पहले गवर्नर महोदबसे भेंट करना गलत था। 
वही क्यों, स्व॒राज्य दलका कोई भी सदस्य ऐसा करता तो वह गलत होता। 

में नही समझता कि उस सभामे किसीने भी किसी सदस्यके गवर्नर महोदयसे या 
किसी भी अन्य विरोबी राजनीतिनोंसे घनिप्ठते-धनिप्ठ सामाजिक सम्बन्ध रखनेके 

अधिकारपर आपत्ति की थी, लेकिन अगर मान्य डाक्टर साहवकी मुलाकात सामा- 

जिक ढंगकी थी तो उसके लिए चुना गया समय अनुपयुक्त और दुर्भाग्यपूर्ण था। 

हम एक एसी नौकरथाहीसे रड़ रहे हे जो बहुत ही साधन-सम्पन्न और कहूँंगा 
कि सिद्धान्तहीन है। 

मु्ते ऐसे बहुतमे मामलोंकी जानकारी है, जब सरकारी अधिकारियोंने छोगोको 
प्रशोभन और घमकियाँ देकर और कई दूसरे किस्मके दवाव डालकर ऐसे काम करनेंके 
लिए प्रेरिन किया है जिनके वारेमें उन्हे यह ज्ञान था कि उनका वैसा करना देश 
हितकें विरुद्ध होंगा।. 

इसलिए मे यह कहे बिना नहीं रह सकता कि स्वराज्य दलके सदस्योंकों दलकी 
बनुमतिके बिना सरकारी अधिकारियोंसे न मिलने देनेंकरा नियम एक ठीक नियम 
है। तवाकऊृधित सामाजिक समारोहोंमें बहुत-सी बातें होती रही है। छेकिन जैसा कि 
मेंने कहा, यह मेरा ब्यकितमत विचार है; स्व॒राज्य दल इसे मान भी सकता है, नहीं 
भी मान सकता हैं। 

यदि टॉ० मुहरावर्दी समझे कि अब बहुत देर हो गई है तो में उन्हें सुन्नाव 

गा डि वे मेरे ही खिलाफ नाराशगी जाहिर करके घान्त हो जायें और जिस पार्टी 

झे प्रति उन्होंने अपनेक्रो वफादार बनाया हैं, उसमें बने रहे। देश्ववन्धुकी मृत्युके बाद 
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तो यह और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि वे उनकी स्मृतिको बहुत पुनीत मानते 
हैं; और उनका ऐसा मानना सर्वेथा उचित है। 

[ अंग्रेजीसे ] 

इंग्लिश्षमेन, २२-८-१९२५ 


५६, टिप्पणियाँ 


कच्छवासियोंसे 


मेरे कच्छ जानेका वचन दिया है; इसलिए कच्छवासी भाई पूछ रहे हूँ कि 
में वहाँ कब जाऊंगा और उनसे क्‍या आश्ाएँ रखता हूँ। जबसे मैने वचन दिया 
है, तभीसे वहाँ जानेके लिए में अधीर हो रहा हूँ। इसका एक कारण तो यह है 
कि मैंने अवतक कच्छ देखा ही नहीं है; जबकि उसे देखनेकी इच्छा बराबर रही' 
है। दूसरा कारण यह है कि दिया हुआ वचन कत्तेव्य-हप होता है--जैसे बने उसे 
जल्दी पूरा कर देना चाहिए। लेकिन, अभी मुझे नहीं लगता कि नवम्बरमें, वल्कि 
जनवरीसे पहले में वहाँ जा सकूगा।' यह आशंका मेने वचन देते समय भी व्यक्त 
कर दी थी। सितसम्बर-अक्तूबरमें बिहार जाना है। उसके बाद दक्षिणके प्रान्त रह जाते 
है और कुछ दूसरे भी। उनमें से जहाँ-जहाँ जा सकूँगा, जाऊँगा। अगर वहाँ जाना 
स्थगित रहा तो नवम्बर अथवा दिसम्बरमें कच्छ जाऊँगा। ऐसा न हुआ तो अन्चमें 
जनवरी तो है ही । ह 

अब में अपनी अपेक्षाओंकी बात कहता हूँ। 

अखिल भारतीय देशबत्धु चरखा स्मारकके लिए तो पैसा उगाहना है ही। कच्छसे 

में उसमें काफी-कुछ देनेंकी आज्ञा रखूँगा। 

यह आशा भी रखूँगा कि वहाँ कोई भी खादीके अछावा और कोई कपड़ा पहने 
नजर न आये। 

अन्त्यजोंके प्रति तिरस्कार-भाव मनसे बिलकुल दूर हो जाये, यह भी चाहूँगा। 

स्वच्छ अन्त्यज-शालाएँ देखनेकी आशा रखूंगा। 

हिन्दुओं और मुसलूमानोंके बीच मेल-जोलकी आशा रखूँगा। 

हिन्दुओंके बीच घर-घर राम-नाम सुननेकी आशा रखूँगा। 

राजा-प्रजाके बीच प्रेममाव और प्रजाकों सुखी देखनेकी आशा रखूँगा। 

बहनोंको शुद्ध खादी पहने और सीता-जैंसे आत्मबलूसे युक्त देखनेकी आशा करूँगा। 


पंचायतके जरिये 
खादी-मण्डलका जो पैसा कांग्रेसके सभ्य-सदस्य ही खा जाते हैँ, उसके सम्बन्धमें 
अदालतमें जानेकी मेरी सछाहकों पढ़कर एक भाईने पंचके जरिये इन्साफ करने और 
पंचायतकी प्रवृत्तिको छोगोंमें फछानेकी सलाह दी है। मुझे तो पंचायतकी भ्रवृत्ति अत्यन्त 


१. गांवीज़ी कच्छ २९ भक्‍तूनर, १९२५ कों गये थे तथा वहाँ १३ दिन रहे। 


मालिकोमें से एक १०५ 


प्रिय हैं। परस्तु जिसने ब्रेइ्मानी की हो, भला वह पंचनीतिको क्‍या स्वीकार कर 
सड़ता है? जिस तरह चोर दण्डके वश्यौभूत होते देखे जाते हैँ, वैसी ही हालत 
दुप्टोकी भी है। समाज अमी इतनी ऊंचाईतक नहीं पहुँचा है कि वह दण्डनीतिको 
छोद सके। अभी तो उस प्रकारकी अटध्विसा केवल व्यक्तियोंके ही लिए शक्‍य दिसाई 
देती है। व्यक्तियों भी केवल वही दण्ड-नीतिकों सर्वबा छोड़ सकता है, जिसने परि- 
प्रहका सर्वया त्याग कर दिया हो। यहाँ तो ऋण लेनेवाले तथा उनकी जमानत देनेवाले 
दोनों ही लादी-मण्डलका घन वापस नहीं दे रहे हैं। तव खादी-मण्डलका यही एक धर्म 
है कि वह अदालतम जाकर भी उनसे पँसा वसूल करे। गीताजी' का स्थूछ अर्थ 
करते हुए भी यही रहस्य निकलता है। अर्जुननें सारी जिन्दगी झस्त्र-सचालनमें बिताई 
थो। व्मगान-पाण्डित्य उसके छिए किस कामका था? छड़ाई तो वह उसकी तेयारी 
करते ही स्वीकार कर चुका था। उसका धर्म यही था कि लड़कर वह अपने उस 
समयके धर्मका पालन करे। इसी प्रकार खादी-मण्डलने जब सार्वजनिक द्रव्य उवार 
दिया, तभीसे उसे यह घर्म प्राप्त हो गया कि यदि जमानतदार अयबोग्य साबित हो तो 
उन्हें अदालतमे ले जाकर भी पैसा वसूल कर ले। पंचायत तो वही चल सकती है 
जहां दोनों पक्ष पच्कों माननेके लिए तेयार हो। पचका मान अभी तो सुप्तन्सा ही 
हो गया है। ऐसी अवस्थामे केवल यही हो सकता है कि हम खुद पंचरायतकों मानने- 
के लिए हमेआ उत्मुक रहते हुए और उसके लिए प्रयत्व करते हुए जरूरत पडनेपर 
मौजूदा अदालतोंम जाये। लेकिन पंचायतकी प्रवृत्ति आम तौरपर स्वीकृत होनेके पहले 
बहुत छोगोको तपश्चर्या करके आत्मथुद्धि करनी पड़ेंगी। वह हम यथाणवित करे। 
[ गुजरातीसे | 
नवजोवन, २३-८-१९२५ 


५७, मालिकोंमें से एक 


 नवजीवन ' के ग्राहक भी अपनेको  नवजीवन का मालिक ही मानें, यह वात 

मेने मोच-समझकर ही लिखी थी। अपने उक्त कथनको सही सिद्ध करनेके लिए मे 

व एक ऐसे ही ग्राहक-मालिकका पत्र, पत्रके प्रशन्‍नोको छाटकर उत्तर-सहित छाप 
रहा हूँ, मोर यह इसलिए कि वे इसके मालिक हें 

नवजोवन ' ने पचास हजार रुपयकों बचत की, फिर भी ग्राहकोंकों उसका 

कोई सोधा लाभ नहीं दिया। ऐसी स्पितिमें दूतरे पत्र-प्रकाशक क्या करते हैं, 

इसका विचार करें। आपके व्यवहारकी तुलना उनके व्यवहारसे करें तो क्या 

यह अन्याय नहीं है? प्रत्येक दंनिक, साप्ताहिक अयबा भासिक हर साल कुछ- 

नकुछ साहित्य भेंटके रुपमें देता ही हैं। इसी तरह 'नवजीवन” भी कोई 

उत्तम भेंद क्‍यों नहीं दे सकता? 
हर पत्रका अपना दृष्टिकोण होता है। नवजीवन किसीके साथ स्पर्वा नहीं 
झरता। यह विसीके निजी छामके लिए भी नहीं छापा जाता! “नवजीवन ' को जो- 
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कुछ आमदनी होती है, सिर्फ इसके चन्दे से ही होती है। यह भेट-उपहार आदिका छाभ 
देकर अपना अस्तित्व कायम नहीं रखना चाहता। अगर खुद ' नवजीवन से ही पाठकों 
को इसपर खर्च किये अपने पैसेका पूरा मूल्य न मिलता हो तो यह वन्द हो जानेके 
लिए तैयार बैठा हुआ है। 'नवजीवन ' की भेंट उसमें छपी सामग्री ही है। आजकल 
के सामान्य आधुनिक पत्रोंकी पद्धति मुझे पसन्द नहीं, ऐसा कहनेके वजाथ उनसे उछठा 
व्यवहारकरके ही में अपनी अल्प शक्तिके अनुसार पत्रकारिताका पदार्थ-पाठ प्रस्तुत कर 
रहा हूँ। इस प्रयोगमें हिस्सेदार वननेसे क्या 'नवजीवन' के भ्राहकोंको सन्तोष प्राप्त 
नही होता ! जिन्हें इससे सनन्‍्तोष प्राप्त न होता हो, उनके लिए भी “नवजीवन” एक 
पदार्थ-पाठ बने । 
दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहनों इतिहास” (“दक्षिण आफरिकाके सत्याग्रह- 
का इतिहास ) नवजीवन के परिशिष्ठांकके रुपमें प्रकाशित हुआ,' और 
बादंमें पुस्तक-हपमें भी प्रकाशित हुआ। इसके घजाय क्या यह ज्यादा अच्छा 
न होता कि प्रारम्भमें ही इसे पुस्तक-हूपमें छपवाकर ग्राहंकोंकों भेंटफे तौरपर 
अथवा लागत मूल्यपर दे दिया जाता? एकं तो “नवजीवन का कागज बहुत 
हलके किस्मका होता है; फिर परिद्िष्टांकमें कुछ दूसरी बातें भी रहती हो हे। 
इसलिए इतिहासवाला हिस््ता अलग नहीं रखा जा सकता। इसका लाभ केवल 
* नवजीवन ' के पाठक्लोंको ही मिल सकता है। अगर इन. भंकोंको ज्यादा लोग 
पढ़ें तो पन्ने मसल जायेंगे और अंक फाइल करनेको स्थितिमें नहीं रह जायेगे। 
इसके बंदले अगर पुस्तक दी गई होती तो बहुत-से लोग पढ़ पाते। “नव- 
जीवन ' तो कुछ ही लोग पढ़ते हे, लेकिन पुस्तक पढ़नेकी इच्छा बहुत लोगोंकों 
रहती है। और पुंस्तकके पन्ने मसले भी नहीं जाते। चाहे जब उसे पढ़ा जा 
सकता है। वह जितना ज्यादा पढ़ी जायेगी, उतने ही ज्यादा लोगोंकों उसको 
जानकारी होगी। इन तथ्योंके बावजूद, आपके नियस्त्रण्मे चलनेवाली संत्यामे 
मितव्ययिता और दीघंदुष्टिका इतना अभाव क्यों है? मुझ-जंसे बिलकुछ 
साधारण स्थितिके आदमीके लिए इस तरह दोहरा खर्च कितना कठिन पड़ेगा! 
पा इससे कम पैसेमें अच्छा साहित्य देनेके आदशेका पालत हुआ है? 
दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास “अभी पूरा नहीं लिखा गया है। जेलमे 
मैं कुछ-एक प्रकरण ही छिख पाया था। समय निकाककर “नवजीवन ' के पाठकोंके 
लिए हर हफ्ते एक प्रकरण लिखता हूँ। अगर प्रारम्भसे ही इसे पुस्तकके रूपमे प्रका- 
शित करनेका विचार करता तो आजतक भी जनताके सामने इसका कोई ह्स्सा 
प्रस्तुत न हो पाता। इसके अछावा उसकी कीमत भी ज्यादा पड़ती। 'नवजीवन के 
सर्वथा गरीव पाठक इसे वाचनालयोंमें पढ़ते है । कुछ छोग सम्मिलित रुपसे मँगाते हू । 


१. अप्रैठ, १९२४ से; युजरातीमें पुस्तक रूपमें इसका प्रकाशन १९२४-२७ में हुआ था। 
२, यखवदा जेलमें; जहाँ गांधीजीकों माचे, १९२२ से फरवरी, १९२४ पक रखा यधा था। 


'सालिकोंमें से एक १०७ 


कुछ दूसरे गरीब लोगोंको एक सज्जन कम कीमतपर यथा मुफ्त ही यह पत्र उपलब्ध 
: कर दिया करते हैँ। पत्र-लेखक अपना अंक सावधानीके साथ बचाकर रखें और खुद 
ही उसकी जिल्द बँधवा लें। शुद्ध गरीबीके सुन्दर लक्षणोंमें छोटीसे-छोटी वस्तुको भी 
सावधोनीके साथ बचाकर रखनेका गुण भी शामिल है। और “नवजीवन' की 
मितव्ययिता तो ऐसी है कि उसमें काम करनेवाले कुछ लोग अपनी गाँठसे खर्च 
करके काम करते है। | 
ह लेकिन, इस मालिकसे क्या कहा जाये? ये तो “नवजीवन ' को खरीदते हूँ और 
उसे पढ़कर ही रह जाते हैं। कोई मालिकी पैसा कमानेका साधन बनती हैं तो कोई 
उसे गँवानेकी | कोई चैतिकताको पुष्ठ करती है तो कोई उसका क्वास। कोई हँसाती 
है तो कोई रुलाती है; कोई स्वराज्यकी राहपर प्रवृत्त करती है तो कोई पर-राज्य- 
की ओर खींचती है। 'नवजीवन ' की मालिकी पैसा नहीं देती, इतना तो स्पष्ट है। 
_नवजीवन” की मालिकी ग्राहकका पैसा खर्च करती है, यह भी इतना ही स्पष्ट 
है। लेकिन, इसमें कोई विचित्रता है क्या? में तो उसका वड़ेसे-बड़ा मालिक माना 
जाऊंगा न? मुझे दूसरे खातोंसे पैसा निकालकर “नवजीवत ' को लेख मेजनेके लिए 
टिक्रठ खरीदने पड़ते. हैँ। कभी-कभी तार भी भेजना पड़ता है। मैं आ्रहकोंको भरोसा 
दिलाता हूँ कि उनके जितना खर्च होता होगा, उससे कहीं अधिक मेरा होता है। 
और ऐसा एक में ही नहीं हूँ। मेरे दूसरे साथी भी ऐसे ही है। और अगर मनुष्य 
जो न्याय अपने ऊपर छागू करता है वही दूसरोंपर भी करे तो क्या इतना काफी 
नहीं है? ग्राहक तो वाबिक चन्दा देकर ही छुटकारा पा जा सकते हैं, लेकिन अवै- 
तनिक संचालक-मालिकके हाछकी> तो सोचिए। “नवजीवन' खरीदनेका मतलब है 
स्वराज्यके मार्गमें प्रवृत्त होना, 'नवजीवन' खरीदनेका मतरूब है चरखेका स्तवन 
करना! नवजीवन “ का ग्राहक होना तो सत्य और अहिंसांका सौदा है। दूसरी तरहके 
प्रछोभन देकर ग्राहक खोजवेकी' मुझे कोई इच्छा नहीं है। । 
आप लिखते हें कि - नवजीवत' अ्थपार्जतका साधन नहीं है। उसके 
* पाठक अपनेकों उसका सालिक ही समझें। ऊेकिन, यह तो आपका खयाल-भर है। 
इसे कार्य-रूप क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? यह पचास हजारकी बचत क्या 
अर्थोपार्जन नहीं है? फिर भो, अगर उसका लाभ ग्राहकोंकों त्त सिले तो फिर 
उनकी मालिकों कहाँ रही? अपने दूसरे खर्चेमें बहुत काट-छांट करके भी जो 
. लोग “नवजीवन  संगाते हैं, क्या. उनके साथ यह अन्याय नहीं है? 
में आज भी कहता हूँ कि 'नवजीवन ' अथोंपाजंनका साधन नहीं है। ५० हजार 
की बचतको अर्थोपार्जत तब माना जायेगा जब उसका उपयोग संचाकक करें। 
' नवजीवन के ग्राहकोंकी' संख्या आज ५,००० है, पहले ३०,००० थी। यंदि फिर इसके 
उतने ही ग्राहक हो जायें तो भी में इसकी कीमत कम न करूँ, बल्कि प्रति ग्राहक 
. जो एक पेसेकी बचत हो उस्ते फिर सार्वजनिक कार्योंमें लगा दूँ और ऐसा मालूँ कि 
इसका लाभ नवजीवन' के ग्राहक-मालिकको ही मिला। . 


(०८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


दरअसल तो प्रकाशन मन्दिर अपने अस्तित्वके लिए 'नवजीवन' का हो 
आभारी है। इसलिए आप यह बात तो स्वोकार करेंगे न कि वह अप्रत्यक्ष 
रूपसे ' नवजीवन के ग्राहकोंका ही आभारों है? फिर भी, मन्दिरकी पुस्तकें 
उसके ग्राहकोंकों तो कम कीमतपर दी जायें और “तवजीवन ' के प्राहकोंकों उनके 
लिए ज्यादा देता पड़े, यह पक्षपात क्‍यों? हमें भो जो पुस्तकें चाहिए वे फम 
कौमतपर क्‍यों नहीं दी जातीं ? जो छोग लगातार छः-छः बषोंसे ' नवजीवन ' के 
ग्राहक हैं, उन्होंने क्या गुनाह किया है? 
सस्ते प्रकाशनकी योजना मैंने नहीं बनाई। यह योजना मुद्रणाकूयके संचालक- 
की' बनाई हुई है। फिर भी यह सच है कि यह योजना मेरी सम्मतिसे चल रही 
है। ऐसी प्रकाशन-प्रवृत्ति मुझे अच्छी भी लगती है। मुद्रणाछयका साप्ताहिकोंसे सम्ब- 
न्धित काम जब कम हो गया तो इस खयालसे कि बाकी समयमें थोड़ा-बहुत काम 
रहे, यह योजना बनाई गई। इसमें मुद्रणालयकों बाजार भावसे पारिश्रमिक मिलता 
है और बदल्ेेमें वह त्िना कितती अतिरिक्त पारिश्रमिकके इसको सारी व्यवस्थाका 
भार वहन करता है। इस भारकों 'नवजीवन' के ग्राहक नहीं उठाते। इस हालतमें 
सस्ती कीमतका लाभ उसीके आहकोंको मिले, यह उचित ही है। नवजीवन के छः 
वर्षोके ग्राहकोंकों साप्ताहिक पाठ्य सामग्रीके रूपमें जो-कुछ मिला है, वह कोई 
सामान्य लाभ नहीं है। 


लायलपुरके चकीलके मुवकिकिलकी तरहाँ अपने 5गे जानेका किस्सा आपको 
सुनाओं ? नडियाद स्वदेशी भण्डार लिमिटेडको उत्तेजन देनेके लिए ' नवजीवन ' में 
जो अपील निकाली गईं थी, उसोके कारण में ठगा गया। आपके पुत्रकों कोई 
आपके जेसा मानकर ठगा जाये, यह तो भूल है, लेकिन आपके ही पत्रमें प्रका- 
शित बातकों अविश्वसतीय कैसे माना जाये? संतरे दस-दस रुपयेके पाँच हिस्से 
खरोदे। मुझ-जैसे गरोब आदमीने इस भरोसेसे कि स्वदेशीको भी उत्तेजन . 
मिलेगा और साथ हो मुझे भी कुछ ब्याज मिल जायेगा, उसमें अपनी आधी 
पूँजी लगा दी। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआं ? ब्याज तो दूर रहा। कम्पनी 
दिवालिया घोषित हो गईं और तीन वर्ष हो गये मुझे अबतक एक पता भी 
वापस नहीं सिला है। मास्टर कम्पनी तथा भण्डारसे तीन-तोन बार पुछताछ 
की, लेकिन फिसीने जवाब हो नहीं दिया कि भण्डार दिवालिया फंसे हो गया। 
इस सम्बन्धर्में गोकुलदास तलाटीके पास भी निवेदन लिख भेजा, लेकिन उन्होंन 
भी कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह भण्डारके लिववीडेंटर (परिसमापक)का 
भी जवाब न देना और श्री तलाटी-जैसे व्यक्तिका जाँच-पड़ताल करके कोई 
उत्तर न देना --इसे क्या आप उचित मानते हे? क्‍या आप उनसे ईंड नहीं 
कह सकते ? हममें इतनी व्यवस्था और ईमानदारी भी न हो तो काम. कसे चल 


१, स्वामी भानन्दानन्द । 
२, देखिए खण्ड २७, पृष्ठ ३१७०-७३ .। 


अन्त्यजोंके मन्दिर १०९ 


सकता है? जिस तरह “नवजीवन ' में अपील प्रकाशित की गई थी, उसी तरह 
किसके दोबके कारण इसका दिवाका निकला, कहीं अव्यवस्था तो नहीं हुई, 
संचालक और दूसरे लोग इससे कहीं अपनी ही थेलियाँ तो नहीं भरते रहे, 
इन तमाम वातोंकी जाँच करके इस पत्रमं क्या उसका यथोचित स्पष्ठीकरण 
नहीं किया जा सकता? 
नडियादके स्वदेशी भण्डारकी स्थितिकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर 
यह भण्डार डूब गया हो, उसमें अनीति हुईं हो और मैने * उसे कोई प्रमाणपत्र दिया 
हो तो में भी अवश्य ही पापका भागी हूँ। यह मेरी अल्पन्ञताका सूचक है। मुझसे 
भूल हो सकती है, यह तो में कई बार कबूछ कर चुका हूँ। यदि कुल मिलाकर मेरी 
भूलोंकी तुलनामें, जहाँ में सही साबित हुआ होऊे, ऐसे प्रसंगोंकी सख्या अधिक हो 
तो मेरी वातोंको उस हृदतक वजन देने छायक माना जाये। अच्छा तो यह है कि 
किसीके प्रमाणपत्रको मानकर चलतेंके बजाय अपने निजी अनुभवसे चीजोको परखा 
जाये। लेकिन, यह हमेशा सम्भव नहीं, इसलिए दुनिया प्रमाणपत्रोंको देखकर निर्णय 
करती ही रहेगी और इसमें वह यदा-कदा धोखा भी खायेगी ही। नडियादके भण्डार- 
में कोई घोखें-वाजी हुई है यह मुझे माछूम नही, में संचालकोंको स्पष्टीकरण देनेकी 
प्राथंना करता हूँ। मैने कैसा प्रमाणपत्र दिया था, मुझे यह भी याद नही है। यात्रामें 
में फाइलोकों साथ नहीं रखता। 
[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २२-८-१९२५ 


५८, अन्त्यजोंके मन्दिर 


अन्त्यजोंके मन्दिरोंके विषयमें में अपने विचार पहले ही प्रकट कर चुका हूँ। 
- सन्दिर-मात्रके विषयर्में मेरा विचार यही है कि उनका असछी मूल्य उनके लिए की 
गई तपदरुचर्यामें निहित है। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यभिचारी और अत्याचारी पुरुष अपने 
अत्याचारके पोषणके लिए अथवा उसे छिपानेंके रिए जगह-जगह मन्दिरोकी स्थापना 
करता है तो वे मन्दिर अपने नाम अथवा रूपसे ही पवित्र स्थान नहीं वन जाते । इसके 
विपरीत, यदि दस-वीस पवित्रात्मा व्यक्ति अपनी मेहनतसे मिट्टी और घास-फूसकी एक 
कुटिया वनाकर उसमें मूरत्तिकी प्रतिष्ठा करके निरन्तर घ्याव करे तो वह व्यनभिचारियों- 
के उस रत्नजटित नाम-मात्रके मन्दिरकी तुलनामें तीर्थस्थान है। इसी दृष्टिसे में यह 
मानता हूँ कि अन्त्यजोंके मन्दिर तभी शोभा देंगे, जब ये मन्दिर मुख्य रूपसे अन्त्यज 
” भाइयोंकी ही मेहनतके परिणाम हों। ऐसी सलाह मेने लछाठीके' अन्त्यजण भाई-बहनों- 
को दी थी और उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया था। उन्होंने उसी सभामें उसके 
लिए पैसे और आभूषण दिये थे। मेरे द्वारा रखी गई शर्ते ये थी: तय हुआ था कि 


१. सोराष्ट्का एक छोय्-सा करा, जो उप समय एक रिपासत्की राजधानी था; देखिए खण्ड २६, 
पृष्ठ ४६९ । 


१६० सम्पूर्ण गांधी वाड्मंय 


जितना धन अन्त्यज भाई इकट्ठा करें, उतना ही राज्य भी दे। इन दोनोंकी कुछ रकम- 
के बराबर में इकट्ठा करूँ। उस मन्दिरका एक ट्रस्ट बना दिया जाये, जिसमें एक 
टूस्टी अन्त्यजोंकी ओरसे, एक राज्यकी ओरसे और एक मेरी ओरसे नियुक्त किया 
जाये। ऐसा करनेंसे मन्दिर सुव्यवस्थित रहेगा, उसके साथ एक भावना भी जुड़ी रहेगी 
तथा अन्त्यज भाइयोंको धामिक सुविधा मिलेगी। मन्दिरके साथ पाठशालाकी सुविधा 
देनेकी बात भी ध्यानमें रखी गई थी। में आशा करता हूँ कि छाठीके अत्त्यज भाइयोंने 
जो उद्यम शुरू किया था, उसे छोड़ा नहीं होगा। 

[ गुजरातीसे | 

चवजीवन, २३-८-१९२५ 


७५९. कुछ ओर प्रइन 


जिन सज्जनने आजके अग्रलेखमें' चचित प्रइन पूछे हैं उन्होंने अपने उसी पत्रमें 
कुछ और  प्रदन भी पूछे हूँ। ये प्रइत चूँकि उन्र प्रइनोंस अछग और अपने-आपमें 
स्वतन्त्र है, इसलिए उनमेंसे कुछ-एक नीचे दे रहा हूँ: 
अलवर राज्य तो पण्डित मालवीयजीकों अकेले ही तहकीकात करनेकी 
इजाजत दे रहा था, फिर भी उन्होंने तहकीकात नहीं की। क्या यह उनकी 
भूल नहीं है? राज्यकी ओरसे आथिक सहायता मिलती हो, सिर्फ इसी कारणते 
दब जाना और अपने फर्जते मूह मोड़ लेवा, सार्वजनिक साहसका परिचय देनमें 
हिचकना और तहूकीौकातके मिले हुए मौकेको गँवा देना, यह कया पण्डितजी 
जैसे नेताके लिए अश्योभनोय नहीं है? 
मैंने अखबारोंसे पढ़कर पण्डितजीके विषयमें लिखा था। लेखक उतावलीमें उछटा 
अनुमान लगा लिया है। पण्डितजीकों अछवर जानेकी तथा तहकीकात करनेकी इजाजत 
मिली ही नहीं। अछवर-नरेशके अधिकारीवर्गंने डायरशाही चला रखी है; और अलवर 
नरेशने खुली तहकीकातको रोककर स्वेज्छाचारका अवलम्बन किया है और इस तरह 
राजमुकुटके तेजकों कम कर दिया है। पण्डितजी ऐसे भीर नहीं है कि तहकीकात- 
का मौका उन्हें मिले और वे उसे गँवा दें। कोई स्वप्नमें भी यह खबाढ न हाय 
कि पण्डितजी पैसेके लिए आत्माकों बेच देंगे। 
आपका यह कहना कि किसी विषमपर पति-पत्नीके विचार अलग-अरूम 
हों, तब भी उन्हें एक-दूसरेके विचारकों सहन करना चाहिए और इस तरह यदि 
पत्नी विदेशी वस्त्र पहनना चाहे तो पति उसे विदेशी वस्त्र भी दे, मुझे युक्ति- 
संगत नहीं मालूम होता। पत्नी यदि पतिका कहना न साने तो भी पतिकों उसका 
कहना अवद्य सानना चाहिए, यह कहाँका न्याय है? एक सुधारक वस्पती 


१, देखिए ४ भाल्कोमें से एक”, २३-८-१९२७ | 


कुछ और प्रइन॑ । १११ 


पहले मदिरापान करते हों और बादमें पति मदिरा छोड़ दे और पत्नीसे भी 

छोड़नेके लिए कहे, लेकिन वह न छोड़े तो क्या पति उसे लाकर पिलाया करे? 

आपने कई थार विदेशी बस्त्रोंकी तुलना शराबके साथ की है और उन्हें जला 

डालनेका आग्रह किया है। फिर अब आप यह उपदेश केसे देने रूगे ? क्‍या 

यह उलदो बात नहीं है? पत्ति बहुत हुआ तो देशी मिलके कपड़े खरीद दे, 

पर विदेशी तो हरगिज नहीं। 

पति-पलीका धर्म विकट है। हिन्दू पति यही समझते हुए दिखाई देते है कि पत्नी 
एक सौदेको चीज है। मेने ऐसे राक्षस-हूप पतियोके बारेमें भी सुना है जो अपनी 
अर्धांगिनीके सम्बन्धर्में कहते है --- यह मेरा माल है'। जो यह कहते हों कि पत्ति 
जितने परिवर्तेन अपने जीवनमें करे उतको पत्नी तुरन्त समझ ले और वह भी उनपर 
अमल करने लगे, उन्हे क्‍या कहें? 

पत्नोका कोई व्यक्तित्व है या नहीं? 

दमयन्तीका -था। मीराबाईने तो अपने आचरणसे ही इसे प्रत्यक्ष सिद्ध कर 
.दिया। दम्प्ती-वर्म बहुत कठिन है। दलित स्त्रीकी सन्तान भी दलित ही होगी। 
जिस प्रकार खादीके भकतको औरोंका विदेशी लिवास सहन करना पड़ता है, उसी 
प्रकार वह अपनी पत्नीका भी करे। फर्ज कीजिए कि हम दम्पती मांसाहारी है। 
मुझे शुद्धिकी प्रेरणा हुई और मेने मांसाहार छोड़ दिया; तो क्या मेरी पत्नीको भी 
मांसाहार छोड़ देना ही चाहिए? या मे उसे समझाकर, मना कर छुड़वाऊँ? फर्ज 
कीजिए कि मेने जवरन पत्नीसे मांसाहार छुड़वा दिया; पर फिर मेरी जीभने मांसा- 
हार माँगा तो क्या फिर मेरी पत्नीको भी शुरू करना चाहिए? ऐसे सुहागसे वैधव्य 
क्या बुरा है? राक्षसकी स्त्री मन्दोदरीकों भी स्वतन्त्रता थी। द्रौपदी पाण्डवोंको 
घौँस देती थी, भीम जैसा पति द्रौपदीके पास नम्न बनकर जाता था। सीता-पतिकी 
तो बात ही क्या? सीता थी कि राम पूजे गये। धर्ममें बल-पयोग नहीं हो सकता। 
धर्म तो तलवारकी घार है। जहां ऋष्णने “कि कर्म ”* कहा है, वहाँ “ कि धर्म ” समझना 
चाहिए। कवि अर्यात्‌ ज्ञानीका सन भी उसका क्षोव करते हुए भ्रमित हो गया है। 
में खादीका परम भवत हूँ, लेकिन में भी मानता हूँ कि अपनी पत्नीको जबरन खादी 
पहनानेका अविकृर मुझे नहीं है। पति-पत्नीका प्रेम स्थुल तस्तु नहीं। उसके द्वारा 
आत्मा-परमात्माके प्रेमकी झांकी दिखाई दे सकती है। यह प्रेम वैपयिक प्रेम कभी नही 
हो सकता। विपय-सेवन तो पु भी करता है, उसे हम पशु-चर्याके नामसे जानते हें। 
जहाँ शुद्ध प्रेम है, वहाँ वल-प्रयोगके लिए गुंजाइश ही नहीं। जहाँ शुद्धप्रेम है, वहाँ 
दोनों एक-हुसरेका मर रखकर चछते हैं और दोनों धर्म मार्गमें आगे बढ़ते है । 

[ गुजरातीसे 
नवजीवन, २३-८-१९२५ 


१. कफिंकमे किकमेंति कवपोष्पत्र मोहिता: । 
तत्ते क्म-अवशध्यामि यच्डाल्ा मोध्यतेड्शुमात्‌॥ ४-१६ 


६०. पत्र: नानाभाई इच्छाराम भशरूबालाको 
१४८, रसा रोड 


भाव्रपद सुदी ४ | हक 
२३ अगस्त, १९ 
भाईश्री ५ तानाभाई, 
आपका पत्र मिल गया है। फ़ुर्तत मिलनेपर अवदय आ जाऊँगा। सारा देव कुछ 
करे या न करे, हमें तो अपना काम करते ही जाना है, यह दुसरोको समझ।नेका सबसे 
आसान रास्ता है। अमरावतीके वकीलोंका किस्सा हमारी दुर्वेछताकी कहानी है। 
में समय मिलते ही जरूर आ जाऊँगा, लेकिन फिल्हाक तो घड़ी-भरकी भी 
फुर्सत नही देखता; सो निरुपाय हूँ। कई जग्रहोंसे आनेकी माँगें आती रहती हैं, 
लेकिन कही भी जा नही पाता। 
वहाँकी परिस्थितियोंसे मुझे अवगत करते रहना। 
हि मोहनदासके वन्देमातरम्‌' 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ११७००) से। 
सौजन्य : सुशीढा वहन गांधी 


६१. पत्र: सुधीर रुद्रको 
१४८, रसा रोड 
कलकत्ता 
२५ अगस्द, १९२५ 
प्रिय सुधीर, 
मेरा वायाँ हाथ काम नहीं कर रहा है, इसलिए यह छोटा-सा पत्र में वौक़ूकर 
लिखा रहा हूँ। चार्ली एन्ड्रयूजने मुझे बताया है कि तुम अपनी मनःस्थितिपर काबू 
नहीं रख पाते और तुम कभी-कभी दुःखी हो उठते हो। यह सुशील रुद्के पुत्रके योग्य 
नहीं है। अगर तुम्हारे पिताजी अब शारीरिक रूपसे हमारे बीच नहीं हूँ तो क्‍या 
आत्मिक रूपसे भी हमारे वीच नहीं है ? वल्कि नशायद वे पहलेसे अधिक ही हमारे 
वीचमें है । अब हम सब उनके सर्वोत्तम गुणोंको अपने जीवनमें उत्तारकर दिखायें; फिर 
उनके शरीरके नाश होनेपर दुःखी होनेका कोई कारण ही' नहीं रह जायेगा । 
नेह, तुम्हारा 
कं मो० क० गांधी 


अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ६९०९४ )से। 
सौजन्य : श्रीमती राजमोहिनी रुद्र 


१. गांवीबी .इसी वर्ष १४८, रसा रोड, कल्कत्तामें ठइरे थे। 


६२. भाषण : यंग मेनस क्रिश्चिचन एसोसिएशन, कलकत्तामें' 


ु २५ अगस्त, १९२५ 

पिछले सहोने कलकतेके यंगमेन्स क्रिरिचियन एसोसिएशनको कालेज शाखाकी एक 
सभामें गांधीजीसे एक ऐसे विवयपर बोलनेकों कहा गया, जिसके बारेमें उन्होंने पहले 
कुछ सोचा नहीं था। स्पष्ट ही कुछ गरतफहमी हो गई थी। थे ऐसा मान रहे थे 
कि उन्हें “ग्राम-संगठन ” पर बोलना है, लेकिन उनसे जिस विधयपर बोलनेको कहा 
गया, बह था, “ व्यकव्तित्वका महत्त्व और सम्भावनाएँ। ” इस विषयपर थे कुछ पद्मोपेशमें 
पड़ गये। लेकिन उन्होंने बीचका रास्ता निकाला और उस शामको उन्हें जिस विधयपर 
बोलना था, उसपर बोलते हुए प्रश्नंगवद्ञ प्रामसंगठनके विषयमें भी अपनी बात कही। 

उन्होंने कहा कि अगर व्यक्तित्वका अर्थ चरित्र है, और मुझे इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि इसका यही अर्थ है तो चरित्रके महत्त्वयर तो किसी भी व्यक्तिसे बोलनेकों 
कहा जा सकता है। भर्तृंहरिने, जो राजा होनेके साथ-साथ दादनिक और कवि भौ 
थे, चरित्रवलक्तों महिमाका सार इन शब्दोंमें बताया हैः 

' सत्संग मनुष्यकों क्या-कुछ नहीं बना सकता ? *'* व्यक्तिकों स्वयं तो चरित्र- 
वान बनना हो चाहिए; किल्तु में सार्वजनिक जीवनकी पवित्रताको सबसे ऊँचा स्थान 
देना चाहूँगा, और कहुँगा कि जो देश सार्वजनिक जीवनको पवित्र रखनेकी परवाह 
नहीं करता, उसका विनाश निरिचत है। प्राम-संगठन ऊपरसे देखनपर एक सोधा-सादा 
शब्द जान पड़ता है, हेकित इसका आर्थ है पुरे भारतको संगठित करना, क्योंकि भारत 
मुख्यतया गाँवोंका देश है। सर हेनरी मंतर ग्रामोण समुदायोक्ते बारेमें एक पुस्तक लिख 
गये है, जिसे सबको अपने पास रखना चाहिए। उन्होंने भारतकों और संसारको बताया 
है कि भारतका वर्तमान ग्रमीण जीवन वही है जो आजसे पाँच हजार वर्ष पूर्व था, 
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतोय बबंर हें। इसके विपरीत लेखकने स्पष्ट 
रुपसे दर्शाया है कि भारतके प्रामोण-जीवनमें इतनी शक्ति और चारित्य है कि यूगोंसे 
उसका अस्तित्व बना हुआ है और उसने न जाने कितने तूफान झेल लिय हैं। उन्होंने 
इन गांवोंका वर्णन करते हुए उन्हें ऐसे ग्रामतन्त्र कहा है, जो सरवंथा आत्म-निर्भर है, 
जिनके पास वह सब-कुछ है जो कोई चाह सकता है। उनके स्कूल हैँ, पंचायत है, 
सऊाईबोर्ड है, और यद्यपि इन गरोबोंको सहायताके लिए कोई विशेष कानून नहीं 
है, फिर' भी उनके पास अपनो सहायताको पर्याप्त व्यवस्था है। 


१. इस समाके लिए प्रवेश-शुत्क भी रखा गया था, भौर उससे मरिंली रकम देशबन्धु स्मारक कोष 
दे दी ग। समाक्ी अथश्षत्ा रेवरेंड ढों० बब्ल्यू० एस० युगुहने की थी। 
२. ' उत्तंगतिं: कथप किस न करोति पुंसाम |? 


२८-८८ 
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उन्होंने भारतीय ग्रामीण कारीगरोंकी कलाक्ृत्तियोंकी भी झाँकी दो है। उन 
दिनों ग्रामीण लोग उनके लिए जो-कुछ सीखना जरूरों होता था, अपने माँ-बापसे ही 
बह सब-कुछ सोख लेते थे। लोगोंते अपने देनिक सम्पर्कमें उन्हें व्यक्तित्वके महत्त्व 
और उतको सम्भावनाओंकों जाननेका अवसर मिलता रहता था। उनको दृष्टिमें गाँव- 
का मुल्रिया विशिष्ट व्यक्तित्व-सम्पन्न व्यक्ति होता था। वहू आजकलके पालण्डियोंक्ी 
तरह नहीं था। वह लोगोंका सेवक होता था, जिसके पास लोग अपनी कठिनाईकों 
घड़ियोंें जा सकते थे। उत्ते गावका एक-एक बच्चा जानता और प्यार करता था। 
उस्ते कोई भी प्रदोभत सत्य और कत्तेंब्यसे डिगा नहीं सकता था। वह सचमुच सज्जन 
पुरुष होता था। लेकिन आज तो ऐसे व्यक्ति दुलंभ ही हैं। वक्‍ताने एक उसाँस 
भरकर कहा: 
इस देझ्षमें ऐसा क्या हो गया है कि अब ये सभी अच्छी चीजें देखनेकों नहीं 
मिलती । कुछ सदी पहलेके उन आत्म-निर्भर गाँवोंके वदले हम ऐसे गाँव देख रहे हूं, 
जो अपनी वुनियादी आवश्यकताओंतक की पूर्तिके छिए रूकाआायर और जापानपर 
निर्मर है । ु 
* ज्वारा ग्राम-जीवन बिखर गया है। लाखों छोग मलेरिया, हुक-वर्म (अंकुश कृमि) 
तया दूसरी बीमारियोंते मर रहे हे। ये बोमारियाँ गन्दगी, घोर गरीबी, चुत्ती और 
बेकारीके परिणाम है। ग्राम्य-जीवन इस तरह अस्तव्यस्त कंसे हुआ, ऐसा पतन क्योंकर 
हुआ ? कोई भी ईस्ट इंडिया कम्पनोके इतिहासके पुष्ठ पलटकर स्वयं देख सकता है 
कि कौसी निर्ममतासे और सुख्यतया अप्रामाणिक ढंगसे प्राम्य-जीबनकी व्यवस्थाको तोड़ा 
गया। ईल्ड इंडिया कम्पनोकी सेवार्मे रंगे छोग इस बातके स्थायी प्रमाण छोड़ गये 
हैँ कि उन दिनों किस प्रकार अन्याय और श्रष्डाचारका ब्रोलबाला था और कितनी 
निर्ममतासे भारतकी दत्तकारीकों नष्ट किया गया। जाज एक ही अकाल या बाढ़के 
कारण ग्रामीण सर्वया असहाय-विपन्न हो जाते हे। लेकिन बाढ़प्रस्त गाँवको इस तरह 
असहाय क्यों हो जाना चाहिए कि उसे दातपर जोना पड़े ! मेने दक्षिण आफ़िकामे 
भी देखा है कि बाढ़का परिणाम क्‍या होता है। छेकिन वहाँ किसी प्रकारकी सहायता- 
की जरूरत नहीं होती। उन्हें राज्यकी ओरसे नहीं खिलाना पड़ता है। उनके पास 
गृह-उद्योग है। वे काम करते है। वे इब्निमें सहारेंके लिए बहुत-डुछ दंचा हए भी 
रक्षते है। यहाँ खेतीके अतिरिक्त और कोई घन्धा- नहीं है कोई काम हक 
बचत नहीं। सालमें चार महीने बेकार रहता पड़ता हैं और बंगालके गाँवों तो 
छः महौनेतक भी। ग्राम-संगठने कर्त्ताओंके सामने यह समस्या हैं और उसका समाधान 
करनेमें व्यक्तित्वकी शक्तिका परिचय दिया जा सकता है। अन्त अपने कयतका सार 
करते हुए वक्‍ताने कहा: 
कं आप शाम जाइए और अपने चरित्रकी अभिव्यक्ति सेवा और दयाके क्सि 
स्नेहसिक्त कार्यके द्वारा कीजिएं। छोग” आपके उस कामको सहज ही समझेगे बोर 
* अनुकूछ प्रतिक्रिया दिखायेंगे। जिस नौजवानमें वास्तविक चरित्र हो, वह गाँवों्म जाने- 


भेंट: भारतीय मनोविश्लेषण संस्थाके सदस्योंसे ११५ 


का साहस दिखाये; वह खुद ही देखेगा कि उसके इस चरित्रका वहाँके छोगोपर 
कँसा अनुकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन उसे धैर्य और सत्यसे काम लेना होगा। जहाँ 
धुँये और सत्य त्तथा विनम्रता औौर सज्जनता नहीं हैं, वहाँ चारित्य नहीं है। वह 
गाँवो्में उपदेशक और संरक्षक वतकर न जाये। उसे तो विनयके साथ हाथमें झाड़ू 
लेकर भंगीकी तरह जाना होगा। यह जो गन्दगी, गरीबी और वेकारीकी त्रिमूर्ति है, 
उसे उसका सामना करना होगा और उसके साथ जझ्ञाड़, कुनैन, एरण्ड तेल और 
अगर आपको मेरी वातमें विश्वास हो तो चरखेरूपी हथियारसे लडना होगा। लेकिन 
चारित््यके बिना ये सब आपके किसी काममें नही आयेंगे। आपको अहकार छोड़कर 
नीचे झुकना होगा, तभी आप उनके हृदय जीत सकेंगे। आपको खुद मलेरियाका 
शिकार होनेका खतरा उठाना पड़ेगा। यह काम आपकी आत्माको ज॑सा चाहिए वैसा 
. पूरा-पुरा सन्तोष देगा। यह ग्रामीणोके जीवनको समृद्ध करेगा और खुद आपके जीवनको 
भी समृद्ध करेगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १७-९-१९२५ 
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कलकत्ता 

२६ अगस्त, १९२५ 

श्री गांधोने कहा, “अवचेतन तत्त्व की बातसे में पुरी तरह सहमत हूँ, किन्तु 

मेरे विचारसे मेजर बकले हिल हारा दिये गये सुझावका हम जैसा चाहते हे वसा प्रभाव 
नहीं होगा। में समझता हूँ, इसमें गोहत्या सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व नहीं है। इस सम- 
स्थाके पोछे और भी बहुतसे ऐसे तत्त काम कर रहे हे जिनमें से सबका निराकरण 
“ अवचेतन तत्त्व बाले दृष्टिकोणके अनुसार चलनेसे नहीं हो सकता। अलग-अलग 
कार्यकर्ताओंकों विभिन्न प्रान्तीय परिस्थितियोंको ध्यानमें रखते हुए इस कामको हुथर्में 
लेना चाहिए, लेकिन द्रतहीन ढंगसे नहीं। गोहत्याके विरुद्ध सबसे जबर्दस्त भावना 
बिहार और संयुक्त प्रास्तमें है। यह अतीतसे चली आ रही एक समस्या है और 


१. संस्थाके सद॒स्प ३-३० बजे शामको १४८, रसा रोइमें गांवीजीते मिके ये। पहले रॉचीके यूरोपीय 
मेंटछ हास्पिटुरके सुप्रिटर्टेंट मेजर भोवेद वर्के हिलका एक भाषण उनके पास भेज दिया गया था। उनके 
भनुततार हिन्दुओं भर प्ु्तल्मानोंकी एक करनेके अवतकके अयत्तोंके असफल रहनेका कारण यह था कि 
समत्याके पीछे काम कर रहे अवचेतन तत्ततोंकी भोर किसीका ध्यान नहीं गधा । उन्होंने कहा कि गाव 
हिन्दुओंका “ बम-पतीक ” है, इसलिए उप्तको ऐेकर हिन्दुओंकि भवचेतनमें मुसल्मानोंके प्रति विरोधक्ी भावना 
घर कर गई है। जब किसी गायक्रा वध किया जाता है तो इस दवी हुईं भावनाका भपकर विस्फोट होता 
है और इ्सीके कारण उपद्रव होते है। उनका सुझाव था कि गदि कोई उपयुक्त प्रतीकरुप पशु चुन 
ल्या जाये और हिन्दू तथा मुसलमान एक स्थानपर एक ही साथ इस अतीककी बुर्वानीमें भाग छे सके तो 
पह तनाव कमर किप्रा जा सकता ह। संघके सदस्योने शस विप्रपर गांवीजीकी राय माँगी थी। 


११६ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


इसके अध्ययन अनेक कार्यकर्ताओंको अपना जीवन खपा देना पड़ेगा। में चाहता 
हैं कि संघके सदस्य सुझाये गये तरीकेसे इस कार्यमें लग जायें। से इस बातका विशे- 
षज्ञ नहीं हैँ, इतलिए खुद में इसे हाथमें नहीं ले सकता। किन्तु भेरे सनमें किसी 
भकारका दुराप्ह नहीं है और में उन सभी व्यावहारिक सुझावोंपर ध्यान द्‌ंगा। 
जहाँतक हिन्दू-मुस्लिम एकताको समस्याके हलका सम्बन्ध है, इस समय संन 

घुटने ही ठेक दिये है। मेने इसे प्रकृतिपर छोड़ दिया है। मेरा विश्वास है, अगर 
लोग आमते-तामने दो-तोन बार जमकर लड़ लें तो इन लड़ाइयोंको निरथथंकता उनकी 
: समझमें आ जावेगी। आज लड़ाइयाँ जहाँ भी हो रही हैँ, वहाँ उनके पीछे कुछ स्थानीय 
झगड़ालू लोगोंका ही हाथ होता है। मेरा इन लोगोंपर कोई अभाव नहीं है। मेरा 
विश्वास है कि हिन्दू-मुस्लिम एकता स्वराज्यकी तरह जल्दी ही भा रही है और 
भारत आज एक हद दर्जेके नाजुक बकक्‍तसे गुजर रहा है। 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, २९-८-१९२५ 


६४. टिप्पणियाँ 
सनातन हिन्दू 


एक सज्जन हैँ, जो मेरी तनिक-सी ग़फलतपर भी जवाब-तलव कर वठते है | 
स्पष्ट है कि वे यंग इंडिया ' के नियमित किन्तु आँखें बन्द करके तारीफ करनेवाले पाठक 
नही है । वे बड़े बेलाग, किन्तु सुहृद आलोचक हूं ; वे मेरे छेखोंमें जो कुछ अच्छा होता 
है उसके साथ ही दोष भी देखते हूँ। उनका एक पत्र ,मेरी फाइलमें बहुत दिनोंसे 
पड़ा हुआ है। उसमें उन्होंने मेरे लेखोंमें एक सम्भाव्य बसंगतिकी ओर मेरा ध्यान 
आकर्षित किया है। उस पत्रके एक अंशमें सनातन हिन्दू” की व्याल्या की गई है। 
पत्रका वह अंश इस प्रकार है:' 


१. पहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्र-झेखकने छिखा था कि आपने अपनेकों अवसर एक सनातनी 
हिन्दू बताधा दे और सनातनी हिन्दूका भर्थे. ऐसा हिन्दू छगाया है, जिसका वेदों, स्वृत्तियों भादिमें विश्वात्त 
हो। आपने धर्म-न्थोंमें प्रतिपादित णजन्‍्मपर आधारित जातिअथापर भी जोर दिया है। भब्यत्ता, भाषने 
जाति-उपजातियाँ न मानकर चार व ही माने हैं, जिनमें चौथा वर्ण शूद्र है। जिन धर्म-अन्थोमिं विशास 
रखना आप हर सनातनी हिन्दूके लिए आवश्यक मानते हैं, उन्हीं पमेनअन्योंमें शू्रेकि छिए वेदोंका अध्ययन 
और याप्रत्रीका जाप निषिद्ध कर दिया गया है। जिस व्यक्तिको, ( आर्थात्‌ झह्कों) हिन्दू-धर्मेके अंथोंका 
अध्ययन करनेकी मनाही हो, उसे हिन्दू कैसे कहा जा सकता है?! इस तरह शृद्द वंझमें उत्तन्‍्त व्यक्ति 
था तो आपकी परिभापाके अनुसार हिन्दू नहीं है, या भगर हिन्दू है तो सनातन हिन्दूका मतल्य देह 
नहीं दोना चाहिए जो आपने लगाया है। पत्र-छेखकने “ हिन्दू-धमं ” पर लिखि गांवीजीके ठेख (देखिए 
खण्ड २१, प्रष्ठ २५६-२६१) और वेल्गाँवकी गोरक्षा परिषदुर्मे दिये उनके भाषण (देखिए खण्ड २५, 
पृष्ठ ५७४९-७५) का भी इवाछा दिया था। उसने गांधीणीते बह भी जानना चाह्य था कि क्या वे निममित 
रुपते गायत्रीका जाप करते रहे हें। 
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में लकीरका फकीर नही हूँ। इसलिए संसारके विभिन्न धर्म-ग्रल्योंकी भावनाको 
समझनेका प्रयत्न करता हूँ। में उन्हें सत्य और अहिंसाकी कसौटीपर कसता हें; 
वह कसौटी स्त्रयं इन ग्रन्थो्में ही निर्बारित है। जो-कुछ उस कसौटीपर खरा नही 
उतरता उसे में अस्वीकार कर देता हूँ भौर जो खरा उतरता है उसे ग्रहण कर लेता 
हैं। राम द्वारा वेदोकों पढ़नेका साहस करनेके कारण एक शूद्रको दण्ड दिये जानेके 
आह्यानको में एक क्षेपक मानकर अस्वीकार करता हूँ। कुछ भी हो, में जिस रामकी 
उपासना करता हूँ, वे मेरी कल्पनाके पूर्ण पुरुष हैं। में उस ऐतिहासिक रामकी उपासना 
नही करता, जिसके जीवन-विपयक तथ्य ऐतिहासिक अन्वेषणों और अनुसन्धानोकी 
प्रगतिके साथ-साथ बदलते रह सकते हैँ । तुलसीदासका ऐतिहासिक रामसे कोई मतलब 
नहीं था। इतिहासकी कस्तौटीपर कसनेंसे उनकी रामायण रहीके ढेरपर फेंक देने 
लायक रह जायेगी। लेकिन आध्यात्मिक अनुभूतिकी झाँकियाँ देनेवाली कृतिके रूपमें 
उनकी पुस्तक अद्वितीय है, कमसे-कम मेरे लिए तो चह ऐसी ही है। किन्तु तब भी 
तुलसीदासकी रामायण ' के नामसे प्रकाशित होनेवाले अनेकानेक संस्करणोंमें मिलने- 
वाले हरएक शब्दकों में बिलकुल ठीक नहीं मानता। में तो पुस्तकर्में जो भावना व्याप्त 
है, उसपर मन्त्र-मुग्ध हूँ। शूद्रोके वेदाष्ययनपर लगाये गये प्रतिबन्धकों खुद में स्वीकार 
नहीं कर सकता। में तो मानता हूं कि अभी जबतक हम गुलाम हैँ, तवतक हम 
सभी मुख्यतः शूद्र ही है। ज्ञानपर किसी भी श्रेणी या वर्गका विशेषाधिकार नही हो 
सकता। हाँ में यह समझ सकता हूँ कि जिस प्रकार पहलेसे तैयारी किये बिना कोई 
भी व्यक्ति ऊँंचाईपर, जहाँ हवाका घनत्व बहुत कम है, साँस नहीं ले सकता; या 
जिन्होंने सामान्य गणितकी शिक्षा न ली हो, वे रेखागणित या बीजगणित नहीं 
समझ सकते, उसी प्रकार घामिक क्षेत्रमें भी प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त किये बिना 
लोगोंके छिए उच्चतर या सूक्ष्मतर सत्योंको ग्रहण करना असम्भव है। और अन्तमें 
यह कहूँगा कि में कुछ स्वस्थ परम्पराओमें विश्वास रखता हूँ। गायत्रीके जापके बारेमें भी 
एक परम्परा है --वह यह कि निर्वारित रीतिसे स्तानादि कृत्य ,करनेके वाद निव्चित 
समयपर ही गायत्रीका जाप करना चाहिए। चूंकि में उन परम्पराओमे विश्वास करता 
हैँ और चूँकि में सदेव उनका पालन नही कर पाता इसलिए मे ब्षोंसे परवर्ती सन्तोंका 
अनुसरण करता रहा हूँ और में 'भागवत ' के द्वादक्ष-मत्त्रके जापसे अथवा तुझुसी- 
दासकी सरलतर पद्धतिके अनुसरणसे और गीता ” तथा अन्य पुस्तकोंके कुछ चुने हुए 
इलोको और भाषाके कुछ भजनोंके पाठसे ही सन्तोष करता आया हूं। ये मेरे दैनिक 
आध्यात्मिक आहार है। ये ही मेरी 'गीता' है । मुझे जिस शान्ति और आत्मतोषकी 

प्रतिदिन आवश्यकता होती है, वह सब इनसे पूरा-पूरा मिल जाता है। 

| लोहानी कहाँ है? 
वही सज्जन लिखते हूँ: 
यह है कहाँ? लोहानी कहाँ है? उत्तरमें अब भी सिर्फ प्रतिध्वनि ही सुनाई 
देती है--कहाँ है? (कृपया ३०-४-२५ के “यंग इंडिया ' का पृष्ठ १५० देखिए)' 
२ देखिए उग्ड २६, पृष्ठ ५५९ । 
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मुझे याद है, इससे पहले भी दो-तीन मौकोंपर आपने कुछ मुसलमानोंकी 
ऐसी जिकायतें छापी थीं, जिनसे हिन्दुओंपर सस्जिदोंको अपचित्र करनके इल्जाम 
लगाये गये थे। और अन्तर्मं जाँच-पड़ताक्न करनेपर आपको यह मानना पड़ा 
था कि शिकायतें निराधार हे। किन्तु आपने जो इल्जाम झूठ साबित हुआ 
उनका वास्तविक रूप प्रकाशित नहीं किया; और न उन्हें वधाकायदा दापस 
ही लिया। शायद आपको इसकी याद नहीं रही! मुझे ऐसा रूग रहा है कि 
* छोहानो ” से सम्बन्धित यह शिकायत भी इसी तरहकी मनगढ़न्त शिकायतों- 
का सबसे ताजा नमूनर है। यदि आप १२-३-१९२५के “यंग इंडिया'का 
पृष्ठ ९१ देखगे' तो आपको याद आ जायेगा कि आपको पत्र लिखनेवाले उत . 
नुधल॒मान सज्जनने जो अनेक शिकायतें लिख भेजी थीं, उनमें से सिर्फ लोहानी- 
वालो शिकायतको ही आपने प्रकादानाथ चुना और शेषको “अपुष्ट” सानकर 
अस्वीकार कर दिया था। लेकिन अब आपके इस चुने हुए इल्जामका क्‍या 
नतीजा निकला ? क्‍या छोहानी नामका कोई स्थान है भी? यदि है तो क्या 
यह इल्जाम सचाईपर आधारित है? अगर नहीं है तो जिस तत्परतासे आपने 
मूल शिकायत प्रकाशित की थी, क्‍या उसी तत्परतासे आप उसका खण्डन प्रका- 
शित करके अपने-आपको इस पात्कसे मुक्त करनको कृपा करेंगे? यदि यह 
काम आप ययाप्रम्भव जल्दी ही कर डालें तो बहुत अच्छा हो।. . « 
मैने आखिरी दो-तीन वाक्योंकों निकाल दिया है उनमें पत्र-लेखक साधारणतया 
जिस इौलीमें लिखते है, उससे कहीं अधिक उम्र-हो गये है। मुझे पाठकोंकों सूचित 
कर देना चाहिए कि मैंने मूल शिकायत करनेवाले महाक्षयसे तथा इस सिलसिलेमें 
उन्होंने जिन लोगोंका उल्छेख किया है, उन सबसे खूब पूछताछ की, पर मुझे 
भारतके नकझेमें वह मुकाम कंहीं नहीं मिका। चूँकि मैने अपनेको हिन्दू-मुस्लिम 
प्रदनका विद्येपष्त था अधिकारी पुरुष मानना छोड़ दिया है, इसलिए मुझे पत्र-लेखक 
द्वारा उठाये अन्य मुद्दोंपर कुछ लिखनेकी आवद्यकता नहीं है। इस अनुच्छेदके लिए 
भी मैंने बहुत अनिच्छापूर्वक स्थान निकाला, क्योंकि मैने महसूस किया कि छोहानीके 
वारेमें अवनी जाँचका परिणाम पाठकोंके सामने रखना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। 
पशुओंकी समस्या 
श्री एन्ड्रबूजने मेरे पास जवाब वैनेंके लिए एक कतरन भेजी है। कतरन निम्न 
प्रकार है: 
“राउण्ड ट्रेबिल” नामक जिस त्रेमासिकर्मे राष्ट्रमण्डलकी राजनीतिकी 
समीक्षाकी जाती है, एक प्रइन पूछा गया हैः “ दुनियामें भारतके अछावा और 
कौन-पा देश है जहाँ पशु पूजाके कारण इतनी स्तम्मित कर देनेवाली आशिक 
हानि उठाई जातो है? ” “प्रामवासी भारतोयोंकी निर्योग्यिताएँ ” 2 (्‌ “डिसेविलि- 
टोज ऑफ रूरल इंडियन”) ज्ञीर्षक लेखमें इसके सम्बन्धर्मे आँकड़े दिय गये हूं 
, ज़िनप्ते प्रकट होता है कि इससे होनेवाली आर्थिक क्षति “ ब्रििक्ष भारतके 


१. देखिए खण्ड २६, “ ट्पिणियाँ ?, पृष्ठ २८२ । 


टिप्पणियाँ ११९ 


फुल भूमि-करसे होनेवाली आयसे कहीं अधिक है।” इसपर एकाएक विश्वास 
नहीं होता। इस लेलमें बताया गया है कि “ कुछ लोगोंके मनमें सभी जातियोके 
पशुओंके प्रति जो कोमरू-भाव -- बल्कि कहिए, पृज्यभाव है, उसके कारण 
वे उनको वंद-वद्धिकों रोक नहीं पाते। यहाँतक कि जब वे भूमिसे होनवाली 
पैदावारमें मनुष्यसे हिस्सा बेंटाने लगते हे, या जब उनके कारण खतीका पूरा- 
पुरा विकांस असम्भव हो जाता है तब भी वह इनकी वंशवृद्धि रोकनके लिए 
कुछ नहीं करता।” भारत गायके प्रति पुज्यभाव रखनेकी स्तम्भित कर देने- 
वालो कोमत चुका रहा है, यह इन बाँकड़ोंसे स्पष्ट हो जायगा: 
भारतको अतिरिक्त बेलोंसे होनेवाली हानि १५१५४२०,००,००० रु० 
भारतको अतिरिक्त गायोंसे होनेवालो हानि. '६१,२०,००,००० रु० 
कुछ १,७६,४०,००,००० रु० 
अगर प्रति पॉडमें १५ रुपये माने जायें तो कुल ११७,६००,००० पौंड 
हुए। कहते हे, ब्रिटिश भारतकों भूमि-करसे प्राप्त होनेवाला कुछ राजस्व ३६ 
करोड़ रुपया है। इसका मतलूब यह हुआ कि अतिरिक्त पशुओसे होनवालो 
वाबिक आर्थिक क्षति भूमि-करकी आयकी अपेक्षा चार गूनीसे भी अधिक है। 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतमें बढ़ती हुई गरीबीकी तरह ही उसकी पशु- 
समस्या भी उत्तरोत्तर अधिकाधिक गम्भीर होती चली जा रही है। लेकिन, भारतकी 
पशु-समस्या यहाँके अधिकांश लोगोंके लिए, अर्यात हिन्दुओंके लिए गोरक्षाकी ही समस्या 
है-- इसलिए गोरक्षाके व्यापक अर्योर्में निस्सन्देह हमें यह “स्तम्मित कर देनेवाली 
हानि” तो वरावर उठाते रहनी पड़ेगी। अगर हममें “गायके प्रति पूज्यभाव” न 
हो तव तो हम अतिरिक्त और जजेर पशुओंका तुरन्त वारा-न्यारा कर दें, और इस तरह 
एक अरब छिद्त्तर करोड़ चालीस लाखकी वह रकम जिसका प्रलोभन हमे लेखकने दिया 
बचा लें। इसी इसमें भी कोई शक नही कि सारी अतिरिक्त आवादीकों 
-- तमाम बीमार और कमजोर लोगोंको-- मारकर हम इस देशको गरीबीसे भी 
छुटकारा दिला सकते है; और तब हममें से चन्द्र हजार छोग अपने-आपको उन भयंकर 
अथवा निरीह मनुप्यों और प्ुओंसे, जिन्हे हम भाररूप मान रहे है, मुक्त करनेके 
लिए छुछ पिस्तौलों या इनसे भी. तेजीसे काम करनेवाले अन्य हथियारोंसे लेस होकर 
इस विद्याल भूभागमें बड़े मजेस रह सकते हूँ | लेकिन, जिस प्रकार अन्य देशोंमे गरीब 
और अपाहिज लोगोंकों भाई माना जाता है, उसी प्रकार भारतमे हमें इनके साथ 
मवेशियोंकों भी अपना मानकर चलाना पड़ंगा, और इसलिए गरीवीकी समस्याकी 
तरह मवेश्नियोंकी समस्याकों भी अपने तरीकेसे, जिसे कुछ लोग अन्वविद्वासियोंका 
तरीका भी कह सकते हैं, हल करना होगा। गोरक्षा सम्मेलनमे दिये गये भाषणमें 
मेंने इसका रास्ता दिल्लानेकी कोशिग की है। घामिक भावनाका खयाल रखते हुए -हम 
जहातिक वेजानिक तरीकोंसे काम ले सकते हों, वहाँतक लेना ही चाहिए। हमें वधिया 
करनेका वेजानिक तरीका अपनाना होगा, पगुओंको खिलानेका कम खर्च तरीका ढंढ़ना 
होगा। जहाँतक पश्ु-कल्याणकी भावनासे संगत हो वहाँतक उनसे अधिकसे-अधिक 
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काम लेना होगा, ऐसी व्यवस्था करती होगी जिससे अभी जो गायें और भैसें है 
उन्हीसे छोगोंको और ज्यादा दूध मिल सके; और हमें मरे हुए पशुओंके चमड़ेका भी 
अधिकसे-अधिक अच्छा उपयोग करना होगा। अगर हम यह सब कर लें तो उसका 
मतलब यह होगा कि मवेशियोंकी समस्थाको हमने काफी हृदतक हल कर लिया। 

लेकित, तब भी अपनी धामिक भावनाके लिए हमें एक कीमत तो चुकाते ही 
रहनी पडेगी। जिस वामिक भावनाके लिए कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती हो, 
उस घाभिक भावनाकों घामिक भावना कहना गलत होगा। वैज्ञानिक तथ्योंसे पूरी 
तरह अनभिज्ञ रहकर लोग गोरक्षाके नामपर रोज-रोज जो अन्याधुन्ध धन दे रहे हें, 
उसका उपयोग उपर्युक्त कार्योमें किया जा सकता है। इससे कोई सीधा छाम तो 
नही होगा। लेकिन आज जो जबदंस्त वर्बादी हो रही है, वह बेहतर परिस्थितियोंके 
निर्माणपर रुक जायेगी, और उसका यह परिणाम तो होगा ही कि आज मुसलमानों 
या अंग्रेजोंके दुराग्रहके कारण नहीं, वल्कि हिन्दुओंकी मूखेताके कारण जो हजारों 
पश्षु कसाइयोंके छुरेका शिकार होते हैं, उनकी जान भी वच जायेगी। आज तो 
हमारे अज्ञान और आहलूस्यके कारण करोड़ों मावव और करोड़ों पशु अध-भूखे' रहकर 
तिल-तिरू मर रहे हूँ। घर्म-प्राण भारतके लिए यह कैसी विडम्बनाकी बात है। 

उत्तरोत्तर प्रगति 

वहरोकके सत्याश्रमर्में ग्यारह विनोंमे ही कताईकी जो प्रगति हुई थी, उसके 
सम्बन्धमें मेरी टिप्पणी' पाठकोंकों याद होगी। अब मुझे एक दूसरा पत्र मिला है, 
जिसमें उसके बाद की प्रगतिका हाऊ वंताया गया है। पत्र नीचे दे रहा हूँ: 

अगर अधिकारी लोग चरखेमें अपना विश्वास वरावर कायम रखेंगे, तो मुझे 
कोई सन्देह नहीं कि कताईमें भी वरावर प्रगति होती रहेगी। 
कांग्रेसका सुत 

काँजीवरमसे एक भाई लिखते है। : 

वड़ा वाजारसे दूसरे भाई लिखते है: 

शिकायतें तो वहुत-सी आई है, छेकिन नमूनेके तौरपर मैने उनमें से सिर्फ दो 
यहाँ दी है। मुझे चन्देके रूपमें सूत छेवेका अधिकार नहीं है। में तो दानके रूपमे 


१. देखिए खण्ड २७, पृष्ठ २१३ । 

२, यह पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा दे। पत्र-छेखकने भ्रगतिका द्वाल बताते हुए छिखा था कि जब 
आप पहाँ भावे ये उस समय णहाँ इस इलकेमें प्रतिमास सिफ पकदों सेर चूत दी काता जाता था, 
वहाँ अब गाथा मन काता हक है 2 इ्त के के शालाके छात्रोंकी प्रगतिकी प्रशंत्ता करते 

हुए गांधीजीकी सद्दानुभूति और भार्श कामना | 
| ३० पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। पत्रछेखकने शिकायत की थी कि कॉजीवरमूसे अ्रेड, १९२० 
तक १८ हमार गन दूत भेजा गय्मा, लेकिन पूछताछ करनेपर न जिंछा कमेटीने और, न प्रान्तीय कमेटीने 
ही बैताथा कि उतका वया हुमा। पम-ेखकने गांधीणीसे सीषे उन्दीकि पात सतत मेजनेकी अनुमति मांगी 2 ॥ 

४. पत्र यहां नहीं दिया णा रहा है। इसमें पत्रछेखकने यह शिकायत की थी कि में जिला कांग्रेस 
कमेटीको निषमित रुपसे सतत भेजता हूँ, छेकिन उसका वा किया जाता है, इस बातका उत्तर मिलता 
है कि उसे चूहे खा रहे है। इसलिए में चाहूँगा कि आप स्पितिकी जाँच करके कोई निराकरण करें। 


सहमतिकी वय १२१ 


ही सूत ले सकता हूँ, और उसे सव जगह छे रहा हूँ। छेकिन, चन्दे तो अधिकृत 
व्यक्तियोके पास ही भेजने चाहिए। फिर भी, ऐसी ल्लामियाँ दृर करनेके लिए ही 
एक अखिल भारतीय कताई सधकी स्थापनाका प्रस्ताव किया गया है। अगर 
कांग्रेस कताईको सदस्यताकी वैकल्पिक योग्यताके रूपमें कायम रखती है और प्रस्तावित 
संस्थाकों चन्देके रूपमें दिया सूत प्राप्त करनेका काम सौपती है तो इसके जरिए 
उक्त दोप दूर किये जा सकते हूँ । जो भी हो, मुझे तनिक भी सन्देह नहीं कि अखिल 
भारतीय काग्रेस कमेटीकी आगामी वैठकर्में कोई-न-कोई उपाय ढूँढ लिया जायेगा। 
इस वीच में सम्बन्धित कमेटियोंत्े इन शिक्रायतोंपर ध्यान देनेका अनुरोध करता हूँ। 

[ अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २७-८-२९२५ 


६५ सहसतिकी वय 


“विवानसभाके सामने प्रस्तुत एक विवेयकके सम्बन्धमें श्रीमती डोरोथी जिनराज- 
दासने एक परिपत्र जारी किया है। इस विवेयकका उद्देदय सहमतिकी वयकों बढ़ा 
कर कमसे-क्म १४ साल कर देना है। पत्रकी एक प्रति उन्होने मुझे भी भेजी है, 
जिसे नीचे दे रहा हूँ: 

विधान समभाके अगले अधिवेशनर्में बाल-संरक्षण अधिनियम (चिल्डन्स 
प्रोटेकान ऐक्ट) पर विचार होनेबाला है। यह पत्र म॑ इसी उद्देश्यते भेज रही 
हूँ कि आप लोगोंको उत्तके पक्षमं करनेके लिए अपने प्रभावक्रा उपयोग करें। 
में हृदयसे ऐसा महसुस्त करती हूँ कि अगर भारतको दुनियाके राष्ट्रोफे बीच 
एक प्रतिष्ठित और सम्मानित भहान्‌ राष्ट्रका दर्जा प्राप्त करना है तो उसके 
साथपरसे बाल-मातृत्वका कलंक मिटाना ही होगा। 

पिछले अधिवेशनमें भी इस विधेयकपर विचार हुआ था और तद देदामें 
तया विधानसभा इसको काफो समर्थन भी मिका था। में समझती हैं कि 
अगर इसके पक्षतरें अमुक प्रमाणम लोकमत् व्यक्त किया जाये तो अगले अधि- 
वेशनमें इते पास करनेसें कोई विशेष कठिनाई नहीं होगो। मुझे निश्चित रुपसे ' 
ज्ञात है कि इत विधेयकके समर्थन देशर्से जगह-जगह अनेक सभाएं की जा 
रही है -- विशेषकर महिलाओं द्वारा। और मुझे पूरा विश्वास है कि अधिकाँश 
स्त्रियोंकी इच्छा यही है कि लड़कियोंकों सहवासकी वय बढ़ाकर कमसे-कम 
१४ साल कर दी जाये। 

अगर आप इस विधेयकके समर्थनमें जोरदार ढंगले अपना मत व्यवृत् 
करें और स्त्रियों तया पुरुषों -- दोनोंको इस विवेयकका समर्थन करने और 
व्यवहारतः इस सिद्धान्तका आचरण करनेके लिए समझायें तो मुझ भरोसा 
है कि उससे विधेयकके पास होनेमें बड़ो सहायता मिल्लेगी। 


१२२ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


, मुझे स्वीकार करना होगा कि इस विवेयकका मुझको कोई ज्ञान नही है, छेकिन 
मे सहमतिकी वयको बढाकर १४ वर्ष ही नही, १६ वर्ष कर देनेके पक्षमें हूँ। इस- 
लिए यद्यपि में विधेयकके पाठके विषय कुछ नहीं कह सकता, किन्तु में ऐसे किसी भी 
आन्दोलनका हादिक समर्थन करूँगा जिसका उद्देश्य कच्ची उम्रकी लड़कियोंको पुरुषकी 
वासनासे बचाना हो। १४ वर्षकी किशोर लड़कीकों किसी पुरुषकी वासना-तृप्तिका 
साधन होना पड़े, यह चीज मेरी नम्न राममें अनैतिक और अमानवीय है और तथाकथित 
विवाह-विधिके नामपर अब उसे वैध कह सकना असम्भष हो जाना चाहिए। जो 
प्रथा अपने-आपमें अनेतिक हो उसे संस्कृत-ग्रन्थोंमें ऐसे वचनोके बछपर सही नही सिद्ध 
किया जा सकता जिनका आप्तत्व सन्देहास्पद है। मेने अनेक वाल-माताओके स्वास्थ्य- 
को नष्ट होते देखा है और अगर बाल-विवाहकी इस भयानक वुराईमें बछात थोपा गया 
बाल-वेधव्य भी शामिल कर लौजिए तब तो इस मानवीय दुख-गाथाकी पराकाप्ठा 
ही हो जाती है। सहमतिकी वय वढ़ातेंके उद्देश्यसे बनाये जानेवाले किसी भी विवेक- 
पूर्ण कानूनको निदचय ही मेरी सहमति प्राप्त होगी। लेकिन, में बड़े दुःखके साथ 
देख रहा हूँ कि लोकमेतके समययनके अभावमें इस विषयते सम्बन्धित वर्तमान कानून भी 
असफल ही सावित हुआ है। अन्य क्षेत्रोंकी तरह इस क्षेत्र्म भी सुधारकोंका काम 
अत्यन्त कठिन है। अगर हिन्दू जनताके मानसपर वास्तविक प्रभाव डालना हो तो 
उसके लिए अयक और अनवरत आन्दोलनकी आवश्यकता है। जो छोग भारतीय 
बालिकाओंकों असमयमें बुढ़ापेका शिकार होने और अकाल ही कालू-कवलित होने 
तथा हिन्दू-धर्मको क्षीण दुर्वक सन्तानोंके जन्मके लिए दोषी होनेंसे वचानेंके इस नेक 
काममें लगे हुए है, में उनकी पूरी सफल्‍ताकी कामना करता हूँ। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २७-८-१९२५ 


६६. स्व॒राज्य या मृत्यु 


नीचे एक पत्र' दिया जा रहा है इसलिए नहीं कि उसका वक्तव्य अपने-आप- 
में मूल्यवान है। उसे देनेका कारण यह है कि छेखक्े, जितकों में जानता हूँ, उसे 
बड़ी उत्कटतासे लिखा है, और उन्होंने जो विचार व्यक्त किये है, वैसे विचार बहुतसे 
दूसरे छोग भी रखते हूँ । 

पत्र-लेखकने जो दलीलें पेश की है, उनमें कुछ सचाई जरूर है। लेकिन उनका 
बुराईका सारा दोष सरकारके मत्ये मढ़ना सरासर गरूत है। आख़िर अग्रेजीकी यह 
उक्ति कि किसी भी देशकी जनताकों वैसी ही सरकार मिलती है जिसके वह छायक 
होती है, क्या बहुत अंशोमें सच नही है? अगर हम आसानीसे बुद्धूं वन जानेंवाले 
या दब जानेवाले लोग न होते तो हम ईस्ट इंडिया कम्पनीकी चिकनी-चुपडीके चुबकर- 


१, पत्रके पाठ्के लिए देखिए परिशिष्ट १। 


स्व॒राज्य या मृत्य १२३ 


में आकर या उसकी जक्तिके सामने घटने टेककर हाय-कताई या खादी छोड़ नहीं 
देते। अगर हिन्दू और मुसलमान एक दूसरेके भाई वनकर रहते तो ब्रिटेनके सामत्तगण 
उनके वीच फट नहीं डाल सकते थे। और अस्पृथ्यताके अस्तित्वके छिए सरकारको दोप 
देना तो उसकी झूठी बदनामी करना है। अगर सरकारको कट्टूरपन्थियोके विद्रोह: 
का भय न होता तो वह इस प्रयाको शायद कवकी समाप्त कर चुकी होती। जहाँतक 
में जानता हूँ वह एक भी अवसरपर इस सुवारके आड़े नहीं आई है। पत्र-छेखकने 
जो वाइकोमके मामलेका दोय सरकारके मत्ये मढ़ा है, वह गलत है। इसका कारण 
तो सिर्फ वहाँके देशी गासनकी भोरुता है। में वर्तमान जासन प्रणालीका प्रणसक नही 
हूँ। लेकिन, अगर में अपनी इस उम्रम्े अपनी विवेकशक्तिकों खो दूँ तो फिर में 
इस प्रणालीका अन्त नहीं ही कर पाऊँगा। शतानके साथ भी न्याय करो, यह कहावत 
सही और ध्यानमें रखने योग्य है। 
लेकिन, मुझे यह आशंका पूरी है कि जब खदरमें इतनी शक्ति आ जायेगी कि 
वह इस देशसे विदेशी वस्त्रोंको तिकाछ बाहर कर सके तो सरकार शायद उसके 
नाशका प्रयत्न करेगी। में ऐसा माननेको तैयार नहीं हें कि यह विद्रोहियोकी पोशाक 
है या इसे उनकी पोशाक होनेकी कोई जरूरत है। सत्य 'यह है कि सरकारी हलल्‍्कोमें 
खादीके खिलाफ छिपे तौरपर प्रचार -चल रहा है। मुझे बताया गया है कि खादी 
पहननेवालेपर निगाह रखी जाती है। खादी न पहननेपर सरकारी हलल्‍्कोमें उसे जो 
बहुत-सी सुविधाएँ मिल सकती थी, वे खादी पहननेके कारण नहीं मिलती। लेकिन, 
आम लोगोको खादी अपनानेसे रोकनेवाली कोई चीज नही है। स्वराज्य कुछ आसमानसे 
तो नहीं टपक पडेया। इसके लिए घैर्य, कठिनाइयोंको झेलते हुए अडिग रहने, अथक 
रिश्रम और साहस तथा परिस्थितियों और परिवेशकी सही पहचान तथा पकड़की 
आवश्यकता होगी । पत्र-लेखकने जिस “दंवी शक्ति ” की बात कही है, उसका लाभ 
भी मन अयवा गरीरसे शिथिल होकर पड़े रहनेसे नही, प्रार्थनापूर्ण श्रमसे ही मिल सकता 
है। श्रमहीन प्रार्थना कर्महीन आस्थाके समान एक निस्सार वस्तु है। इसलिए, हम भरे 
ही विदेगी वस्त्रोंका पुरा बहिप्कार न कर पाये, किन्तु स्व॒राज्य पोनेके लिए स्वराज्य 
प्राप्तिके पहके हमे खादीका कमसे-कम एक सुगोभन प्रदर्शन! तो कर सकना चाहिए । 
उदाहरणके लिए, कांग्रेसियोकों सभी अवसरोपर खादी पहनने या चरखा चलानेसे कौन 
रोकता है? था उनसे स्वराज्य-प्राप्तिकि वाद ही खादी पहनने या चरखा चलानेकी 
अपेक्षा की जानी चाहिए? क्‍या हम सब इस वातकी प्रतीक्षामें वैठे हुए फरिव्ते है 
कि स्व॒राज्य हो जानेके वाद राष्ट्रीय सरकार आकर हमारे पस्तोमें जान फूंक देगी और 
हम उड़ चलेंगे? भले ही स्वराज्यसे पूर्व हमारे बीच आदर्श साम्प्रदायिक एकता 
स्थापित न हो पाये, छेकिन किसी तरहकी काम चलाऊ एकताका रास्ता कौन रोक रहा 


है? इसके विपरीत, क्‍या तथ्य यह नहीं है कि हममें एक दसरेके प्रति इतना अविब्वास 
है कि वास्तव हम स्व॒राज्यकी कामना ही नहीं करते 


पत्र-डेखककी भूछ सरकारके करत्तेंव्योके सम्बन्ध्में उनकी भ्रामक घारणामे निहित 
हैं। सप्द ही उनका खाल यह हैं कि आदर्श सरकार वही है जो हमारे लिये हर 
चीजकी व्यवस्था कर दे, जिससे हमें खुद कुछ सोचना भी नही पड़े। किन्तु, सचाई 
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यह है कि आदर्श सरकार कमसे-कम शासन करती है। जो जनताके करनेके छिए 
कुछ छोड़े ही नहीं, वह स्वराज्य नहीं है। वह तो ऐसा राज्य है, जिसमें प्रजाको नासमझ्न 
बच्चा' समझकर उसके हर कार्यका नियम किया जाता है। हमारी वर्तमान अवस्था 
ऐसी ही है। स्पष्ट है कि पत्र-लेखक महोदय अभीतक उस अवस्थासे ऊपर नहीं उठ 
पाय हूं। लेकिन अगर हमें स्वराज्य प्राप्त करना है तो हममें से बहुत सारे छोगोंको 
जबरन थोपी गई इस नाबालिगीकी स्थितिसे ऊपर उठकर अपने आपको बालछिग 
मातता ही होगा। जहाँ सदस्त्र क्त्ता प्रबल रूपसे हमारे विरुद्ध खड़ी न हो, कमसे- 
कम उन क्षेत्रोमें तो हमें अपने ऊपर आप ही शासन करना चाहिएं। तीन-सूत्री कार्यक्रम 
स्वशासनकी हमारी क्षमताकी कसौटी है। अगर हम अपनी तमाम कमजोरियोंका दोष 
वर्तमान सरकारके मत्ये ही मढ़ेंगे तो हम इनसे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। 

मेने बेलगाँवमें एक बात कही थी। पत्र-लेखकने मुझे उसकी याद भी दिलाई 
है। मेते कहा था कि अगर काफी प्रगति नहीं होती दो शायद इस वर्षके अन्‍्तमें में 
कोई ऐसा रास्ता निकालूगा जिससे हम अपना अन्तिम निर्णय कर सर्क और 
/ मृत्यु या स्वराज्य ” का नारा बुलन्द कर सकें। स्पष्ट हीं वे इसका मतलब ,कोई 
ऐसी असाधारण उथलरू-पुयरू मान बेठ है, जिसमें हिंसा और अहिसाका कोई भेद ही 
नहीं रह जायेगा। ऐसी उथलू-पुयकूका परिणाम निरचय ही स्व॒राज्य नहीं, वल्कि 
मतमानी करनेकी छूट लेना होगा।| मनमानीका मतलब है अराजकता, और यद्पि अरा- 
जकता गुलामीसे या ऐसी स्थितिसे जिसमें हमें अपने 'स्व' का दमन करना पड़े 
हर हाल्तमें अच्छी ही है, फिर भी जानवूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न करनेमें मेरा हाथ 
कभी नहीं होगा; इतना ही नही, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न करनेंके लिए तो में 
स्वभावसे ही अक्षम हूँ। में “मृत्यु या स्वराज्य” का ज़ो भी रास्ता वताऊँगा वह 
निश्चय ही अव्यवस्था और अराजकतासे बच कर चलनेका ही रास्ता हौगा। इस- 
लिए म॑ जिस स्वराज्यकी कल्पना करता हूँ वह दूसरोंकी हत्या और रकतपातका 
परिणाम नहीं, वल्कि अनवरत आत्म-बलिदानके स्वेच्छा-प्रेरित कार्यका ही परिणाम 
होगा। वह रक्‍तपात करके अधिकारोंकों बलातू छीन लेनेंका परिणाम नही होगा, वह 
तो ठीक ढगसे और सच्चे अर्थो्में कत्तव्यके पाछनका स्वाभाविक सुफल होगा। इसलिए, 
ऐसे स्वराज्यको पानेके प्रयत्नमें नीरोके ढंगका नही, वल्कि चैतन्य महाप्रभुके ढंगका 
पर्याप्त रत भी मिलेगा! अभी पत्र-छेखककी तरह में भी यह मानता हूँ कि उस समय 
कोई देवी मार्ग-दर्शन ही प्राप्त होगा। में उस संकेतकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वह संकेत 
तब भी मिल सकता है और अक्सर तभी मिलता है जब क्षितिजपर सबसे अधिक 
कालिमा छाई रहती है। लेकिन, मै इतना जानता हूँ कि वह समय तभी आयेगा जब 
देशमें ऐसे युवकों और युवतियोंका एक दल तैयार हो जायेगा, जिन्हें और किसी चीज- 
में नहीं, वल्कि केवल श्रम और देश-हिंतके काममें पूरा रस मिलेगा। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २७-८-१९२५ 


६७. खादी कार्यकर्त्ताओंका लेखा 


नीचे दिये जा रहे आँकड़े खादी-कार्यकी स्थिति स्वयं वतलाते हूँ । मुझे खुशी है 
कि प्रायः सब केन्‍्द्रोंने अपनी रिपोर्ट जल्दी भेज दी है: 


केन्द्र पूरे ग्रेजुएट बैतनिक अधिकतम न्यूनतम औसत कुल 
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यंग इंडिया, २७-८-१९२५ 


६८. सर्वेसाभान्य लिपि 


यदि हमें दुनियाके सामने. अपने इस दावेको सिद्ध करके दिखाना है कि हम एक- 
राष्ट्र ह तो हमारी बहुत-सी चीजें समान होनी चाहिए । हमारे यहाँ विविध घ॒र्मं और 
सम्प्रदाय है, किन्तु सबके भीतर एक ही संस्कृतिकी धारा प्रवाहित होती है। हमें जो 
बावायें सहनी पड़ती हे वे भी समान है। में आजकल यह दिखानेकी कोशिश कर रहा 
हूँ कि हमारी पोशाकके लिए एक-सा कपड़ा वाछन्ीय ही नही, आवश्यक भी है। हमें 
एक सर्वसामान्य भाषाकी भी जरूरत है--- दूसरी देशी भाषाओंकों हटाकर नहीं, बल्कि 
लोग उनके साथ-साथ आम तौरपर इस बातकों स्वीकार करते हे कि वह भाषा 
हिन्दुस्तानी होनी चाहिए, अर्थात्‌ वह हिन्दी और उर्दूके सम्मिश्रणसे बनी होनी 
चाहिए जो न संस्कृतनिष्ठ हो और न जिसमें फारसी या अरवीके शब्दोंकी भरमार 
हो। इसके मार्गमे सबसे बड़ी वाधा हमारी देशी भाषाओंकी अछूग-अछग लिपियाँ 
हैं। अगर हम एक सर्वेसामान्य छिपि अपना सके तो हमारी एक सामान्य भाषा 
होनेका जो ध्येय एक सपना-सा बना हुआ है उसे साकार करनेके मार्गकी एक बहुत 
वड़ी कठिनाई' दूर हो जाये। 

लिपियोंकी अनकता कई बातोंमें बाघक है। यह ज्ञानाज॑नके मार्गमें एक बहुत 
बड़ी दीवार है। सभी आये भाषाओंमें डतनी अधिक समानता है कि अगर अलग-अलग 
लिपियोंपर अधिकार पानेमें बहुत सारा समय खर्च न करता पड़े तो हम आसानीसे कई 
भाषाएँ सीख छें; उदाहरणके लिए, अगर रवीद्धनाथ ठाकुरका अद्वितीय साहित्य देव- 
नागरी छिपिमें छाप दिया जाये तो जिन छोगोंको सस्कृतका थोड़ा-सा ज्ञान है, उनमें 
से अधिकांशको उस साहित्यको समझनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन बंगला लिपि 
तो मानो यह चेतावनी देती जान पड़ती है कि “मुझसे दुर 'रहो।” दूतरी ओर, 
अगर बंगाली लोग देवनागरी लिपि जान लें तो तुलसी-साहित्यके अद्भुत सौष्ठव तथा 
उसकी आध्यात्मिकताका और हिन्दुस्तानीके अन्य बहुत-से साहित्यकारोंकी कृतियोंका 
रसास्वादन वे बड़ी आसानीसे कर सकते हूँ | जब में १९१५ में लौटकर भारत आया तो 
एक संस्थासे मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ था। इस सस्थाका मुख्य कार्यालय, मेरा खयाछ 
है कलकत्तामें था और उसका उद्देश्य सारे भारतके छिए एक सर्वेसामान्य लिपिकी 
हिमायत करना था। उस संस्थाके क्रिया-कलापका तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन 
इसका उद्देश्य सराहनीय है। थोड़े-से छगनशीछ कार्यकर्त्ता भी इस दिल्वा्में काफी ठोस 
काम कर सकते है। इसकी कुछ स्पष्ट मर्यादाएँ है । समस्त भारतके लिए एक लिपि 
हो, यह एक ऐसा आदर्श है जिसे चरितार्थ करना वहुत दूरकी वात है; छेकिन, अगर 
हम सिर्फ अपनी प्रान्तीय भावनाका त्याग कर दें तो जो छोग संस्क्ृतसे निकली भारतीय 
भाषाएँ बोलते है, और जिनमें इस तरहके दक्षिण भारतवासी छोग भी शामिल हूं, उन 


१, साधन-सूत्रमें पहाँ १९०० है, जो स्पष्ट ही छपाईकी भूल हे। 


सर्वसामान्य लिपि १२७ 


सत्रके लिए सर्वसामान्य लिपिकी वातको व्यावहारिक आदर्श ही मानना चाहिए। उदा- 
हरणके लिए, किसी गुजरातीके लिए गुजराती लिपिसे चिपटे रहनमे कोई सार नही 
है, जिस प्रकार भारतके प्रति भक्ति उसी हृदतक अच्छी है जिस हृदतक वह सारी 
दुनियाके प्रति अनुराग पैदा करनेमे सहायक है, उसी प्रकार प्रान्त-भव्ति भी उसी 
सीमातक श्रेयस्कर है जिस सीमातक वह भारत-भक्तिकी वृहत्तर घाराकों पुष्ट 
करनेमे सहायक है। छेकिन जो प्रान्त-मक्ति ऐसा आग्रह करके चले कि “ भारत कुछ 
नही है, गुजरात ही सब कुछ है”, वह भक्ति नहीं, दुष्टता है। उदाहरणके रूपमें 
में गुजरातका ही उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो उसकी लिपि देवनागरीसे 
वहुत दूर नही है और दूसरे में स्वयं एक गुजराती हूँ। गुजरातमें जिन छोगोने 
प्राथमिक शिक्षाके सिद्धान्त निर्धारित किप्रे, उन्होंने सौभाग्यसे, देवनागरी लिपिको अनि- 
वार्य बनानेंका फैसछा किया। इसलिए, किसी भी स्कूलमें पढ़कर निकले हुए सभी 
गुजराती बालक और बाछिकाएँ गुजराती और देवनागरी दोनो लिपियाँ जानते हूँ । 
अगर समितिने सिर्फ देवनागरी लिपिके पक्षमें ही निर्णय किया होता तो और भी 
अच्छा होता। इसमें सन्देह नहीं कि झोध-कार्य करनेवाले लोगोंकों पुरानी पाण्डुलिपि 
पढनेके लिए तव भी गुजराती लिपि सीखनी पड़ती, ढेकिन अगर बच्चोंको दो के 
वजाय एक ही लिपि सीखनी पड़े तो उनका वहुत सारा श्रम वच जायें; उसे 
वे किसी अधिक उपयोगी काममे लगा सकते है । जिस समितिने महाराष्ट्रके लिए शिक्षा- 
की योजना वनाई, उसमें और अधिक सूझ-बूझ और जागरूकता थी। उसने सिर्फ देव- 
नागरी लिपिकी ही आवश्यकता बताई। नतीजा यह है कि जहाँतक सिर्फ पढनेका 
सम्बन्ध है, कोई मराठी-भायी जितनी अच्छी तरह तुकारामकी रचनाएँ पढ़ सकता है. 
उतनी ही बच्छी तरह तुलपी-साहित्य भी पढ सकता है, और इसी प्रकार गुजराती 
भौर हिन्दुस्तानी दोनो ही तुकारामको उतनी ही अच्छी तरह पढ सकते हैँ। दूसरी 
ओर वगालकी समितिने इससे भिन्न निर्णण किया, और उसका जो परिणाम हुआ है, 
वह हम सव जानते हैँ ओर हममें से बहुत-से लोग उसको लेकर दुःखी भी होते है। 
इसका फल यह हुआ है कि सबसे समृद्ध भारतीय भाषाकी निधियोतक छोगोंकी पहुँच, 
मानो योजनापूर्वक, अत्यन्त कठिन वना दी गई है। में समझता हूँ कि यह वात सिद्ध 
करनेकी कोई जहूरत नही है कि देवनागरी ही सर्वसामात्य लिपि होनी चाहिए। इसका 
सबसे वडा कारण यह है कि इस लिपिको भारतके सबसे अधिक लोग जानते है । 
ये विचार मेरे मनमें इसलिए उठ रहे हूँ कि जव में कटक गया हुआ था, उस 
समय वहाँ मुझसे एक व्यावहारिक मसला हल करनेको कहा गया। विहारके हिन्दी 
भाषी लोगों और उड़ीसाके उडिया-भाषी लछोगोके वीच एक आदिवासी जाति रहती 
है। सवाल यह था कि उनके वच्चोको शिक्षा किस भाषामें दी जाये। उन्हे उड़ियाके 
माध्यमसे पढ़ाया जाये या हिन्दीके माध्यमसे ? या इन्हे उन्हींकी बोलीमें शिक्षा दी 
जाये ? और अगर ऐसा ही किया जाये तो उसकी लिपि देवनागरी हो या कोई नई 
लिपि हों? पहले तो उत्कलके भाइयोंके मनमे यह विचार था कि उन्हें उड़िया लोगोके 
वीच ही ख़पा लिया जाये। बिहारी छोग उन्हें विहारमें ही मिला छेनेंको कहते, और 


“(२८ सम्पुर्ण गांधी वाइमय 


अगर उस जातिके मुखियोंसे पूछा जाता तो ज्यादा सम्भावना इस बातकी थी, और 
यह स्वाभाविक भी था, कि वे कहंते, हमारी बोली उतनी ही' अच्छी है, जितनी कि 
उड़िया या बिहारी और उसके लिए बस लिपि तय कर दी जाये। आधुनिक काहमें 
मुझे कमसे-कम ऐसे दो उदाहरणोंकी जानकारी तो है, जब नई लिपियाँ अपनाई गई 
हूं। किन्तु, अगर इस कबीलेकी बोलीके' लिए कोई नई लिपि नहीं अपनाई जा सकती 
थी ती कबीलेके लोगोंके लिए देवतागरी और उडियामें चुनाव करना मुश्किल था -- 
उनके लिए दोनों लिपियाँ बराबर थीं। अतः, समत्त भारतकी दृष्टिसे सोचनेकी कोशिश 
करते हुए मेने उन भाइयोंसे कहा कि उड़िया भाषाकों समृद्ध और विकसित करना तो 
आपके लिए उचित ही है, लेकिन इस जातिके बच्चोंको हिन्दी ही पढ़ाई जाये और 
स्वभावत: उसकी लिपि देवनागरी ही होनी चाहिए। ऐसी वर्जनशीले और संकुचित 
वृत्ति, जिसमें हर तरहकी बोलीकों स्थायी बनाये रखने और विकसित करनेंका 
आग्रह हो, राष्ट्र-विरोधी है और विश्व-विरोधी भी है। मेरी तुच्छ सम्मतिमें, हमें सभी" 
अविकसित और लिपि-हीन बोलियोंका मोह त्याग देना चाहिए और उन्हे हिन्दुस्तानीके 
बृहत्‌ प्रवाहमें मिछा देना चाहिए। इस त्यागका मतरूब आत्म-हत्या नहीं होगा, बल्कि 
इससे हम और भी परिष्कृत बनेंगे । अगर हम चाहते हूँ कि शिक्षित-सुसंस्कृत भारतीयोकी 
कोई एक सर्वसामान्य भाषा हो, तो विभिन्न देशी भाषाओं और लिपियोंके परस्पर 
एक-दूसरेंसे अछूग होते जानेकी और उनकी संख्यामें वृद्धिकी प्रक्रियाकों हमें रोकना 
होगा। हमें एक सर्वेसामान्य भाषाको प्रोत्साहन देना होगा। इसकी शुरुआत स्वभावतः 
लिपिसे करनी चाहिए, और जबतक हिन्दू-मुस्छिम एकताका सवाल हछ नहीं हो जाता 
तबतक इस प्रवृत्तिकों भारतके हिन्दुओंतक ही सीमित रखना चाहिए। अगर मेरी 
चले तो में सभी प्रान्तोंमें प्रान्तीय लिपिके अलावा देवनागरी और उर्दू लिपि सीखना 
अनिवार्य कर दूँ और देशी भाषाओंकी सभी प्रमुख कृतियोंको, हिन्दुस्तानीमें शाब्दिक 
अनुवादके साथ-साथ, देवनागरी हछिपिमें छाप दूँ। दुखकी बात है कि बहुत कम 
कांग्रेसियोनें देवनागरी लिपि सीखनेकी परवाहकी है और उर्दू लिपि सीखनेकी तो 
और भी कम छोगोंने। 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २७-८-१९२५ 


६९. हुकवर्म ओर चरखा 


श्री एन्द्रयूजने एक पत्रके साथ पश्मुओके विषयमे एक अखबारकी कतरन भेजी 
थी। उस विपयपर इसी अकम अन्यत्र विचार किया गया है।' पत्रमें उन्होने निम्न 
वात भी लिखीं हें 


अभी कुछ ही दिन हुए रॉकफलर स्वास्थ्य मण्डलके डॉ० टेंडरिक मेरे साथ 
थे। वे मद्रासका दौरा कर रहे हे। उन्होंने मुझे बताया कि जाँच करनपर 
उन्हें पता चला कि किसानोंमें से ९२ से ९५ प्रतिशततक लोग हुकवर्म 
(अंकुश-कृसि) और संलेसे उत्पन्न होनेवाले टाइफाइड तथा पेचिद्-जेसे अन्य 
संक्रामक रोगोंके शिकार हूँ। ये रोग यहाँ बहुत फैले हुए हे। इसका कारण यह 
है कि पोने आदिके काममें छाये जानवाले पानीमें स्वेत्र मरू-मत्त मिल्ल जाता 
है। उनका कहना है कि इन लोगोंकी अवस्था देसी ही है जंसी बीस साल 
पहले अमेरिकाके दक्षिणी राज्योर्मे हब्शियोंकी थी। परिणाम भी चही हुआ 
है; लोगोंमें शक्ति नहीं है, वे कमजोरीके कारण कष्टमय जीवन बिता रहे 
है। मेलेको ठिकाने लगानेकी उचित व्यवस्था करके हुकवर्म, टाइफाइड आदि 
रोगोंपर काबू पा लिये जानपर आज उक्त असेरिको राज्योंमं लोग समृद्ध 
ओर सशक्त हे। उन्होंने गाँवोंमें नालियाँ बनानकी बात कही। तरीका यह है 
कि नाछी खोदकर छः महीनतक उसका उपयोग किया जाये और उसके 
बाद उसे भर दिया जाये। फिर छः महीने बाद उसे खोदनेपर उससे निर्दोष 
और अच्छी खाद मिल जाती है। उनका कहना है कि चीन, जापान और दुसरे 
देशोंमें भी अधिकांशतः इती पद्धतिसे काम लिया जाता है। इसलिए उनके 
विचारसे अगर यहाँके लोग इस पद्धतिकों अपना लें और अपनी मौजूदा आदत 
छोड़ दे तो यह आशिक दृष्दिसे इतना काभदायक सिद्ध होगा जिसका अनुमान 
नहों ऊगाया जा सकता। में जो चात कहना चाहता हूँ वह यह है कि चरखने 
हमें ग्रामोद्धारकी समस्याके स्वरूपका दिग्दशंन तो करा दिया है, लेकिन वह 
उप्ते हुल नहीं कर पाया है। यदि आप यह कहें कि केवल सारा जोर घरखे- 
पर ही देनेसे, सिर्फ इसोके जरिये वह समस्या हल हो जायेगी तो यह दृप्टि- 
कोग बहुत संकुचित है। पशुओंकी समस्या और सफाईकी समस्या भी उतनो 
ही महत्त्तपूण हु। 
इस अनुच्छेदमे श्री एन्ड्रयूजनें सफाईका सवाल उठाया है। ऐसा नहीं है कि मैं 
सफाईकी जरूरत नहीं समझता। जब मुझ्ने चरखेंकी वात सूझी उससे बहुत पहले ही 
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में सफाईकी स्थिति सुधारनेकी ओर प्रवृत्त हो चुका था। मेने स्वयं नेटालमें फीनिक्स- 
के फार्ममें मेलेको गाड़ने और उसकी बढ़िया खाद बनानेंके प्रयोग किये थे। हम 
कोई भंगी नहीं रखते थे, और स्वयं भंगीका काम करते थे; और जैसा कि स्वयं 
श्री एन्ड्रयूज जानते हैँ कि फीनिक्स आश्रममें कोई भी नंगे पैर चछ सकता था और 
उसको अपने पैरोंके गंदगीपर पड़नेका कोई खतरा नहीं होता था। सावरमती के 
किनारे सत्याग्रह आश्रममें भी मेढेकी ऐसी ही व्यवस्था की जाती है। किन्तु इसके 
सम्बन्धमें में कोई प्रचार नहीं करता; जिसका कारण सिर्फ यह है कि इससे हमारी 
दिनपर-दिन बढ़ती हुई गरीबीकी समस्याका कोई तात्काछिक और सीधा हल नही 
निकल सकता। इसके अतिरिक्‍त गंदगीकी समस्यासे निबटनेके लिए पुराने पृ्वश्रहों और 
पुरानी आदतोसे जूझनेकी जरूरत है। इसके लिए तो लोगोंकों छगातार सफाईके 
नियम सिखाते रहना पड़ेगा; और फिर इसमें सरकारकी सहायता लिये बिना भी 
काम नहीं चल सकता। में दुःखके साथ स्वीकार करता हूँ कि छोगोंकी पीढ़ी-दर- 
पीढ़ीसे चली आ रही आदतें समझाने-बुझानेसे नहीं छूटती। मुझे तो इसका एकमात्र 
कारगर उपाय सरकार द्वारा कानून बनाना ही दिखाई देता है। 
किन्तु ऐसी आपत्ति चरखेके सम्बन्धर्में छागू नही होती । इसके विपरीत चरखा हर 
सुघारका मार्ग प्रशस्त करेगा, और यदि में राष्ट्रका ध्यान चरखेपर केन्द्रित कर सकूँ 
तो उससे दूसरी सब समस्‍्याएँ अपने-आप हल हो जायेंगी; और जिन बातोंके बारेंमें 
कानून वनानेंकी जरूरत होगी वहाँ कानून बनानेका रास्ता भी साफ हो जायेगा। 
चरखेंके पीछे व्यक्तिको तत्काल छाभ पहुँचानेका विचार है, भले ही वह छाभ बहुत 
छोटा हो। इसे चलानेमें कोई कठिनाई नहीं होती। उसके विरुद्ध कोई वद्धमूल पूर्वग्रह 
नही है। कमसे-कम सीधे-सादे आम छोगोंको इसके लिए बहुत ज्यादा समझाने- 
बुझानेंकी जरूरत नही है। इसमें कमसे-कम पूँजीकी जरूरत होती है। एकमात्र यही 
रचनात्मक काम है जिसे राष्ट्रीय पैमानेपर किया जा सकता है। यदि यह सफल हो 
जाये तो इसके राजनैतिक परिणाम वड़े जबरदस्त निकल सकते है । और यह देखते हुए 
कि सहयोगके बिना यह सफल नहीं हों सकता, यह बहुत जबरदस्त सहकारी प्रयत्नकी 
सम्भावना प्रस्तुत करता है। मेरा यह दावा है कि केवल चरखेपर ही सारा ध्यान 
देनसे स्व॒राज्य मिल जायेगा और यदि ऐसा छगता.हो कि यह कहना एक बहुत 
बड़ी बात कहना है तो फिर दूसरे शब्दों यो कहिए: चरखे और जो दूसरी चीज 
इसमें निहित है उनके बिना स्व॒राज्य नहीं मिल सकता, और कोई भी समंझदार 
अथेशास्त्री केवल चरखेपर ही अपना ध्यान केन्द्रित इसछिएं करेगा क्योंकि वह जानता 
है कि बाकी बातें तो उसके बाद अपने आप हो जायेंगी। 
अब तनिक गहराईमें जाकर इस रोगका निदान करूँ। राष्ट्रकी सम्पतिका विदेश 
जाना उतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी वात गरीबी है, और गरीबी भी उतनी 
बड़ी बात नहीं है, जितनी बडी बात काहिली है--काहिली, जो पहले ऊपरसे थोपी 
गई थी। राष्ट्रकी सम्पत्तिका विदेश जाना रोका जा सकता है और गरीबी तो बीमारीका 
ए क्वेबल एक लक्षण-मात्र है; किन्तु काहिछी उसका सबसे बड़ा कारण है, वह समस्त 
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वुराइबोको जड़ है, और यदि यह जड़ नष्ट की जा सके तो कोई अन्य प्रयत्न किये 
बिना ही अधिकतर वुराइयोकों दूर किया जा सकता है। जो राष्ट्र भूखों' मर रहा 
है, उत्तमे आशाका लेश नहीं बचता, उसमें अपनी ओरसे कुछ करनेका उत्साह नहीं 
रहता। वह गन्दगी और बीमारीके प्रति उदासीन हो जाता है। वह तो सभी सुधारोके 
सम्वन्धमें एक ही वात कहता है, 'इससे क्‍या छाभ ? ” केवल चरखा ही ऐसा जीवन- 
दायी चक्र है, जो करोड़ो छोगोंकी निरागाके कुहासेको आशाकी चटकती घूपमें बदल 
सकता है। 

[ अग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, २७-८-१९२५ 
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[२७ अगस्त, १९२५] 


कुछ मित्र मुझसे यह कह रहे है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठकके 
लिए २२ सितम्बरकी जो तारीख तय हुईं है, वह आगामी पूजाकी छुट्टियोको देखते 
हुए बंगाली सदस्योके लिए असुविधाजनक है। यह तारीख पण्डित मोतीछाल नेहरूसे 
सलाह करनेंके वाद तय की गई है, और उन्होंने भी विधानसभाके सदस्योकी राय 
जानकर ही यह तारीख चुनी है। पहले जो तिथि तय की गई थी उसके स्थानपर 
उससे पूर्वकी यह तिथि इन्ही सदस्योंकी सुविधाकों ध्यानमें रखकर निद्चत की गई 
है, ताकि उन्हें दो बार यात्रा न करनी पड़े। यदि अक्तूबर १ तारीख ही' निश्चित 
रहती तो फिर पटनामें वैठक करना सम्भव ने होता। संव-कुछ करनेपर भी कोई-न- 
कोई अमुविधा तो रह ही जाती है। पटनामें बैठक करनेके विरोबमें सिन्धसे एक 
तार आया है। सिन्‍्वी भाइयोंकी कठिनाई में अच्छी तरह समझता हूँ। लेकिन काफी 
सलूाहू-मशविरा करके तया अधिकादझ्य सदस्योंकी सुविधाकों ध्यानमे रखकर ही पटनामें 
बैठक करनेका निर्णय किया गया है। पूजाकी छुट्टी तो २४ से शुरू होती है। 
मेने अपने बंगाली मित्रोंसे वादा किया है कि चाहे रातमें देरतक भी बैठक करनी 
पडे, कित्तु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी सारी कार्यवाही में २२ को समाप्त कर 
दूंगा, ताकि वे २२ की रातकों कलकत्ताके लिए रवाना हो सके। हाँ, कुछ ऐसे विपय 
भी हो सकते हूँ, जिनकी चर्चा ऐसी वेठकोमें दस्तूरत हुआ करती है। अगर विपय 
समित्तिके विचारार्थ इस तरहके कुछ विपय वच रहे और वगाली भाइयोका उनके 
बारेमें विभेप आग्रह नहीं जान पड़ा तो उनकी स्वीकृतिसे बैठककों २९ के बाद भी 
जारी रखा जा सकता है। छेकिन जिस विशेष प्रयोजनसे कमेटीकी बैठक बुराई 
गई है, उसकी कार्यवाही २२ तक समाप्त हो जायेगी। २० तारीखतक मे पटना 
पहुँच जानेंकी आाद्या करता हूँ। २१ तारीखकों मेरा मौन-दिवस है। इसलिए जो 
भाई २० तारीखतक आ जायेंगे वे सविवानमें प्रस्तावित सशोधनसे सम्बद्ध जिस 
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किसी प्रइनपर मुझसे बातचीत करना चाहेंगे, उसपर बातचीत करनेके लिए मेरे पास 
पूरा समय होगा । यह कहनेकी तो कोई जरूरत ही नहीं कि संविधानमें कोई भी 
ऐसा परिवर्तन, जिसे सदस्यगण सर्वसम्मतिसे चाहें, स्वीकार नहीं किया जायेंगा। मुझे 
आशा है कि अ० भा० का० कमेटीके सभी सदस्य आगामी बैठकर्में भाग हछेंगे। 
यदि सब काम ठीक-ठीक हो जाये तो मेरी इच्छा है कि अखिल भारतीय 

चरखा सघका भी शुभारम्भ कर दिया जाये और चरखे तथा खट्रसे सम्बन्धित 
विषयोंपर भी चर्चा हो। इसलिए खादीके सभी कार्यकर्ताओसे भी मेरा अनुरोध है 
कि यदि वे इस सगठनके सबविधानकी बनानेमें सहायता करना चाहते है तो इंस अव- 
सरपर यहाँ अवश्य पधारें। 

[ अंग्रेजीसे | 

फॉरवर्ड, २०-८-१९२५ 
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कलकत्ता 
२८ अगस्त, १९२५ 


आज शामके ववताकी प्रशंसामें कुछ कहनेके दायित्वते आप बडी होशियारीसे 
बचकर निकल गये हैँ। क्‍या ही अच्छा होता, अगर में भी कुछ वोछे बिना वच 
निकलता | मैने आशा की थी कि आपकी थोड़ी-सी प्रशंसा मिल जानेसे भुझे कुछ 
उत्साह मिलेगा, लेकिन वैसा मेरी किस्मत नहीं था। लेकिन आप इस सभाका 
संचालन जिस तरह कर रहे हैं और जिस तरह आपने इस छोदी-सी छडकी (एक 
५ साहकी लड़कीकी ओर इशारा करते हुए) को माला पहनाई है, उससे प्रकट होता 
है कि आप कमसे-कम किसी प्रकारका जाति-विद्वेष रखनेके अपराधी नही हे! 

लेकिन भारतमें इस समय नई पीढ़ीको निःसन्देह इसी समस्याका सामना 
करना पड़ रहा है। क्या यह सम्भव है कि कोई अपने देशको प्यार करे और उनसे 
धृणा न करे जो उसके देशपर शासन करते है और जिनका हम शासल नही चाहते; 
बल्कि कहना चाहिए जिनके शासनकों हम हृदयसे नापसन्द करते है? बहुत-से नौज- 
वानोंके हृदयर्में इसका उत्तर यह रहा है कि अपने देशको प्यार करना और उसपर 
शासन करनेवालोसे घृणा न करना असम्भव है। कुछने खुलेआम अपने इस विचारको 
व्यक्त किया है और किसी-किसीने उसे कार्यरूप देकर भी दिखाया है। लेकिन बहुएेँ- 
से लोग मन-ही-मन ऐसा विचार रखते है और उनकी मनोरचना भीतर-ही-भीतर 
उससे प्रभावित होती रहती है। 

२. यह समा मकानों कहवके तत्लावधानमें भोवरठन होंठमें हुई थी। सभामें पवेश करनेके छिए 


शुल्क रखा गया था, निम्षते मिली रकम अखिल बंगाल द्ेशवन्धु स्मारक कोषकों दी गई थी। समाको 
अध्यक्षता रेब० टी० ६० थो० शोरने की थी। के 
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इस सवालपर में बहुत मनन करता रहा हूँ और वह १९१५ में भारत लौटने 
के बादसे ही नहीं, बल्कि जबमे मेने सार्वजनिक जीवनमें और सार्वजनिक सेवाम 
प्रवेश किया, तभीसे अर्थात्‌ १८९४ से। छेकिन में काफी विचार करनेके वाद इस 
निष्कर्यपर पहुँचा हुँ कि किसीका देज-प्रेम अर्थात्‌ राप्ट्रीयता उन्त छोगोके प्रति प्रेममाव 
रखनेसे सर्ववा सगत है, जिनके शासन, जिनकी अबीनता, जिनके तरीकोको हम पसन्द 
नही करनते। दक्षिण आफ्रिकाकी सरकारसे निवटनेमे या अधिक सही शब्दोमे कहूँ तो 
पहले तत्कालीन नेटार सरकारसे, उसके बाद ट्रान्सवाल सरकारसे और अन्तर संघ 
सरकारसे निबटनेमें, मेरा इस सवालसे सीधा साविका पडा। आप लोगोमे से अधिकाशको 
वे निर्योग्यताएँ घोर निर्योग्यताएँ मालम होगी, जिन्हे हमारे देशभाई उस महाद्वीप दक्षिण 
आफ्रिकाम झेल रहे हैं। ये निर्योग्यताएँ इतनी काफी हैं कि यदि व्यक्तिका विवेक 
स्थिर न रहे तो वह अपने साथी मनुष्योंसे घुणा करने छगे | आप वहाँ अन्यायका 
वोलबाला देखते है, जिसका कारण सिर्फ यह है कि आपकी चमडीका रग वसा नहीं है 
जैसा कि उन लोगोकी चमडीका है। सघ सरकारके सविधानमें कहा गया है कि गोरे 
और रगदार लोगोके बीच समानता नही हो सकती | एक समयमें यह धारा ट्रान्सवालके 
संविधानमें थी, लेकिन उसी सविधानकों अब संघ सरकारने अपना लिया है। भारतमें 
आकर आप विलकुल वही चीज तो नही, छेकिन लगभग वैसी ही चीज जरूर देखते हूं 
और अकसर लोगोको इन दो भावनाओं अर्थात्‌ देश-प्रेम और जिन्हे आप खूंखार शेर 
समझ सकते है, उनके प्रति प्रेमके बीच मेक बैठा पाना कठित छगता है। आप जो 
सोचते है, वह न्यायोचित और सही है अयवा गलत है, यह एक अलग वात हैं, 
लेकिन आपके मनपर यही छाप पड़ती है कि आप भयकर किस्मका अत्याचार सहन 
कर रहे है, घोर अन्यायके शिकार हो रहे हें। तो फिर आप खूँखार शरोको प्यार 
कसे कर सकते हूं ? 
अब में यही वात दूसरे णब्दोमें कहता हूँ, मेरा मतरूव यह नहीं है कि आप 
घेरमे प्यार करे ही, लेकिन में यह कहना चाहता हूँ कि प्रेम एक सक्रिय शक्ति है 
और आजकी सभाका विपय यह है--क्या खूंखार शेरसे घृणा करना जरूरी है? 
क्या देश-प्रेमके लिए दूसरोंसे घुगा करना जरूरी है? आप दूसरोंसे प्यार भक्ते ही 
न करे, किन्तु क्या जरूरी है कि आप उनसे घृणा करे ही ? जंसा कि मेने पहले 
कहा, बहुत-से लोगोके मनमें इसका जवाब यही है कि हाँ, आपको घृणा करनी ही 
चाहिए। में जानता हूँ कि कुछ लोग खूखार गेरसे घृणा करना अपना कर्तेंव्य 
समझते हे और वे अपनी मान्यताके प्रमाणस्वरूप आधुनिक सविधानके उदाहरण पेश 
करते है; वे यूरोपके गत विनागकारी महायुद्धका उदाहरण देते है; वे उन युद्धोकी 
मिसाल देते है जिनके वारेमे उन्होंने इतिहासमें पढा है; वे कानूनका भी उदाहरण 
हैं और कहते हूँ कि जो लोग हत्या करनेके अपराधी होते हैँ, उन्हे समाज फाँसीके 
तस्तेपर चढ़ा देता है। क्या यह घुणाका लक्षण नही है? बेशक, उसमें प्रेम तो नही 
ही है। लेकिन अगर किसीका पिता या ऐसा ही कोई अन्य अतिप्रिय व्यवित फॉसीपर 
चढ्य दिये जाने छायक काम करे तो क्‍या वह उससे प्यार करना छोड़ देगा? बह 
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यह कामना अवश्य करेगा कि उसमें सुधार हो, छेकिन उसको दण्ड मिलनेंकी कामना 
नहीं करेगा। और फिर भी इस कथनमें काफी औचित्य है कि छोगोंकों सही' मार्ग- 
पर चलानेके लिए जो व्यवस्था है, उसमें से अगर दण्डका विधान हटा लिया जाये, 
उस्ते स्थगित अथवा समाप्त कर दिया जाये,तो समाज छिप्न-भिन्न हो जायेगा। इन 
उदाहरणोंको देखकर त़ौजवान लोग तुरन्त इस निष्कर्षपर पहुँच जाते हे कि जो, छोग 
राष्ट्रीयताके लिए दूसरोंसे घृणा करना जरूरी नहीं मानते, वे गलतीपर है। में उनको 
दोब नही देता। वे दयाके पात्र है। मेरी सहानुभूति ही उन्हे मिलनी चाहिए; लेकिन 
मेरे मनमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि वे बहुत वड़े भ्रममें पड़े हुए हैं, और जबतक 
उनका रुख ऐसा ही रहता है, जबतक पुरुषों और स्त्रियोंका एक बहुत बड़ा समूह 
ऐसा रुख बनाये रखता है, तवतक वे देशकी प्रगति और संसारकी प्रगतिके मार्गमें एक 
इक्रावट बने रहेगे। मेने जो उदाहरण दिये है, उन्हीं सवको उनके आचरणका औचित्य 
सिद्ध करतेके लिए भी पेश किया जा सकता है; किन्तु इससे मेरे लछेखे कोई फर्क 
नहीं पड़ता। 

संसार घृणासे ऊव गया है। हम देख रहे है कि अब पश्चिमी राष्ट्रॉपर एक 
थकान हावी होती जा रही है। हम देख रहे है कि घृणाका राग अलापनेसे मानवता- 
की कोई भाई नहीं हुई है तो अब आप ऐसा कौजिए जिससे भारत एक नया 
अध्याय शुरू कर सके और संसारकों एक नया पाठ पढ़ाया जा सके। (साथुवादके 
स्वर) ! क्या तीस करोड़ छोगोंके लिए एक छाख् अंग्रेजोंसे घृणा करना जरूरी है! 
में समझता, हूँ कि आज अगर इस सुस्पष्ट प्रवनपर विचार किया जाये तो उसमें 
आजकी चर्चाके विवयका पूरा सार आ जायेगा। मेरी नपम्न सम्मतिमें अंग्रेजोसे एक 
क्षणके लिए भी घृणा करना मानवताकी प्रतिष्ठके लिए, भारतकी प्रतिष्ठाके लिए 
बहुत अश्रेयस्कर है। इसका मतलब यह नहीं कि भारतमें अंग्रेज शासक जो अत्याचार 
करते देखें गये हैँ उनकी ओरसे आप आँखें बन्द कर हें। मैने बुराई करनेवालोंमें 
यह विशेष अन्तर रखा है। बुराईसे घृणा कोजिएं, लेकिन वुराई करनेवालेसे नहीं। 
हम खुद भी, हममें से एक-एक व्यक्ति बुराईसे भरा हुआ है। लेकिन, हम चाहते 
है कि संसार हमारे साथ बैयेंसे काम छे, हमें क्षमा करता रहे, हमारे साथ नम्नता 
बरते। मैं चाहता हूँ कि अंग्रेजोंके साथ भी हम ऐसा ही व्यवहार करें। ईदवर जानता 
है कि भारतमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो यह दावा कर सकता हो कि वह 
अंग्रेज-शासकोंके कुकृत्यों और जिस प्रणाढीसे हम शासित होते है, उस प्रणालीकी 
बुराईके बारेमें मुझसे अधिक तीत्रता और निर्भीकतासे बोला है। किन्तु इस कारणसे 
कि मैं घृणासे मुक्त हूँ ---और स्वयं अपने विषयमें तो में यहाँतक कहंगा कि जो 
लोग अपनेकों मेरा दुश्मन मानते हैँ, उनके अति भी मेरे मनमें प्रेम है। में उनकी 
गलतियोंकी भोरसे अपनी आँखें बन्द नहीं कर सकता। प्रेंमके पात्रमें सचमुच विद्यमान 
अथवा कल्पित किसी गुणके ही कारण जो प्रेम दिया जाता है वह प्रेम, प्रेम नहीं है। 
अगर मैं अपने प्रति ईमानदार हूँ, अगर में मानव-समाजके प्रति ईमानदार है तो 
मुझे उन ठम्ताम दोषोंको समझना चाहिए जो किसी मानव देहघारीमें होते ही है! मुझे 
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अपने विरोधियोंको कमजोरियाँ समझनी चाहिए, उनकी वुराइयाँ समझनी चाहिए, 
और फिर भी इन दोपोके बावजूद उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, वरन्‌ बने तो 
उनसे प्रेम भी करना चाहिए। यह अपने-आपमें एक बड़ी शक्ति है। पशुवलू तो 
हमें पीढी-इर-पीढी विरासतमे मिलता आया है। हमने इसका प्रयोग करके देख 
लिया कि इसमे यूरोपका और संसारका कितना नुकसान हुआ। यूरोपीय सम्यताकी 
चमक-दमक हमें चमत्कृत नहीं करती। ऊपरी चमकदार परत हटाकर देखें तो आप 
पायेगे कि अन्दर ऐसा कुछ भी नही है, जिसे पसन्द किया जा सके। 

एक क्षणकों भों आप ऐसा न माने कि में पश्चिमकी सभी चीजोका निन्दक 
हैँ। इस समय में आवुनिक सम्यताकी--इसे पाञ्चात्य सम्यता नहीं कहे -- प्रमुख 
विशेषताकी चर्चा कर रहा हूँ, और इसकी प्रमुख विशेषता विश्वमें बलवान जातियों 
द्वारा कमजोर जातियोंका शोषण है। उसकी प्रमुख विशेषता भौतिक समृद्धिको भग- 
वान मानना है। मेने इसे 'दौतान कहनेमें भी संकोच नहीं किया है। जिस शासन 
प्रणालीके अन्तर्गत हम कण्ट झेल रहे है, उसे मेने शैतानी शासन कहनेमें संकोच 
नहीं किया है। और में उसमें से एक शब्द भो वापस नहीं लेता। लेकिन आज 
इसकी चर्चा नहीं कहूुगा। अगर मे बुराई करनेवालोको सजा देनेका उपाय ढूंढने 
लगूँ तो मेरा काम होगा उनसे प्यार करना और धैर्य तथा नम्नताके साथ उन्हे 
समझाकर सही रास्तेपर ले आना। इसलिए असहयोग या सत्याग्रह घणाका गीत नही 
है। में जानता हूँ कि अपनेको सत्याग्रही या असहयोगी बतानेवाले बहुतसे छोग इस 
शब्दके योग्य नही है। उन्होने स्वयं अपने धमंके प्रति हिसा की है। वे इस सिद्धान्तके 
सच्चे प्रतिनिधि नही थे। सच्चे असहयोगका मतलब बुराई करनेवालेसे नहीं, वल्कि 
बुराईसे असहयोग करना है। में जानता हूँ कि कभी-कभी बुराई करनेवालेम भेद 
करना कठिन हो जाता है। सवार यह है कि बुराई करनेवाठेसे नही, बुराईसे 
असहयोग करे कंसे ? में इस गूढ सिद्धान्तकी पूरी चर्चा यहाँ नहीं करना चाहता। 
में तो सिर्फ उसीकी चर्चा कर सकता हूँ, जो इन ५-६ वर्षोत्ते होता रहा है। अगर 
हम इस सिद्धान्तके रहस्यकोी समझ जायें और बुराईसे घृणा करके भी बुराई करनें- 
वलिसे घृणा न करनेके वीच जो सुन्दर संगति है, उसे समझ जायें तो जेसा कि 
मेने कहा है, हमें आज जरूरत सिर्फ इतना करनेकी है कि पारिवारिक सम्वन्धोमे 
हम जो नियम छागू करते हे उसे राजनीतिक क्षेत्रमें भी छागू करे और इसलिए 
उस्ते शासकों और आासितोंके बीचके सम्वन्धोपर भी छागू करे। फिर तो आपको 
आसानीसे सही हल मिल जायेगा। जिस पृत्रमें बुरे काम करने और बिगड़नेकी प्रवृत्ति 
होती है, उसके साथ पिता कैसा व्यवहार करता है? वह न उसे सजा देता है, 
न बढ़ावा, वल्कि उसे सुधारनेकी कोशिश करता है। 

आपके असहयोगका उद्देग्य बुराईकों बढ़ावा देना नहीं है। यही' इसका मतलब 
है। एक बहुत बड़े लेखकने कहा है कि अगर दुनिया बुराईको बढ़ावा देना बन्द कर 
दे तो बुराई अपने लिये आवश्यक पोषणके अभावमें अपने-आप मर जाये। अगर हम 
बह देखनेंकी कोशिश करे कि आज समाजमें जो बुराई है, उसके लिए खुद हम कितने 
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जिस्मेदार हूं तो हम देखेंगे कि समाज़से बुराई कितनी जल्दी दूर हो जाती है। 
लेकिन हम प्रेमकी एक झूठी भावनामें पड़कर इसे सहन करते हैँ। में उस प्रेमकी 
बात नहीं करता जिसे पिता अपने गलत रास्तेपर चल रहे पुत्रपर मोहान्ध होकर 
बरसाता चला जाता -है, उसकी पीठ थपथपाता है; और न में उस पृत्रकी बात कर 
रहा हूँ जो झूठी पितृ-भक्तिके कारण अपने पिताके दोषोंकों सहन करता है। में उस 
प्रेमकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, में तो उस प्रेमकी बात कर रहा हूँ, जो विवेकयुक्त 
है और जो वुद्धियुक्त है और जो एक भी गलतीकी ओरसे आँख नहीं बन्द करता। 
यह सुधारनेवाला प्रेम है और ज्यों ही हम इस रहस्यको समझ जायेंगे, त्यों ही वुराई 
दूर हो जायेगी। 

मे दो जातियोंके सम्वन्बोंकी चर्चा कर रहा हूँ। आप उन अनेक वुराइयोंका 
विचार कीजिए, जो आज हम हिन्दू छोगोंमें समाई हुई हे। मुसलमानों, पारसियो, 
ईसाइयों तया दूसरोंकी वात तो रहने दीजिए। हममें से अधिकतर लोग हिन्दू हैँ। हम 
उन वुराइयोसे कैसे निवर्टे, जो हिन्दू-धर्ममें है? जो छोग अस्पृश्यताको हिन्दू-बर्मका 
अंग मानते हैँ और उसके पक्ष-समर्थनमें शास्त्रोके' प्रमाण देते है, उनसे हम घृणा 
करें या कि निरन्तर योग्य आचरण करके हम इस बुराइको दूर करे? तो इसका 
रहस्य है कष्टसहन, बुराई करनेवालोंको कष्ट देना नहीं बल्कि सभी कप्टोका भार 
स्वयं अपने सिर ले लेना। अगर हम हिन्दू-धर्ममे प्रविष्ट अनेक बुराइयोंको दुर करना 
चाहें तो हम वाइकोमके उदाहरणका अनुकरण करके ही बैसा कर सकते हैँ। यह 
मुझे स्वाभाविक रूपसे याद आ गया है, क्योकि किसी निर्दोष उदाहरणकी कल्पना हम 
अतीतके किसी प्रशंसनीय उदाहरणके आधारपर ही कर सकते है। में उन बहादुर 
तौजवानोमें से हरएककों जानता हूँ। मेरा खयाछ है कि वाइकोममें भयंकर कठिनाइ्यों- 
के बीच काम करनेवाले हर व्यक्तिकों में जानता हूँ। उन्होने ऐसी कटठिनाइयाँ झेली 
है, जिनका वर्णन में यहाँ कुछ क्षणोंमें नहीं कर सकता, लेकिन में आपके सामने 
यह साक्षी भरनेका साहस करता हूँ कि इन नौजवानोंने कही तनिक भी भूल नहीं 
की है---मेरा मतकूब है, वाइकोमके नौजवानोने। में यह नहीं कह सकता कि 
व्यक्तियोंने भूल नहीं की है, लेकिन कुछ मिलाकर उन्होंने अपना आचरण विलकुछ 
निष्कलंक रखा है। परिणाम यह है कि यद्यपि वे अभी इस वुराईको पूरी तरह तो दूर 
नही कर पाये है, पर मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं है कि त्रावणकोरमें अस्पृश्यताके 
प्रांव उखड़ गये है। यह बुराई आज उन मुट्ठीभर नौजवानोंके संकल्पके कारण 
ही, जिन्होंने अपनेको वाइकोम सत्याग्रहमें झोंक दिया और. कष्टोको खुशी-खुणी अपने 
सिर ओढ़ लिया, वहाँसे मिटती नजर आ रही है। सचमुच यही इसका रहस्य है। तो 
' फिर भेरी तुच्छ सम्मतिमें घृणा राष्ट्रीयताके लिए जरूरी नहीं है। जातीय घ॒ुणा सच्ची 
राष्ट्रीय भावनाकों मार देगी। हमें समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रीयता क्या चीज है । 
हम अपने देशके लिए आजादी चाहते हैँ। लेकिन हम दूसरे देशोके लिए कष्ट नहीं. 
चाहते; हम दूसरे देशोंका शोषण नहीं चाहते; हम दूसरे देशोंका अपकर्प नहीं चाहते! 
जहाँतक खुद मेरा सम्बन्ध है, अगर भारतकी आजादीका मतछब भग्रेजोंका विंलोप 
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हो, अग्नेजोका विनाभ हो, तो में भारतकी आजादी नहीं चाहता। में अपने देशकी 
आजादी इसलिए चाहता हूँ कि दूसरे देश हमारे आजाद देशसे कुछ सीख सके। 
जिस प्रकार आज देशभक्तिका यह तकाजा है कि व्यक्तिको परिवारके लिए मरना 
चाहिए, परिवारकों गाँवके लिए, गाँवकों जिलेके लिए, जिलेको प्रान्तके लिए, प्रान्तको 
देशके लिए, उसी प्रकार में अपने देशकी आजादी इसलिए चाहता हूँ कि उसकी 
शक्ति और साधनोक्ना उपयोग मानवताके छाभके लिए हो सके | और जब हम प्रान्तीय 
भावनाको लेकर चलते हूँ तब एक गुजरातीकी हैसियतसे मे अगर यह कहूँ कि सबसे 
पहले गुजरात --और बंगाल तथा अन्य प्रान्तोका सवाल उसके बाद ही उठता है तो 
इसमें जरा भी राष्ट्रीयता नहीं है। इसके विपरीत अगर में गुजरातमे रहता हूँ ओर 
गुजरातकों तैयार करता हूँ तो उसे इस तरह तैयार करना चाहिए जिससे गुजरातके 
विस्तृत सावनोकरा उपयोग बंगाल और बंगाल ही क्यो, सारा हिन्दुस्तान कर सके 
जिससे गुजरात भारतके लिए मर मिटे। इसलिए मेरा राप्ट्र-प्रेम यह है कि हमारा 
देश आजाद हो सके; इसलिए आजाद हो सके कि जरूरत पड़े तो मानवजातिकी 
रक्षाके लिए सारा देश मर मिटे। इसमे किसी जातिसे घृणा करनेकी गुजाइश नही 
है। मेरी कामना है कि हमारी राष्ट्रीयता ऐसी ही हो। 
भाषण समाप्त होनपर इम्पीरियल लाइब्ेरोके पुस्तकाध्यक्ष श्रो चंपमंनके प्रइनके 
उत्तरमें गांधीजीन बड़ा करारा उत्तर दिया। श्री चेपरमंनके प्रशका आद्यय यह था: 
/ जबकि भारतोय अपना शासन स्वयं चलाने योग्य नहीं हे, ऐसी स्थितिमें भारतोयोंका 
राजनीतिक स्व॒तन्त्रता और समानतापर साग्रह जोर देना क्या जातीय धृणाको बढ़ावा 
नहीं देता ? “ 
मेने जो-कुछ कहा है, उससे अगर आपने यह निष्कर्ष निकाला है कि जवतक 
हममें अपना कारोबार खुद ही सँभालनेकी योग्यता नहीं आ जाती तवतक हम आपके 
गासनमे रहे तो आप भ्रममें हैं। हम वह योग्यता इस शासन-प्रणालीका विरोब 
करके ही विकसित कर सकते हूँ और में इतना और कहना चाहता हूँ कि प्रग्नकर्त्ता 
जब यह कहते हें कि भारतीय अपना शासन स्वयं चलातेके योग्य ,नही वे 
अपने जातीय पूर्वबग्रहका परिचय देते हँ। उस पूर्वग्रहके भीतर उच्चताकी भावना और 
अहंकार छिपा हुआ है कि अंग्रेज ससारपर बासन करनेके लिये ही जनमे है । 
इस भावनाके विरुद्ध छड़तेके लिए मेने अपने पूरे जीवनको उत्सर्ग कर दिया है। जवतक 
अंग्रेज इस स्थितिसे च्यूत नही कर दिये जाते तवतक भारतमे गान्ति नही हो सकती 
और न दुनियाकी दूसरी कमजोर जातियोको ही भान्ति मिल सकती है। अगर भारत 
अपना गासन ठीक ढंगसे नहीं चछा सकता तो उसे अधिकार है, वह उसे बरे ढगसे 
ही चलाये। जो भी विदेगी मेरे देशपर ऐसी गान्ति थोपता है जिसे यहाँ “ ब्रिटेन . 
प्रदत्त सुख-धान्ति ” कहा जाता है, उसके प्रति मेरा हृदय विद्रोह कर उठता है। 
[अग्रेजीसे ] 
फारवड, २९-८-१९२५ 
२. व्खते आगेका भंग १०-९-१९२० के यंग इंडियामें 8पे महादेव देसाईक यात्रा विवरणते उद्धत 
क्या गया है। ग 
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कलकत्ता 
२९ अगस्त, १९२५ 
थेली भेंट करनेके लिए छात्रोंकों धन्यवाद देते. हुए महात्मा गांधीने कहा कि 
आपको यह याद रखना चाहिए कि आपको देशबन्धुकी स्मृतिका सम्मान करना, वेशका 
सम्मान करना और यह ब्रत लेना है कि आप अपने देशके लिए चाहे जितना कम 
क्यों न हो, अपनी झर्क्तिके अनुसार जितना बनेगा उतना अवश्य करेंगे। लेकिन, जँसा 
कि सेने बार-बार कहा है, चन्देमें दिये हुए आपके इन पैसोंको तो में भविष्यमें देशके 
लिए कार्य करनेका वचन देना-भर मानता हूं। 
संगठनका मर्म समझाते हुए महात्माजीन कहा कि सबसे पहले आपको यह 
समझना होगा कि संगठनका आर्थ क्या है। संगठनका अर्थ है, छोगोंका कोई एक ही 
उद्देश्य और एक हो संकल्प होना। ज्यों ही आप ये दो छातें पुरी करते हैं, समझ 
लछोजिए कि एक छोटा-सा संगठन तेयार हो गया। यद्यपि प्रतीत ऐसा होता है कि 
हम भारतीयोंकी आकांक्षाएँ एक-जेसी हे, किन्तु हम अभी यह नहीं समझे हे कि अपनी 
समान आकांक्षाओंको- सफल बनानेके लिए हमें समान उपाय भी अपनाने चाहिए! 
अभी हममें अपनो इन समान आकांक्षाओंको फलोभूत करनेके लिए जुटकर काम 
करनेकी वाक्ति नहीं आई है। आज भी हमारी आकांक्षाएँ न्यूनाधिक मात्रा आदर्श ही 
बनी हुई है। हममें से जो थोड़ेसे लोग उन आदक्ॉंको कार्यरूप देनेका प्रयत्न कर रहे है, 
उनकी संख्या इतनी कम है कि वे इस तरह संगठित नहीं हो पाते, जंसा संगठित 
होना इन आकांक्षाओंकों भारतमें जन-व्यापी वनानेके लिए जरूरी है। सक्षम संगठनके 
लिए दूसरी आवश्यकता है नेताकी या उससे भी बढ़कर सेनिकोंकी) हमारे बीच कोई 
वेशबन्धुके समान महान्‌ नेता हों सकता है और हो सकता है कि लोग उसके प्रति 
भक्ति और प्रमके कारण एक अनिवार्य आकर्षणके अधीन कुछ कालतक उसका अनु- 
गन भी करते चल्ले जायें। लेकिन, संगठन इससे नहीं बन जाता। संगठवकी कसौटी 
तो यह है कि लोग सिपाहियोंकी रूगनसे काम करें और सो भी किसीके व्यक्तित्वसे 
आक्ृष्ट होकर नहीं, बल्कि सिद्धान्तकी ओर आक्ृष्ट होकर। इस तरह संगठनके लिए 
* जो चोजें जरूरी है, वे है -- समान आकांक्षा, समान उद्देश्य, नेता और अनुश्ञासित 
अनुयायीगण । हे 


१. समा रखा बिप्टर होंक्में आशुतोष काझेजड्री छात्र-संतदके तल्वावधानमें हुई थी और उत्में 
गांधीजीकी भख्िछ बंगाछ देशबन्धु स्मारक कोपके छिए १,००१ रुपयेकी यैली मेंट की गई थी। ओफिसर 
एम० सी० भट्टाचायने समाकी भध्यक्षता की थी। 
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अब सवाल यह है कि विद्यायियोंमें संगठनकी भावना कंसे आये ? अर्थात्‌ अगर 
स्पष्ट शब्दोंमे कहें तो उनका अपना उदेश्य क्या हो, राष्ट्रकी दृष्टिसि भारतके सम्ब- 
न्यमें उनकी सर्वसामान्य इच्छा क्या हो? स्वभावतः इसका पहला उत्तर यही है कि 
विद्यायिष्रोंको अपने अध्ययनमें भी राष्ट्रीय भावना लानो चाहिए। विद्यार्थी-जीवनमें 
उन्हें सिर्फ अपनो ही चिन्ता नहीं करनी चाहिए, सिर्फ इसी बातकी फिक्र नहीं करनी 
चाहिए कि कालेजोंसे निकलनके बाद थे क्‍या करेंगे, बल्कि यह भी सीखना चाहिए कि 
ते जो ज्ञान प्राप्द कर रहे हे, उसका उपयोग कंसे करेंग। उन्हें यह देखना चाहिए 
कि परिवारके भ्रतिं उनका दायित्व और' राष्ट्रके प्रति उनका जो दायित्व है, उनमें 
परस्पर कोई असंगति न हो। श्रोत्राओोँंको सन्‌ १९०८ को बातका स्मरण दिलाते हुए 
महात्माजोन कहा कि सेने तभी यह देख लिया था कि एक चौज ऐसी है जो समान 
रूपसे सबपर लागू होतो है और वह है चरखा। अपने देशकी इस अघोगतिका रहस्य 
तभी सेरी समझमें जरा गया था और अब मेरो यह चुनौती है कि कोई भी व्यक्ति मेरी 
इस खोजको कि यह देश आलस्य और निठल्लेपनके रोगसे दम तोड़ रहा है गलत 
साबित करके दिखाये। अगर हम आहलस्य और निठल्लेपनको त्याग दें तो गरीबी, 
भूख, भारतके घनका बहुकर विदेशोंमें जाना, इन सब चौजोंसे हमें पल-भरमें मुक्ति 
मिल सकती है। अगर बाप गाँवोंमें जायें तो प्रत्यक्ष देखेंगे कि भारतके इस कष्टकर 
दारिद्रयका मूल कारण आलस्य ही है। वल्कि में तो यहाँतक कहूँगा कि आलूस्य ही हमारी 
परतन्त्रताका कारण है। कारण, मेरा यह मिश्चित विश्वास है कि जो राष्ट्र आरूसी 
लोगोंका राष्ट्र नहीं है, जो राष्ट्र अपने सारे समयका उपयोग अपना अत्तित्व कायम 
रखनके लिए करता है, वह दुनिया-भरको ताकतके मुकाबले भी डटकर खड़ा रह सकता 
है। हर प्रामवासोको अपने अवकाशके एक-एक क्षणका उपयोग अपनो भातृभूमिके 
दिए करना अपना कत्तंव्य मानना चाहिए। | 


तब वसा कौन-सा काम है जिसे हममें से हरएक अपना निजी काम करते हुए 
करता रह सकता है? सीधा-ता उत्तर है --चरखा। इसलिए विद्यार्थियोंकों गाँवॉमें 
जाकर छोगोंको चरखेकी शक्ति समझानी चाहिए। इसके लिए आप लोगोंको आलरूत्य 
ओऔर निठह्लापन त्थाग्कर गाँवोंमें जाना पड़ेगा--लेक्नि उपकारककी तरह नहीं, 
सेचकके रुपमें। 

स्वदेशीके विषयमें घोलते हुए महात्माजीने कहा कि स्वदेशीके पीछे एक प्रकारकी 
' फंजरवेटिव स्पिरिट' है। इस शब्दका एक और प्रचलित अर्थ भी होता है--पुराण- * 
परायणता जो परिवतंन-मात्रके खिलाफ खड़ी हो। लेकिन में यहाँ उसका प्रयोग उसके 
मूल अर्यमें, रक्षाकी वृत्तिमें कर रहा हूँ। स्वदेशीकी भादना आपको, हमारे पास जो- 
कुछ उत्तम है; उसकी रक्षा करनेमें समर्थ बनायेगी, उसे वचाकर रखना सिखायेंगी। 
बहुत-सी चौजोंका त्याग करतेकी भी जरूरत होती है, लेकिन किसी चौजको केदरू 
प्रादौन होनके कारण आंखें मूंदकर वन्दना नहीं करनी चाहिए उसी प्रकार अँखें 
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मूंदकर उसका परित्याग भी नहीं करना चाहिए। ईद्वरने हम सबको विवेक-बुद्ध 
दी है। उसका उपयोग किया जाना चाहिए। स्वदेशोको, जो-कुछ पहलेसे मौजूद है 
उसे बचाकर रखनेको वृत्ति ऐसी विवेकयुकत है जो हमारे राष्ट्रीय जीवन निहित 
सारी उत्तम चोजोंकों कायम रखेगी और साथ ही आधुनिक संसारमें जो-कुछ श्रेष्ठ 
है, पाइचात्य सभ्यता जो-कुछ श्रेष्ठ है उसे भो ग्रहण करके अपने भोतर पचाती 
जायेगी, किन्तु बेशक उसका छिछला अनुकरण नहीं करेगी! इस तरह हम आज 
जितने अच्छे हे, उत्तरोत्तर उससे अधिक अच्छे होते जायेंगे। लेकिन हमारे धर्म कुछ 
ऐसा बुनियादी तत्त्व भी है, जिसमें सुधारकी कोई गुंजाइश नहीं है। इस कथनमें हम 
भरत क्या सुधार कर सकते हे कि “सत्य और भप्रेमका ही नाम ईदवर है? ” दूसरी 
ओर, कुछ रोति-रिवाज है, जो हमें अपन पूर्वजोंसे विरासत मिले हें? विभिन्न 
परिस्थितियोंमें इन रिवाजोंमें अन्तर पड़ते जाना अनिवार्य है। अगर हम देखें कि 
कोई रिवाज हमारी बुद्धिसे, मानवीयताके हमारे बोधसे मेल नहीं ख़ाता तो हमें चाहिए 
कि हम उसे अस्वोकार कर दें। 

लेकिन, मुझे भालूस है कि स्वदेशीकों छोगोंने आजकल एक बहुत आसान चीज 
बना .रखा है। लोग जर्मनी या जापानसे किसी चीजके निर्माणके लिए जरूरी उपादान 
मेंगाकर उन्हें जोड़-जाड़ कर मान छेते है कि यह स्वदेशी हो गई। यह तो स्वदेशीका 
सजाक उड़ाना है। 

मेरो स्वदेशोका मतलब खादी हैं। मंते उसो एक चीजको अपना सारा आधार 
बना रखा है और अपनो स्वदेशीको इसी दायरेतक सीमित किया है। विदेशोंसे 
उपादान सेगाकर तैयार की गई ऐसी चीजोंका, जिन्हें हम मुनाफंके साथ अपने ही 
देवामें तैयार कर सकते है, इस्तेमाल हमें कभी नहीं करना चाहिए। इसमें किसीके 
विरोधका कोई भाव नहीं है। मेरे कहनेका मतलब यह है कि उदारताका प्रारम्भ 
धरसे होना चाहिए ', स्वदेशी इसो नियमका एक प्रयोग है; यह नियम हमें सिखाता 
है कि अगंर हम अपने परिवार, अपने पड़ोर्स.की सेवा नहीं करते तो हम इुरके लोगोंकी 
सेवा भी नहीं कर सकेंगे। याद रल्िए कि मिलके वे एक गज कपड़पर मजदूरोंकी 
जेबमें एक पाई जाती है, जबकि एक गज ख्वीपर--गाँबोंसे आप्त की गई एक 
गज खादीपर -- अकालप्रस्त प्रमवासियोंकी जेबर्मे कससे-कम चार कक हे। तो 
अब आप ही तय कीजिए कि आप किस रास्ते चलेंगे -- एक पाई दिलानेवाले रास्तेपर 
या चार आने दिलानेबाले रास्तेपर। 

[ अंग्रेजीसे | 
फॉरवर्ड, २०-८-१९२५ 


७३. भाषण : कलकत्ताके भारतीय ईसाइयोंके समक्ष' 


९ अगस्त, १९२५ 
महात्माजो जब बोहनेके लिए खड़ें हुए तो श्रोता-समुदायन तोत् हर्षध्वनिसे 
उनका स्वागत कि>। उन्होने कहा, जब बाबू कालोचरण बनर्जाके पुत्नन मुझसे भार- 
तोय ईसाई समाजके सामने भाषण देनेके लिए अनुरोध किया तो उसे स्वीकार करनके 
अलावा मेरे सामने और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि यहू अनुरोध उन सज्जनके 
पुत्रने किया था जिनका में अत्यन्द आदर करता हूँ भौर जिनसे एक कठिन समयमें 
सलाह लेनके लिए मिलनेका भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। महात्माजीन आगे कहा 
कि मुझे आपसे कोई नई बात नहीं कहनोी है। मुझे भारतोय ईसाई भाइयोंसे जो-कुछ 
कहना है, वह में पहले भी कई बार कह चुका हूँ और आपने वह सब अखवबारोंमें 
पढ़ा भी होगा। में पहले-पहल भारतोय ईसाइयोंके निकट सम्पर्क्मं उस समय आया 
जब म॑ दक्षिण आफ्रिकाम्में था। वहाँ बहुतले भारतीय ईसाइयोंसे मेरा परिचय« हुआ, 
और चाहे मेरो खशोकी घड़ियाँ हों या परीक्षा और कठिनाईके प्रसंग हों, सबमें वे 
मेरे बरावरके भागोदार हुआ करते थे। भारतोय ईसाइयोंके साथ मेरी अन्तरंगता 
तबसे बराबर बढ़तो ही गई है। 
इसके बाद महात्माजीने भारतोय ईसाइयोंकी दुःखद स्थितिका उल्लेख किया 
और कहा कि यह स्थिति ईसाई धर्म और यूरोपीय तौर तरीके, दोनोंको एक चीज 
माननेके कारण पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि इस बिकृत सनोवृत्तिको मेने सबसे 
पहले दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय ईसाइयोंर्मे छक्षित किया, और तबसे बराबर मे इस 
बुरी वृत्तिकों दूर करनके लिए प्रयत्न करता रहा हूँ। मेने अकप्तर यह दिखानेकी 
कोशिश को है कि यूरोपीय ईसाई समाज और भारतोय ईसाई समाजके तौर तरोकोंके 
दोच एक स्पष्ठ अन्तर है। कल ज्ञामको एक सभामें मेने यह बताया था कि जाति- 
विद्वेककी भावना राष्ट्रीयता नहीं है।' इसो प्रकार मेने यह बताया था कि ईसाई 
घ॒र्मका मतरूब लोगोंको राष्ट्रश्रेम और राप्ट्रीय संस्कारोंसे विमुख करना नहीं है। 
मेरा निश्चित मत है कि आप छोगोंको ईसाई धरंका मतलब यूरोपीयकरण नहीं 
मानना चाहिए। ईताई घमंकी कोई भौगोलिक सोमा नहीं है। ईसा मसोहने अपना 
सार। जोवन एशियामें ही वित्राया है और निइचय हो यूरोपीयकरणसे ईसाई-घर्मका 
कोई वास्ता नहीं हु। 


१. पद उमा दंगाल किश्वियतन छॉन्क्रेसके तज्ावधानमें हुई थी। इसफझी अथक्षता श्रो० णे० के० 
दनर्जनि की थी। 
२. देखिए “ भाष-: राष्ट्रीयनापर ”, २८-८-१९२५। 
४ हा 


१४२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


महात्मा ग्रांधीने जागे कहा कि भारतीय ईसाइयों और भारतीय भसलमानों 
तथा हिन्दुओंके बीच बहुत बड़ी खाई दिखाई देतो है। इसमें सन्देह नहीं कि यह 
खाई दिन-ब-दिन पठतो जा रही है। लेकिन अब इसे तनिक भी देर किये बिना बिलकुल 
पाठ देना चाहिए। किसी भी घर्मके अनुयायोको दुसरे तमाम धममोके अनुयायियोसे 
प्यार करना चाहिए। अपने न्रावणकोरके अनुभवका जिक्र करते हुए महात्माजीने 
बताया कि उस राज्यमें काफो ख्लिक्षित और सुसंस्क्ृत भारतीय ईसाई बहुत बड़ी 
तादादमें हे। मुझे यह देखकर बड़ो प्रस्नता हुईं कि वे लोग दूसरे घर्मोके अनुयाधियोंकि 
प्रति हर प्रकारकी घृणा और दुर्भाववासे मुक्त होनेकी कोशिश कर रहे है। ऐसे 
इईंसाइयोंकी संद्या जितनी जल्दी बढ़े भारतके लिए उतना ही अच्छा होगा। 

अपना भाषण जारी रखते हुए महात्मा गांधोने कहा कि आप लोग अपने भूल 
धर्मसे बहुत दूर जा पड़े हे। इसलिए आप लोगोंको अपने पुराने भाई-बन्धुओंके पास 
पुनः प्रमपुर्वंक वापस आनेके लिए तेयार रहना चाहिए। आपने दूसरे घर्मकों इसलिए 
स्वोकार किया है कि आप अपने प्राचीन पुर्वजोंके अन्धविश्वासों और गरुतियोंसे ऊपर 
उ6 सकें -- कमसे-कम्त आपके मनमें तो ऐसा ही खयाल है। इसलिए आपको अपने 
भाई-बन्धुओंके प्रति हर प्रकारकी दुर्भाववा या घ॒णाके भावकों त्याग देना चाहिए। 
इसके बाद उन्होंने आन्तर्राष्ट्रीययाकी चर्चा करते हुए कहा कि राष्ट्रीयताकों अपनाये 
बिना कोई भी अस्तर्राष्ट्रीयतावादी होनेका दावा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने 
परिवार, अपने गाँव, अपने देशकी सेवा नहीं कर सकता वहू दुनियाकी सेवा क्या 
करेगा ? अन्‍्तर्राष्ट्रीयतामें दुर्भावना, विद्वेष या घुणाके लिए कोई स्थान नहीं है, इसमें 
तो सिर्फ शान्ति और सदुभावना हो है और जो व्यक्ति अपने पड़ोसियोंकों हृदयसे 
प्यार करना प्रारम्भ नहीं कर देता, वह बाहरी दुनियाके प्रति भी अपने भीतर 
प्रमकी भावना नहीं जगा सकता। आप लोगोंके लिए ईसाइयतका मतलब राष्ट्रीयताकी 
ज्यादा अच्छी अभिव्यक्ति होना चाहिए। इसलिए अगर आप दुनियाके हितमें अपनी 
जान देनेके दावेदार धनना चाहते हे तो पहले आपको अपने राष्ट्रके लिए मर 
सिटनेकों तैयार रहना चाहिए। मेरे विचारसे ईसाइयतको राष्ट्रीयताके विरुद्ध नहीं 
पड़ना चाहिए; बल्कि होना यह चाहिए कि आप राष्ट्रहितमें अपने जीवनकों और 
अधिक उत्सर्ग करनेको तत्पर हों। और इसके लिए आपको जनसाधारणके हृदयमें 
प्रवेश करना चाहिएं। मेने बहुतसे ईसाइयोंको ऐसा कहते सुना है कि हमें भारतको 
सामान्य जनतासे कोई मतरूब नहीं है। में समझता हूँ, किसी भी धर्ममें ऐसा कह 
सकसनेकी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सभी धेर्म किसी-त-किसी बातमें अपूर्ण हे। इसलिए, 
मे आपसे अनुरोध करता हूँ कि ऐसे विचारोंको आप अपने मनसे निकाल दें। 

इसके बाद भारतकी गरीबीकी चर्चा करते हुए महात्माजीन कहा कि निदचय 
हो ईसाइयतका मतलब अपनी आवेद्यकताओंको बढ़ाते “जाना नहीं है-- ऐसी 
आवश्यकताओंको, जिन्हें गरीब भारत पुरा नहीं कर सकता। बहुतसे लोग कह सकते 
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है कि हमारा दृष्टिकोण एक संकुचित दायरेतक सीमित नहीं है। उनसे तो मे 
यही कहूँगा कि आप जरा अपने हृदयकों ट्टोल कर देखिए कि क्‍या आपको य बातें 
आपके धर्मसे मेल खाती हँ। और मुझे पूरा विश्वात है कि आप किसी भी तरह 
अपनो इन वात्तोंका भेल अपने धर्मसे नहीं बंठा सकेगे। 
अन्त महात्माजीने अनुरोध किया कि अगर आप चरखा नहीं चकछा सकते 

तो कमसे-कम खादी तो अवश्य पहनिए। आप अपनी खरीदी हुई ख़ादीके प्रत्यक 
गजपर कमसे-कम चार आने गाँवोंमं रहनेवाल़े अपन उन दीन-दुखी भाईयोंको देते हें, 
जो भूखसे मुठ्यतया इसलिए तड़प रहे हूं कि उनके पास पर्याप्त काम नहीं है। अपना 
भाषण समाप्त करते हुए भहात्माजीन कहा कि आपका धर्म पुरी तरहसे मनुष्य 
जातिकी सेवाकी भावनापर आधारित है। उसके उच्च सिद्धान्तोंको का्यंरुप देनके लिए 
अधपको खादों खरीदकर दुर-दूरके गाँवोंमें रहनवाले अपन भूखसे तड़पते भाइयोंकी 
रक्षा अवश्य करनी चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 

अमृतवाजार पत्रिका, ३०-८-१९२५ 
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हिन्दुस्तान किसानोका देश है। वैसे तो सारी पृथ्वी किसानोंकी है। परन्तु दुसरे 
देशोके लोग अकेली खेतीपर निर्वाह नहीं करते। कितने ही देणोंके छोग शिकारपर 
अपना युजारा करते हूँ। इंग्लेंड उद्योग-बन्धोंपर जीता है। अपने लिए आवश्यक बहुत- 
सा अनाज वह बाहरसे मेंगाता है! परन्तु हिन्दुस्तानका आधार तो एकमात्र खेती 
ही है। यदि पानी न वरसे तो लाखोंकों भूखों मरनेकी नौवत आ जाती है। चौमासेमें 
किसानोंकों बादलोंका मूह ताकते रहना पड़ता है। 
परन्तु खेती वारहों भास तो थोडे ही छोग कर सकते है । इस कारण करोडों 
लोग चार-छ: मासतक बेरोजगार रहते ह। इससे हम काहिल हो गये है। हमेगासे 
हमारी यह हालत नहीं रही है। जब हम खुद अपने कपड़े तेयार करते थे तब यही 
करोडो लोग उद्यमरत रहते थें। आज वे आहुस्यमें डवें हुए हँ। उनकी आँखोमें 
तेज नहीं; आशा नहीं, उनके चेहसेपर उत्साह नहीं। आज हमारी दशा ऐसी 
हीन हो गई है मानों आलस्य हमारा स्वभाव ही वन गया हो। किसानो-जैसी यह 
काहिली मब्यम वर्गम तो है ही। काहिक कौमकों स्वराज्य हरग्िज नहीं मिल सकता | 
काहिडी विनाशका कारण है। छाखो लोगोमें भ्रमण करते हुए मेने देखा है कि लोग 
वार्तें करते हुए अथवा गुमसुम जे रहनेमं थकते ही नहीं। यदि में साववान न रहूँ 
तो अनेक लोग मेरे पास आकर बेंठे रहे और समझे कि थे पुण्य कर रहे है। 
यह काहिडी हमारा महारोग है। हमारी कंगाली उसका लक्षण है। में मानता 
कि हमारी कंगालीका कारण सिफ हमारे देशसे घनका वाहर चला जाना ही नही 
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है। यह उसके अनेक कारणोंमें से एक हो, ऐसा भी नही है। हमारी कंगराली और 
हमारे हासका असली कारण तो हमारा आहूस्य है।और आरूसी आदमी यदि गुलाम 
न हो तो क्‍या हो? ऐसा आदमी संसारमें आजतक स्वावलम्बी गे 
छम्वी! ने बना, न आगे 

बन सकेगा। 
यह काहिली किस तरह दूर हो? कुछ-न-कुछ उद्यम करनेंसे। ऐसा कौन-सा 
उद्यम है, जिधते करोड़ों मनुष्य कर सकते हे? मेरी नजरमें तो ऐसा एक ही उच्यम 
है-- चरश्ा। यदि कोई जनहितके लिए चरश्षेसे अधिक अच्छा उद्यम खोज सके तो 
वह वेशक चरखा न चलाये। मेरा तो शृरुसे ही यही कहना है कि चरखा निरुध्मीकों 
उद्यमी वनानेका सर्वोत्तम साधन है। परन्तु यदि कोई इससे अधिक कारगर सार्वजनिक 
साधन वतायेंगा तो उसकी बन्दनामें मेरा मस्तक सहज ही झुक जायेगा। मुझे ऐसे 
लोग तो बहुत मिलते है जो प्रसंग उठनेपर कहते है कि में तो उद्यमी हूँ ही। 
पर इससे क्या सारा हिन्दुस्तान उद्यमी हो गया? हिन्दुस्तानमें दस-वीस करोड़पति है, 
पचीस-पच्रास राजा हैं; पर इससे क्या सव करोड़पति और राजा हो गये? सुखी 
लोग भी, जब हिन्दुस्तानके दु'खम्में अयनेकों दुःखी मानेंगे तभी हम एक-राष्ट्र कहें 
जायेंगे। श्रीकृष्ण-जैसे व्यक्तिको' भी अपने छिए आवश्यक न होते हुए भी छोकसग्रह- 
के लिए उद्यम करना पड़ा था। और केवल स्वार्य-प्रेरित उच्चयम ही काफी नही है। 
करोड़ों लोग जिस उद्यमको स्वार्थंवश करेंगे, उसे लोकनायक या, कहिए लछोकसेवक 
प्रमार्थके लिए करेगे। यदि वे न करे तो स्वार्थके लिए उद्यम करनेवाले भी मोहमें 
या भ्रममें पड़कर उस उद्यमको त्याग देंगे। यहाँ तो निरच्ममीकों उद्यमी बनाना है। 
और उद्यम भी ऐसा सिख॒लाना है, जिससे हर व्यक्तिका और समाजका कल्याण हो। 
ऐसा उद्यम चरखा ही दे सकता है। इसीलिए में चरखेकों कामवेनु कहता हूँ। एक 
वार लोग यदि वक्‍तकी कीमतको समझ छें तो दूसरी वातें अपने-आप सूझ जायेंगी। 
श्री एन्ड्यूजनें दो सवाल पूछे हे। मवेणीका इन्तजाम अच्छा न होनेके कारण 
हर साल करोड़ोका नुकसान होता है। और छोग मेलेका सदुपयोग नहीं करते, 
इससे करोड़ोंकी खाद बेकार जाती है और वीमारियाँ फैछती है। आप जो चरखेपर 
इतना जोर देते है, तो मवेशी और गन्दगीके सवालपर जोर देकर सहज ही करोड़ों 
रुपये बचानेकी कोशिश क्‍यों नहीं करते? सो मवेगीकी हिंफाजतके लिए गोरक्षाके 
कामका भार मैने उठाया है। गन्दगीका सवाल बड़ा ठेढ़ा है और उसका भी कारण 
कुछ अंशोंमें आलस्य ही है। यदि लोग उचद्यमकी कौमत समझ ले तो मवेगी तथा 
गन्दगीका सवाल तुरन्त हल हो जायें। यदि चरखें-जेसा आसान और तत्काल फल 
देनेवाला उद्यम लोग न कर सकते हों तो पशुओका या गन्दगीका मसला, जिसके 
लिए वहुत अधिक प्रयत्व करनेके बाद ही कोई फछ निकल सकता है, छोग किस 
तरह समझ्षेगे ? इस तरह जिम्न दृष्टिसि भी देखिए, एक ही चीज दिखाई देगी। 
हिन्दुस्तानका महारोग आलूस्य है और उसे दुर करनेका एकमात्र उपाय चरखा है । 


[ गृजरातीसे ] 
नवजीवन, ३०-८-१९२५ 


७५. टिप्पणियाँ 
बंगालके दौरेका अन्त 


बंगारूका दौरा अग्रस्त मासके अन्तर्में पूरा होगा। इसका मतलूब यह हुआ कि 
यहाँ म॑ जितना सोचा था उससे डेढ महीने ज्यादा रहूँगा। इस वार वग्मलियोसे 
भैरा जैसा परिचय हुआ, वसा पहले नहीं हुआ था। अनेक तरहके वगालियोका मीठा 
अनुभव मु्े हुआ है। पर इस समय में उन अनुभवोंका वर्णन करना नहीं चाहता। 
इस समय तो ये पंक्तियाँ में गुजरातियोंको लक्ष्य करके लिख रहा हूँ। 

में दादाभाई थताव्दी-समारोहके सिलसिलेमें ३ तारीखको वम्बई पहुँचनेवारा 
हैं। ४ तारीखको गताब्दी-समारोह मनांकर में ५ तारीखकों आश्रम पहुचनकी आशा 
रखता हूँ। ९ तारीखको आश्रम छोड़ देना होगा। इन चार दिनोम में बहुतेरे 
कामोक़ो निवटानेकी आजा रखता हूँ। उसमें काठियावाड़ राजकीय परिपद्के' कामका 
हिसाव भी देना चाहता हूँ। परिपदने अपने कार्यमें खादीको प्रधान स्थान दिया 
हैं। वह काम किस हृदतक हुआ है, इसका हिसाव देवचन्दभाई' देंगे। मेरी दृष्टिमें 
तो जितना काम करनेका विचार था, उसके हिसावसे ठीक काम हुआ है। कार्यकर्ता 
खाली नही बठ रहे है| 

अब रहा राजकीय काम। इसका भार कुछ अशोंतक मेने अपने सिर ले लिया 
था। यद्यपि में पिछले दिनों गुजरातमें नहीं रहा, फिर भी मे उसे भूला नही हूँ। 
इसका अर्य यह नहीं कि कुछ सफलता भी मिली है। यहाँ तो में सिर्फ इतना ही 
कहना चाहता हूँ कि मेने जो सलाह काठियावाइ़कों दी, उसके लिए मुझे जरा भी 
पछतावा नहीं है। अनुभवसे मेरा यह विश्वास पुष्ट ही हुआ है कि मेने ठीक 
सलाह दी। 

देशी राज्यों जहाँ-जहाँ अन्बेर हो रहा है, उसे सर्वत्र दूर करनेका प्रव्त विकट 
है। दूर करना असम्भव नहीं है; पर उसका सम्बन्ध है प्रजाकी शक्ति बढानेसे और 
राजाओको णिक्षा देनेंसे। प्रजाक्री अक्ति बाहरी आन्दोलनसे नहीं बढ़ सकती, वल्कि 
उसे जिक्षा देनेमे ही वढेगी। इसलिए राजकीय प्रइनका सच्चा अर्थ रचनात्मक कार्य 
ही है। इस वातमें भले ही मतभेद हो कि वह चरखा हो या कुछ और, पर वह 
समय नजदीक आ रहा है जब सव लोग इस ब्वातकों कब करेगे कि राजनीतिक 


१. यांधीजी १ मई, १९२० से १ सितम्बर, १९२० तक बंगालमें रहे। 

२. ६ सितम्बरकों गांधीजीने परिप्रकी प्रबन्ध समितिक्री अथक्षता की। बैथ्क सावरमती आश्रममें 
हुई थी। 

३० देवचन्द्र पारेज। 

४. कावथ्यिवाड़ राजनीतिक परिषक्के ८ जनवरी, १९२५ को भावनमरमें हुए भषिवेशनके भध्यक्षकी 
टसिपतले। देखिद खम्द २५, पृष्ठ ५८५-९८। 


२८-१७ 


१४६ सम्पूर्ण गांधी वाइसय . 


सवालोंका सच्चा हल छोकशिक्षामें है। लोकशिक्षाका अर्थ अक्षरज्ञान नहीं, उसका अर्थ 
है छोगोंका अपनी मूर्छाकी अवस्थासे जाग उठना और अपनी स्थिति और शक्तिकों 
पहचानना। यह वास्तविक कार्यके द्वारा ही हो सकता है, बातोंसे नहीं। इसका अर्थ 
यह भी नहीं कि हर तरहका बाहरी आन्दोलन निररथंक है। में यंग इंडिया! में 
कह चुका हूँ कि उसके लिए भी' स्थान है। वैसा आन्दोलन पत्रकार अवदय करें। 
उसका असर उतना अवश्य होगा, जितना कि उसमें सत्य और मर्यादा होगी। पर उसे 
प्रवानपद नहीं दिया जा सकता। वह गौण है और उसका दारोमदार सिर्फ आन्तरिक 
अर्थात्‌ रचनात्मक कार्यकी सफलतापर ही है। मुर्देमें साँस फूकनेंसे उसमें जान नहीं 
आ जाती। जीवित प्राणीकी साँस यदि रुंघ गई हो और उसमें प्रयत्न करनेकी शक्ति 
हो वो साँस फूँकना सहायता देता है। यही वात समाजके साथ भी है। आन्दोलन 
सहायता-रूप है। यह मूल वस्तु नहीं है। हब्दियोंके कष्टोंढी कथा सारी दुनिया 
कितनी हो गाती फिरे, पर यदि हृब्शियोंगें कुछ जान ही न हो तो सारा आन्दोलन 
निरर्थक्र होगा । ऐसी कितती ही आधुनिक मिसालें हैँ । यदि दक्षिण आफिकाके 
भारतवासियोंमें कुछ भी दम न हो तो यहाँके प्रयत्नोंके बावजूद उनकी स्थिति 
कमजोर ही रहेगी। काठियावाड़ राजनीतिक परिषद्कों अपना कार्यक्षेत्र आप ही तय 
करना है। 
गृजरातसे बाहर रहनेवाले गुजरातो 


में जहाँ-जहाँ जाता हूँ, गुजरातसे बाहर रहनेवाले गृजरातियोंसे मुलाकात होती 
है। और हर जगह मुझे उन्तकी सहायता मिलती रहती है। भाई मणिलारू कोठारीके 
कलकत्ता आनेके बादसे तो उन्होंने बंगाल देशवत्घु कोषमें पैसा देनेमें हद ही कर 
दी है। खड़गपुरके गुजरातियोंने भी अपना चन्दा भेजा है। कटकमें बहुत थोड़ेंसे गुज- 
राती है। लेकिन उन्होंने अच्छी खासी रकम दी है। लेकिन खड़गपुरमें मुझे एक नया 
अनुभव हुआ, जिससे में बहुत दुःखी' हुआ। बहुत-से भाई मेरे पास आकर कोषके 
लिए अपना हिस्सा देते हुए अपने साहबोंसे डरते थे। साहबोंकी ओरसे ऊहें जो ठेके 
मिलते हैं, वे न मिलें तो? अभी तो ऐसे किसी डरका कारण दिखाई ही नही 
देता। साहब लोग भी मुझसे बड़े प्रेमसे मिलते है। फिर थे भाई डरते क्‍यों थे! 
डर भीतरकी चीज है । जो डरता है, उसे सब डराते हैँ, और जो भय छोड़ देता 
है उसे डरानेकी किसीकी हिम्मत नहीं होती। निर्मव छोग घन नहीं कमाते, एंसा 
भी नहीं है। हि 

हाँ, जिसके मनमें खोट हो, वह जरूर डरता है। जो अनीतिसे कमाते हूँ, जो 
लोग ठेकेनें मोलमाल ,करते हैं, उन्हें तो जहाँ डरका कोई कारण नहीं है, वहाँ भी 
डर लगता है। लेकिन, मुझे आशा है कि ये भाई जो डर रहे थे, उनके पास डरका 
ऐसा कोई कारण नहीं था। में हिन्दुस्तानके किसी भी स्त्री अथवा पुरुषकों डरते 
नहीं देखना चाहता। मैंने तो ऐसा मान छिया था कि जो गुजराती वाहर सर हे, 
उन्होंने तो सामान्य भयकों त्याग ही दिया है। अपनी 24835 मुझे यह देखनेकों 
मिला है कि जहाँ दुसरोंको डर छगा है, वहाँ 'भी' गुजराती निर्भय रहे हूं! खड़ग- 


हमारी गन्दगी- १ १४७ 


पुरमें जो-कुछ देखा वह अपनी तरहका पहला उदाहरण था । ये भाई भवका त्याग 
कर दे, यही मरी इच्छा है। 

[ गुजरातीम | 

नवजोवन, ३०-८-१९२५ 


७६. हमारी गनन्‍्दगी- १ 


गन्दगीके सम्बन्धमं श्री एन्ड्रयूज द्वारा उठाये गये प्रइ्नकी चर्चा मेने इसी अंकमे' 
अन्यत्र की है। फिर भी उसपर स्वतन्त्र रूपसे विचार करनेकी आवश्यकता तो है ही। 
मु यह भी याद है कि जब मेने 'नवजीवन ' के सम्पादक-पदका भार संभाला, तब 
बारम्भमें ही इस विपयपर लिखा था। लेकिन यह विपय ऐसा है, जिसपर वरावर 
लिखा जा सकता है। 

थोचके हमारे नियम बहुत अच्छे है। स्नान हमेशा करता ही चाहिए। परन्तु 
इन तमाम क्रियाओंका रहस्य हम नहीं जानते, इसलिए यह चीज एक रिवाजके रूपमें 
ही रह गई है अयवा वहमके कारण हम ऐसा मानते हूँ कि चाहे जेसे और चाहे 
जितने थोड़े जलूका स्पर्ण हमें पवित्र कर देता है और हम स्वगगंके अधिकारी बन जाते 
हैँ । विनान तो हमें यह सिखाता है कि वही स्नान गृणकारक होता है जो निर्मेर 
जलसे वदनकों इस तरह मलकर किया जाता है, जिससे वह साफ हो जाये। महज 
पानीके छीटे बदनपर डाल लेनेंसे अथवा यों ही पानी उँडेलकर मैले कपड़े पहननेसे 
लाभ तो कुछ नही, उलठा नुकसान हो सकता है। हमारे पाखाने तो इस पृथ्वीपर ही 
मानो तरककी खान हूँ। उनमें बैठना पाप ही है। थोड़े परिश्रम, विचार और विवेकसे 
हम उनमें सुधार कर सकते हँ। उसमें ख्का सवार ही नहीं है। सिर्फ ज्ञानकी 
आवश्यकता है। गरीवसेजरीबव आदमी भी यदि चाहे तो शौचके नियमका पालन 
कर सकता है। हाँ, उसे अपना मेला देखने या साफ करनेमें घिन न होनी चाहिए। 
किसानोंकों तो यह घिन नही होती। वे तो बड़े गन्दे तरीकेसे गन्दे कुड़े-कचरेको 
गाड़ियोमें भरते हूँ । 

अहमदावादके मुहल्ले और गलियाँ गन्दी रहती हूँ, उसका कारण गरीबी नही, 
बल्कि घोर अगान और काहिली है। मद्गासमें तो मैने साहुकारोके मुहल्लेमे पचास-पचास 
साल तकके घनिक छोगोंको गलीमें ही सुवह-सुबह टट्टी जाते हुए देखा है। इस दुृश्यको 
याद करके ही मेरे रोगटे खड़े हो जाते हैँ! हरिद्वारमें गंगाके पवित्र किनारेकों तीर्ये- 
यात्री सुबह-शाम दुर्गन्वित कर देंते हैँ। वहाँ बैठना या घूमना असम्भव हो जाता 
है। ये भले आदमी कितनी ही जगह तो ज्योंके-त्यों नदीमें जाकर आवदस्त लेते हूँ । 
धौचस्यानपर जलूतक नही ले जाते। त्रिचनापल्‍लीमें तो नदीमें मेला यों ही बहता हुआ 
देसा जा सकता है। और इसी पानीसे रोग नहाते है, इसीको पीते हूँ। वंगालमें छोटे- 


१. देखि: “ हमारा मदारोंग ”, ३०-८-१९२५। 
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छोटे सेकड़ों तालाब तहाने-धोने तथा मवेशी और इन्सानके पानी पीनेके काम- 
में आते हूँ । 
प्रत्तु श्री एन्ड्रयूजके एक मित्रकी शिकायत तो यह है कि किसान जहाँ चाहे वहाँ 
ट्ट्री-पेशाब करके जमीन खराब करते हैँ। उसपर पानी बरसता है। और वह सारा 
मैछा पानीमें मिल जाता है। छात्रों छोग नंगे पर चलते हैँ, जिससे उन्हें तार निकलते 
है, पेचिश वगैरह रोग होते हैँ। असंख्य छोग तकलीफ पति हे और बेशुमार बे-मौत 
मर जाते है! इस मैलेकी वढ़िया खाद बन सकती है। चीनके' ठोग उसकी खाद बनाकर 
करोड़ों रुपये बचाते है, तब हिन्दुस्तानके छोग भी क्‍यों नहीं बचाते और तन्दुरुस्त 
रहते ? दक्षिण अमेरिकार्में पहले हिन्दुस्तातकी जैसी हालत थी। पुरुषार्थसे उन्होंने 
उसे बीस सालमें ही वदर डाझा और वहाँके लोग बहुतेरे रोगोंसे बच गये। 
हम भी मनमें निश्चय कर लें तो बच सकते है। किस तरह बच सकते है, 
इसका विचार अगले सप्ताह करेगे। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ३०-८-१९२५ 


७७० पत्र: प्रतापचन्द्र गृह रायको 


[१ सितम्बर, १९२५ से पूर्व | 


मे तो समझता था कि आप आत्मसमर्पण कर चुके। आज सुवह ही आपका खयाह 

आया था; और मुझे छूगा, आप मुझसे मिले बिना ही चले गये। यह जानकर भ्रसन्नता , 
हुई कि जाप आ। गयें। जेलमें अच्छी तरह रहिएगा और आत्मचित्तन कीजिएगा । 
यदि हमें स्वराज्य जल्दी ही प्राप्त करना है तो उसके लिए अभी बहुत काम शेष 
है। हमें सता तो हासिल करनी ही है, छेकिन वह विवेकपूर्वक यज्ञे-पर्मंका बाचरग 
किये बिना नहीं श्राप्त हो सकती। में जानता हूँ कि चरला पढाना संवसे अच्छा 
और पवित्र यज्ञ है, क्योंकि उसमें स्वार्थका लेश भी नहीं है। चरसा चलाते समय 
हमारा ध्यान सहज ही भारतके करोड़ों मूक प्राणियोंकी ओर जाता है। मे इससे 
अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं जानता। 

[ अंग्रेजीसे 

फॉरवर्ड, १-९-१९२५ 


७८. टिप्पणियाँ 


स्वर्गीय डा० भाण्डारकर' 


सर रामक्ृप्ण भाण्डारकरकी मृत्युसे हमारे वीचसे सस्कृतका एक प्ररुंपात विद्वान 
बजर समाजमेत्रक उठ गया है। उन्होंने सस्क्ृतकी जो महान्‌ सेवा की है, उसे छोग' सदा 
याद रखेंगे। उन्होंने अग्रेजी वोलनेवाले भारतीयोके लिए संस्कृत पढ़ना सुगम, रोचक और 
लोकप्रिय वना दिवा। उनके द्वारा लिखी हुई संस्कृतकी पाठ्यपुस्तक आज भी लोकप्रिय 
१ उनके शोब-कार्यकों देश-विदेशके प्राच्य विद्याके तमाम विद्वानोंने मान्यता और 
उसकी सराहना की है। वे सस्कृतके उद्भट विद्वान तो थे ही, सच्ची लगनवाले समाज- 
सुधारक भी थे। इस दिवंगत विद्वानुक्ों देश सदा कृतज्ञतासे याद करेगा। श्री भाण्डार- 
करके गोक-पन्तप्त परिवारके साय में आदर-सहित अपनी समवेदना प्रकट करता हूँ। 


अ० भा० कां० कप्रेटोफो आगामो बंठक 


में आशा करता हूँ कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका हर सदस्य कमेटीकी 
आगामी वेठकम हाजिर होकर उसकी कार्यवाहीमें अवश्य शरीक होगा और अपनी 
राय जाहिर करेगा। यदि देवधोगसे कारणवश किसीको रुक जाना पड़े तो बात 
दूसरी है। कांग्रेसके विधानमे जो परिवर्तन सुझाया गया है, वह उसी अवस्थामे ठीक 
माना जा सकता है जब उसके लिए सर्वंसम्मतिसे और आग्रहपूर्वक माँग की जाये। 
और यह साबित करनेके लिए कि इस परिवर्ततको सभी सदस्य चाहते हैं और इसपर 
उनका आग्रह है, यह जरूरी है कि आवश्यक हो तो खासी असुविवा और नुकसान 
उठाकर भी हरएक सदस्य उपस्थित हों। अगर सदस्य ऐसा मानकर कि अमुक वात 
तो मजूर हो ही जायेगी, उपस्थित सदस्योको, उन्हें जो मुनासिब लगे, करने देंगे तो 
इसमें काम ने चलेगा। अनुपस्यितिका समुचित कारण बताकर न आयें तब तो ठीक; 
अन्यवा उससे जिम्मेदारीके बोबका अभाव जाहिर होगा। सदस्योको समझना चाहिए 
कि मेने इस साल अवतक उन्हें कोई कप्ट नहीं दिया है और यदि आवश्यक प्रसंग 
उपस्थित न हो गया होता तो में उन्हें अब भी कप्ट न देता। मेरी रायमें अखिल 
भारतीय काग्रेंस कप्रेटीकी ब्रठक और उसके निमित्त होनेवाला खर्च तभी उचित माना 
जा सकता है जब कोई नई नोति निर्वारित करनी हो, या महत्त्वपूर्ण और बोधप्रद 
कोई प्रस्ताव पास करने हों। पहले विचार यह था कि समितिकी ब्ठक १ अवतृबरको 
वम्बईमें की जाये। लेकिन, लोगोने यह सुझाव दिया कि बैठक यदि जल्दी बुलाई जाये 
तो मदस्पोंको अधिक सहुल्तयित होगो और इसे वम्बईके बजाय पटनामे वुलाना ज्यादा 


१. (१८३७-२९२७); म्राच्य विधा-विशाद भर समाज मुधारक; पूनाके मोरियंटल रिंतने इंस्टीटयूटका 
नाम उन नामपर रुसा गया था। गाँघोत्ीकी उनसे स्वैप्रयम में? ८९ में एक सावेजनिक सभाक भवृत्तर 
पर हुई थी। देखिए खम्ट २ पृष्ठ १४७। 
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सुविधाजनक रहेगा। ऐसा स्थान तो शायद ही हो जो सवको समान रूपसे सुविधा- 
जनक हो। जब बम्बईका विचार किया गया तब बंगाली सदस्य कुछ परेश्ञानसे हुए। 
अब पटताके नियत किये जानेसे सुद्दृरव्॒ती प्रान्त सिन्द विरोध कर रहा है। कितना 
अच्छा होता, अगर में बैठकके स्थानके लिए पटनाके चुनावका औचित्य सिद्ध करते हुए 
सभी सदस्यों और प्रान्तोंको भी खुश कर पाता। में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ 
कि इसे इस कारणसे चुना गया कि बहुत-से लोगोंके खयालसे पटना सबसे उपयुक्त 
स्थान है, लेकिन विशेषकर इसलिए कि पष्डित मोतीछारूजीने अपने विधान सभाई 
साथियोंके साथ सलाह करके पटनाकों ही पसन्द किया। और जब मैने देखा कि 
पटनाको चुनना पण्डितजीके स्वास्थ्यकी दृष्टिसे अधिक अच्छा होगा, तब मेने तनिक भी 
आगा-पौछा किये बिना बैठकके स्थानके छिए उसीको चुन लिया। अभी वे विलकुल 
चंगे नहीं हो पाये है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि उनमें पूरी ताकत आ 
गई है। दसेका दौरा अमी थमा ही है; यह फिरसे ने उखड़े इसके लिए बड़ी 
सावधानी और देखभालकी जरूरत रहती है। इसलिए में आशा करता हैं कि कोई 
सदस्य केवल इसी कारणसे कि पटना उसके अपने स्थानसे बहुत दूर .पड़ता है, अनु- 
पस्थित नही रहेगा। 

* अखिल भारतोय चरखा संघ 


यदि सब बातें ठीक होती गईं तो मेरा इरादा इसी बैठकर्में अखिल भारतीय चरजखा 
संघका श्रीगणेश कर देनेका है। इसलिए मेँ चाहुँगा कि खादीके काममें छगे हुए 
ऐसे तमाम कार्यकर्ता, जो इस अनुष्ठानमें दिलचस्पी रखते हों और जिनके पास मूल्यवान 
सुझाव हों, बैठककी अवधिमें पटनामें जरूर पहुँचें, चाहे वे कांग्रेस कमैटीके सदस्य हों 
या न हों। मे चाहूँगा कि वे बाबू राजेन्द्रम्सादको अपने आने और ठहरनेके स्थानकी 
सूचना दे दें। यदि वे यह चाहते हों कि बाबू राजेन्रप्रसाद उनकी रिहाइश और 
भोजन आदिका भी प्रवन्थ करें तो उन्हें इस बातकी इत्तिछा-काफी पहलेसे कर दें। 
मेने राजेन्द्र वावूसे निवेदन किया है कि जो छोग अपने रहने-लानेका प्रवन्ध करवाना 
चाहते हों उन्हें इसके लिए कया देना पड़ेगा, इसे बे प्रकाशित करा दें। 

सब दलोंको क्यों नहीं निमन्त्रित कर रहा हूँ? 

मुझे इस समय जिस बातकी चिन्ता रूगी हुई है, वह है कांग्रेसियोंके आपसी 
मतभेदोंको दुर करके सभी दलों द्वारा मिलू-जुलकर कोई काम कर सकतनेंका यदि 
कोई उपाय हो तो उसे ढूंढूँ और कांग्रेसके आगामी अधिवेशनका काम हलका बता 
दूं; ताकि अगर कांग्रेसकों कुछ नई नीतियों और कार्यक्रमोपर विचार करना हो 
और उनका शुभारम्भ करना हो तो वह अन्य झंझटोसे आर रहकर अपना पूरा 
ध्यात इसी ओर लगा सकें। इसपर पूछा जा सकता है कि ऐसी अवस्थामें आप 
और दलोंके नेताओंको भी पटना क्‍यों नहीं बुलाते। मेने इस मामलेपर बहुत गौर 
किया है, और में इसे नतीजेपर पहुँचा हूँ कि अभी ऐसे निमन्त्रणसे कोई फल नहीं 
निकलेगा। जब तमाम कांग्रेसियोंके मनमें यह वात साफ हो जायेगी कि खुद वे दया 
चाहते हैँ और जब वे परस्पर एकराय हो जायेंगे तब इस विषयमें अगछा कंदम 
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उठानेका उपयुक्त समय आयेगा। कांग्रेसियों तथा अन्य दलवालोके मतभेद सबको मालूम 
हैं और वे बिलकुल स्पष्ट हैं। पहले खुद कांग्रेसियोको ही यह विचार कर लेना चाहिए 
कि वे किस हृदतक आगे जा सकते हूं, उसके वाद ही वे दूसरे दलोंके नेताओके साथ 
परामर्ण करें। फिलहाल भुझे अपनी तरफसे सभी सम्बन्धित लोगोंको यह आव्वासन 
देकर ही सन्तोप मानना पड़ेगा कि सभी दलोंको एक मंचपर लानेके लिए में बहुत 
व्याकुल हूँ। पर में जानता हूँ कि जब मतभंद बुनियादी हों तो इच्छा कितनी भी 
तीर क्यों न हो संवको एक मंचपर लाना कठिन होता है। मानव-समाजपर ही 
रसायनशास्त्रका यह सिद्धान्त कि ' परस्पर विरोधी वस्तुओके सयोगका फल विस्फोटके 
रूपमें प्रकट होता है, छागू होता है। काग्रेसियोका लक्ष्य है ऐसी वास्तविक एकता 
प्राप्त करना, विभिन्न दलोंका ऐसा संगठन तैयार करना जिससे हमारी शक्ति बढे। यही 
उनका लक्ष्य होना भी चाहिए। पैवन्द लगाकर कामचलाऊ एकता कायम करनेसे तो 
राष्ट्र सिफं कमजोर ही होगा और राष्ट्रीय उद्देश्यकी सिद्धिके मार्गम बाघा ही पड़ेंगी। 
विहारमें खादी 

पुरुलियासे एक भाई लिखते है :' 

इस पत्रसे दो महत्त्वपूर्ण सवाल उठते हँ। एक तो यह कि कभी-कभी खादी 
पहननेसे कोई लाभ है या नहीं? इस सिद्धान्तके अनुसार कि 'कुछ भी नहींसे कुछ 
अच्छा है,' प्रसंग विशेपपर खादी पहननेको भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। हम घरमे 
कते सूतसे धरमें बुनकर तैयार की गई खादीकी बिक्री चाहते हूँ। ऐसी अवस्थामें 
ऐसी खादीकी जितुनी माँग हो उतना ही अच्छा है। जो लोग खास मौकोंपर ही 
उसका इस्तेमाल करते हूँ, सम्भव हैं कि वे लोग आगे चलकर हमेशाके लिए ऐसा 
करने लछगें। इसलिए में तो हर हालतमें उसके इस्तेमालको प्रोत्साहन दूंगा। में 
इस बातको भी स्वीकार नहीं कर सकता कि जो छोग कभी-कभी ही खादी पहनते 
है, वे ढोंगी और पाखण्डी ही हे। जो व्यक्ति अपने असली रूपको छिपा कर अपनेको 
कुछ ओर ही दिखाता है वह पासण्डी है; जो इस प्रकारका झूठा दिखावा नहीं करता, 
उसे पाखण्डी नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति छिपकर शराब पीता है, पर अपने 
पदड्ोप्तीकों यह विध्वास दिलाता है कि वह तो भराबकों छूता भी नहीं, वह पाखण्डी 
और त्याज्य है। मगर जो अपनी शरावस्ोरीकी आदतको नहीं छिपाता है, मित्रोंकी 
भावनाका खयाल करके मित्रोंके सामने या समाजमें गराब नही पीता, वह पाखण्डी 
नही है। इसके विपरीत वह एक विचारवान और समझदार आदमी है और उसके 
उस दुर्व्यंसनसे छुटकारा पा जानेकी पूरी आगणा है। ऐसी अवस्थामें पुरुलियाके जिन 


२. पत्र यहां नहीं दिया जा रहा है। पत्र-छेखकने गांधीजीफों लिखा था कि चूँकि आप पुरुल्यिा 
भानेवाडे है, इसलिए जवतक आप यहां रहेंगे, तवतक पहननेके लिए छोग अव खादी खरीद दे ह। गत 
तरद विशेष अवन्रोंपर खादी पहननेले वषा फायदा? पद तो प्राखण्ड है। पत्र-डेखफ़ने यह झिक्राथत भी 
का थी कि धरुद्ध खादी नहीं मिलती भौर जापानमें तथा भारतीय मिलेमें बने कपद़ेकों खादीके नामपर 
देचा जाता है। 
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लोगोंके बारेमें मेरे आगमनके उपलक्ष्यमें खादी खरीदनेकी खबर है वे यदि उसे इसलिए 
खरीदते है कि मुझे यह विश्वास हो जाये कि उन्होंने कभी दूसरा कपडा पहना ही नही 
तो वे अवश्य ढोंगी है। पर मुझे इस बातपर विश्वास नही होता कि वे ऐसे किसी 
बुरे विचारसे खादी खरीद रहे होंगे। यह बात मुझसे छिपी नहीं है कि वहुतेरे 
लोगोंने अभीतक मिलका वना हुआ कपड़ा पहनना, फिर वह देशी' मिलोंका हो या 
विदेशी मिलोंका, छोड़ा नहीं है। पर वे कभी-कभी खादी पहनना नापसन्द नहीं करते 
ओर चूंकि अब खादी कांग्रेसक पहनावा हो गया है इसलिए जो छोग कांग्रेसके समा- 
रोहोके अवसरपर कभी-कभी ही शरीक होते है, वे भी खादी पहचना उचित समझते 
'है। इसलिए मे यह तो जरूर चाहूँगा कि विहारमें जो लोग मेरे आगमनपर वहाँ 
होनेवाले काग्रेसके समारोहोमें शरीक हो सकतेके खयाछसे खादी खरीद रहे है, वे 
वरावर खादी'ही' पहना करें, किन्तु मेरे आग्रमनके सिलसिलेमें उनके खादी पहननेकी 
में तिन्‍न्दा नहीं कर सकता। इससे विहारकी बची हुई खादी विक जायेगी और उतना 
रुपया अधिक खादो बनानेके छिए मिल जायेगा। यह छाभम्र चाहे जितना छोटा हो, 
किन्तु लाभ तो है ही। 

पत्र-लेखकने जो दूसरा मुद्दा उठाया है, वह गम्भीर है। नकली मालसे वचनेका 
एक ही तरीका है और वह यह कि खरीदार पूरी तरह परख कर देख लें और 
जब उन्हें विश्वास हो जाये कि माल शुद्ध है; तभी वे खरीदें। काग्रेसकी सस्थाएँ 
या खादी संगठन इसे बन्द करने या कमसे-कम उसे रोकनेमे, वहुत मदद कर सकते हूँ। 
पत्र-लेखक कहते हैँ कि तमाम मुख्य-मुख्य शहरोंमें काग्रेसकी तरफसे खादी-भण्डार 
खोले जाने चाहिए। इस तरहकी कुछ कोशिश की भी गई है, «पर यह सवाछ है 
रुपयेका और संगठनका। अखिल भारतीय चरखा संघकी स्थापनाका विचार ऐसी' ही 
खराबीकी रोक-थाम करनेके उद्देश्यसे किया गया है। इस बीच में पत्रलेखक-जँसे 
सज्जनोसे आग्रह करूँगा: कि वे सुविधाके अभावमें खादीकों छोड़ न दें। चूँकि खादी 
और चरलेके सफल संगठनकी प्रक्रियामें हमारे स्वभावके उत्तम अश्को पनपने और 
प्रकट होनेंका अकसर मिलता है इसीलिए में अकसर कहा करता हूँ कि चरखेको 
अपनानेंसे हम स्वराज्यत॒क पहुँच जायेंगे। 

| अर्ष-खादी 


लेखकने कांग्रेस संस्थाओं द्वारा अर्घेखादी बनाने और वेचनेका भी जिक्र किया 
है। यह बुराई बहुत गम्भीर है। कांग्रेस-संस्था, जो शुद्ध खादी वेचनेके लिए प्रतिन्नावद्ध 
है, अर्थ-लादीसे कोई वास्ता नहीं रख सकती। जबतक कांग्रेसी लोग इस सीवी-सादी 
बातको नही समझ छेते कि अर्ध-लादी वनानेसे हाथ-कते सूतकी तरबकीमे वाघा पढ़ती 
है, तबतक लोग अच्छा सूत नहीं कातेंगे। हाथ-कते सृतकी किस्म सुवारनंका सबसे 
पक्का और जल्दीका तरीका यह है कि बुनाईमें उसका उपयोग तानेके छिए किया जायें 
* और इस तरह करथधेपर उसकी मजबवूतीकी परख कर ली जाये, यह माता कि 
धीरे-धीरे तानेमें मिलका सृत छगाना बन्द हो जायेगा, एक भम है। एक-न-एक दिन 
तो इस कठिनाईका सामना करना ही होगा। कितनी ही कांग्रेस-संस्थाएँ तो इस 
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समस्यासे निपट भी चुक्री है | हावकफता सूत बुनवानेमे कोर्ड दिवकत नहीं है। यदि उसे 
क्षपे जिलेगे नही तो किसी दूसरे जिलेमे बुनवाया जा सकता है। इसलिए में चाहता 
हैँ कि कांग्रेस-सस्थाओकों अर्व-बादी बुनना या उसको ब्रिक्री करना कतई बन्द कर 
देना चाहिए। 


गोरक्षा 


जिन छोगोने मुमपर अखिल भारतीय गोरक्षा मण्डलके सचालनका भार डाला 
तथा जिन्होंने उसका सूत्रपात किया, वे इत्मीनान रखे कि मण्डछका काम-काज मेरे 
ध्यानसे बाहर नहीं रहा। पर हाँ, में इस विपयका जितना ही अध्ययन करता हूं, 
उसकी कठिनाई उतनी ही अधिक महसूस कर रहा हूं। जिस अर्थर्म मेने गोरक्षा 
घब्दका प्रयोग किया है, उस अर्य्म इस प्रश्नके साय ने केवल भारतवर्यकी पण्ु- 
जातिके कल्याणका और हिन्दू-धर्मकी सुकीतिका गहरा सम्बन्ध है, वल्कि बहुत हृद 
तक देशके आशिक कल्याणका भी सम्बन्ध है। और दिनपर-दिन मेरे हृदयम यह 
विश्वास्त भी दृढ होता जा रहा है कि इस समस्याका निपटारा खासकर हिन्दुओं 
द्वारा और आम तौरपर सारे भारतवासिथों द्वारा इस मण्डलके तरीकोकों अपना हछेते 
प्र निर्भर करता है। इस उद्देश्यसे कि में गोरक्षा सम्बन्धी सब प्रकारके साहित्यका 
अव्ययन कर सकूँ था अपने साथियोंसे करवा सकूं, मे भारत सरकार तथा प्रान्तीय 
सरकारोंके कृषि त्रिभागों सहित तमाम स्थातीय सस्थाओं तथा प्मु-समस्थामें दिलचस्पी 
रवनेवादे लोगोंकों निमन्‍तण देता हूं कि उनके पास' पशु-समत्या तथा दुग्ध-शाकाओं एवं 
चमडेंके कारखानोंके संचालनके सम्बन्ध जो भी साहित्य और आँकड हों, वह सब मुझे 
सुलभ करातेकी कृपा करे। मण्डलकी समितिकी वैठक इस मासकी ३ तारीखको वम्बई- 
में होगी, जिसमे में मन्त्री तथा स्थायी खजाचीके नाम घोषित करनेकी आशा रखता 
हैं। में यह आशा भी करता हें कि जिन सज्जतोने कुछ सदस्थ बनानेका काम अपने 
जिम्मे लिया था, वे भी उस अवसरपर अपने अगीक्ृत कार्यकी पूतििकी सूचना दे सकंगे। 
जो माहित्य आदि मेने माँगा है, वह इस पतेगर भेजा जा सकता है-- मन्त्री, अ० 
भा० गोरक्षा मण्डल, सत्याग्रहाश्रम, सावरमती | 


सरकारो संस्याओंमें कताई 


श्रीरामपुरम बंगाल सरकार द्वारा संचालित एक बुनाईकी शिक्षा-संस्था है। 
इसकी व्यवस्था बंगाल सरकारका उद्योग-विभाग करता है। इस सस्थामें हाथ कताईकी 
बाकायदा तालीम दी जाती है। में इसकी प्रगति और शिक्षा-पद्धतिके विपयमे जाननेको 
बड़ा उत्मुक था। उसलिए मेने उस सस्थाकों देखनेके छिए अधिकारियोंसे अनुमति माँगी, 
वह तुरन्त मिल गई। श्री हुगवर्फने मेरे साथ घूम-घूमकर मुर्झ उस संस्थाका प्रत्येक 
सज्ड दिवापा। वहाँ हायकों बनाई और रंगाई और कताई सबकी व्यवस्था थी। 
कताई कैवड रुईमे हो नहीं बल्कि जूट, रेशम इत्यादिसे भी होती थी। 

खेकिन यहां में झरईकी कताईका ही जिक्र करना चाहता हें। सस्थाके कर्म- 
चारीगण इस सम्बन्धर्में करना वहुत-कुछ चाहते थे; परन्नु मु्ते तुरन्त का ही यह दिखाई 


| 


के 
>] 
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दे गया कि एक शिक्षण संस्थासे जिस तकनीकी शोग्यता और मारगंदशनकी अपेक्षा 
की जा सकती है, उसका यहाँ अभाव था । में तो वहाँ इस आश्ासेप्गया था कि वहाँ 
कोई ऐसा कताई-विश्वेषज्ञ अवश्य मिलेगा जिसके हृदय इस कामके प्रति आस्था हो। . 
मेने वहाँ नवीनतम ढंगके चरखे देखनेकी भी आशा की थी। यह सब कहनेमें मेरा 
मकसद नाहक नुक्ताचीनी करना नहीं है, वल्कि यह सव में इस आशासे कह रहा हूँ कि 
निकट भविष्यमें वहाँ निश्चित रूपसे कुछ जरूरी सुधार हो सकेंगे। जो चरखे मैने वहाँ 
देखें उनमें से कुछ की वनावट ठीक न थी। उनमें भी वैसे ही दोष थे जैंसे अपने इस दौरे 
में मुझे अन्यत्र देखतेंको मिले; और जिनके सम्बन्धमे में इन्ही स्तम्भोंमें चर्चा कर चुका 
हूँ। उन चरखोंमें से कुछ तो चछाते समय कर्कंश आवाजतक करते थे। पूनियाँ भी बहुत 
अच्छे किस्मकी न थी। ऐसी हालतमें अगर थोड़े ही समयके पश्चात्‌ यह समाचार 
प्रकाशित हो कि हाथ-कताईका यह प्रयोग असफल सिद्ध हो गया है तो आइचयेंकी 
वात न होगी। किसी भी प्रयोगको जबतक सफल वनानेके लिए हर तरहकी कोशिश 
न कर ली जाये तबतक असफकू घोषित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए उस 
प्रयोगकी जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्तिके हायमें होनी चाहिए, जिसमें तमाम अपेक्षित 
योग्यताएँ हों और जिसके मनमें उसके प्रति श्रद्धा हो। यह भी मालूम हुआ कि इस - 
संस्थारें शक्ति-चालित करधोंपर बुनाई करनेकी श्षिक्षा देना प्रारम्भ करनेका भी 
इरादा है। अभी तो यह हालत है कि इस संस्थाकी मौजूदा जरूरतें ही पूरी नहीं 
हो रही हे और वह जैसे-तसे चल रही है। इसके सिवा, इंसका उद्देश्य गृह-उद्योगोको 
बढ़ावा देना है। अतः मेरे विचारसे वहाँ शक्तिचालछित करघे शुरू करना जनताके 
पैसेका अपव्यय ही होगा। में यह बात दक्तिचाछित करघोंमें मेरा विश्वास न होनेके 
कारण नहीं कह रहा हूँ, यह तो में इस खयालसे कह रहा हूँ कि इससे उस 
उद्देश्यकी पूत्ति नहीं होगी, जिसके लिए यह संस्था स्थापितु की गई है। जो भी 
रकम इस संस्थाके निमित्त स्वीकार की जाये, उसका एक-एक पैसा गृह-उद्योगोंकी 
उन्नतिमें छगाया जाना चाहिए। इसलिए इस संस्थाकी सभी प्रवृत्तियोंका उद्देश्य 
हाथ-कताई तया उससे सम्बन्धित प्रक्रियाओंकी उन्नति करना और उनकी शिक्षा देना 
ही होना चाहिए। कल 

मैने ' वहाँ एक वात ऐसी पाई कि जिसका अनुकरण उन सभी राप्ट्रीय सं 
किया जाना चाहिए जहाँ हाथ-कताई सिखाने या उसके विकासका काम किया जा 
रहा हो। श्री हुगवर्फ मुझे अपने निवास-स्थानपर ले गये। वहाँ मैंने सृतकी मजबूती 
तया उसके अंककी परीक्षा करनेवाले यन्त्र देखें। ऐसे यन्त्र भी देखें जिनकी सहायताते 
सूतकी एकरूपता, रुईके रेशोंकी छम्वाई और बुने जानेंके वाढ़ कपड़ेकी मजवृती- 
की भी जाँच की जा सकती है। अगर इन सीधे-सादे यन्‍्त्रोंमें से कुछ यन्त्र राष्ट्रीय 
शालाओंमें रखे जायें और ठीक तरहसे उनका इस्तेमाल किया जाये तो इससे कांतनें- 
वाले तैजीसे प्रगति कर सकेंगे और उनकी कताईकी जाँच भी होती रहेगी । 

मैने इस संस्थाके समीप ही एक और संस्था भी देखी। में उसका जिक्र करना 
भी जरूरी मानता हूँ। इसका खर्च भी मुख्यतया उक्त सरकारी संस्था द्वारा दिये 
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गये अनुदानसे चलता है। यह संत़्या लदकियोंके लिए है; और एक ईसाई धर्म 
प्रवारिकानें इसी सस्वाके काममे अपनेकों छगा रखा है। यहां भी दूत्तरी चीजोके 
साव-माव हाय-कताईकी तालीम दी जाती है, परन्तु जो दोप मेने वहां देसे थे, वे यहां 
भी पाये। उस सस्थाकी अवीक्षिका उसे सफल बनानेके लिए बहुत उत्सुक है, परन्तु 
जबतक वे स्त्रथ कताई इत्यादि सीख नहीं लेती--ताकि वे यह जान सके कि 
अमुक चरखा अच्छा है, अमुक खराव है और कताई ठीक इंगसे हो रही है या नहीं-- 
तबतक थे उम्र सफल नहीं बना सकती । 

[अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ३-९-१९२५ 


७९. पाइचात्य देशोंका उद्धार कंसे हो? 
एक यूरोपीय मित्र लिखते हैं: 

पावचात्य देशोंके भूखसे तड़पते करोड़ों छोगोंके लिए क्‍या किया जा 
सकता है, उनके उद्धारके छिए आप किस उपायको काम छानका सुझाव देते 
हैं? भूखसे तड़पते करोड़ों छोगोंते मेरा सतरूव है, यूरोप और अमेरिकाके 
सर्वहरा छोगोंका वह विशाल समुदाय जिसे विनाशके गतेंमें ढकेला जा रहा 
है, जो ऐसे घोर कष्टोंको जिन्दगी जो रहा है जिसे जिन्दगो कहा हो नहीं जा 
सकता, जो किसी भी प्रकारके स्व॒राज्यके द्वारा निकट भविष्यमें अपने कप्टोंसे 
मुक्ति पानेकी जाज्ञा नहीं कर सकता, जो कदाचित्‌ भारतीय जनसमुदायसे भी 
अधिक हताश है, क्योंकि ईइवरके प्रति आस्था और धम्मसे मिलनेवाली सांत्वना- 
का सहारा भी उसके हाथोंते कवका छूट चुका है और अब उसके स्थानमें 
उसे जो-कुछ मिला है, वह है घ॒णा। 

जो फौछादी हाथ भारतकी जनताको कुचल रहे है, वे यहाँ भी अपनी 
करतूत दिखा रहे है। यह आसुरी श्रणालली इन तमाम स्वतन्त्र देक्षोंमें क्रिया- 
शोल है; लोभ-हालचका इतना जोर है कि राजनीतिका कोई महत्त्व ही नहीं 
रह गया है। जनसाधारण दुराचारसे तवाह हो रहा है, और यह स्वाभाविक 
है, पर्योंकि बहु अपनी जिन्दगीके इस नरकसे छुटकारा पाना चाहता है -- किसी 
भी कीमतपर, न हो तो इससे भी अधिक नारकीय जीवन भोगनेकी कौमतपर। 
हारे-बके भनुष्यको धर्मके अंकर्मे जाकर जो संतोष और आज्ञा मिलतीौ है, उसका 
मार्ग भी अब उसके लिए अवरुद्ध है, क्योंकि ईसाई-धर्म सदियोंसे शक्तिशाली 
और छोलुप छोगोंका पक्षयाती बना रहकर अपनी सारी साख खो चुका है। 

यह तो में जानता हूँ कि यदि अब भी इस जनसमुदायकी मुक्तिका 
कोई मार्ग शेप रह गया है, यदि समस्त पाइचात्य संसार अभी विनाशकों 
प्राप्त नहीं हुआ है तो महात्माजी उत्को मुक्तिका यही उपाय बतायेंगे कि 
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बड़े पेसानेपर अनुक्ञासित और अहिसामय सत्याग्रह चलाया जाये। किन्तु, 
यूरोपकी मिट्टी और मानसमें अहिलाकी कोई परम्परा नहीं है। इस सिद्धान्त- 
का प्रचार फरनेमें हो न जाने कितनी बड़ो-बड़ी कठिनाइयाँ आयेंगी, उसको 
सही अर्थोर्मे समझने और उसका प्रयोग करनेकी बात तो दूर रही। 


इस भाईने यह भ्रइन बड़े सच्चे मनसे पूछा है, किन्तु इसमें निहित समस्या मेरी 
परिधिके वाहर है। इसलिए में उत्तर *देनेकी जो कोशिश कर रहा हूँ वह मात्र मेरे 
और प्रश्नकर्ता सज्जनके बीच जो मेत्री-सम्बन्ध है उत्तीका खयाल करके में यह स्वीकार 
: करता हूँ कि यहाँ मेरे उत्तरका उतना ही महत्त्व है जितना कि सोच-समझकर दी 
गई किम्ती भी दलीलका हो सकता है। जिस अर्य्ें मे भारतके रोगका निदान और 
उपचार जाननेका दावा करता हूँ उस अय॑ँमे यूरोपके रोगका निदान और उपचार 
मुझे मालूम नहीं है। यद्यपि यूरोपमें लोगोंकों राजनीतिक स्वशासन प्राप्त है फिर भी, 
मुझे लगता है कि मूलतः यूरोप भी उत्ती रोगसे ग्रस्त है, जिससे भारत। भारतमें 
राजनीतिक सताके हस्तान्तरण-मात्रसे मुझे सन्‍्तोष नहीं होगा, यद्यपि ऐसे हस्तान्त- 
रणको में भारतके राष्ट्रीय जीवनके लिए अत्यन्त आवश्यक मानता हूँ। इसमें सन्देह नही 
कि यूरोपके लछोगोंको राजनीतिक सत्ता प्राप्त है, किन्तु स्व॒राज्य नहीं। उनके आंशिक 
लाभके लिए एशिया और आफ़िकांकी जनताका शोपण किया जा रहा है, किन्तु 
उधर वे स्वयं छोकतन्त्रके नामपर गासक वर्ग या शासक जाति द्वारा चसे जा रहे है। 
इसलिए, मूलतः वे भी उसी रोगसे ग्रस्त जान पड़ते है जिसने भारतको जर्जर वना 
रखा है। अतः ऐसा लगता है कि इसके लिए भी उसी उपचारका प्रयोग किया जा 
सकता हैं। यदि तमाम छदम आवरणोंकों हटाकर देखा जाये तो स्पष्ट हो जायेगा 
कि यूरोपके जनसाधारणका शोपण भी हिंसाके बलूपर ही होता है। 

अगर जनसाधारण भी हिंसासे काम के तो इस उपायसे यह रोग कभी दूर 
नही हो सकेगा। जो भी हो, अवतकके अनुभवसे तो यही प्रकट होता है कि हिंसासे 
प्राप्त सफलता क्षणिक सिद्ध हुई है। इसका परिणाम और भी वड़ी हिसाके 
रूपमे प्रकट हुआ है। उपायके तौरपर अबतक तो हिंसाके ही किसी-त-किसी रूपका 
और मुख्यत. हिंसामें विश्वास रखनेवालोंकी इच्छापर आधारित कंत्रिम अवरोधोंका 
ही प्रयोग करके देखा गया है। जब परीक्षाक्री घड़ी आई है तो स्वभावतः कृत्रिम 
अवरोब असफल सिद्ध हुए है। इसलिए, मुझे लगता है कि अगर यूरोपके जन- 
सावारणकों मुक्ति पानी है तो उसे देर-सवेर अहिसाकी शरणमें जाना ही होगा। 
इस वातसे मुझे कोई परेशानी नहीं होंती कि उनसे सामूहिक ख्पसे और तत्काल 
इसे अपना छेमेंकी आशा नहीं है। विशाल काल-चक्रमे कुछ हजार वर्ष तो एक विन्दु- 
भात्र है। किसी-त-किसीकों अडिग आस्थाके साथ शुरुआत तो करनी ही होती है। 
मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि सर्वसाधारण, यूरोपका सर्वत्षाधारण भी, इसके प्रति 
अनुकूछ प्रतिक्रिया दिखायेगा, लेकिन जिस दिश्ामें झीघ्रता करनेंकी आवश्यकता है, 
वह अहिंसाका व्यापक प्रयोग नहीं, वल्कि मुक्तिका क्‍या अर्थ है, इसका ठीक-ठीक 
ज्ञान प्राप्त करना है। ; | 
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आखिरकार वह कौन-सी चीज है, जिससे सर्वेताघारणकों मुक्ति पानी है? 
" शोपण और दुर्देशा /“---इस तरहका कोई अस्पप्ट और सामान्य-सा उत्तर देनेसे 
काम नहीं चलेगा। क्या इसका उत्तर प्यह नहीं है कि वे छोग उस स्थानपर आसीन 
होना चाहते है, जिसका उपभोग आज पूंजीपति कर रहे हूँ ? अगर ऐसा हो, तो इसे 
पानेका एक-मात्न उपाय हिंसा ही है। लेकिन, अगर थे पूँजीवादकी बूराइयोसे बचना 
चाहँते है, दूसरे गब्दोमें, अगर वे रृंजीपतियोके दृष्टिकोणमे परिवर्तन करना चाहते हूं तो 
वे श्रमके फलके अधिक न्यायोंचित वितरणके लिए प्रयत्न करेगे। यह चीज सहज ही 
स्वेच्छासे अपनाये गये सन्तोय और सादगीकी ओर सकेत करती है। इस नये दृष्टि- 
विन्दुको अपना लेनेंके बाद भीतिक आवशध्यकताओकी वृद्धि जीवनका उद्देश्य नहीं रह 
जायेगी; इसके वजाय जरूरी सुविधाओको घ्यानमें रखते हुए जहाँतक उन आंवश्य- 
कताओको कम करना सम्भव होगा, वहांतक उन्हें कम करना ही जीवनका उद्देश्य 
होगा। फिर, हम इस वातकी चिन्ता छोड देंगे कि हम क्या-क्रुछ पा सकते हैं; और 
फिर जो-ऊुछ सबको नहीं मिल सकता, उसे ग्रहण करनेसे अपना हाथ रोक छेंगे। 
मुझे लगता है कि यूरोपफकी आम जनतासे आर्थिक छाभोके नामपर भी सफर 
अनुरोध किया जा सकता है; उसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। और ऐसा 
प्रयोग अगर काफी सफलतापूर्वक किया जा सके तो अनायास ही उससे ऐसे बहुत 
भारी आध्यात्मिक परिणाम भी जरूर निकलेगे जिनकी अभी हमें खबर भी नहीं है। 
में नहीं मानता कि आध्यात्मिक नियम अपने विशिष्ट क्षेत्रमें ही काम करता है। 
सच तो यह है कि इस नियमकी अभिव्यक्ति जीवनके सामान्य क्रिया-कलापके माध्यमसे 
ही होती है। इस प्रकार यह आथिक, सामाजिक, राजनीतिक --सभी क्षेत्रोको 
प्रभावित करता है। मेने जो दृष्टिकोण सुझाया है, अगर यूरोपके जनसाधारणकों उसे 
स्वीकार करनेको तैयार किया जा सके तो आप देखेंगे कि इस उद्देब्यको प्राप्त 
करनेके लिए हिंसा सर्वेया अनावश्यक होगी, और वह अहिंसासे फलित नियमोपर 
चलकर अपना प्राप्तव्य प्राप्त कर सकेगा। यह भी हो सकता है कि जो चीज मुझे 
भारतके लिए इतनी' स्वाभाविक और व्यवहार्य प्रतीत होती है वह भारतकी सुपुप्त 
जनताकी अवेक्षा यूरोपकी जाग्रत जनतामें जल्दी फेछ जाये। लेकिन, मुझे अपनी इस 
स्वीकारोक्तिको एक वार फिर दोहरा देना चाहिए कि मेरी यह पूरी तकं-अखला 
अमृक मान्यताओंवर आवारित है, और इसलिए इसे जरूरतसे ज्यादा महत्त्व नहीं 
दिया जाना चाहिए। 

[अंग्रेजीमे | 
यंग इंडिया, ३-९-१९२५ 


८०. भारत और दक्षिण आफ़रिका 


डर्वनमें भारतीयोंकी एक सार्वजनिक सभा हुई थी, जिसकी अध्यक्षता थ्री 
आमद भायातने की थी। उन्होंने निम्नलिखित तार भेजा है 


संघको संसदसें पेश किये गये एशियाई विधेयकके' परिणाम बहुत दरगामी 
होंगे। यह विधेयक अन्यायपूर्ण है और भारतीयोंके हितोंके लिए घातक है। 
इसका सतऊूब निहित हितोंकों भान्यता देनेवाले गांधी-त्मट्स समझौतेकों' जान- 
बूझ्कर भंग करना है। विधेयकर्मे निवास और व्यापारके लिए क्षेत्र निर्धारित 
करनेकी व्यवस्था है, और भारतीय इन क्षेत्रोंके भीतर ही सम्पत्ति खरीद अथवा 
पट्टेपर ले-दे सकते हूँ। ग्रामीण क्षेत्रोंवें भारतीय समुद्र तटसे तीस मीलके 
भीतर ही सोसित रहेंगे; और वहाँ भी क्षेत्र निष्चितत किये जा सकते है। 
इसका नतीजा यह होगा कि वर्तमान पद्टोंको अवधि पुरी होनेपर हजारों 
भारतोयोंका कारोबार बन्द हो जायेगा। इसका अर्थ है, भारतीयोंका भनिवाय॑ 
प्‌्थवकरण और उन्हें अपनो सम्पत्तिसे जानवूझ्कर वंचित करना। स्पष्ट है 
कि इसका अन्तिम उदहेदय भारतीयोंकों स्वदेश लोटाना और उनके अधिकारोंका 
अपहरण करना है। संघर्मे प्रवेश का बेध अधिकार रखनेवाले भारतीयोंके 
संधर्मे प्रवेद करनका अधिकार गम्भीर खतरेमें है। विधेयकर्में कई ऐसी धाराएँ 
हैं, जिनके बलपर सरकार भारतोयोंझो निषिद्ध प्रवासी घोषित कर सकेगी और 
उन्हें व्यवहारतः उनके अधिवासके अधिकारोंसे वंचित कर स्केगी। केवल तीन 
वर्षतक संघतते बाहर रहदे-भरसे ये अधिकार छित जाते हैं। अधिवार्सी भार- 
तोयोंके स्‍त्री और बच्चे अगस्त १९२५ के बाद पाँच वर्ष हो जानेपर संघ 
प्रवेश नहीं कर सकते। तोौस-तोस वर्षोसे यहाँ रहनेवाले हजारों भूतपूर्व गिर- 
मिटिया भारतीय और उनके वंशज निधिद्ध प्रवासी घोषित किये जा सकते हैं 
और वे अधिवासके अधिकारका दावा नहीं कर सकते। दक्षिण आफ़िकार्े उत्पन्न 
ऐसे भारतोयोंको, जो संघके किसी प्रान्तके अधिवासी हो गये हूँ, अपने जत्मके . 
प्रान्तमें लौटना होगा और वहाँ भी उन्हें पृथक निर्धारित क्षेत्रमे रहता होगा। 
यहाँ जन्मे हुए भारतीयोंकों भी, यदि संघकौ आवद्यकताओंको देखते हुए अनुप- 
युक्त मान्रा जाये, तो निविद्ध प्रवासी घोषित किया जा सकता है। संघमें में 


१, यह क्षेत्र-निर्धारण भौर प्रवास तथा एंजीयन (मतिरिंक्त धारा) विषेषक् संधीव उंसदमें जुलाई, 
१९२७ में पेश क्रिया गधा था। इस विधेषक्रका उद्देदय एक्षियाइपोंपर थह प्रतिवन्ध छगाना था कि वे कुछ 
विशेष स्थानोंको छोड़कर अच्यत्र भूमि न प्राप्त कर सकें। देखिए “ टिप्पणियाँ”, ६-८-१९२७ का 
उपशीर्षक ' साम्राज्यके परिया! । 

२. देखिए खण्ड १२। 


भारत और दक्षिण आफ़िका १५५९ 


निधिद्ध भारतीय अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति और निहित अधिकार सो बेठेंगे और 
उन्हें वहाँसे निकाल बाहर फिया जायेगा। . . « हमें भरोस्ता है कि आप भारतमें 
प्रबल लोकमत उत्पन्न करके भारत सरकारको जाप्रत करेंगे, ताकि वह हमारी 
रक्षाके लिए संकल्पपुर्वक कदम उठाये। भारतीय जातिके अपमानका भारतको 
समुचित्त ढंगसे विरोध करना चाहिए। यह अपमान अकारण है भौर हम उसपर 
अत्यन्त तोतब् और प्रवलू रुपमें रोव प्रकट करते हे। हम आपसे अनुरोध करते 
हैं कि आप भारत-सरकारपर जोर डालें और उससे तत्काल अपना रुस 
सार्वजनिक रुूपसे व्यक्त करनेकों फहेँ, क्योंकि सब सम्बन्धित लोग उसको 
निष्क्रिपताका गलत अर्य निकाल सकते हूँ। 
यद्यपि यह तार अशवारोंमें प्रकाशित किया जा चुका है, फिर भी इसे यहाँ 
पुन. प्रकाशित करना उपयोगी ही होगा। मुझे उस गजटकी भी एक प्रति मिली है, 
जिसमें इस विवेयकका पूरा पाठ दिया गया है। यह विधेयक बहुत बड़ा है; इसमें 
तीन अध्याय, २७ खण्ड और एक अनुसूची भी है। वह ठउसकर छपे हुए फुलस्केप आकार- 
के ९ पृप्ठोमें आया है। में इस विवेयककों नहीं छाप रहा हूँ क्योकि इस विवेयकका 
कई पिछले कानूनोंसे भी सम्बन्ध है, जिन्हे इसमें या तो संशोधित किया गया है 
या रद, और इन कानूनोंकी जानकारीके बिना यह विधेयक पाठकोकी समझमें नही 
भा सकता। इतना कह देना पर्याप्त है कि इस विवेयकर्में जिन प्रतिवन्धोकों लागू 
करनेका प्रयत्त किया गया है, उनका सार तारमें पूर्ण रूपसे आ जाता है। यह 
विवेयक वहाँ रहनेवाले भारतीयोकी स्थिति इतनी खराब वना देता है कि कुछ ही 
वर्योमे दक्षिण आफ्रिकार्में एक भी भारतीय प्रवासी नही बच रहेगा और सथ सरकारको 
उन्हें उनके निप्कासनके लिए कोई मुआवजा भी नही देना पडेंगा। यदि विधेयककी 
घाराओको पूरी कठोरताके साथ छागू किया गया तो प्रशासनकों ऐसे अधिकार मिल 
जायेंगे जिनके वलपर वह सब-कुछ करनेके बावजूद प्रत्येक भारतीयकों उस देगके लिए 
बिलकुल अयोग्य वना छोड़ेगा, जिसे उसने अपना घर वना लिया है, यहाँतक कि 
जहाँ उश्चका जन्म भी हुआ है। कारण, इस विवेयकमे जो' भारतीय दक्षिण आफ्रिका्म 
ही जन्मे हे, और जो यहाँके अधिवासी हो गये हूँ उनके बीच कोई अन्तर नहीं किया 
गया है। विवेयकर्म जिन संरक्षणोंकी व्यवस्था है वह थोयी है और उसे सर्वथा निरर्यंक 
बनाया जा सकता है। यह कोई तसल्लीकी वात नहीं है कि विवेयक अभी कानून 
नहीं वना है। इस विवेयकसे प्रकट होता हैं कि सध सरकारने भारतीयोकों भूखों 
मारकर दक्षिग आफ़िकासे खदेड़ देनेका निश्चय कर लिया है। श्री मलानने' यह वात 
बिलकुल स्पप्ट कर दी है। अब जो किसी-न-किसी दिन सभी भारतीयोकों दक्षिण 
आफिकासे निकलना ही है। पाठकोंको याद होगा, यदि नहीं तो वे जान हें कि 
जो चीनी मजदूर जोहानिसवर्गकी सोनेकी खानोंके कामके लिए छाये गये थे, सरकारने 
से ही निग्चय किया, तुरन्त वापस भेज दिये गये । चीनियोकी एक नहीं सुनी गई।* 
यदि भारत-सरकार अपना कत्तंव्य पूरा नहीं करती तो यही दा भारतीयोकी भी 


२, “फ० एसे० महान, फयदाउनमे गत संवीव संसदक्क संदर॒प। 


(६० सम्पुर्ण गांधी वादमय 


होगी। श्री भायातने हमसे दर्दनाक अपीर की है। जहाँतक लोकमतका सम्बन्ध. है, 
वह पूरी तरहसे भारतीय प्रवासियोके पक्षमें है। किन्तु दुर्भाग्यससे यह लोकमत प्रभावहीन 
है। लेकित वह जैसा कुछ है, १९१४ में दक्षिण आफिकावासी भारतीयोंके तत्कालीन 
अधिकारोंकी सुरक्षाके लिए किये गये समझौतेकी पूरी उपेक्षा करके उस देशमें रहनेवाले 
हमारे देशभाइयोंकों लूटनेके आसन्न विनाशकों रोकनेके लिए उसे गति तो दी ही 
जायेगी । - 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ३-९-१९२५ 


८१. देशबन्धु स्मारक 


बंगालूते में बहुत भारी मनसे विदा ले रहा हूँ। इतने दिनसे यहाँ रहते हुए मुझे 
ऐसा छगने छगा था कि में बगालका ही हूँ। अब श्रीमती बासन्ती देवीके यहाँ 
उनके दर्शनार्य नित्य न जा सकूगा और न उन वगालियोंके हँसमुख चेहरोंको देख 
सकूँगा जो रोज चन्दा देनेके लिए मेरे पास भिन्न-भिन्न स्थानोंसे आया करते थे। 
मुझे इन सबकी याद बहुत आयेगी। में जानता हूँ कि यदि हम १० छाल पूरा नही 
कर पाये है तो उसका कारण देशवन्बुकी स्मृतिके प्रति श्रद्धाकी कमी या बंगा- 
लियोंके हृदयोंमे इच्छाका अभाव नही, बल्कि हमारे संगठनकी त्रुटियाँ ह. और ये 
त्रुटियाँ किसी एक जगह नही, संब जगह हूँ। यदि वंगालके गाँव-गाँवमें हम पहुँच पाते 
तो सारी रकम कभीकी पूरी हो जाती। फिर भी जितना इकदृठझा हो चुका है-- 
७,७४, १६५ ₹० १० आना ५।। पाई ---वह वंगालके लिए कोई नामोशीकी बात नहीं 
है। मैने एक मोटा तखमीना छगवाया है, जिससे मालूम होता है कि १,४०,००० 
रुपयेसे कुछ अधिक बंगालमें रहनेवाले मारवाड़ियोंने दिया; छगभग ६०,००० बंगालमें 
रहनेवाले गुजरातियोंनें और शेष वंगाल-निवासियों तथा अन्य प्रान्तोंमं रहनेवाले 
बंगालियोने दिया है; इस रकममें वे छोटी-मोटी रकमें भी शामिल है जो अन्य 
प्रास्तोंसे आईं है। जिस उद्देशयते यह कोष एकत्र किया गया है उस उद्देश्यकों प्रा 
करनेंक्री जिम्मेवारी अब कोषके कर्ता-धर्ता छोगोंकी है। , 

छेकिन अखिल भारतीय देशवन्धु स्मारक कोषके संग्रहका काम अभी दोष ही है ] 
उगाहीके लिए अभी संगठित प्रयत्न शुरू नही किया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरुने . 
२३ अगस्ततक उगाहे गये चन्देकी एक सूची प्रकाशित की है। कुल २००२ रुपया 
८ आना ६ पाई इकट्ठा हो चुका है। यह सूची पाठकोकों काफी रोचक छंगेगी, इस- 
लिए उसे नीचे दे रहा हूँ।* 

| अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ३२-९-१९२५ 
१, यहां नहीं दी जा रहो दे। 


८२. पत्र; वि० ल० फड़केको 


भाद्षपद बंदी १ [३ सितम्बर, १९२५ | 

भाई मामा, 
तुम्हारा पत्र मिला, तुम निश्चिन्त भावसे वल्लभभाईके पास बैठकर जैसा ठीक 
छगे, वसा वजंट वनाओ। उसका पास कराया जाना तो जरूरी होगा ही। अगर 
तुम सघमे बने ही रहना चाहते हो तो फिर तुम्हे निकाल कौन सकता है? में ५ 
तारीखको आश्रमर्म पहुँचूँगा। ९ तक वहाँ रहेंगा। समिति आश्रमके' सम्बन्धर्म जो 
जानकारी चाहे दे देना। दस्तावेज मुझे भेज दिया गया है, ऐसा लिख कर दे सकते हो | 


बापूके आशीर्वाद ' 
गुजराती पत्र (जी० एन० ३८१) की फोटो-नकलसे | 


८३. भेंट: “बॉम्बे क्रॉनिकल ' के प्रतिनिधिसे 


[३ सितम्बर, १९२५] 
महात्मा गांधी कल सुबह बम्बई पहुँच गये। विक्‍्टोरिया टमिनस स्टेशनपर 
शोमती सरोजिनी नायडू और अन्य अनेक मित्रोंने उनकी अग॒वानी की। हमेशाकी 
तरह वे लंवर्नम रोड, गामदेवोोें रेवाशंकर जगजीवनके घर ठहरे हँ। 'क्रॉनिकल ' के 
प्रतिनिधिने - - - महात्माजीके अपने निवास-स्थानपर पहुँचते ही उनसे भेंट करनेकी 
अनुमति भांगी। 
हमारे प्रतिनिधिने सदसे पहले उनसे अपनी बंगाल-यात्राके मुख्य अनुभव बतानेका 
अनुरोध किया। इसपर उन्होंने कहा, सबसे महत्त्वपूर्ण चीज तो खटदर है, और मंने 
देखा कि फुल मिलाकर बंगालमें भी खहरके प्रति उतना ही उत्साह है और जदरके 
कार्यक्रमकों क्रियान्वित करनेफे लिए काम करनकी उतनी ही इच्छा है जितनी 


१. पत्रमें गांधीजीके ५ को आश्रम पहुँचने और ९को वहाँसे प्रस्यान करनेका उस्छेख है। इन दोनों 
तिथिषति ऐसा छगता है झ्ि इनका सम्दन्य १९२० से द्वी है, र्योकि उ्ती वर्ष सितम्बरकों गांधीजी भाश्रम 
पहुँचे ये और ९०ो वहांसे बिद्वारंक लए रवाना हो गये ये। 

२, विंदुल वक्ष्मण फड़के; ये “मामा? उपनामसे प्रसिद्ध हैं। 

» ताले थझापद अलृध्यता निवारण संबसे ह। 

. मत्पाग्रह आश्रम, सावरमती। 

» तालप झापद गुलरात प्रान्तीष कांग्रेस छमेरीसे दे। 

« बुदरात स्थित गोपराज़ा अन्यज भाश्रम, दिसके प्रबन्धक् विं० छ० फड़के थे। 


८-११ 


> री ॥) ६ शए 


१६२ संस्‍्पृर्ण गांघी वाइस 


इुसरे किसी प्रान्तमें है। बल्कि वह इससे भो ज्यादा करके दिखा सकता है। यह 
इछनपर कि बंगालके स्वराज्यवादियोंकों उनकी विधान परिषद्‌ सम्बन्धी कार्यनीतिके 
बारेसे आपने क्या सलाह दी है या आप क्‍या सलाह देना चाहेंगे, उन्होंने जवाब 
दिया कि सेन तो उन्हें इतनी ही सलाह दी है कि थे पष्डित मोतीछाक नेहरुके 
नेतृत्वमें काम फरें। अबतक गांधोजीने अपनो तकली निकालकर कातना शुरू कर 
दिया था। 

अगला प्रदत्त था: * देशरमें वर्तमान निष्कियताकी स्थितिकों हर करनेके लिए 
आप क्या उपाय बतायेंगे? ” उन्होंने बड़े प्यारसे अपनों तकलोकी ओर देखा और 
उसपर एक महीन रस्बा तार निकालते हुए और प्रफुल्ल भुस्कानफे साथ कहा: 

उपाय तो में बता ही चुका हूँ। कातो, कातो, कातो, तवतक कातते जाओ जबतक 
निष्कियता दूर न हो जाये । मैने यही उपाय सुझाया है और जबतक कोई दूसरा 
" या वैकल्पिक उपाय सुझाकर इसके मुकावछे उसका बचित्य सिद्ध नहीं कर दिया 
जाता तबतक इसी उपायसे काम लेना होगा। ; 

हमारे प्रतिनिधिने इस बातकी ओर ध्यान आकृष्ठ किया कि कई त्थानोंपर, 
विशेषतया महाराष्ट्रमें ग्राम पंचायतें बनानेका सुझाव रखा गया है भौर यह सुझाव 
भी दिया गया है कि खादोप्रचारके लिए सहकारी समितियाँ बनाई जायें, जो प्राम- 
संस्थाओंके साथ मिलकर काम करें। 

गांधीजीने कहा: " 

जहाँ उनका पूर्ण आत्म-निर्भरताकी भावनासे सुचारु संचालन सम्भव हो सके, 
वहाँ तो उनको गठित करना बिलकुल ठीक है। जहाँ आत्म-निर्भर वननेकी भावना है अगर 
वहाँ अभीवक कोई दूसरा संगठन नहीं है तो में समझता हूँ कि ऐसा संगठन वहाँ 
अच्छा ही रहेगा। पर मुझे डर इस वातका है कि कही ऐसा न हो कि इनमें से बहुत-सी 
संस्थाएँ लोगोंको अधिकारियों या उनके कारिन्दोंपर निर्भर बनानेका एक और साधन 
वन जायें। समस्त राष्ट्रकों एकताके सूुत्रमें वाँघचने और उसमें शक्तिका संचार करनेके 
लिए हमे आवश्यकता है किसी ऐसे एक सर्वेथा मान्य घन्वेकी, जिसे सभी बिना किसी 
दूसरेकी सहायताके कर सकें और वह धन्धा है सार्वजनिक कताई। हक 

इसके बाद उनसे पुछा गया, “क्या आपको हिन्दू-मुस्लिम ततावफ़े कमर होतके 
कोई आतार--कोई छिठपुट आसार भी--नजर अते हैं? ” 

उन्होंने गम्भीरतापुर्त॑ंक उत्तर दिया: बी पा 

मेही, स्थिति बदतर ही होती जा रही हैं, लेकिन एक अवस्था ऐसी आयेगी 
जब उसमें सुधार अवश्य होगा। मुझे डर हैं कि इस बढ़ते हुए तनावका अन्त कही 
किसी भारी विस्फोटके रूपमें न हो; वैसे हम कोशिश, तो यही. करेंग्रे कि विस्फोट 
होनेपर भी हिंसा यथासम्भव कम हो। पर उसके ब्राद प्रतिक्रिया यही होगी कि दोनों 
जातियाँ एक हो जायेंगी। यदि इस बीच छोग किसी सर्वंसामान्य रचनात्मक कार्यक्रेमम 
लगे रहें तो विस्फोटके दौरान हिंसा-वृत्ति कुछ दवी रहेगी और साथ ही जब एकता 
स्थापित होगी तब इससे वह अधिक सुदृढ़ बनेंगी। 


सन्देश : दादाभाईकी' शर्ताव्दीके अवसरपर .. १६३ 


. आपके अनुसार कांग्रेसकों लॉर्ड बकनहेडकों, क्या जवाब देना चाहिए? इसके 
'उत्तरस गांधीजीन छूटते ही कहा, ह शा 
मेने जो दिशा सुझाई है, उस दिद्यामें और भी ज्यादा काम करना और तेजी- 
से काम करना। - | | 
हमारे प्रतिनिधिन पूछा, “हम ऐसा क्‍यों न करें कि उनकी बात मानकर भजे- 
सजमें उनके सामने एकाएक स्व॒राज्यकी योजना पेश करके उन्हें चकित कर दें। 
यदि उन्होंने थह प्रस्ताव हमारे सामने खिलाड़ीकी सच्ची' मनोभावनासे रखा 
होता तो हम उसे स्वीकार कर सकते थें, लेकिन चूँकि उनमें हृदय-परिवर्तनका कोई 
सच्चा लक्षण नहीं दिखाई देता, इसलिए मुझे तो यही छूगता है कि हमारी किसी 
योजनापर विचार करनेका उनका प्रस्ताव हमें फंसानेके लिए एक जाल साबित हो 
सकता है और मुझे तो उसमें फँसना मंजूर नहीं। | 
: यह पुछतपर कि क्या आप प्रतिनिधि नेताओंका एक ऐसा सस्सेलन नहीं 
बुलायेंगे जो सब दलोंमें एकता स्थापित करनके उपायोंपर पुनः विचार करे, उन्होंने 
उत्तर दिया 
इसका उत्तर तो में बहुत पहले दे चुका हूँ। इस विषयपर आजके. यंग इंडिया 
में भी मेने विचार किया है। अनोपचारिक रूपसे प्रयत्न तो किये ही जा रहे हैँ, पर 
अभी बाकायदा एक सम्मेलन बुलानेका समय नहीं आया है। इस समय निःसन्देह हर 
दल एकता चाहता है, पर अपनी-अपनी शर्तोपर। ऐसी हाछतमें कोई सम्मेलन सफल 
नहीं हो सकता। ज्यों ही मुझे -लोगोंमें देशकी वर्तमान जरूरतोंके आगे अपने व्यक्तिगत 
. या दलग़त विचारोंकी परवाह न करनेकी एक आम प्रवृत्ति दिखाई देगी त्यों ही में 
सबसे आंगे बढ़कर ऐसा सम्मेलन बुलाऊंगा। 
[ अंग्रेजीसे | ह 
बॉस्ब काोतिकल, ४-९-१९२५ 


८४. सन्देश : दादाभाईकी शताब्दीके अवसरपर 


दादाभाईको हम भारतका पितामह कहां करते थे; वे इस आदरपूर्ण सम्बोधनके 
पात्र भी थे। भारतके जनसाधारणकी घोर गरीबीकी समस्याकी ओर पहले-पहल 
दादाभाईने ही हमारा ध्यान आक्ृष्ट किया। भारतीय जनताकी गरीबी बढ़ती ही' जा 
रही है, इस तथ्यका उद्घाटन करके मानो उन्होंने वर्तमान शासन पद्धतिकी बुराईकी 
जड़को ही प्रकट कर दिया। इसलिए मेरे विज्ञारसे तो उनकी आगामी शताब्दीको 
मनातेका .सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि गरीबीकी समसस्याको दूर करनेके लिए 
हम कुंछ ठोस प्रयत्न करें। यह बुराई सन्तोषजनक ढंगसे तभी .दूर की जा सकती है जब 
हम सब चरखें ओर खट्ट्कों अपना लें। इसीलिए मेंने निःसंकोच भावसे यह सुझाव 
दिया है कि .उनकी शताब्दी मनानेके. लिए हम चरखा और खटह्दरके लिए चन्दा 


१. देखिए “टिप्पणियाँ! ३-९-१९३५ का उपशीर्षक "सब दलोंको क्यों नहीं निमजित कर रहा हैँ? 


१९४ ,. सम्पूर्ण गांधी वाईम्य 


इकट्ठा करें, खादी प्रदर्शनियोंका भ्रायोजन करें, खादीकी फेरी हूगायें 
कट हा हर । , हरे शोभनीय 
ढंगसे खादी और चरखेके कामको, दूसरे शब्दोंमें असंख्य गरीबोंके हित साधनके 
कामको, आगे बढ़ायें। 

[ अंग्रेजीसे 

बॉम्बे ऑनिकलू, ४-९-१९२५ 


८५. भेंट: “'फॉरवर्ड ' के प्रतिनिधिसे' 


बम्बई 
४ सितम्बर, १९२५ 
आज सुबह महात्मा गांधीने 'फॉरवर्ड ' के लिए दी गई एक विशेष भेंटमें बंगाल 
और स्तराज्यवादी दलकी भूरि-भूरि प्रशंता की। यह पुछनेपर कि क्‍या देवाबन्धुके 
निबनसे स्व॒राज्यदक कमजोर पड़ गया है, महात्माजीन उत्तर दिया: 
जिस दल अथवा संस्थासे देशवन्धु-जैसे व्यक्तिका सम्बन्ध हो, वह बेल अथवा 
संस्था उनके मनिवनसे कमजोर तो होगी ही। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि यह बल 
ही अब नहीं रहेगा। इसके विपरीत अभीतक दलते देशवन्धुके प्रति असाधारण वफा- 
दारी दिखाई है और उनकी इच्छाओंका भरसक पाछन किया है। 
क्य्रा डा० सुहरावर्दीके त्यागपत्र देनेका दरूपर कुछ प्रतिकूल प्रभाव हुआ है! 
खुद मुझे तो ऐसा नहीं छंगता। 
महात्माजी, क्या आपकी रायमें श्री पटेलका केद्लीय विधानसभाका अध्यक्ष 
निर्वाचित होता और पण्डितनी द्वारा रकीन समितिकी' सदस्यता स्वीकार करना 
स्वराज्यवादी दलके सिद्धान्तोंसे संगत है? 
मुझे इन दो में से कोई भी वात स्वराज्यवादी दलके सिद्धान्तोंसे अस्नंगत नही 
दिखाई देती। जिस दलका वल बढ़ रहा हो या जो दर अपना बढ वढ़ाता चाहता 
हो, उसके लिए अपने-आपको परिस्थितिके अनुकूछ छालना आवश्यक है। मेरे विचारमें 
पण्डितजीका स्कीन समितिकी सदस्यता स्वीकार करना और श्री पटेछका निर्वाचित 
बहुत सही कदम है। 
[ अंग्रेजीसे | 
है फॉरवर्ड, ५-९-१९२५ 
१, इस मेंठमें पूछे गये कुछ प्रइन और गांधीजी द्वारा दिये उनके उत्तर ३ सितावर, १६२५ को 
धागे क्ॉलिकलकों दी गई मेंट (देलिए “मेंटः बॉम्ने कॉनिकल्के प्रतिनिधिते”, ३-९-१९२५) के 
प्रश्ौत्तोंसे मिलते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ नहीं दिया णा रहा है। 
२, विंदुलभाई पूटेल। 
३. इस सम्रितिकि अध्यक्ष संर एन्ड्रयू स्कीन थे और थह इस बातपर विचार करनेके लिए बनाई गई 
थी कि भारतमें सैनिक विधाल्य खोल्ना वॉछनीय है अथवा नहीं। दिल्लीमें विधान सभा दारा पारित 
पक प्रस्तावमें एक ऐंसे विधाल्यक्ी स्थापनाकी माँग की गई थी। 


८६. भाषण: दादाभाईकी शताब्दीके अवसरपर 


हे | ४ सितम्बर, १९२५ 
महात्मा गांधोने कहा, में भारतके पितामह दादाभाई नौरोजीका सच्चा पुजारी 
हूँ। जो व्यक्ति अपने कर्ततव्यका पालत करे और उसका पालन करनेमें प्राण दे दे, 
उसका नाम कभो मिट नहीं सकता। यद्यपि दादाभाई आज श्वारीरिक रूपसे हमारे 
बीच नहीं हें और हम उनकी मधुर आवाज भी नहीं सुत सकते, फिर भी उसको 
आत्मा हमारे बीच विद्यमान है। जसे-जसे समय बीतता जा रहा है, उत्तका ताम 
हमे और भी प्रिय होता जा रहा है और वह हमारे दिलों और भी गहरा उत्तरता 
जा रहा है। उत्तके चरणोंमें बैठकर कुछ बातचीत करनेका अवसर मुझे १८८८ सें सिला 
था। आजकी तरह उन दिनों भी में समाचारपत्र नहीं पढ़ता था, फिर भी सेन उनका 
नाम सुन रखा था। एक दाक्षिणात्य सज्जनने, मुझे उनके नाम एक परिचय-पत्र दिया 
: था, यद्यपि दादाभाईसे स्वयं उनकी जान-पहचान भी नहीं थी। इंग्लेंड पहुँचनेपर एक 
दिन में यह पत्र लेकर उनके पास गया। दादाभाई पत्र-लेखकसे परिचित नहीं थे, 
फिर .भी उन्होंने मुझ्न हृदयसे लगा लिया और कहा, “यदि तुम्हें किसी प्रकारकी 
कठिनाई हो तो सेरे पास आ जाना। दादाभाई इंग्लंड्सं जीवनका आनन्द लृठन, 
_ कोई खेल-तमाशा करने या नाठक-वाटक देखतके लिए" नहीं, बल्कि भारतकी सेवा 
करनेके लिए रह रहे थे। वे वहाँ बहुत-से भारतीय विद्याथियोंकी देख-रेख और उनके 
अभिभावकका काम करते थे। लेकिन. यदि उन्होंने सिर्फ इतना ही किया होता तो 
भारतके लोग, भारंतकी जनता उन्हें इस तरह याद न करती। उन्होंने और भी बहुत- 
कुछ किया। दादाभाई खुद कभी गाँवोंमें नहीं रहे थे, परल्तु उनके विज्ञाल हृदयम 
गरीब ग्रामवासियोंके लिए पुरा स्थान था। उनके हृंदयमें व- केवल सभ्नी भारतीय 
जातियोंके लिए स्थान था, बल्कि गरोबसे-गरीब भारतीयके लिए भी पूरी जगह थी। 
वे जानते थे कि हमारे ग्रामवासी मूक हैं और इसलिए वे चाहते थे कि देशके शासक 
म्‌क किसानोंकी आवाज सुर्नें। उन्हें मालूस था कि इन किसानोंको दितम एक बार 
भी भरपेट भोजन नहीं मिलता -- घी और दृध-जेसी चीजोंकी तो बात ही क्या १ दादा- 
भसाईने आजसे ३०-४० वर्ष पहले जो बात कही थी, वह आज भी सच है। वे जानते 
थे कि जबतक अधिकांश भारतोय नर-कंकाल हड्डियोंके ढाँचे मात्र बने हुए हैं तबतक 
ने कुछ भी नहीं कर सकते। इंग्लेंडर्में दादाभाईके पास दफ्तरका काम करतके लिए 
एक छोटा-सा कमरा था; और वे वहाँ भारतकी सेवार्से लोन योगीकी. तरह रहते थ। 


२, बम्बईकी तेरद प्रमुख स्थानीय: संस्थार्गकिः प्रतिनिधियों द्वारा कावसजी जहाँगोर हॉलमें आयोजित 
इस सभाकी अध्यक्षता गांधीजीने की थी। सरोजिनी नायडू भौर शौकत भछीने भी इसमें भाषण दिया था। 
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उन्होंने कहा, में दादाभाईका सच्चा पुजारी हुँ और अगर मेरे वेवतामें कुछ दोब 
भी रहे हों तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब इस सभामें दादाभाईके प्रति 
अपनी श्रद्धांजलि अप्ित करने आये हे, पर आपमें से कितने छोग सचमुच ऐसा करना 
चाहते हे ? दादाभाईने मुझे दो बातें सिखाईं थीं: पहली तो यह कि अपने देवताकों 
अपना पूरा स्नेह, अपनी पुरी श्रद्धा दो, पूरे मनसे उसकी पूजा करो और दूसरी यह 
कि अगर भारतकी सेवा करना चाहते हो तो गरीबोंकी सेवा करो। गरीबोंकी सेवा 
स्वयं सबसे गरीब, सबसे अदना आदमी बनकर, भारतमें रहनेवाली सभी जातियोंके 
साथ एकात्म होकर हिन्दू, मुसलमान और पारतो बनकर ही की जा सकती है। दादा- 
भाईके लिए सभी भारतीय समान थे। दादाभाई स्वयं कट्ठर पारसी थे, पर वे इसरो 
जातियोंको नापसन्द नहों करते थे। बे तो अंग्रेजोंका भी आदर करते थे। उन्होंने यह 
कभी नहीं कहा कि दुनियाके हिताहितको 'भूलकर भारतको महान्‌ बनना है। वे तो 
संत्तारकी भराईके लिए भारतके हितोंका भी बलिदान करनेको तैयार रहते थे। पर 
ऐसा करनेके लिए राष्ट्रका स्वतन्त्र होना जरूरी था, और वे जानते थे कि एक गुलाम 
राष्ट्र कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा वे स्वतन्त्रता जोर 
स्वाधीनताकी देवीकी पूजा करते रहे। कहते हैं, एक तुच्छ फूलकी भेंटसे भी ईश्वर 
प्रसन्न हो जाता है। इससे प्रकट होता है कि यदि हम सच्चे दिलसे उसे प्रसन्न करना 
चाहें तो यह कितना सरल है। दादाभाईकी द्ताव्दी सनानेका सबसे अच्छा तरीका 
यह है कि हम देश-सेवाके लिए प्रतिज्ञा करें। में आपसे यह नहीं कहता कि आप दादा- 
भाईके चरण-चिह्लोंपर ही चलें, में तो यह कहता हूँ कि आप ऐसे काम करें; जिनसे, 
उनकी आत्मा प्र॒सत्न हो। जो व्यक्ति निउछल और सच्छे मनसे भारतकी अनवरत 
सेवा कर सकता है, वह सबेव हमारे आदरका पात्र रहेगा, और भारतकी ऐसी सेवा 
करना ही दादाभाईकी शताब्दी मनानेका एक-मात्र तरीका है। (हर्षध्वनि) 
[ अग्रेजीसे | 
बॉम्बे कॉनिकल, ७-९-१९२५ 


८७. गोरक्षा - 


ज्यों-ज्यों में गोरक्षाकी समस्याका अध्ययन करता हूँ त्यों-त्यों उसका महत्त्व मेरी 
समझमें अधिक' आता जाता है। हिन्दुस्तानमें गोरक्षाका प्रश्न दिन-ब-दिन गम्भीर 
होता जायेगा, क्योंकि उसमें देशकी आर्थिक स्थितिका प्रश्न छिपा .हुआ है। में तो 
ऐसा मानता हूँ कि धर्म-मात्रमें आथिक, राजनीतिक इत्यादि विषयोंका समावेश है.। 
जो धर्म शुद्ध अर्थका विरोधी है, वह धर्म नहीं है; जो धर्म शुद्ध राजनीतिका विरोधी 
है, वह धमं नहीं है। दूसरी ओर धर्म-रहित अर्थ त्याज्य है। धर्म-रहित राजसत्ता 
आसुरी है। अर्थ आदिसे अलूग धर्म नामकी कोई वस्तु नहीं है। व्यवित् अथवा समाज 
धर्मके सहारे जीवित रहता है, और अधर्मसे नष्ट होता है। सत्यके सहारे किया 
अर्थ-संग्रह अर्थात्‌ व्यापार प्रजाका पोषण करता है। सत्यासत्यके विचारसे रहित व्यापार 
प्रजाका नाश करता है। इस बातके अनेक दृष्टान्त दिये जो सकते हैँ कि असत्यसे, 
छल-कपटसे अजित लाभ क्षणिक है और अन्‍्तरमें वह हानिकारक ही है। 

इसलिए गोरक्षाके धर्मका विचार करते हुए हमको अर्थका विचार करना ही 
पड़ेगा । यदि गोरक्षा शुद्ध अर्थके विरोधमें हो तो उसका त्याग किये बिना चारा 
नहीं है। सच तो यह है कि उस स्थितिमें हम यदि गोरक्षा करना चाहेंगे तो भीं 
वह असम्भव' सिद्ध होगी। 
.. गोरक्षाके अन्दर छिपे अर्थ-लाभका विचार हमने नहीं किया, इसीसे जिस देशके 
असंख्य लोग गोरक्षाकों धर्म मानते हे, उसी देशों गाय और गोवंश भूखों मर रहा 
है। उनकी हड्डी-हड़डी बाहर निकली रहती है-- ऐसी कि गिती. जा सकें। और 
उनका वध केवल हिन्दुओंकी छापरवाहीके -कारण ही होता है। गोरक्षामें हिन्दुस्तानकी. 
खेतीका अस्तित्व भी समाहित है। यदि हिन्दू-मात्र गोरक्षाका अर्थशास्त्र समझ लें, तो 
गोहत्यां वन्दर हो जाये। जितनी गायोंकी हत्या घर्मके नामपर होती है, उससे सोगुना 
अधिक गायोंकी हत्या हिन्दुओंकी मूर्खताके कारण होती है। जबतक हिन्दू खुद गोरक्षा- 
का शास्त्र न समझेंगे तबतक करोड़ों रुपया खर्चे करनेपर भी गायकी रक्षा होनेवाली 
नहीं है।. | 

गजरातके बनियें, भाटिये और मारवाड़ी गोरक्षांका प्रयत्न करते हं। वे उसके 
लिए खूब धन खर्च करते हें। उनमें भी इस कार्यके लिए सबसे ज्यादा उत्साह मार- 
वाड़ी दिखाते हे। हिन्दुस्तानमों सबसे ज्यादा गोशालाएँ मारवाड़ी व्यापारी ही चलाते 
हें। वे उसमें छाखों रुपये खुशीसे देते हैं। और इसीसे मेने कहा है कि मारवाड़ियोंके 
बिता गोरक्षाकां प्रहत हल नहीं हो सकता। मेने गोशालाएँ देखी हें। किन्तु उनमें से 
एक भी' गोशालाके विषयमें में यह नहीं कह सकता कि यह आदर्श गोशाला है। 

ये विचार कलकतेकी लिलुआकी गोशाला देखनेसे उत्पन्न हुए हैं। इस गोशाला- 
प्र हर वर्ष ढाई लाख रुपये खर्च होते हें। किन्तु उससे जो लाभ मिलता है, वह 
नहीं के बराबर कहा जा सकता है। जिसे हरः वर्ष ढाई छाख रुपये मिलते हैं; उस 
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गोशालामें हर सारू कमसे-कम दस हजार नये जानवर तैयार होने चाहिए। इस संस्थामें 
तो इतने जानवर- पलते भी नहीं हैं। इसमें संचालकोंका दोप नहीं है और न वे 
कोई धोखा-घड़ी ही करते हैं। जो मन्त्री मुझे यह संस्था दिखाने ले गये, वे संस्थाकी 
यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं। किन्तु यहाँ पद्धतिका दोष है। हममें ऐसी संस्थाओके 
संचालनके ज्ञानका अभाव है। इसीसे लछोगोंको ऐसी संस्थाओंसे पूरा छाभ नहीं मिलता। 
हमारे यहाँ धर्म-कार्यमों व्यवहार-कुझछताकी आवश्यकता नहीं मानी जाती। 
ऐसी संस्थाके संचालक यदि खुद पेसा नहीं खाते, तो इतने से ही यह मान लिया 
जाता है कि संस्था ठीक चल रही है। किसी भी ऐसे व्यापारिक कार्यमें जिसमें हर 
साल ढाई लाख रुपयेकी पूंजी लगाई जाती हो, भच्छेसे-अच्छे वैततनिक कर्मचारी रखे 
जाते है, किन्तु यहाँ तो अपने निजी कामकाजमें लगे व्यापारी छोग स़ैवा-भावसे अपना 
थोड़ा समय इस संस्थाको दे देते है। इस तरह अपना समय देनेवाले धन्यवादके 
पात्र है! किन्तु इससे गोमाताकी रक्षा नहीं हो जाती! गोमाताकी रक्षाके लिए दो 
कार्यदक्ष मनुष्योंका एक-एक क्षण इसी कार्यकों मिलना चाहिए; और अपना एक-एक 
क्षण या तो ज्ञानवान, तपस्वी' और त्यागी ही दे सकते है, या फिर कार्यकुशल भोगी 
लोग उचित वेतन लेकर। धामिक दृष्टिसि दान करनेवाले छोग भले ही कार्यकरृशल 
न हों, किन्तु जो धर्मा संस्थाओंकों चलाते है, उनमें तो व्यापारीसे भी ज्यादा, 
कुशलता, उद्यम इत्यादि होने चाहिए। व्यापारियोंके लिए जो नीति-नियम होते है, वे 
सब धर्मा्थ संस्थाओंपर भी छागू होने चाहिए। गोशालाएँ यदि व्यापारिक्‌ दृष्टिकोणसे 
चलाई जायें तो उनमें उस शास्त्रका विशेष ज्ञान रखतेवाले छोग काम करेंगे, और 
वे नित्य नये प्रयोग करके अधिकाधिक गायोंकी' रक्षा करेंगे -- गोशालामें पशु-पालनके, 
दूधकी स्वच्छताके, दूध वढ़ानेके अनेक प्रग्रोग करेंगे और यह तो स्पष्ट ही है. कि 
पदु-पाक्नका जो' ज्ञान गोशाछाके हारा मिछता है, वह और कही नही मिल सकंता। 
किन्तु ग्ौद्याछा एक घर्मार्थ संस्था है, इसलिए वह चाहे जैसे ढंगसे चलती रह 
सकती है, उसकी कोई फिक्र ही नहीं करता ! वेदकी पाठक्षाल्लामे यदि ब्रेदोंका ज्ञान 
कमसे-कम मिले तो जिस प्रकार यह वेदोंकी अवमानना है, वैसी ही हालत वर्तेमान 
गोझ्यालाओंकी भी है। होगे 
लिलुआकी गोशालाके लिए जो जगह चुनी गईं है, उसके उपयुक्त होनेके 
विषयमे मुझे सन्देह है। मुझ-जैसा गोशाला-झास्त्रसे अतभिन्न व्यक्ति भी कह संकता 
है कि वहाँकी इमारतें ठीक नहीं है। वहाँ दूध इत्यादिकी परीक्षा कर्क कोई 
साधन नहीं है। यह भी कोई नहीं जानता कि गायें अभी जितना दुध दे रही है, 
उसमें कोई वृद्धि हो सकती है या नहीं। ऐसा मालूम होता है मानों यह सद्या 
मालिकके होते हुए भी बिना मालिककी है। संस्थाके संचालकोंकी मेरी तो यह सलाह 
है कि वे गोशाला संचालतके शास्त्रज्ञोंकी सलाहसे वेतन वेकर कुशल लोगोंके द्वार 
अपना कार्य करें। गोशाछामें पशुओं और साँड्ोंका पाछन, बंधिया करनेकी. क्रिया 
सुघार, पशुओंकी खुराक, उसके बोनेके साधन, दूध दोहनेकी स्वच्छ क्रिया, चमड़ी 
उतारकर ,उसे. साफ करनेकी क्रिया --:इन बातोका ज्ञान प्राप्त होता -चाहिए। इस. 
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विषयमें जबतक उदासीनता रहेगी, तवतक यही समझना चाहिए कि ग्रोशालाका . पूरा 
उपयोग सम्भव नहीं है। एक भी गाय' या बैलका असमयमें मरना या उसका बाहर - 
भेजा जाना हमारे लिए दार्मकी बात है। मेरा "दृढ़ विश्वास है कि गोशालाओंकी' 
माफत यह काम सहज ही साधा जा सकता है। 

[ गुज॑रांतीसे | 


तवजीवन, ६-९-१९२५ 


८८. भाषण : सजदूर-संघके स्कूलोंकी सभासें' 
६ सितम्बर, १९२५ 


मेने आपके कार्यकी रिपोर्ट सुनी। इसके लिए में आपको बधाई देता हूँ। 
अपनी यात्राओंम मे स्कूलोंकी प्रवृत्ति भी देख लेता हूँ। कहाँ किस-किस वर्णके बालक 
पढ़ते हे और उन्हें किस तरहकी शिक्षा दी जाती है, सो देखता हँ। जितनी सुब्यवस्था 
मेंने इन स्कछोंमें देखी है, उतनी' और कहीं नहीं देखी। इसमें मेरा किसी  तरहका 
मोह है सो वात नहीं। ऐसा होना सम्भव है, इसलिए: अपनी सराहनामें कुछ. कमी 
कर देता हँ। फिर भी में अपनी इस रायपर स्थिर रहनेके लिए विवश हूँ। मेंने 
आपको जो बधाई दी है, सो आपको खुश करनेके लिए नहीं; बल्कि इसलिए दी 
है कि आप उसके अधिकारी हैं। मेरा धर्म आपके स्कूछको बधाई देना कम, और 
आपका दोष वतछाना ज्यादा है। में स्वच्छताके नियमोंका पालन करवानेके आपके 
प्रयत्तको देख पा रहा हूँ, लेकिन .में चाहँगा कि आप इसे मेरी आँखोंसे देखें। उस 
कन्याके' नाखूनमें मै देखकर मुझे आघात पहुँचा -- इसमें अस्वच्छता है, इसमें आलस्य 
है। जवंतक प्रत्येक वालकके नाखून, दाँत आदि नहीं देखे जाते तबतक हाजिरीपत्रक 
पूरा हुआ नहीं माना जा सकता। नाखूनों और दाँतोंके द्वारा हमः जितनी बीमारियाँ 
खाते या पीते है उतनी अन्य किसी तरह नहीं। नाखूनों और दाँतोंकी अस्वच्छता 
हमारे रोगोंका सबसे बड़ा कारण है। नाखून और दाँतकी स्वच्छता अत्यन्त उपयोगी 
है और इसका पालन करना आसान है। इसमें आप “ यथाशक्ति ” की गुंजाइश न 
: रखें --- नाक और आँखकी स्वच्छता इससे निचले दर्जेकी है। उनका ध्यान बालक 
स्वैयं ही रखेंगे। वालोंकी स्वच्छतापर भी ध्यान दिया जाना चाहिए 

तकलीके कामके लिए में आपको बधाई देता हूँ। -ऐसा लरूगता है कि इस 
विषयमें इतनी प्रगति किस्ली राष्ट्रीय स्कूलने नहीं की है। तकलीके आपके अचनुभवके 
साथ में अपना अनुभव जोड़ता हूँ। स्कूलमें चरखा दाखिल -करनेका प्रयास ही गरूत 
था। तकलीमें जो शक्ति है वह चरखेमें नहीं है। चरखेका सर्वथा नाश् हो जाये तो 
भी विदेशी कपड़ेका बहिष्कार करनेकी शक्ति तकंलीमें है। चरखेगें तो बड़ी परेशानी 
है --- उसकी कोई एक चीज सुधारियें, तबतंक दो बिगड़ जाती हें । चरखा शझोंपडीमें 


१, यंग इंडिया, १०-८-१९२५ में सी श्स सभाकी रिपोट प्रकाशित. की गई थी। . 
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शोभा देता है। स्कूलमें तकली ही शोभा देती है; बह एक तरहका उपयोगी छट्ट 
है। वालकोंकी संख्याके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूँ। के 
यदि मिलमालछिक ऐसे स्कूलोंकों प्रोत्साहन नहीं देते तो यह उनका दुर्भाग्य है। 
ऐसे स्कूलोंको वढ़ानेमें ही उनकी शोभा है। यह उनका कत्तंव्य है। इस कामके लिए 
तिछूक स्वराज कोषमें से १२९० रुपयेकी जो रकम मिलती रही है वह भी वन्द हो 
गई है, यह जानकर मुझे गहरा दुःख हुआ है। यह रकम तो जारी की ही जानी 
चाहिए; अन्य प्रकारसे मदद देकर भी अनसूयावहनकों निश्चिन्त कर देना चाहिए। यदि 
कोई धत्तिक ऐसे नौकरका उपयोग न करे जो बिना वेतन नौकरी करनेको तैयार हो 
तो में उसे क्‍या कहूँ? में चाहता हूँ कि जिस तरह श्री ग० ग० ने मेरे वचनोंको 
सुना उसी तरह आप छोग भी सुनें, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। आप मिल-मालिकोंसे 
प्रार्थना करना कि वे आपको पढ़नेके लिए पैसा दें। 
अरब जहाजमें बेठे-वैंठे दाँत घिसता रहता है, इसीलिए सोमाली अरब तन्दुष्स्त 
है, रूपवान है। क्‍या काली चमड़ीवाले सुन्दर नहीं हो सकते ; 
परमेश्वर वहुत बड़ा घडीसाज है। विगड़ी हुई घडीको वही चढाता है। ढेंढ़ 
लड़कोंको मैने गोद छे लिया है इसलिए उन्हें तो और भी अधिक साफ रहना 
चाहिए। पाक जुबान, पाक दिल, पाक वदन। 
[ गुजरातीसे | 
महादेवभाईनी डायरो, खण्ड ८ 


८९. भाषण : अहमदाबादके मजदूर. संघकी सभासें' 


[६ सितम्बर, १९२५] 


गांधोजीने अपने भाषणम्मं मजदुरोंके कर्ततव्यपर विश्लेष वक्त दिया और कहा कि 
में जानता हैं कि आवको बहुत-तो शिकायतें है। पानी नहीं मिलता, खाना खानेके लिए 
उपप्रुक्त स्थान नहीं है, आपको टट्टियोंकी पुरी सफाई नहीं होती, मुकादम लोग आपको 
मारते हैं और आपके साथ इब्पंबहार करते हैं। सुत-कताईवाले विभागर्म बारचार 
तारोंके टूटनेसे काम कम होता है और परिणामस्वरूप आपको कम्त मजदूरी सिलती 
है। परन्तु मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ बातें स्वयं आपपर निर्भर हे“ इस 
बातपर निर्भर हैं कि आप अपने भोतर उचित स्वाभिमान पैदा करें। मुझे यह जानकर 
बहुत जुशी हुई है कि संघने आपमें से कुछ लोगोंके कर्ज चुका दिये है और भारी 


ण्का 
१. यह मजदूर-संघकी वार्पिक्र भाम सभा थी और श्सकी अध्यक्षता गांधीजीनें की थी। शत भी 
पूरा पाठ उपलब्ध नहीं दे। ऐेकिन, थंग इंडिया औौर बॉम्ते क्रॉनिकर्मे इसके अछ्ग-अण्ण हिस्तोंकी 
रिपोरट छपी जान पढ़ती है। 
२. ऑन्वे क्रॉनिकलतसे | 
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व्याजकी दरोंवाले कर्जोके स्थानपर आपको कम व्याजपर कर्ज दे,दिये हें। लेकिन 
आपको इतना कर्ज लेता पड़े, इससे प्रकट होता है. कि आपके रहन-सहत्का तरीका 
सहो नहीं है। हो सकता है कि .आपको मजदूरी काफी न हो, परन्तु इसमें कोई शक 
नहीं कि अगर आप अधिक किफायतसे चलें, शराब और दूसरी बुराइयोंसे बचे रहें, 
तो आपको कर्जदार नहीं बनना पड़ेगा। मुझ बड़ी खुशी है कि सिल-मजदूर इस समय 
मिल-प्रालिकोंको कठिताइथोंको समझ रहे हैँ। उन्होंने आगे कहा: 

मुझे हे है कि आप उनकी कठिताइयोंको समझते हें। जिस समय वे गम्भीर 
कठिनाइयोंमें पड़े. हुए हों, उस समय आप अधिक वेतनकी माँग नहीं कर सकते। 
एक समय ऐसा भी आ सकता है, जब, सिल बन्द न हो जाये इसलिए वफादार 
सुजदूरोंको िलए शजडूरी किए कएण करनेका शस्ताड केकर आएंगे आए पड़े, परल्तु 
में जानता हूँ कि आज आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। आपके और मिल-मालिकोंके 
बीच परस्पर उतना विश्वास नहीं है। आप अनेक तरहके अन्याय सहते हुए काम 
कर रहे हैँ, और जबतक मिल-मालिक सहतुभूति और प्रेमका बर्ताव करके आपके 
दिल जीत नहीं लेते तवतक आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकेंगे। परन्तु में चाहता 
हूँ कि आप इसी चरम हरक्ष्यंकी दिशामें काम करें.। 

महात्मा गांधोने कहा कि संघको स्थापतासे आप सबको लाभ हुआ है। लेकिन 
अभीतक आपको बहुत-सी शिकायतें हैं। इसके लिए आप खुद जिस्सेदार हें। मिल 
एजेन्टोंके दोष बताना आसान है। यदि आप अपने दोष सुधार लें तो सिल्‍्ल एजन्टों 
और दूसरे संभी छोगोंकों भी प्रभावित कर सकेंगे। आप सच्चा और विनयपूर्ण व्यव- 
हार करें तो आप बहुत-कुछ पा सकेंगे। सें चाहता हुँ कि आपके वेतनर्म जो कढोती 
को गई है वह रद कर दी. जाये और आपको पहलेसे भी ज्यादा वेतन सिलन छूगें; 
लेकित आपको यह मालम होना चाहिए कि इस समय व्यापारमसें सन्‍्दी है और मिलों- 
को सरकारसे जूसना पड़ रहा है। ऐसे समय आपका कत्तंव्य है कि आप ज्यादा 
वेवनकी आज्ञा न करें। आप छोगोंमें परस्पर अविश्वास है। इस अविश्वासकों दूर 
फरनेको . जिम्मेदारी आवपपर है। यदि ,आप ओवरसीयरकी देख-रेखके बिता अपना 
काम अच्छी तरह करें, तो आपको अपनो शिकायतें दूर करातके लिए कुछ न कहना 
पड़ेगा, वे दूर हो जायगी। 

'* [अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया: १०-९-१९२५ 


१, इसके बादका भंश बॉस्‍्चे क्रॉनिकक ८-९-१९२८ से लियो यया है। 


९०, टिप्पणियाँ 


प्रशंतनीय कास 


अहमदाबादका मजदूर-संघ श्रीमती अनसूया वाईकी स्नेहपूर्ण देखरेखमें चपचाप 
और बड़ी कुशलताके साथ अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। इस समय मेरे सामने 
उसके इस' कार्यकी संक्षिप्त नपी-तुली रिपोर्ट है।इस रिपोर्टका सम्बन्ध मजदूरोंके बीच 
किये जा रहे शिक्षाकार्यसे है। 

कु १९२४ममें दिनमें चछनेवाले ८ स्कूल थे। आज ९ है। उनमें दो सव जातियोंके 
लड़कोके लिए हूँ, छः भछूतोंके लिए और एक मुसलमानोके लिए है। १९२४मे ११ 
रात्रि-पाठशाल्ाएँ थीं। आज १५ हैं। इनमें १ सबके लिए, ८ अछतोंके लिए, ५ 
मुसलमानोंके छिए और १ वाघरियोके लिए है। १९२४में १,११९ विद्यार्थी थे, जिनमें 
प्रतिदिन औसतन ९७१९.४ विद्यार्थी ज्ञाछाओंगें उपस्थित रहे। उनमें ६९२ अछूत, 
२२१ सवर्ण और २०६ मुसलमान थे। सालके शुरूमें १,१६६ विद्यार्थी थे, जिनमें 
से ७९८ अछूत, २१९ सवर्ण और १६९ मुसलमान तथा ६० वाघरी थे। अतिदिव 
ओऔसतन ९०७.९२ विद्यार्थी शाक्रओमें उपस्थित रहे। इस समय १,२८५ विद्यार्यी हैं। 

साधारण प्राथमिक पाठशाल्राओंमें जो विपय पढ़ाये जाते है, वे सब तो लड़के 
और लड़कियाँ यहाँ पढ़ती ही हैँ, पर साथ ही सूत भी कातती हेँ। व्यवस्थापकोने 
शुरूमें चरते चलवानेका प्रयत्न भी किया था किन्तु इतने अधिक छात्रों ओर छात्राओोके 
वीच चरखे बहुत ही खर्चीले और असुविधाजनक पाये गयें, क्योंकि उनके लिए बहुत 
जगह दरकार होती थी। इसलिए उन्होंने तकली शुरू कराई, जिसे हर विद्यार्थी अपने 
पास रख सकता है। सैकड़ों लड़कों और लड़कियोंकों एकसाथ सूत कातते हुए देख- 
कर बड़ा अच्छा छग़ा। उनको कताईका औसत फी घंटा ३० से ४० गज है। अव- 
तक वे २ मन ८ सेर अच्छा सूत कात चुके हें । 

एक ऐसी पाठशाकरा भी है, जिसमे १६ अछूत लड़के रहते भी है और पढ़ते 
भी हैं। इनमें से छ: छड़के पाँच-पाँच रुपयेके हिसावसे खाते-पीनेंका खर्च अदा करते 
हैं। वाकी निःशुल्क रहते है। वे घुनना, कातना और बुन्ना सीखते है। १९२४ में 
उन्होंने सवा मन सूत काता और १२५ गज खादी बुनी। १९२४में ६६ जिक्षक थे; 
आज ७७ हूँ। कुल खर्च रु० २२,२५४-८-४ बैठा, जिसमें से १,२५० उपये प्रतिमासके 
हिंसावसे मिल-मालिक-संघकी तरफसे दिये गये। यह रकम तिलक स्वराज्यकोपकी 
उस राशिके व्याजका एक हिस्सा है, जो मिलू-मालिक संघके सदस्योंकी ओरसे दी 
गई है, और जिसको मजदूरोंके कल्याणके लिए सुरक्षित रखा गया है। श्रत्रि मास 
६० रुपयेका अनुदान श्री ब्रजवल्लभदास जयकिसनदाससे प्राप्त हुआ। शेष रकम मजदुर 
संघ जुटाईं॥ जिस स्कूलमें छात्रोंके रहने-पढ़ने दोनोंकी व्यवस्था है, उसका खर्च प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटीकी तरफसे, दिया गया ।, 


टिप्पणियाँ ७३ 
सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उन स्कूलोंमें बहुत बड़ी तादादमें अछत लड़के 
शिक्षा पा रहे हे। कहते हैं, उनके माता-पिताओंसे इसके लिए ज्यादा कहना-सुनना . 
नहीं पड़ता है। वे अपने लड़कोंकों खुशीसे भेज देते हैँ । अगर अपने बच्चोंकों स्कलोंमें 
भेजनेंके लिए किन्हींको मनाना भी पड़ता: है तो वे गैर अछत बच्चोंके माता-पिता 
ही हैं।. | 
कहनेकी जरूरत ही' नहीं कि ये सभी स्कूल सरकारसे न किसी तरहकी सहांयता 
पाते हूं, और न इनपर किसी तरहका सरकारी नियन्त्रण ही है। 
विद्यार्थी स्वच्छ रहें, इसको ओर खास ध्यान दिया जाता है। निःसनन्‍्देह इन 
स्कूलोंकी तुलना भारतवर्षके किन्‍्हीं भी दूसरे प्राथमिक स्कूलोंसे की जा सकती है; 
ये स्कूल उनसे अच्छे ही उतरेंगे। में तमाम शिक्षकोंका ध्याव विद्याथियोंके साफ- 
सुथरा रहनेकी आवश्यकताकी ओर दिलाता हूँ। इसके लिए सिर्फ इतना ही करना 
होगा कि पढ़ाई शुरू होनेंसे पहले सब लड़कोंको एक कतारमें खड़ा करके उनके दाँत 
नाखून, कान, आँख वर्गरह देख लिये जायें। इसमें कुछ ज्यादा परिश्रम नहीं होगा। 
मेंने उन स्कूलोंमें भी सामान्य वातोंकी उपेक्षा देखी है, जो अपनेको आदशे स्कूल 
कहनेका दावा करते हैं। । 


क्या यह अति-विंश्वास है? 


मेरे एक सम्मानंनीय' मित्र हैँ, जिन्हें इस बातकी बड़ी चिन्ता वनी रहती है 
कि उचित आचरण करनेवाले व्यक्तिके रूपमें मेरी .जो ख्याति है, उसपर कोई आँच 
न आने पाये। उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपने अभी हाल ही में जो पूरे मनसे 
' स्वराज्यवादियोंका समर्यत करनेका रवेया अपनाया है,. उसके सर्वथा उचित होनेका 
विश्वास आपको किस आधारवर है। क्या आपने हिमालय-जेंसी जबर्दस्त भूलें नहीं 
की हैं? क्या आप नहीं देखते कि आपके बहुत-से अपरिवर्तेनवादी मित्र, आपके उस 
रवेयेसे, जिसे वे आपके आचरणकी' एक असंगति मानते हे, बड़ी दुविधामें पड़ गये 
हैं ? आपको अपनी स्थितिके सही होनेका यह विश्वास है, उसमें कहीं अति विश्वास- 
का दोष तो नहीं है? । 
ऐसा नहीं समझता। कारण, सत्यके उपासकको अपने दृष्टिकोणर्में सदा पूरा 
विश्वास होना ही चाहिए, यद्यपि उसे शंकाशील रहनेकी भी उतनी ही जरूरत है। 
सत्यकी उपासताके लिए यह जरूरी है कि उसे अपनी बातका पूरा विश्वास हो। साथ 
ही चूँकि वह जानता है कि मनुष्य प्रकृतिसे ही ऐसा है कि उससे भूल होनेकी' सम्भा- 
वना बनी रहती है, उसे नम्नर अवश्य बनना चाहिए और इसलिए ज्यों ही उसे अंपनी 
भूल दिखाई दे, उसे अपना कदम पीछे हटानेंके छिए तैयार रहना चाहिए। इसे बातसे 
कि उसने पहले हिमालयके समान भारी भूलें की हैँ, उसके विश्वासमें कोई अंन्तर 
नहीं पड़ता। उसकी भूलोंकी स्वीकृति और उनके लिए किया गया प्रायद्चित्त/ उसे 
भावी कार्यके लिए और भी दृढ़ता प्रदात करता है। भूल़का ज्ञान सत्यत्रतीको किसी 
बातको सानने और निष्कर्ष निकालनेमें अधिक सावधान बना देता है; पर एक बार 
जहाँ उसने अपने मनमें निश्चय कर लिया, उसका विश्वास अटल बन जाना चाहिए। 


१७४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उसकी भूलोंका यह परिणाम भछ्े ही हो कि उसके विचार और निर्णयपर जो 
लोग भरोसा रखते है वह डगमगा जाये, पर एक बार किसी निश्चित निर्णयपर 
पहुँचनेके वाद फिर उसे अपने विचारकी सत्यतापर सन्देह नही करना चाहिए। 
यहाँ यह बात ध्यानमें रखी जानी चाहिए कि मुझसे जो भी भूछे हुई है, वे वस्तु- 
स्थितिका अनुमान लगाने तथा मनुष्यकी क्षमताको परखनेके सम्बन्धर्में ही हुईं है; 
सत्य और अहिसाके वास्तविक स्वरूपको समझते अथवा उनका प्रयोग करनेमें मुन्नसे 
कोई भूल नही हुई है। सच तो यह है कि मुझसे हुईं इन भूलों और मेरे द्वारा उनकी 
स्वीकृतिका परिणाम यही हुआ है कि मुझमें इस सम्बन्धर्में कि मे उनके मर्मको सम- 
झता हूँ, और अधिक आत्मविश्वास पैदा हो गया है। कारण, मुझे इस वातका निश्चय 
हो चुका है कि अहमदाबाद, बम्वई और वारडोलीमें सविनय अवज्ञा स्थगित करनेके 
मेरे निर्णयसे भारतकी स्वाधीनता और ससारकी श्ञान्तिकी दिशामे काफी सहायता 
पहुँची है। मुझे पूरा विश्वास है कि सविनय अवज्ञाको स्थगित कर देनेके परिणामस्वरूप 
आज हम स्वराज्यकी मजिलके जितने पास पहुँचें चुके है, उतने पास सविनय अवज्ञा 
करके नही पहुँच पाते। यह वात में आज चारों ओर निराश्ाके जो वादल छाये 
हुए है, उनके बावजूद कहता हूँ। चूँकि मेरा विश्वास इतना गहरा है, इसीलिए मुझे 
इस बातका भी पूरा भरोसा है कि स्व॒राज्यवादियोके सम्वन्धमें तथा अन्य विषयोंपर 
भी मेरा रवेया विलकुल सही है। मेरे इस विश्वासके उद्गमको अगर कही ढूँढ़ा जा 
सकता है तो वह एक ही चीजमें -- सत्य और अहिसाके मर्मके मेरे जीवन्त बोबमें। 


अखिल भारतीय स्मारक 


श्रीयुत मणिलाल कोठारीने अपना काम शुरू कर दिया है। जिन पारसी सज्जनको 
उन्होंने २५,००० रुपये देनेपर राजी किया, उन्होंने मुझें बताया कि उनके छिए श्री 
मणिलछाल कोठारीकी बात टालना असम्भव था। जिन भाटिया सज्जनने ५१,००० 
रुपये दिये है, उन्हे भी ऐसा ही छगा होगा। परन्तु वे विश्वास करे कि यद्यपि ये 
रकमें नि:सन्‍्देह बहुत बड़ी है, तथापि जिस कामके लिए ये दी गई है वह काम भी 
बहुत बड़ा है और उस कामके लिए ये वहुत ज्यादा नहीं हूँ। स्वर्गीय देशवन्युके प्रति 
हमारा कर्त्तव्य तवतक पूरा नहीं होगा जबतक हम खद्दर-कार्यके द्वारा विदेशी कपड़ेका 
पूर्ण बहिष्कार नहीं कर देते और यह काम जन-घनकी पूरी मददके विना सम्भव 
नहीं है। इसलिए मैं आश्ञा करता हूँ कि ये छोग दान देनेमें तत्परता और उदारतासे 
काम लेंगे। अभीतक “यंग इंडिया ' के कार्यालयमें रु० १,०८७-३-३ प्राप्त हुए हैं और 
(२९ अगस्त, १९२५ तक) रु० २०९६-१२-६ पं० जवाहरलछाहछ नेहरूको इलाहावादम 
मिले हे । हु ह 

[ अंग्रेजीसे ] 

- यंग इंडिया, १०-९-१९२५ 


९१, ग्रामसेवाका एक प्रयोग 


ग्राम-निर्माणमें रुचि रखतेवाले लोगोंकों नीचे लिखा विवरण बहुत दिलचस्प 
लागंगा: हि का 

यह अनेक दृष्टियोंसे एक महत्त्वपूर्ण प्रयोग है। इस गाँवेंमें बिना शोरगुरू, दिखावे 
और लगभग बगर किसी पूँजीके खामोशीके साथ अच्छा काम होता रहा है। और 
यह हो इसलिए सका है कि छोग अपने लिबासके कपड़ेके सम्बन्धमें रुचि परिवतंन 
तथा अपनी फुर्ततके समयका उपयोग करनेके लिए तैयार थे। गाँवकी आबादी ६४० 
है। कपड़ेपर उसके खर्चेका अनुमान ३,६४० रुपये है। इसलिए जब तमाम ग्रामवासी 
खादी पहनने लगेंगे तब वे अपने गाँवकी वाषिक आमदनीमें ३,६४० रुपये बढ़ा छेंगे 
और सो भी बेकार बीतनेवाले समयका उपयोग करके ही । प्राम-निर्माणकी कोई अन्य 
ऐसी योजना नहीं है, जिससे इतना बढ़िया और प्रत्यक्ष फल इतना शीघ्र देखनेको 
मिल सकता हो। यह खादी-कार्य पारस्परिक सहयोगका भी एक पदार्थ परक पाठ है। 
और वह समय आनेतक जबकि खादी ग्राम-जीवनका एक स्थायी अंग बन जायेगी, 
निःस्वार्थ ग्रामकार्यकर्तता, यदि चाहें तो-खादीके साथ-साथ स्वच्छता, शिक्षा और सामा- 
जिक सुधारका काम भी उठा सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हें। यही व्यावहारिक 
स्व॒राज्य है। जरा उस दिनकी कल्पना कीजिए. कि जब ऐसे हजारों गाँव खादीके' 
सूत्रमें एक-दूसरेसे बँच जायेंगे । फिर आप देखेंगे कि स्वराज्य किस तरह आपके माँगने- 
भरसे मिल जाता है। कारण, जब भारत विदेशी कपड़ेका त्याग करना सीख लेगा 
तब अंग्रेजोंके कितने ही अवांछित कार्योके लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जायगी और 
सच्चे स्वराज्यका रास्ता तैयार हो जायेगा। मुझे आशा है कि कनूर गाँवके सदगृहस्थ 
तवतक दम न लेंगे जवतक हर स्त्री-पुरष और बालक बरावर खादी पहनने न लग 
जायेगा। यह भी आशा करनी चाहिए कि इस प्रवृत्तिका स्पर्श अकेले पुड्रतक ही 
सोमित न रहेगा, बल्कि वह एक-एक करके सभी गाँवोंतक पहुँच जायेगा।. 

[अंग्रेजीसे | | 
यंग इंडिया, १०-९-१९२५ 


१. यह कोपम्बटूर जिलेके कुनूर नामक आममें चरखे ओर खदर-प्रचारकी प्रगतिका विवरण भा। 


९२. अखिल बंगाल देशबन्धु स्मारक कोष _ 


कई मित्र पूछते हैँ कि अखिल बंगारू स्मारक कोषके लिए क्या वे अपना चन्दा 

अभी दे सकते है। उत्तर है कि बाजाब्ता चन्दा इकट्ठा करनेका कारये तो पिछले 
माहकी ३१ तारीखको समाप्त हो गया। किन्तु यदि अभी भी ऐसे कोई छोग हैं 
जो उस कोषमे अपना चन्दा देना चाहते है तो उन्हें चाहिए कि वे अपना चत्दा 
न्‍्यासियोंके जरिए दें। मुझे जो भी रकम अब मिलेगी उसे मे अखिल भारतीय 
देशबन्धु स्मारक कोषमे जमा करा दूँगा। अलबत्ता यदि चन्दा देनेवाला ऐसा न करना 
चाहता हो तो जैसा वह कहेगा बैसा किया जायेगा। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १०-९-१९२५ 


९३. अछतोंके सम्बन्ध 


उस दिन कलकत्तेमे मुझसे आन्ध्र देशके श्री टी० एन० दार्मा मिलने आये। 
उन्होंने पंचमोंकी सेवाके कार्यमें छंगे छोगोंके मार्यकी कठिनाइयोंके वारेमें कुछ प्रश्न 
किये। उन्होंने अपने प्रह्नों तथा मेरे द्वारा दिये गये उत्तरोको लिखकर मेरे पास 
संशोघनके लिए और यदि मुमकिन हो तो छापनेके लिए भेजा है। चूंकि इस अर्नो- 
त्तरीसे कार्यकर्त्ताओंकों सहायता मिलनेकी सम्भावना है, इसलिए मे उसे यहाँ दे 
रहा हूँ: 

१. अस्पुश्यताकों मिटानेके लिए आप प्रचार-कार्यके किन तरीकोंको अपनानकी 
शाय देते हे! ' 

अब' ज्यादा जवानी-प्रचार करनेकी जरूरत नहीं है! कामको ही अचार समझना 
चाहिए.। आपको सामाजिक वहिष्कारकी परवाह न करते हुए, निडर होकर अछूतोंकी 
हालत सुधारनेका काम करना चाहिए। जब भ्रमुख व्यक्ति आयें तब उनके व्याख्यानों- 
का भी आयोजन किया जा सकता है। 

२. हमारे आस्न प्रान्त्में इस विषयपर दो तरहके भत हे। वहाँ इस आशयका 
एक प्र॒त्ताव भी रखा गया था कि प्रचार-कार्यके लिए पंचमेतर लोगोंके बीच पैसा 
खर्च न किया जाये। कुछ छोगोंका विचार है कि पहले पंचम लोगोंकों लिखा-पढ़ा 
देना चाहिए और अस्पृश्यता-निवारणकी माँग उनकी तरफसे पेश होनी चाहिए। 
लेकिन कुछ लोगोंका मत है कि सबर्ण हिन्दुओंका हृदय-परिवर्तत करवे और उनके मनमें 
यह भाव जगानके लिए कि “ अस्पृष्यता पाप है”, उनके बीच पैसा खर्च करके प्रचार 
किया, जाये, और इस कामके लिए पण्डित और कार्यकर्ता नियुक्त किये जायें। 


अंद्तोंके संम्बन्धमें १७७ 


मैं तो पण्डितौंपर एक पैसा भी खर्च करनेको तैयार नहीं हूँ। यदि आप उन्हें 
पैसा देंगे तो वे गोया किरायेके ट्दूट हो जायेंगे। वे वेतनके लिए ही काम करेगे। 
पैसा तो पंचमोंकों अपनी उचित स्थितिका भान करानेके लिए खर्च किया जाना चाहिए। 
हमारे साधन्‌ हमेशा शान्तिमय हों। तथाकथित सवर्ण हिन्दुओंको अपनी मनोवृत्ति बद- 
'लनी चाहिए और अपनी ही आत्माकी उन्नति और अपनी ही शुद्धिके लिए उन्हे यह 
निबेध हटा देना चाहिए। यदि वे ऐसा न करेगे और उन्हे दबानेपर तुले रहेगे तो 
एक समय ऐसा आंयेगा कि जब खुद अछूत लोग ही हमारे खिलाफ बंगावत॒का झण्डा 
खड़ा करेगे और तब सम्भव है कि वे हिसात्मक तरीकोंका भी आश्रय के । में अपनी 
तरफसे ऐसे किसी भी महासकटको रोकनेका पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ और हममें 
से जो लोग अस्पृश्यताकों पाप मानते है, उन सबको ऐसा ही करना चाहिए। 

३. क्या आप यह मानते हें कि सिर्फ पंचम लोगोंके लिए खोले गय पुथ 
स्क्लोंसे अस्पृदयता-निवारणमें किसी तरह सहायता सिर सकती है! 

ऐसे स्कूलोंसे अन्तत. सहायता अवद्य मिलेगी; किसी भी प्रकारकी शिक्षा इस 
दिशामें सहायक होगी। परन्तु ऐसे स्कूल अकेले अछुतों ही के लिए न होने चाहिए, 
अन्य जातियोके लड़के भी उनमें छिये जाने चाहिए। अभी तो वे न आयेंगे, परन्तु 
यदि झालाओंकी व्यवस्था अच्छी रही तो समय पाकर उनका पूर्वाप्नह मिट जायेगा। 
यदि आप ऐसी मिश्चित शालाएँ चाहते हूँ तो आपको अपने क्षेत्रमें ऐसी एक पाठ- 
शाला खोलनी चाहिए। मान लीजिए कि आपका अपना घर है, तो आपसे कोई 
अपने घरसे निकल जानेको तो नहीं कह सकता । एक “ अछूत ” लछड़केको अपने घरमें 
ले जाइए और पाठशाला शुरू कर दीजिए। फिर और लड़कोको भी उसमें भरती 
होनेके लिए प्रेरित कीजिए । 

४. हमारे प्रान्तमें ऐसो शालाओंकों प्रोत्साहन विया जा रहा है, जिनमें 
“ अस्पृध्य” तथा सवर्ण लड़के साथ-साथ पढ़ते हे। 

हाँ, आप उनको प्रोत्साहन दे सकते है । परन्तु आपको उन स्कूलों या सस्थाओंकी 
सहायता करनेसे हाय न खीचना चाहिए, जिनमें सिर्फ “अस्पृश्य ” लड़के ही पढ़ते हों । 

५. कुछ ताल्डुका बोर्डोर्मे ऐसे हुक्स जारी हुए है कि जो शालाएँ “अस्पृह्य 
खड़कोंको लेनेंसे इनकार करेंगी, वे बन्द कर वो जायेंगी। क्या हम अपने प्रचारकों 
द्वारा पंचम बालकोंको उद स्कूलॉमें भरती होनेमें सहायता दें? 

अवश्य। आपको उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। पर अछरूगसे इसीके 
लिए प्रचारक रखनेंकी जरूरत नही है। आपके कार्यकर्ता ही उसके लिए काफी होगे । 

६. तो फिर प्रचार-कार्यके बारेमें आपको क्या राय रही? क्‍या आप समझ्नते 
हैं कि चुपचाप काम करते रहता पर्याप्त है? 

हाँ, में तो ऐसा ही समझता हूँ.। अगर प्रचार-कार्यके पीछे पचमोंकी स्थिति 
सुधारनेके लिए ठोस कामका वर न होगा तो प्रचारसे कोई राभ नहीं होगा। 

इस सिलसिलेध महात्माजोन वाइकोम-सत्याग्रहका जिक किया और कहा कि 
उस क्षेत्रके लोगोंपर उसका बड़ा भारी असर हुआ है। 


२८-१२ 


(७८ संम्पूंण॑ गांधी वोदमंय 


४. तो फिर जब ऐसे प्रदत पेदा हों तब क्या हस प्रचारके लिए जो लोलकर 
पंसा खर्च करें? 
नहीं, जी खोलकर नहीं। ठोस काम खुद ही अपना प्रचार कर छेता है। वाइ- 
कोममें अधिकांश द्रव्य रचनात्मक कार्योमें खर्च किया गया है। 
८. क्या आप निकट भविष्यमें अस्पृदयताके प्रश्षकों और भी जोरदार हंगसे. 
उठानेका विचार रखते हूँ ? 
मेने तो उसे आज भी यथासम्भव ज्यादासे-ज्यादा जोरदारढंगसे ही उठा रखा 
है। जहां-कहीं सम्भव है, हम उनके लिए पाठशालाएँ खोलने, कुएँ खुदवाने, मन्दिर 
बनवाने आदिका पुरा प्रयत्न कर रहे हैँ। पैसेके अभावमें काम रुकता नहीं है। चूंकि 
इत कार्योका अखबारोंमें कोई विज्ञापन नहीं होता इसलिए आप ज्ञायद यह समझते 
हैँ कि उनके लिए कुछ किया ही नहीं जा रहा है। 
९. बेलगाँव-प्रस्तावके अनुसार तो ऐसा कोई भी स्कूल राष्ट्रीय नहीं माना जा 
सकता जिसमें पंचम लड़के न लिये जाते हों ! 
बेशक ऐसे स्कूलोंको राष्ट्रीय नहीं माना जा सकता। 
१०. तो क्या आपका कहना यह है कि ऐसे स्कूल यदि राष्ट्रीय विद्यालय विषयक 
अन्य सब छातें पूरी करते हों तब भी इन्हें कांग्रेतससे सहायता न मिलनी चाहिए ? 
हाँ, मेरा तो यही कहना है। ऐसे स्कूलोंकों कोई सहायता नहीं मिलनी चाहिए । 
[ अंग्रेजीसे | 
बंग इंडिया, १०-९-१९२५ 


९४. पत्र: जेठालाल भन्सूरको 


भाद्रपद बदी ८, ८१ [१०, सितम्बर, १९२५| 


भाई जेठालाल, 
तुम्हारा पत्र मिल गया है। तुम मन्दिरके' लिए चन्दा तुख्त कर डाढो। 
रामजीभाईसे' कितनेकी आशा रखते हो? उनके कुटुम्वियोंने आभूषण भी तो दिये 
है। मन्दिर बननेमें जो देर हो रही है वह वहीकी ढिलाईं है। पुजारी कौन होगा, 
यह जानना भी जरूरी होगा। 
मोहनदास गरांधीके वन्देमातरम्‌ 


' अुजराती पत्र (एस० एन० १११३५) की माइक्रोफिल्मसे । 


१. सौराष्य:सिवित तत्काडीन लाठी राज्यके सदर मुकाम णाीमें बनाया जानेवाण हरिजन मन्दिर! 

२, लाढी-निबासी रामबीमाई; गांधीजीकी प्ेरेणापर ये अपनी पत्नी गंगावहनक त्ाथ गुणरातमें हाथ- 
कते चूतसे दाव-बुनाईंकी कलाक्रो पुनः अतिहित करनेके काम छुट गये थे और-सावरमती आश्रम छोगोंको 
यह कछा तिखाया करते थे। 


९५. पन्न: जेठालांल भन्सुरको 


साबरमती आश्रम 
मंगलवार, [१० सितम्बर, १९२५ के पर्चातू |' 
भाई जेठालाल, 
तुम्हारा पत्र मिछा। न्यास-पत्र” कहाँ है? वह दस्तावेज कहाँ है जिसमें कहा 
गया है कि जमीन राज्यकी' ओरसे दानमें दी गई है? पुजारी कौन होगा? इन 
तीन प्रदनोंके उत्तर मिल जानेपर में पैसा तुरन्त भेज दूँगा। ऐसा है कि जितना 
पैसा तुम इकट्ठा करोगे उतना ही राज्य देगा और उतना ही मै ढूँगा। 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० १११३५) की मॉंइक्रोफिल्मसे। 


९६. भाषण : पुरुलियामें* 


१२ सितम्बर, १९२५ 


महात्माजोने सबसे पहले भेंट किये गये सानपत्रोंके छिए जिला बोर्ड तथा नगर- 
पालिकाके सदत्थोंको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि एक मानपत्रमें देशबन्धु चित्तरंजन 
दासका उल्लेश् करते हुए उनके स्वर्गंवासपर शोक प्रकट किया गया है। यह सर्वंथा 
उपयुक्त है।' यद्यपि देशबन्धुका स्वर्गंयास हुए कई महीने हो गये हे, फिर भी हम 
उनके वियोगके दुःखकों भूल नहीं पाये हे। पुदलिया आनेसे पहले ही मुझे मालूम 
था कि यह शहर वेशबन्धुका विश्वाम-स्थल था। और जिस दिन से इस नगरमें स्थित 
उनके घर गया, मुझे यह सोचकर बड़ा दुःख हुआ कि उनके घर आनेका मौका मिला 
भो तो उनके निधनके बाद। आप लोगोंन देशबन्धुकी स्मृतिकों कायम रखनेके लिए 
जो-कुछ किया है, उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ। दोनों मानपत्रोंसं खहर 
और चरखेका उल्लेख किया गया है। चरखा मेरा जोवन-मन्त्र बन गया है। मुझे 
लगता है कि भारतको गरीबो दूर करनेका और कोई साधन नहीं है। बिहारकी 


१. न्यास-पत्र ओर दानके दस्तावेजके उल्छेखसे लगता है कि यह पत्र पिंछठे शीपेकरक बाद लिखा 
गया होगा। 

२, छाढीके दरिजन-मन्दिरका न्यास-पत्र। 

३. लागे राज्य। 

४. जिठा मानभूम, विद्वारमें। 

५, मानपत्र स्वीकार करनेके वाद गाधीजीने चित्तरजन दासके चित्रका अनावरण किया था। 


(८० संम्पु्ण गांधी वॉड्मय॑ 


गरोबो तो सब अच्छी तरह जानते हैं। मेरा खथाल है कि उड़ीता और एक-दो अन्य 
प्रान्तोंकों छोड़कर बिहार देशका सबसे निर्धन प्रान्त है। एक समय ऐसा था, जब 
बिहार हाथ-कते सुतका हाथबुना उत्तम कोटिका कपड़ा बाहर भेजा करता था। बंगाल- 
की तरह बिहार भी अपने बढ़िया कपड़ेके लिए प्रसिद्ध था। पर आज उसो बिहारके 
लोग अपनो भूद्ष मिदानेका कोई उपाय नहीं जानते। चरखेको अपनानेके सिवाय उनके 
लिए दृतरा कोई रास्ता नहीं है। आज अप्षव ओर कलकत्ताम हजारों बिहारी हे, जो 
वहाँ अपनों आजीविका कमा रहे है। हम उन्हें वहीं छोड़ दें, यह ठीक नहीं है। 
आदमोका जन्म सिर्फ पेसा बढोरनेके लिए नहीं हुआ है। जो अपनो आत्माके कल्याण- 
की अवज्ञा करता है, वह अपना बड़ा अहित करता है। असम और कलकत्तेमें रहने- 
वाले इन बिहारियोंके चरित्रके' बारेमें तो आप मुझसे ज्यादा ही जानते होंगे; हम 
उनका अगर विचार न करें तो भो लाखों बिहारी वहाँ भी ऐसे हे जो नहीं जानते 
कि दो जूबका भोजन किसे कहते है। वे यह भो नहीं जानते कि अपनो आजीविका 
कंसे कमायें। | 

में तो उसी दिनसे विहारी हो गया हूँ जिस दिन मैंने चम्पारनमें काम शुरू 
किया था। यदि आपको माछूम न हो तो में आपको बता देना चाहता हूँ कि अम्पा- 
रनमें स्त्रियाँ प्रतिदित पाँच पैसे भी नहीं कमा पाती थी। 

पुदषोके लिए छः पेसे या दो आना ही बहुत ज्यादा समझा जाता था। आज 
मजदूरों बढ़ जानेपर भी इन छोगोंकों उसमें से दस्तूरी देनी पड़ती है। उनकी हालत 
बहुत-कुछ पहले-जेसी ही है। यदि उन्हें चरखा दे दिया जाये तो उसका क्या परिणाम 
होगा, इसका अनुमान तो अर्थक्ञास्त्रो छोग स्वयं लगा देखें। पर चरखेको फिरसे घर- 
घरमें दाखिल करवाना तो पढ़े-लिखे लोगोंका ही काम है। 

यह मानो हुई बात है कि साधारण जनता प्रतिष्ठित लोगोंका अनुकरण करती 
है। आप गाँववालोंके समर्में चरखेंको अपनानेका उत्साह तभी पैदा कर सकेंगे जब 
आप स्वयं गाँवोंमें जाकर चरखेका प्रचार करें और खुद चरखा चलायें। यदि आप 
चाहते हैं कि बिहारकी गरीबी हूर हो, यदि आप बाढ़, अकाल था किसी अन्य देवी 
प्रकोपोंके समय बेरोजगार छोगोंकों कुछ काम देना चाहते है तो आपको खुद चंरखा 
चलाना चाहिए और लोगोंको इत्तकी शिक्षा देनी चाहिए। पर इतना ही करना काफी 
नहीं है। 
है की विदेशी तो वया, बम्बई और अहमवाबादकी मिलोंके कपड़ेका मोह भी 
त्याग देंगा पड़ेगा। जबतक आप ऐसा नहीं करते, भाप कोई ठोस सफलता भ्राप्त 
नहीं कर पायेंगे। यदि आपमें आत्मत्ृम्मानकी' भावना है तो आपको सिर्फ विहारम 
बने कपड़ेका उपयोग करना चाहिए और बम्बई और अहमदाबादकी मिलोंका कपड़ा 


नहीं ख़रोदना चाहिए। ॥॒ 
यदि आप सच्चे हृदयसे भारतका कल्याण चाहते है, यदि आप सच्चे हृदयसे 
विहारकी सेवा करना चाहते है तो आपको चरखेंका यह प्रारम्भिक मन्त्र समझना होंगा। “ 


क्या करें ? १८६ 


इसके बाद महात्माजीने कहा, में आपको इस बातकी बघाई देता हूँ कि इस 

जिलेमे किसी प्रकारकों साम्प्रदायिक समस्या नहीं है और में आश्या करता हूँ कि आगे 
भो कोई समस्या नहीं होगी। भाप सब चरखंके प्रचार और अस्पृद्योंके उत्थानके 
लिए जो-कुछ कर रहे हे, उसके लिए भी में आपको बधाई देता हेँ। भाषण समाप्त 
करते हुए गांधघोजोन अखिल भारतोय देशबन्धु स्मारक कोषमें चन्दा देनेकी अपील 
को। उन्होंने बताया कि यह रकम ग्रामोद्वारके कार्यम्रं, जो देशाबन्धुका प्रमप्रिय काम 
था, लगाई जायगो। अखिल भारतोय चरखा संघ नामसे एक नई संस्था बनाई जा 
रहो है। यह रकम खर्च करनेके लिए उत्तीकों दो जायेगी। मे जानता हूँ कि बिहारके 
सध्यमवर्गीय लोगोंके पास बहुत धव नहीं हैं। पर यदि वे चरखेकी उपयोगिता समझते 
हों, और यदि उन्हें चन्देकी रकमको खर्च करनंका यह ढंग पसन्द हो तो वे इस 
कोषके लिए जो-कुछ दे सकते हे, अवदय दें। बिहारमें इकट्ठा हुई रकमका अधिकांश 
यहाँ बिहारमें ही खर्च किया जायेगा। 

[ अँग्रेजीसे | 

सर्चछाइट, १६-९-१९२५ 


९७, क्या करें? 


गुजरातमें में केवल पाँच दिन ही रहा,' लेकिन इस बीच साथियोंसे मैने बहुत- 
कुछ जान लिया। मुझे कुछ-एक गम्भीर बातोंकी जानकारी भी मिली। लेकिन भेरे 
पास उन सवपर विचार करनेंका समय नहीं है। इस समय तो में केवल एक ही 
वस्तुके सम्बन्धर्मे लिख रहा हूँ। कुछ साथियोंका कहना है: “ हमें अपने जिलेमें पैसे 
नहीं मिलते। लोग अपने लड़कोंको राष्ट्रीय स्कूलमें भेजनेके लिए तो तैयार हैं, 
लेकिन स्कूलका खर्च नही देते। लोग बहुत मुश्किकसे कताई करते है । ऐसी स्थिति- 
में हमें कया करना चाहिए? इसके लिए प्रान्तीय कमेठी ही पैसे क्‍यों त दे? / 

यह शोचनीय स्थिति' है। सामान्य नियम तो यह है कि जहाँ-जहाँ स्थानीय 
सहायता न मिले वहाँ-वहाँ छोग काम करना छोड़ दें। हाँ, इसमें कुछ-एक अपवाद 
हो सकते हैे। जब केवल नवीन विचारोंका प्रसार करनेकी बात हो, उस समय अमुक 
अवधितक बाहरी संहायता ली जा सकती है, लेकिन हमेशा यह बात नहीं चलती 
रह सकती। अन्त्यज-सेवा ऐसा ही कार्य है। अन्त्यज-सेवा धर्म है। इस कार्यमें एकाएक 
स्थानीय सहायता न मिले, यह सम्भव है। यदि ऐसा हो तो सेवककों अन्य स्थानोसि 
सहायता प्राप्त करनी चाहिए। किन्तु प्रान्तीय कमेटी-जैसी लोक-निर्वाचित संस्थासे 
तो ऐसी मददकी आशा नहीं ही की जानी चाहिए। सेवकको इस कार्यमें अपनी 


१. बँगालकी चार माहकी थात्राके बाद गाथीनी ५ सितम्बरकों गुजरात छोटे भौर ९ सिंतम्बरको 
. बिंहारके लिए रवाना हो गये। 


१८२ सम्पुर्ण गांधी वादमय 


प्रतिष्ठाके बलपर जूझना चाहिए। लेकिन आम लछोगोंकी शिक्षाके सम्बन्ध्में यह नियम 
लागू नहीं किया जा सकता। अगर किसी' गाँवमें शिक्षा देनी हो तो उसी गाँवके 
लोगोंकी इस कार्येमें मदद करनी चाहिए। यदि वे मदद नहीं करते तो हमें समझ 
लेता चाहिए कि वहाँ ऐसी संस्थाकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कई बार 
दोष सेवकका ही होता है। उसमें चरित्रका, प्रबन्ध करनेकी क्षमताका अथवा उद्यमका 
अभाव हो सकता है। ऐसे सेवकको धेर्यंसे काम लेना चाहिए। उसे अपना चारितिक 
बल बढाना चाहिए, अनुमवके द्वारा कार्य-कुशलता प्राप्त करनी चाहिए और खूब 
मेहनत करके उद्यमी बनना चाहिए। इसका ही दूसरा नाम तपदचर्या है। तपसे ही 
पृथ्वीका निर्वाह होता है, तपसे ही पार्बतीनें शिवकों प्राप्त किया, तप द्वारा ही 
सावित्रीनें सत्यवानकों पुनर्जीवित किया, लक्ष्मणनों मेघनादको पराजित किया और 
रामने रावणकों हराया। आधुनिक कालके उदाहरण तो हमारी नजरोंके सामने ही है । 
अतएव साथियौंकों मेरी खास सलाह यह है कि उन्हें स्थानीय सहायता प्राप्त करनी 
चाहिए और जहाँ उन्हें स्थानीय सहायता नहीं मिलती वहाँ उन्हे अपनी गतिविधि 
सीमित कर लेनी चाहिए। ह 

अब प्रान्तीय कमेटीकी मर्थादाओंपर विचार करें। प्रान्तीय कमेटी पैसा कहाँसे 
लाती है? जिलोसे। यदि सारे जिले उससे मददकी अपेक्षा करें और उसे कुछ न दें 
तो क्‍या होगा? नियम तो यह है कि आप प्रान्तीय कमेटीको [ धन | दें और उसमें से 
लें। प्रान्तीय कमेटी भी यदि गुजरातके बाहरसे पैसा छेकर अपना कामकाज चलाना 
चाहे तो मैं तो प्राल्तीय कमेटीको भी बन्द करनेकी सलाह दूँगा और यही कारण 
है कि मैं हमेशा यह सलाह देता रहा हूँ कि गुजरातको मुख्य रूपसे गुजरातियोंके 
पैसेपर ही निर्भर रहना चाहिए। यह स्वराज्यकी कुंजी है। स्थानीय स्वातल्त्यका 
मतलब है स्थानीय दायित्व। झूठी छज्जाके अधीन होकर हमें एक भी संस्था चलाने- 
का लोभ नहीं करना चाहिए। धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जिसके पालनमें छोकमत 
की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। और धम्मेपालनका अर्थ है मृत्युके लिए तत्पर रहना। 
उसमें आधिक सहायताकी आवश्यकता नहीं होती। पुस्तकालय चलाना अथवा स्पूह 
चलाना क्‍या किसीका घर्म हो सकता है? असहयोग करना धर्म है। उसे चढानेके 
लिए हमें असुविधाएँ उठानी पड़ती है। इसके छिए आशिक सहायताकी आवश्यकता 
नहीं होती। जिस गाँवके लोग अपने बच्चोंको मुझसे न पढ़वाना चाहेँ वहाँ जाकर 
मेरा उन्तकी इच्छाके विरुद्ध उनके बालकोंकों अपगी ओर आकर्षित करनेका सवाल 
ही नहीं उठता। यदि वे वालकोंको भेजनेके छिए तैयार हों, लेकिन पैसा न दें तो 
इसका अर्य यह हुआ कि वे दान माँगते है। दान तो तभी मिछ सकता है जब 
उनमें उसकी पात्रता हो। ऐसे पात्र तो वे अन्त्यज ही हैं, जिनके प्रति हमने आजतक 
अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाया है। इसलिए हर वस्तुके सम्बन्धमें प्रान्तीय कमेटीसे 
मददकी अपेक्षा करना व्यर्थ है। प्रान्तीय कमेटी यदि दबावर्म आकर मदद देती हैं 
तो वह दोषी ठहरती है और उस हालतमें उसके बन्द होनेकी नौबत ५॥| सकती 
है। इस समय कितनी ही प्रान्तीय कमेटियोंकी ऐसी स्थिति है; इसका में साक्षी हू । 


प्रामा णिकता १८३ 


गुजरातकी स्थिति ऐसी नही है, क्योंकि उसके संचालक अन्त्यज सावधानीसे अपना काम 
कर रहे ह और सदा सूलीपर चढ़े रहते है, सदैव जागृत रहते है। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, १३-९-१९२५ 


९८. प्रामाणिकता 


हमारे सार्वजनिक कार्येमें धीरे-धीरे मलिनता प्रवेश कर गई है। एक विद्वान 
सज्जनने टीका की है कि जबसे कांग्रेसकों एक करोड़ रुपया मिला है, हमारा सादवें- 
जनिक जीवन विक्रृत हो गया है। इस टीकामें विष बहुत ज्यादा भरा हुआ था; 
लेकिन उसमें अमृतकी बूँद भी थी। काग्रेसके कोषमें पैसा आनेसे उसमें लालच आया, 
शिथिकता आईं। जो पैसेसे हो सकता है उसके छिए मेहनत क्‍यों करें? दुर्गुण 
कोई ढोल बजाकर नही आते। वे तो चोरों अयवा विषैले जन्तुओं-जैंसे हे। वे गुप्त 
रूपसे और बिना वताये आते हे; निर्दोष मेमनेंके समान वे हमारी गोदमें आकर बैठ 
'जाते हैं और छाख कोशिश करनेपर भी नहीं जाते। वे हमारी नजर बचाकर हमें 
पीछे खीचते हैँ। हमारे अनजाने ही दोष हममें प्रवेश कर गये है। हमें इसके प्रति 
सावधान रहना है। 

अनेक लोगोंने [प्रान्तीय] कमेटीसे पैसे उधार लिये और उन्हे वापस नहीं 
चुकाया । कितने ही लोगोंने खादी मण्डलसे खादी ली है। इसके पैसे भी नही चुकाये 
गये। यह बात शिथिलूताकी परिचायक है और परोक्ष रूपसे वचन-भंग भी है। यदि 
यही' सुविधा हमने व्यापारिक पढद्धतिस्े प्राप्त की होती और फिर समयपर पैसे न 
चुकाय होते तो इसके लिए हम दण्ड भोगते --जेलूमें होते। छेकिन हम लोग यह 
मान बेठे जान पड़ते हूँ कि कमेटी आदि सार्वजनिक सस्थाओंसे ली गईं रकमें वापस 
करनेमें व्यापारिक पद्धतिका अनुकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है। 

वस्तुतः देखा जाये तो स्थिति यह होनी चाहिए कि कमेंटीसे ली हुई रकमको साख- 
पर लिया हुआ कर्ज समझा जाना चाहिए। अंग्रेजीमें इसे 'डेट आफ ऑनर'” अथवा 
दूसरे शब्दोंमें केवल संत्यकी साखपर मिला पैसा कहते है । व्यापारियोंका, संसारका 
यह कायदा है कि ऐसे पंसेकी अदायगीको प्राथमिकता दी जानी चाहिए । वह व्यक्ति 
सबसे अधिक साववानी इसे अदा करनेके सम्बन्धर्में वरतता है। इसके अलावा एक 
ओर भी नियम है; वह यह कि पहले राजाका कर चुकाया जाये, वादमें व्यक्तिगत 
कर्ज । किसी संस्थासे छी हुई रकमको वापस चुकानेकों भी कर चुकाने-जेसा मानना 
चाहिए। यदि ऐसा न हो तो सस्थाएँ काम ही नही करः सकती | अपनी शिथिलछताके 
लिए हम अनेक बहाने वतायेंगे, लेकिन वे सब निरर्थक होंगे। जिस अपराधके लिए 
संचार हमें दण्ड देता है, यदि हम उसे नहीं करते तो यह कोई अनोखी बात नही है; 
पुण्यकी वात तो है ही नही। हमारे सत्यकी परीक्षा इसमें नहीं होती। जो व्यक्ति 
ऐसा अपराध करनेसे वचता है जिसका केवल ईर्वर ही साक्षी है, वही ख़रा व्यक्ति 


(८४ सम्पूर्ण गाधी वाहुमय* 


है। जिस दोषके लिए हमें दुनिया दण्ड नही दे सकती यदि हम स्वेच्छासे उस दोषसे 
मुक्त रहते हे -तो निर्दोप्ता उसीका नाम है। जबर्दस्तीसे अथवा भय-वक्ष दिये गये 
दानमें पुण्य नहीं है। इस तरह किसी भी दृष्टिसि विचार करनेपर हमारा एक ही 
धर्म है और वह यह कि जिस-जिस व्यक्तिने कमेटीसे पैसा लिया है वह उसे निरलस 
और जाग्रत होकर तत्कारू चुका दे और ऋणमुकक्‍त हो जाये। 

[| गुजरातीसे | 

नवजीवन, १३-९-१९२५ 


९९, हमारी गन्दगी- २ 


पिछले सप्ताहमे हमने समाजमें फैली हुई गन्दगीपर विचार किया था'। जहाँ- 
तहाँ ज्ौच जानेकी आदत लोगोको छोड़ देनी चाहिए। गहर हो या गाँव हमे निर्दिष्ट 
स्थानपर ही शौच जानेकी आदत डालनी चाहिए। आजकल वात इससे उल्टी है। 
यहाँतक कि घरोके बाड़े अथवा गाँवकी गलियाँ विगाड़नेमे भी हम लोग जरा नही 
सकुचाते। उससे दुर्गन्‍्ध बढ़ती है, हवा खराब होती है और आँगनों या गलियोमें नंगे 
पर चलनातक मुश्किल हो जाता है। गाँवोमे कुछ मुकरर किये गये खेतों अथवा अपनें- 
अपने खेंतमें शौच जाना चाहिए और शौच-क्रिया पुरी करनेके वाद हरएक आदमीको 
उसपर सूखी मिट्टी डाल देनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है छोटी कुदाली 
वा फावड़ेसे जमीन खोदकर गड़्ढेंमें शौच जाना और फिर खोदकर निकाली हुईं उसी 
मिट्टीसे गड़्ढेंकों भर देना। इसके बाद अगर वहाँ कुछ निश्चानी रख देनेका रिवाज 
डाल दे तो उससे लोग जान भी सकेंगे। इसमें एकान्तका भंग न हो, इसलिए पाँच- 
सात जगहें मुकर्रर की जा सकतो है। 

लोग अगर समझ जायें और ऐसे प्रवन्धके अनुकूल हों तो यह काम शीघ्र ही 
और बिना ख्चेके हो सकता है। संच पूछा जाये तो इससे विना परिश्रमके ही सम्पत्ति 
बढ़ सकती है और तन्दुरस्ती भी सुघर सकती है। जिस खेतमें शौच जायेंगे उस खेत- 
की पैदावार बढ़ेगी, यह तो सारा संसार जानता है। यदि छोग इस योंजनाका मूल्य 
समझ जायें तो अपने खेतका ऐसा उपयोग करनेके छिए उछठे खर्च करेंगे। ऐसा दुसरे 
देशोंमें होता है। हमारे देशमें भी कितने ही स्थानोंगें किसान छोग गाँवका मेछा छे 
जानेका ठेका छेते देखें गये हैँ। मगर वे छोग इस वुरी तरह मैछा, उठाते हूं कि 
देखनेमें भी घिन छगती है। यदि मेरे सुझाव अमलमें छाये जायें तो किसीकों कुछ न 
उठाना पड़े। हवा भी न बिगड़े और गाँव साफ-शुथरे रहें । बह ५ 

यह तो हुई गाँवकी बात। शहरोंमें ऐसा! नहीं हो सकता। शहरोमें तो पाखाने 
चाहिए ही। जहाँ विछायती ढंगके पास्राने है और नाछियोंके जरिये सारा मंढा एक 
स्थानपर इकट्ठा किया जाता है उसकी चर्चा करना यहाँ निरर्थक है। हमें तो यही 


१, देखिए " हमारी-गन्‍्दगी-१/”, ३०-८-१९२५। 


भाषण : पुरलियाकी महिला सभामें १८५ 


विचारता है कि छोग अपने-आप क्या कर सकते हूँ । छोगोंकों नीचे लिखें नियम अपनी 
खुशीसे पालन करने चाहिए: 

(१) दोनों क्रिय्राएं मुकरेर की हुई जगहपर ही की जानी चाहिए। 

कह (२) गलियोंमें जहाँ-तहाँ पेशाब करने बैठ जाना भी बुरा गिना जाना 
चाहिए । - 

(३) जहाँ पेशाब किया हो उस स्थानकों पेशाव करनेंके बाद सुखी मिट्टीसे अच्छी 
तरह ढेक देना चाहिए। 

(४) पाखाने विलकुछ साफ रहने चाहिए। पानी गिरनेकी जगह भी स्वच्छ रहे। 
हमारे पाखाने मानों हमारी निन्‍दा करते है । उनसे स्वच्छताके नियमोंका उल्लंघन 
प्रकट होता है। 

(५) सारा मेला खेतोंमें पहुंचना चाहिए। 

इन तमाम नियमोंका पालन कैसे हो सकता है? उत्तर यह है कि शिक्षा द्वारा। 
जवतक लोग नियमोंकों समझ न जायेंगे, उनका प्रयोजन जवतक वे न जानेंगे, तवतक 
कायदा-कानून फिजूल है। कानून तो थोड़े से मनुष्योंक लिए हो सकता है। अधिकांश 
लोग जबतक कानूनको न समझें अथवा न गारतें तततक उसके अनुसार दी जानेवाली 
सजाका कुछ भी उपयोग नहीं होता। 

इस शिक्षाके लिए अक्षरज्ञानकी जरूरत नहीं। जादू की लालटेन द्वारा तथा 
भाषणों द्वारा गत्दगीसे पहुँचनेवाली हानियोंका और खादके लिए मैलेको वचानेके 
लाभोंका ज्ञान छोगोंकों कराना चाहिए। भाँति-भाँतिके साधन बताने चाहिए। 

पर सवसे बढ़िया शिक्षा तो स्वयं करके दिखाना है। इसलिए जो छोग समझ गये 
हूँ उन्हें स्वयं इन नियमोंपर अमल करके दूसरोंके सामने उदाहरण पेश करना चाहिए। 

[ गुजरातीसे | 
भसवजीवन, १३-९-१९२५ 


१००. भाषण : पुरुलियाकी महिला सभामें' 


१३ सितम्बर, १९२५ 


महात्माजीन मानपतन्रका उत्तर देते हुए कहा कि आज इतनी सतो-साध्वियोंको 
यहाँ इस सभामें आया देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे घर्ममें प्रातःकाल 
सतियोंका स्मरण फरने और इस तरह उनका आदर करनेको शिक्षा दी गई है। सीता 
और दमयन्ती अपने दहरोर, सन और कार्योंकी प्वित्नताके कारण प्रातःस्मरणीया हें, 
भाप भी उनकी तरह बनें। भारतकी स्त्रियोंसे मेरी यही प्रार्थना है कि वे सीताके 
समान पवित्र बनें। जबतक वे ऐसा नहीं करतीं, हंमें स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता, 
चाहे उसके लिए भारतकी स्त्रियाँ या पुरुष कितना ही प्रयत्न क्यों न करें। मेरे 


१. सुबह आठ बचे हुईं इस सभामें पुरुल्याकी स्लिपोंकी भोरसे याधीजीकों मानपत्र मठ किया गया था। 


६८६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


लिए स्वराज्यका अर्थ है रामराज्य या धर्मेराज्य और वह हमें तभी मिल सकता है 
. जब भारतको स्त्रियाँ सीताके समान बन जायें। सीता देवी किसी दुःख़को दुःख नहीं 
मानती थीं, वह निःसंकोच अग्निर्में प्रवेश कर गईं। यदि आप उनके चरण-चिह्नोंपर 
चलें तो आप भी उनके समान बन सकती हे। 
इसके बाद महात्माजोने उनसे कताई करने और खादी पहननेका अनुरोध किया। 
उन्होंने कहा कि सीताके समय स्त्रियाँ तो क्या, कोई पुरुष भी विदेशी कपड़ा नहीं 
पहचता था। जंसे हर घरमें चूल्हा होता है, उसी तरह कमसे-कम एक चरखा भी 
रहता था और घरको स्त्रियाँ कताई करती थीं। आपमें से जो लोग खहुर खरीद 
सकते है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वे ऐसा करें। लेकिन साथ ही मेरा यह भी 
अनुरोध है कि आप अपने पीड़ित भाई-बहुनोंके लिए कताई करें और अखिल भारतीय 
खादी मण्डलकों सूत भेजें। 
अन्तरमें उन्होंने सभीसे अखिल भारतीय देशवन्धु स्मारक कोवर्मं चन्‍दा देनकी 
अपीकू की और कहा कि देशवन्बुकी अन्तिम इच्छाके अनुस्तार यह रकम खादी-प्रचार 
और ग्राम-संगठनके कार्यमें लगाई जायगी.। 
[ अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, १५-९-१९२५ 


१०१. भाषण: अन्त्यजोंकी सभा, पुरुलियामें 


१३ सितम्बर, १९२५ 


जिन भाइयों और बहनोंनें हाथ उठा' कर बताया है कि हिन्दू उन्हे अस्पृष्य मानते 
है, उन्हे में बता देना चाहता हूँ कि मे भी डोम हूँ। मुझे भगी या डोम जो कहें, 
में वही हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि मेला उठाने-मात्रसे कोई आदमी बुरा या 
घृणित नहीं वन जाता। माँ सदैव अपने वच्चेका मैछा साफ करती है, पर समाज 
उसे अस्पृश्य नहीं मानता। अस्पृश्य तो वह है जो बुरा काम करे, जिसका हृदय 
अपवित्र हो। मैं अपने डोम भाईयों और बहनोंसे तथा दूसरी अस्पृव्य जातियोंके 
लोगोंसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे हिन्दुओसे या हिन्दू धर्मसे घृणा न करें। 
डोमों तथा अन्य अस्पृश्य जातियोंके साथ जो दुव्यंबहार होता रहा है, हिन्दू लोग उसे 
दुर॑ करनेके उपाय ढूँढ़नें और इस दुर्व्यवहारके कारण इन जातियोकी जो हानि 
हुई है उसकी पूर्ति करनेका भरसक प्रयत्न कर रहे है। इस समय देश-भरमें कितने 
ही ऐसे हिन्दू है जिन्होंने अपना जीवन अन्त्यजोंकी दंगा सुधारनेके लिए अपित कर 
दिया है। 


१, हिन्दीमें लिखे मानपत्रका उत्तर देनेते पहले गांधीजीने उपस्थित भसपृश्योंक्रो हाथ उठानेके लिपि 
कृद्दा था ताकि वे जान सकें कि समामें कितने अरपृत्य छोग मौजूद दे। मूल हिन्दी.भाषण उपहच्य नहीं ई! 


भाषण : अन्त्यजोंकी समा, पुरुलियामें १८७ 


परन्तु अन्त्यजोंसे मेरी एक प्रार्थना है। आपके समाजमें जो बुराइयाँ आ गई हैं, 
आप उन्हे दूर करनेका प्रयत्न अवश्य करे। में अपनी वंगाल-यात्राके दौरानमें सयुक्त 
प्रान्‍्त और विहारके कई अन्त्यज भाइयोसे मिला। उनसे मुझे मालूम हुआ कि उनमें 
शराब पीने और जुआ खेंलनेका दुर्व्यसन है। यह सच है कि आजकल दूसरे हिन्दू, 
यहाँतक कि ब्राह्मण भी, शराव पीने और जुआ खेलनेके दुव्यंसनोसे ग्रस्त हैं। परन्तु हमें 
दूसरोंकी वुराइयोंका अनुकरण नहीं करना चाहिए। इसलिए में अपने डोम और 
दूसरे अन्त्यण भाई-बहनोसे यही' प्राथना करता हूँ कि ईव्वरके लिए आप इन 
दुव्येंसनोसे दूर रहें । 

किसी औरसे नहीं बल्कि स्वयं आप लोगोंसे ही' मुझे मालूम हुआ कि आप सब 
भ्रष्टाचार; अनैतिकता और असत्यके भी शिकार है | आपको अंपने अन्दरसे ये बुराइयाँ 
भी दूर करनी हैं। 

यदि आपने तुलसीकृत “रामायण” पढ़ी है तो आप जानते होगे कि रामचन्द्र, 
सौता और लक्ष्मणने अत्यन्त स्नेहपूर्वक गृहको, जो कि अन्त्यज थे, हृदयसे रूगाया था। 
में चाहता हूँ कि भारतमें एक बार फिर वैसा ही हो। जो चाण्डाल माने जाते हें, 
वे भी अपनी बुराइयोंको दूर करें और श्री रामचन्द्रके भक्त वन जायें। मेरी आपसे 
यह भी प्रार्थना है कि आप विदेशी वस्त्रोका उपयोग त्याग दें और हाथ-कते सूतके, 
हाथसे बुने कपड़े ही पहनें। आपको याद रखना चाहिए कि श्री रामचन्दके जमानेमें घनी, 
निर्धन, सभी देशमें तेयार की गई खादी पहनते थे, विदेशी वस्त्रका उपयोग कोई नहीं 
करता था। 

साथ ही अन्त्यजोके अलावा जो अन्य लोग यहाँ उपस्थित है, उन्हे में बताना 
चाहता हूँ कि हिन्दू-बमेंमें अस्पृुश्यताका कोई स्थान नही है। 

इस' विषयमें व्यक्तिगत रूपसे मुझे दृढ़ विश्वास है। जिस' दिन मुझे यह विश्वास 
हो जायेगा कि अस्पृश्यता हिन्दू-धर्मका अनिवार्य अग है उसी दिल में हिन्दू-धर्म त्याग 
दूंगा। हम शास्त्रों और वेदोंको ईश्वरीय वाणी मानते है। फिर ईइवरीय वाणीमें 
किसी जाति-विश्षेषके सदस्योंके प्रति धृणाका समर्थन कंसे हो सकता है? जबतक 
हिन्दू अपने वीच अस्पृश्यताको सहन करते रहेंगे और अपने अन्त्यज' भाइयोसे घुणाका 
व्यवहार करेंगे तबतक दूसरे राष्ट्र भी हमारे राष्ट्रकें साथ अछूतोंका-सा व्यवहार करेगे, 
जेसा कि वे आज करते हूँ। 

और इसी प्रकार मुझे पूरा विश्वास है कि जबतक हम हिन्दू-समाजसे अस्पृश्यता 
रूपी वुराई नहीं दूर कर पाते, हमें स्व॒राज्य नहीं मिल सकता । रामायण ' और तुलसी- 
दासने तो दयाधमंकी शिक्षा दी है। इसलिए ऊँची जातियोके जो हिन्दू यहाँ उपस्थित 
हैँ उनसे मेरा अनुरोध है कि यदि वे अपने आपको सनातनघर्मी मानते है, यदि उनके 
मनमें गायके लिए आदर है, तो उन्हे अस्पृश्य जातिके छोगोसे घुणा नही करनी चाहिए। 

ईदवर आप सबका कल्याण करे। 

[ अंग्रेजीसे | 
सर्चेछाइट, २०-९-१९२५ 


१०२. पत्र: महादेव देसाईको 


भाद्गपद बदी १३ [१५ सितम्बर, हे 
मा [ र, १९२५] 
तुम्हारे दो पत्र मिले है। कल तार किया है, मिला होगा। मै चाहता हैँ कि 
तुम दुर्गाकी' दुःखों करके न आओ। गुजराती लिखनेका काम जैसे-तैसे चलछा हूंगा। 
दलालते कहा है कि [मुझे | दायाँ हाय थोड़ा बहुत तो लिखनेमें इस्तेमाल करना 
ही चाहिए। इसलिए “नवजीवत” के लिए तो उसका इस्तेमाल करने ही छगूँगा। 
अंग्रेजी [लेख | तो क्रिस्टोदास और प्यारेलाछको लिखाऊँगा। सेनने खबर भेजी है कि 
वह नहीं आ सकेगा। 
तारमे रामदासके वारेमें जो लिखा है वह तुम समझ गये होगे। सतीश्षवाव्‌ मेरे 
साथ हूँ। पुरुलियामें तो उनके भाई, हेमप्रभा देवी और प्रफुल्ल घोष भी मेरे साथ थे। 
उमिला देवी नहीं आई, मीता भी नही। कार्यक्रम निम्नलिखित है: 
१७ राँची 
* १८ हजारीबाग 
१९ गया और उस्री रातको पटना। 
१९-२४ पटना 
इसके बादका पता नहीं । 


बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० ११४३३) की फोटो-नकलसे । 


१०३- भाषण : चक्रधरपुरकी राष्ट्रीयज्ञालाम 
१५ सितम्बर, १९२५ 


श्ोयुत राजेक्प्रधाद और सतोशबावूके साथ महात्माजी आज सबेरे चकबरपुर 
पहुँचे। रफ्ट्रीय परठशालाके विद्यायियोंके समक्ष भाषण करते हुए महात्माजीने कहा 
कि प्राचोत कालमें शिष्य गुरुके पास समित्याणि” जाता था, अर्थात्‌ हाथम ससिधा 
लेकर जाता था, जिससे यह व्यक्त होता था कि वह शिक्षा प्राप्त करने और बदले- 
में सेवा करने आया है। शिक्षाकी आधुनिक पद्धतिने उसकी सेवाका रूप बंदेह 


१. पत्रमें जो कार्यक्रम दिया गया है उस्तते मास हीता है कि यह सितम्बर १९६२५ को लिखा 


टिप्पणियाँ. १८९ 
दिया है। आधुनिक शिक्षा-पद्धतिन उस प्राचीन ऋमकों बदल दिया है जिसके फल- 
स्वरूप शिक्षा देने ओर ग्रहण करनेकी प्रक्रिया नौरस बन गईं है। राष्ट्रीय पाठ- 
शालाके विद्याथियोंकों वही प्राचीन पद्धपि अपनानी चाहिए; थे जो शिक्षा पाते हें 
उसके बदलेसें उन्हें भो कुछ देना चाहिए। वे यूदके पास “ सुत्रपाणि” आयें अर्थात्‌ इस 
प्राप्त विद्याका बदला सूत देकर या चरक्षा चलाकर चुकायें। विद्याथियोंको चाहिए 
कि वे कताई करें और इस प्रकार विद्या प्राप्तिके बदलेमें राष्ट्रकी सेवा करें। 

[ अग्रेंजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, १६-९-१९२५ 


१०४. तार: इलाहाबादकी रामलीला समितिके मनन्‍्त्रीको 
'राँची 
[१७ सितम्बर, १९२५ या उससे पूर्व |' 
खेद है दोनोमें से किसी भी पक्षपर मेरा कौई प्रभाव नही है।' 
गांधी 
[ अंग्रेजीसे 
लोडर, २०-९-१९२५ 


१०५, टिप्पणियाँ 


भारतीय हकुंलिस और ब्राह्मण-वर्ग 


साबरमतीमें मेरे स्वल्पकालिक निवासके दरम्यान इस माहकी ८ तारीखको 
सुबह ४ बजे प्रो० राममूर्ति मुझसे मिलने आ गये। मिलनेका समय पहलेसे ही तय हो 
गया था। पाठक जानते होंगे उन्हे भारतीय हकुलिस' कहा जाता है; और अपना यह 
नाम उन्हे अच्छा भी लगता है। उन्होंने आधुनिक ब्राह्मणोंकी दुष्टताके विषयमें मुझसे 
दिलचस्प बातचीत की और इस प्रसगमें मैने उनसे जो सवाल किये, उनसे उन्हे बड़ा 
सन्‍्तोष हुआ दिखाई दिया और कुछ क्षणोंके लिए हम दोनों अन्नाह्मणोंको मानो 
अपने बीच आत्मीयताका अनुभव हुआ और अपनी कल्पनामों उन्होंने शायद यह भी 
देखा कि समय आ रहा है जब भारतके अब्राह्मण मिलकर ब्राह्मणोंके खिलाफ जिनकी 


०... 2९8 ७०९. 


कि संर्या, उनके कयनानुसार बहुत थोड़ी ही है, युद्ध छेड़ देंगे । 


१. साधन-सूतके अनुसार यह तार १७ सितम्बरकों मिछा था। 
२, यह “स्पष्ट नहीं हे कि तार किस सम्बन्धमें भेजा गया था। छेकिन सन्दर्से ऐसा छाता है कि 
दरहराके त्यौहारके सिलसिरेमें भेजा गया ोगा। 


१९० सम्पूर्ण गांधी वोड्मय 


हमारी इस बातचीतके वाद व्यायामकी कछामें निष्णात उन प्रोफेसरते बड़ी 
गम्भीरतापूर्वक मेरी झ्ञारीरिक शक्तिके वारेमें चिन्ता प्रकट की और 'नीरोग शरीरमें 
नीरोग मन! के रहस्योंकी और मेरा ध्यान ख्वीचा। उन्होंने देखा 'कि मैं बखुक्ी 
उनके विचारसे सहमत हो गया। उन्होंने व्यायामके जो प्रयोग मुझे सिखाय वे थे तो 
मजेदार परन्तु मेरा खयाल है कि मुझ-जैसे अबेड़ आदमीके लिए वे कुछ भारी थे। 
उन्होंने कहा कि समस्त यूरोपीय व्यायाम विधियोंसे मेरी यह व्यायाम विधि श्रेष्ठ है। 
मेने उनके इस कथनकी हादिक पुष्टिकी। उनकी व्यायाम क्रियाएँ और कुछ नहीं, 
हृठ-योगकी क्रियायें थी। में समस्त नवयुवकोंसे उन क्रियाओंका अभ्यास करनेको 
कहता हूं। प्राणायामका अभ्यास यदि किसी अनुभवी मनुष्यकी देखरेखमें किया जाये 
तो उससे स्वास्थ्यको बहुत छाभ पहुँचता है। पर इसके सम्बन्धमें कोई, अपने-अआपको 
घोला न दे। जो लोग इन क्रियाओंको करना चाहें वे केवल स्वास्थ्यके ही हेतुसे ऐसा 
करें। निस्सन्देह एक हृदतक उनका थोड़ा-बहुत आध्यात्मिक मूल्य भी है। परन्तु मैं 
जोरके साथ कहना चाहता हूँ कि नवयुवक आव्यात्मिक पुनर्जीवन प्राप्त करनेके लिए 
हठ-योगके फेरमें न पड़ें। वर्तमान युगर्में शारीरिक क्रियाओंकी अपेक्षा हादिक भक्तिसे 
वह अधिक प्राप्त होता है और हठ-योगके द्वारा आव्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करनेके लिए 
भनुष्यको ऐसे गुरुकी आवश्यकता होती है जो इन क्रियाओंके द्वारा स्वयं आध्यात्मिक 
सिद्धि प्राप्त कर चुका हो। मैने ऐसे गृरुक्ी खोज की है पर मुझे सफलता नही मिली। 
पर इसका यह अर्थ नहीं कि भारतवर्षमें शुद्ध हठ-योगी हैँ ही नहीं। पर जब मुझ 
जैसा सचेष्ट खोजी सफल नही हुआ, तव नवयुवक सावधान रहें, और बिना कड़ी 
परीक्षाके किसीको अपना गुरु न बना वैठें। 

पर में तो इधर-उघर भटक गया। मुझे अपने उस वायदेकों पुरा करना चाहिए 
जो मैने प्रोफेसर साहवसे उस समय किया था जब उन्होने मेरे और उनके बीच 
राजनैतिक विषयपर हुई वातचीतका लिखित सार मेरे पास संशोधनके लिए भेजा था। 
यह सार मेरे पास उस समय आया था जब मेरे पास उसे देखनेका जरा भी अवकाश 
न था। इसलिए मैने कहा कि आपके लिखें मजमूनको देखनेकी अपेक्षा में खुद उसका 
सार “यंग इंडिया ' में दे दूँगा। उन्होंने मुझे बताया था कि म्युनिसिपल तथा जिला 
बो्डोके चुनावोंमे मेरे नामका, अपनेको कांग्रेसी और स्वराज्यवादी वतानेवाले छोग 
अपने हकमें अनुचित उपयोग कर रहे हेँ। उन्होंने यह भी कहा कि इसके कारण 
जनतामें आपका प्रभाव कम हो रहा है। भैने उनसे कहा कि मुझें अपने प्रभावका 
कुछ खयाल नहीं है, और यदि छोग मेरे नामका अनुचित उपयोग करते हैँ तो मेरे पास 
इसका कोई इलाज नहीं है। इसपर प्रोफेसर साहवने कहा कि “क्या आप कमसे- 
कम यह भी नहीं कर सकते कि मतदाताओंपर अपना मत प्रकट कर दें कि वे 
क्या करें? ” मैंने उत्तर दिया कि ऐसा तो में एकसे अधिक वार कर चुका हूँ। 
मेरे नजदीक खाली कांग्रेसके नामका बिल्छा छगा होना काफी नहीं है। अगर में दूगा 
भी तो सिर्फ उन्हीं छोगोंकों अपना वोट दूँगा जो वास्तवमें कांग्रेसी और स्वराज्यवादी 
. हूँ। इसलिए मै उन्हीं छोगोंको अपना मत दूँगा जिनको कांग्रेसके सिद्धान्तोंम विद्वास 
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हो, जौ आदतंन्‌ हाथ-कती, हाथ-बुनी खादी पहनते हों, जो सब जातियोंकी एकतामें 
विश्वास रखते हों और यदि वे हिन्दू हे तो वे अछत कहलानेवाले भाइयोंके सक्रिय हिमा- 
यती हों, और भ्यह मानते हों कि अस्पृश्यता-हूपी कलक अविलम्ब दूर होना चाहिए, 
और जो नशीली वस्तुओके पूर्ण निषेधके पक्षमें हों और काग्रेसके तमाम प्रस्तावोंका 
पालन करते हो। यदि मुझे ऐसे उम्मीदवार न मिलें तो मे अपना मत अपने पास 
रख छोड़ेंगा। वोट न देना भी मत-दाताके अधिकारका उसी तरह प्रयोग करना है, 
जिस तरह कि उसका देना। 

उसके बाद प्रोफेसर महोदयने मुझसे ब्राह्मणका लक्षण पूछा। मेने कहा कि 
ब्राह्मण वह है जो अपने घ॒र्मं और देशके लिए अपनेको स्वाहा कर दे और उनकी 
सेवाके लिए खुशीसे गरीबीका जीवन अगीकार करे। इसपर उन्होंने तुरन्त यह प्रश्न 
किया, “क्या ऐसे ब्राह्मण है भी ? ” मेने जवाब दिया, “ बहुत नहीं, पर शायद जितने 
आपके खयालमें है उससे अधिक होंगे। ह 

प्रिय और अप्रिय सत्य 


हाल ही में प्रकाशित हुए एक पत्र-लेखकके एक पत्रसे मेने कुछ वाक्य निकाल 
दिये थे। उसके सिलसिलेमें वे शिकायत करते है : 
मेरे उस पत्रते आपने जो-कुछ अंश निकारू डाला, उसके बावजूद में 
कह सकता हूँ कि आपको भेजे अपने तमाम पत्रोंमें, और खासकर उनमें 
जिनका सम्बन्ध साम्प्रदायिक प्रवनोंसे है, मेतर सत्य बूयात्‌ प्रियं बूयात्‌, न बूयात्‌ 
सत्यमप्रियम्‌ ', इसका नहीं बल्कि विलियम लॉयड गेरिसनके उस बचनका पालत 
किया है, जो कि बम्बईके इंडियन सोशल रिफॉर्मर' में उसके ध्यय-वाक्यकी 
तरह मुख-पृष्ठपर ऊपर ही छपता है; वचन यह हैः “मे सत्यकी तरह कठोर 
और न्यायकी तरह अदल रहेंगा।” 
कठोर सत्यपर मुझे कोई आपत्ति नही है। हाँ, तीखे चटपटें सत्यपर जरूर मूझझे 
ऐतराज है। तीखी चटपटी भाषा सत्यके लिए उतनी' ही विजातीय है जितनी कि 
नीरोग जठरके लिए तेज मिर्चें। जो वाक्य मेने हटा लिये थे वे रेंखकके आशयकों 
स्पष्ट करनेके लिए या उसे ज्यादा प्रभावोत्पादक बनानेके लिए आवश्यक न थे। 
वे न तो उपयोगी थे, न आवश्यक; उलठा दिल दुखानेवाले थे। ऐसा विचार करनेका 
रिवाज-सा पड़ गया दिखाई देता है कि सच बोलनेंके लिए मनृष्यको कठोर भाषा- 
का प्रयोग करना चाहिए, हालाँकि जब सत्य अप्रिय भाषामें उपस्थित किया जाता है, 
तब सत्यकी हानि ही होती है। यह ऐसा ही है जेसा कि शक्तिकों सहारा देनेकी 
कोशिश करना। सत्य स्वय ही पूर्ण शक्तिमान्‌ है और उसे कड़े शब्दोंका सहारा देंनें- 
की चेष्टा करना, संत्यका अपमान करना है। मुझे उस संस्कृत-वचनमोें और गैरीसनके 
उस ध्येय-वाक्यमें कोई विरोध नही दिखाई देता। मेरी रायमें उस' संस्कृत इलोकका 
अये है कि मनुष्यको सत्य मृदू भाषामें वोलना चाहिए। यदि कोई मृदुलतासे ऐसा न कर 
सके तो वेहतर है कि वह चुप रहे । इसका आशय यह है कि जो मनुष्य अपनी, जिह्लाको 
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काबूमें नहीं रख सकता उसमें सत्यका अभाव है। दूसरे शब्दोंमें कहेँ तो अहिसारहित 
सत्य, सत्य नहीं, बल्कि असत्य है। गेरीसतके वचनका अर्थ उसके जीवनकों सामने 
रखकर लगाना चाहिए। वह अपने समयका एक नम्नसे-तम्न मनुष्य था। इस वचनमें 
प्रयुक्त उसकी भाषाकों देखिए; वह कहता है--में सत्यकी तरह कठोर होऊेंगा। 
पर चूँकि सत्य कठोर हो तो वह सत्य नहीं रह जाता और इसलिए वह कभी 
कठोरः नहीं होता बल्कि हमेशा प्रिय और हिंतकर होता है, अत” उस वचनका यही 
अर्थ हो सकता है कि गैरीसन उतना ही नम्न होगा जितना कि सत्य। दोनों वचन 
वक्ता या छेखककी आल्तरिक अवस्थासे सम्बन्ध रखते हे, उस प्रभावसे नहीं जो कि 
उतर लोगोंपर पड़ेगा, जितके सम्बन्धर्में वह लिखा या कहां ग्रया हों। ' इंडियन 
सोशल रिफॉर्मरः यदि कदु बात करता भी है तो बहुत ही कम। वह सबके साथ 
त्यायीचित व्यवहार करता है। हालाँकि कम्ी-कभी वह जहदीमें अपनी धारणा वना 
बैठता है और आगे चलकर व्यक्ति और वस्तुके सम्बन्धर्में अपने ये अनुमान उसे 
बदलने पड़ते है| इन दिनों जब कि चारों ओर कदुता फैली हुई है, बड़ी सावधानी 
बरतनेकी आवश्यकता है। और आख़िर पूर्ण सत्य तो जानता ही कौन है! मामूली 
व्यवहारमें तो सत्य सिर्फ एक सापेक्ष 'शब्द्र है। जो” वात मेरे नजदीक सत्य है वही 
आवश्यक झूपसे मेरे अत्य साथियोंके नजदीक संत्य नहीं हो सकती। हम सब उन 
अन्चे आदमियोंकी तरह है जिन्होंने हाथोकों ट्टोल-टटोडकर उसका जुदा-जुदा वर्णन 
किया था; और उनकी बुद्धि और विचारके अनुसार वे सब अपनी-अपनी जगह सही 
थे। परन्तु हम यहू भी जानते है कि वे सब गलतीपर थे। उनमें से हर आदमी सत्यसे 
बहुत दुर था। इसलिए कदुतासे बचनेकी कोई जितनी भी कोशिश करे, कम हैं। 
क॒ट॒ता दृष्टिको धुँघला कर देती है, और उपरोक्त कथाके चारों अन्धे जिस सीमा 
तक सत्यको देख पाये, कदुतासे भरा आदमी उतना भी नहीं देख पाता । 


प्रश्न माला 


एक बहुत अच्छे राष्ट्रीय कार्येकर्ताने कुछ प्रइन मेरे पास उत्तर देवेंके लिए भेजे 
है। ये प्रइन उत्तर-सहित नीचे दिये जाते हैं: 

आप कहते हैं कि हमें स्व॒राज्यवादी दकों सहायता करनो चाहिए। यहाँ 
सहायतासे आपका वंया तात्पयं है! 

मेरा तात्पयं यह है कि हरएक मनुष्य जहाँतक उसकी आंत्मा गवाही दे वहाँ 
तक अपनी योग्यताके अनुसार इस दलकी ज्यादासे-ज्यादा मदद करे। इस मकार 
जिस सनुष्यका भन विधान सभा सम्बन्धी कार्यक्रमकी ओर शुकाव रखता हो और 
जिसे ऐसा करनेमें कोई तात्तविक ऐतराज न हो वह इस दलमें सम्मिलित हो सकता 
है। जिसको तात्तविक ऐतराज हो वह उससे अलग रहे; पर दलमें सम्मिलित होनेकी 
बात छोड़कर बाकी जितनी भी सहायता कर सके, करे। मुमकिन है उसे मत देनेमे 
भी आपत्ति हो। ऐसी' हालतमें वह मतदान न करे। पर किसी भी हालतमें वह उध 
दलकी निन्‍्दा न करें। 
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क्या गाँवोंके नवधुवक कार्यकर्ता चुनावकी सरयर्मोमं भाग लें और स्वराज्यदल- 
वालोंके लिए मत प्राप्त करनेमें योग दें? 

परिवर्तनवादियोंको छोड़कर अन्य छोगोके लिए में वसा सम्भव नहीं मानता। 
उदाहरणायं गाँवोंमें काम करनेवाले जो कार्यकर्ता खादीका कार्य कर रहे है और 
जिनका झुकाव राजनीतिकी ओर नहीं है, वे अपने आपको चुनावोंकी सरगर्मीसे दूर 
रखेंगे और अपने काममें उसके कारण वाघा नहीं पड़ने देंगे। 

स्वराज्यदलवाले ग्राम बोर्डो, नगरपालिकाओं तथा स्थानीय बो्डों आदिपर अधि- 
कार जमावा चाहेंगे। ऐसी हालतमें खादों कार्यकर्त्ताओोंकों क्या करना होगा? 

में स्वराज्य दलवाछोंसे भी यह उम्मीद रखता हूँ कि वे खादीका कार्य करेंगे। 
उनके और अपरिवर्तनवादियोके वीच अन्तर केवल इतना ही है कि स्वराज्यदलवाले 
खादी-कार्यके साय-साय विधान सभा सम्बन्धी कार्य भी करेंगे । फलतः वे ख़ादीके प्रेमी 
होते हुए भो विधान सभा सम्बन्धी कार्यकों पहला स्थान देंगे। अपरिवर्तेनवादियोके 
पास तो खादी तया अन्य रचनात्मक कार्योके सिवा कुछ है नहीं। दोनों अपने-अपने 
रास्ते जा सकते हैँ और दोनोंसे यह उम्मीद हैं कि वे एक-दूसरेकी जहाँतक उनकी 
आत्मा गवाही दे, ज्यादासे-ज्यादा सहायता करेंगे। 

जब चुनावमें एक ओर ब्राह्मण और दूसरो ओर अन्नाह्मण उम्मीदवार एक-दूसरेके 
मुकावबिले खड़े होंगे तब मेरी क्या स्थिति होगी? 

ऐसी हालतमें अगर में आपके स्थानपर होऊ तो ईर्प्पा, ढेष और कटुता मिटानेके 
सिवा उसमें और कोई दिलचस्पी नही लूँगा। 

आपने कहा है कि अपरिवर्तंववादी स्वराज्यवादियोंका विरोध न करें, इतना 
ही नहीं बल्कि वे सहायता भी करें। यह सहायता किस हृदतक दो जानो है? 

इस प्रइनका उत्तर में पहले ही दे चुका हूँ। जब मित्रता होती है तव हम 
अपने खास कामको कोई वाघा न पहुचाकर भी अनेक प्रकारसे सहायता कर सकते 
हैं। मगर किस हृदतक सहायता करनी है, यह तो हरएक व्यक्ति अपने लिए स्वयं 
ही तय करे। यह सहायता तो स्वेच्छापूर्वक दी जानी है, अतः इसके वारेमें दूसरा 
व्यक्ति निर्देश नहीं कर सकता, दवाव डालनेकी वात तो है ही नहीं। यहाँ दरू-सम्बन्धी 
अनुशासनका प्रश्न नहीं है। मेरी राय एक व्यक्तिकी राय है। मेरे खुदके आचरणसे 
इस सहायताका अये ज्यादा अच्छी तरह समझमें आ सकता है। 

आपने स्वराज्यवावियोंक्ों सहायता करनेका जो निडुचय किया है वह महज 
जरूरतकों देखकर या यह समझकर कि भारतवर्षको विधान सभाओोंसे कुछ राभ 
पहुँचेगा ? 

' इसमें एक तीसरा कारण भी हो सकता है। में यह नहीं मानता कि वर्तेमान 
दशामें विधान समाएँ भारतवर्षको लाभ पहुँचा सकेंगी; और न मे स्वराज्यवादियोकी 
जो थोड़ी-चहुत सहायता कर रहा हूँ वह जरूरत देखकर कर रहा हूँ। मुझे विधानसभा 
सम्बन्धी कार्यक्रम नापसन्द है, मगर में देखता हूँ कि भारतवर्षके अधिकांश पढ़ें-लिखें लोग 

२८-१३ 
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उस कार्यक्रमके बगेर रह ही नहीं सकते। इन छोगोंमें जो सबसे आगे हूँ उन्हें यदि 
उप्र भ्रकारका सक्रिय राजनैतिक प्रचार-कार्य करने दिया जाये तो वे खुशीसे कौंसिल- 
अवेशका विचार छोड़ देंगे। उनको अकेले रचनात्मक कार्यक्रमसे सन्तोष नहीं हो सकता | 
उनकी समझके अनुसार उसकी गति, बहुत घीमी है। में मानता हैँ कि उनकी यह 
भावना सच्ची है। और चूंकि में देश-हितके लिए सभी दाक्तियोंका उपयोग करना 
चाहता हैं और चूंकि में समझता हूँ कि विधान सभामें जाकर भी रचनात्मक कार्यक्रम- 
को आगे बढ़ाया जा सकता है, और जो-जो बातें देशके हितके विरुद्ध हों उनका 
शालीनतापूर्वक विरोव किया जा सकता है, मैने अपनी सहायता उस पार्टीकों देना 
स्वीकार किया है, जो मेरी शर्तोंको सबसे अधिक पूरा करती है। 


खादी-कार्यकर्ताओंकी गणना 
नीचे लिखा ब्यौरा और मिला है:' 


कप पापा इटली ,ंसस3333-3जान पिमननननमन-+--ननम नमक 
प्रान्‍्न् या कार्यकर्ताओंकी वैतनिक या ग्रेजुएट कुछ फी कार्यकर्ता 





केन्द्रका नाम संख्या अवेतनिक वेतत औसत खर्च 

सिन्धच ६ पूरा समय ५ वे; १ अवै० -- २३० र० ३८ 
काम करनेवाले ;ि 
हे कुछ समय २ बे०; १ अवे० १ ११५९० ३८ 
काम करनेवाले 

पंजाव खादी- १२ कोई तफसील प्राप्त 

मण्डल नहीं हुई । 

दिल्ली ७ पूरा समय ६ बै०; १ अबे० -- १६५ ₹०. २३-५१ 
काम करनेवाले 
९ कुछ समय सभी अवे० न+ . ४» ५ 
काम करनेवाले 

[ अंग्रेजीसे ] 


यंग इंडिया, १७-९-१९२५ 


१. इससे पूर्वक ऑकर्दोके छिए देखिए “खादी कार्यकर्ताभोंका ढेखा ”, २७-८-१९२५। 
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मुझे कितने ही अज्ञात यूरोपीय और अमेरिकी सज्जनोंकी मित्रताका सौभाग्य 
प्राप्त है। मुझे यह लिखते हुए खुशी होती' है कि ऐसे मित्रोंकी सख्या बढ़ती जा रही 
है, खासकर अमेरिकार्में। कोई एक साक पहले मुझे अमेरिका आनेके लिए प्रेमपूर्ण 
निमत्त्रण मिछा था। अब वही निमन्त्रण और भी आग्रहपूर्वेक दिया गया है; सो 
भी मेरा तमाम खर्चा उठानेके आश्वासन सहित । में उस क्ृपा-पूर्ण तिमल्त्रणकों स्वीकार 
करनेमें तब भी असमर्थ था और आज भी हूँ। उसे स्वीकार करना तो बड़ा आसान 
काम है; पर भुझे इस प्रछोभनमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरा दिल कहता है 
कि जबतक भारतके शिक्षित और ' प्रबुद्ध छोगोंकों अपनी बातसे कायछ न कर सके 
तबतक में उस महान्‌ देशके लोगोंके दिलोंमें अपने विचार प्रभावकारी ढंगसे न बंठा 
पाऊँगा | 

मुझे अपनी मूलभूत स्थितिकी सचाईके बारेमें तो कोई सन्‍्देह है ही नहीं। पर 
में जानता हूँ कि अभी में अधिकांश शिक्षित लोगोंकों उसका कायल करनेमें समर्थ 
नही हो रहा हूँ। इसलिए में जबतक भारतके शिक्षित-समुदायसे अछूग-बरूग हूँ तबतक 
में अमेरिकी था यूरोपीय मित्रोंसे अपने देशके लिए कोई कारगर सहायता नहीं प्राप्त 
कर सकता। हाँ, में विचार करते समय समस्त संसारके हितको दृष्टिमें रखना चाहता 
है। मेरी देशभक्तिमें सामान्यतः: सारी' मानव-जातिका हित समाविष्ट है। अतएवं 
मेरी भारत-सेवार्में सारी मनुष्य-जातिकी सेवाका अन्तर्माव हो जाता है। पर मुझे लगता 
है कि यदि में उसे छोड़कर पश्चिमकी सहायता प्राप्त करनेके लिए वहाँ जाऊंगा तो यह 
अपने दायरेसे बाहर जाना होगा: इसलिए फिलहाल तो मुझे भारतके अपने संकुचित' 
मंच ही से पुकारकर पद्चिमसे जो-कुछ सहायता मिल सके उसपर सन्तुष्ट रहना 
चाहिए'। यदि मुझे अमेरिका और यूरोप जाना ही हो तो अपनेकों शक्तिमान्‌ बनाकर 
जाना चाहिए, न कि अपनी कमजोरीकी हाछतमें, जो कि में महसूस करता हूँ कि 
आज है। अपनी कमजोरीसे मेरा मतरूब देशकी कमजोरीसे है। क्योंकि भारतकी' 
आजादीकी सारी योजनाका दारोमदार उसकी भीतरी ताकतके विकासपरः है। 
वह योजना आत्म-शुद्धिकी योजना है। अतएवं पश्चिमके राष्ट्र भारतीय आन्दोलनकी 
सर्वोत्तम सहायता अपने विशेषज्ञोंको उस योजनाके मर्मको समझने तथा' उसका अध्ययन 
करनेके लिए भेजकर ही कर सकते है | वे अपने दिल और! दिमागकों खुला रखकर 
और  सत्य-श्ोघकके विनयभावकों लेकर यहाँ आयें। तव शायद वे उसकी वास्तविक 
स्थितिको देख पायेंगे, वरना यदि में अमेरिका गया तो पूर्ण सत्यनिष्ठ रहनेंके निशचय- 
के बावजूद सम्भव है कि उनके सामने भेरे हारा भारतका गौरवान्वित रूप ही पेश 
हो। लिखित अथवा कथित शब्द-बलूकी अपेक्षा में विचार-शक्तिमें अधिक विश्वास 
रखता हूँ। और यदि जिस आत्दोलवका मे प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ उसमें जीवनी- 
शक्ति होगी और ईइवरका वरद हस्त उंसपर होगा तो संसारके विभिन्न देशॉमें मैं 
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स्वयं न जाऊं तो भी वह विश्वमें फ़ैछे बिना न रहेगा। जो हो, 
कस सामने प्रकाश नहीं 3 दे रहा है। मुझे घीरजके साथ हा जा ्य 

अपना रास्ता बनाता होगा --- तवतक, जबतक कि मशझे 
कल री यम न मद के कि मुझे भारतकी सीमाके वाहरके 

___निमन्त्रणका आग्रह करनेके बाद उन अमेरिकी मित्रने मेरे विचाराय अनेक प्र्न 

भेजे है। में उनका स्वागत करता हूँ ज्ौर उनका उत्तर खुशीके साथ यहाँ देता हूं। 
वे कहते है : 

आप यहाँ पधारनेका निश्चय चाहे आज या आगे कभी करें या न आनेका 
निदचय करें, मुझे विध्वास है कि आप नोचे लिखे प्रशनोंकों अपने विचारके योग्य 
समझेंगे। वे मेरे दिमागमें बहुत समयसे घूम रहे हे। 

उनका पहला प्रइन यह है: 

क्या वहु समय आ गया है--था भा रहा है--जबकि आप भारतकोौ सबसे 
अच्छी सहायता दुनिया और खाप्तकरके इंग्लेंड और अमेरिकार्मे एक नई चेतनाका 
प्रादर्भाव करके कर सकेंगे? ॥॒ 

इस प्रइनका उत्तर आंशिक रूपसे ऊपर आ ही चुका है! मेरी रायमें अभी 
वह समय नहीं आया है--अलवत्ता, किसी भी दिन आ सकता है जब में भारतके 
बाहर जाऊं और सारी दुनियामें नई चेतना जगाऊँ। बसे यह प्रक्रिग इस समय भी 
प्रत्यक्ष और अज्ञात रूपसे धीरे-धीरे चल रही है। 

क्या सारी मानवजातिके वरतंमान हित सब जगह आपसमें इतने गुँथे हुए नहीं 
हैं कि भारतवर्ष या कोई भो देश दूसरे देशोंके साथ अपने वर्तमान सम्बन्धोंसि ज्यादा 
दुरतक नहीं हट सकता ! 

में लेखककी इस बातकों मानता हैं कि कोई भी देश बहुत समयतक दुनियासे 
अलग-थरूग नहीं रह सकता। भारतकी स्वराज्य प्राप्त करनेकी वर्तमान योजना सबसे 
अलग हो जानेकी योजना नहीं है, वल्कि सारे विश्वके छामके लिए पूर्ण आत्मोपलत्धि 
और आत्माभिव्यक्तिकी योजना है। भारतकी वर्तमान गुलामी और असहाय अवस्थासे 
केवल भारतकों ही नहीं, केवल इंग्लैंड को ही नही, वल्कि सारी दुनियाकों चोट पहुँच 
रही है। हे 

बया आवका सन्देश और आपके साधन तस्वतः सारे विद्वके लिए नहीं हें 
क्या वह ऐसा विश्वोषयोगों सत्य नहीं है जो अनेक देशोंके यत्र-तत्र बिलरे सहृदय 
जनोंके हृदयोंमें प्रवेश करके वावित संचय करेगा और फिर वे लोग उसके द्वारा भीरे- 
घीरे संतारकी काया-पलट कर देंगे? 

यदि मैं यह बात बिना अहंकारके और नम्नतापूर्वक कह सकूँ तो, मेरा सन्देश 
और मेरे साधन अपने सहज रूपमें अवश्य ही सारी दुनियाके लिए है और इसते अमा- 
वित्त होतेवाले परिचमके नर-तारियोंकी दिनोंदिन बढ़ती संख्याकों देखकर मुझे गहरा 
सन्‍्तोष होता है। 
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यदि आप अपना सन्देश सिर्फ पुर्वकी ही भाषामें और केवल भारतकी वर्त- 
मान विशिष्ट परिस्यितियोंकों हो दृष्टिमें रखकर प्रस्तुत करते रहे तो क्या इस बातका 
भारी खतरा नहीं है कि जो अनावश्यक है वह मूल बस्तु मान ली जाये -- यानी 
कि कुछ बातें जो भारतको विशेष परिस्थितियोंपर हो छागू होतो हे उन्हें सारे संसार 
और सभी परिस्थितियोंके लिहाजसे भी महत्त्वपूर्ण मान लिया जाये? 

लेखकका बताया खतरा मेरे ध्यानमें है; पर वह अनिवार्य मालूम होता है। 
में एक ऐसे वैज्ञानिककी स्थितिमें हूँ जिसका प्रयोग अभी बहुत-कुछ अधूरा है और 
इसलिए जो अभी उस प्रयोगके वृहंत्‌ परिणामों और उनके वृहत्तर अनुपरिणामोंकों 
सर्वेसुबोध भाषामें व्यक्त करनेमें असमर्य है। इसलिए इस प्रयोगको छेंकर गलतफहमी 
होनेकी जोखिम मुझे उठानी ही पड़ेगी। यह गलतफहमी तो बराबर ही रही है और 
अब भी शायद बहुत जगह मौजूद है। 

पुर्वीके साथ-साथ पद्चिमी सम्यताके सन्दर्भंभे आपके सन्देशका क्‍या अर्थ है, 
दुनियाकों शमझानके लिए क्या आपको अमेरिका (जो कि अपने अनेक दोषोंके बाव- 
जूद शायद दुनियाको सभो जोबित कौमोंप्ते माष्यात्मिकताकी ओर अधिक झुका 
हुआ है) नहीं आना चाहिए ? “ 

लोग सामान्यत" मेरे सन्देशको उसके परिणामोंसे समझेंगे। उस' सन्देशकों छोग 
सुनें और उसका उनपर प्रभाव हो, इसका सबसे छोटा रास्ता फिलहांल शायद यही 


' होगा कि उसके परिणामोंकों ही उसेका प्रचार करने दिया जाये। 


उदाहरणायें, क्या आपको प्रेरणासे प्रभावित पश्चिमी दवेज्षोंकर निवासी चरला 
काते और उसका प्रचार करें? 

पश्चिमी लोगोके लिए चरखा कातने और उसका प्रचार करनेकी आवश्यकता 
तो नही है, परन्तु हाँ, यदि वे भारतके साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करने, या अपनी' 
संयम-पावनाके लिए, अथवा चरखेकी गृह-उद्योग सम्बन्धी मूलभूत विशेषताओंकों कायम 
रखते हुए उसे और अधिक उपयोगी वनानेमें अपनी आविष्कारक बुद्धि-शक्तिका प्रयोग 
करनेके लिए उसे चलायें तो वात दूसरी है। परन्तु चरखेका सन्देश तो अधिक व्यापक 
है। उसका पैगाम है--- सादा जीवन, मानव-जातिकी सेवा करना, औरोंको हानि न 
पहुँचाते हुए जिन्दगी बसर करना, घनी' और निर्धन, मजदूरों और मिल-मालिकों, राजा 
और रंकमें अटूट [प्रेम] सम्बन्ध उत्पन्न करना। स्वभावतः यह वृहत्तर सन्देश सबके 
लिए है। 

रेलगाड़ियों, डाक्टरों, अस्पतालों तथा आधुनिक समभ्पताके अन्य अंगोंकी जो 
निन्‍्दा आपने को है क्या घहु तात्त्विक और अपरिवतंनीय है? क्या हमें पहले अपनी 
आत्मिक दशक्तिका इतना विकास न कर लेवा चाहिए कि जिससे यन्त्र-साधनोंको तथा 
आधुनिक जोवनकी सुसंगठित, वैज्ञानिक और उत्पादक शक््तियोंको आध्यात्मिक रंममें 
रंगा जा सके? 

रेलगाड़ी, आदिकी में जो निन्‍्द्रा करता हूँ वह अपनी जगहपर ठीक है, किन्तु 
वर्तमान आन्दोलनसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, और पत्र-लेखकनें जिन-जिन चीजों 
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के ताम गिनाये हैँ उनमें से किसीके भी त्यागकी बात इस आन्दोलनमें | 
आन्दोलनमें में न वो रेल गाड़ियोंका विरोध कर रहा हूँ औौर न 33445 कह 
एक आदशों राज्यमें उनके लिए कोई स्थान नही देखता। वर्तेमान आन्दोलन ठीक वैसा 
ही प्रयास है जैसा कि लेखक महोदय चाहते हैं। तथापि यह आन्दोलन मशीनोंको आव्या- 
त्मिक रंग देनेका प्रयत्न नहीं है, यह आन्दोलन अगर सम्भव हो तो --क्योकि मुझे 
तो वह असम्भव-सी बात मालूम होती है--यनन्‍्त्रोंका संचालन करनेवाले मनुष्योंमें 
मानवीयता और करुणाकी भावना पैदा करनेका प्रयत्न है। घन और सत्ताकों थोड़े 
ही लोगोंके हाथोंमें केन्द्रित करने और विशज्ञाल जन-समुदायका शोषण करनेकी दीतिसे 
मशीनोंका नियोजन में विलकुछ अनुचित मानता हुूँ। आजकल भशीनोंका अधिकांशतः 
ऐसा ही उपयोग हो रहा है। मशीन आज जहाँ है वहाँ उसका उपयोग केवल स्वार्थ- 
साधनके लिए और कमजोरोंके शोषणके लिए हो रहा है; चरखेका आन्दोलन उसे 
उसकी इस स्थितिसे हटाकर उपयुक्त स्थानपर विठानेका प्रयास है। अतएव, मेरी 
योजनामें यन्त्र उद्योगके संचालक न केवल अपना, या अपने राष्ट्रका ही, बल्कि सारे 
मानव-समाजका विचार करेगे। मसलन लंकाशायरका अपने यत्त्र-उद्योगका उपयोग 
भारत तथा दूसरे देशोंकी आर्थिक छूटके लिए करना वन्द हो जायेगा, और इसके 
विपरीत वे ऐसे उपाय सोचेंगे जिससे भारतवर्ष अपनी कपासको खुद अपने ही गाँदोंम 
कपड़ेके रूपमें. परिवर्तित कर सके । इसी तरह, मेरी योजनाके अन्तर्गत अमेरिकी लोग 
भी अपने आविष्कार सम्बन्धी वुद्धिकौशलके द्वारा पृथ्वीकी दूसरी जातियोंकों छूढ 
कर अपनेकों मालामाऊ करनेकी वात न सोचेगे। | 

अमेरिका-जैसे देशमें जिसकी परिस्थितियाँ इतनी अनुकूल हे, क्या यहाँकी उत्तम 
वैचारिक चेतनाकों इतना जाग्रत करना, उसकी विकास-धाराको ऐसी दिश्लामें प्रेरित 
करना सम्भव नहीं है जिससे उसमें इतनी शक्ति, इतना साहस, ऐसी उदारता भा 
जाये जो भारतके करोड़ों वर-वारियोंकी आत्माकों, और भारतको ही व्यों सारी 
दुनियाके सारे मानव-समाजको आत्माकों मुक्त कर दे 

यह जरूर सम्भव है। अवश्य ही मुझे यह आजा है कि अमेरिका सर्वोत्तम 
मानवीय चेतनाकों विकसित करनेका उद्योग करेगा; पर शायद वह समय अभी नहीं 
आया है। शायद वह समय भारत द्वारा स्व॒राज्य प्राप्तिके पहले न भी आये ? इससे 
बढ़कर. खुशी मुझे और किसी बातसे नहीं हो सकती कि अमेरिका और यूरोप अपनी- 
अपनी शक्ति-भर भारतके दुर्गंग पथकों सुगम बनायें। वे भारतके रास्तेमें जो-जो 
प्रलोभन हैँ उन्हें हटाकर, जौर उसे अपने आचीन उद्योगोंका अपने गाँवोंमे पुतरुत्वान 
करनेके लिए उत्साहित करते हुए ऐसा कर सकते है । 

, इसका क्यों कारण है कि दूर देशामें मुझ-जैसे लोग आपके इतज्ञ है और आपका 
अनुकरण करनेके लिए उत्सुक हैँ! क्या इसके मे दो कारण मुख्य नहीं हैंः पहला, 
आज सारे संसारकी सर्वप्रथम और बुनियादी आवश्यकता एक नई आध्यात्मिक चेतना 
है-- सामान्य सनुष्यके विचार और भावमें इस प्रतीतिकी आवश्यकता कि सानवमात्र् 
समान देवी अंश है, सब एक है और आपसमें बंधु हें ? दूसरा, अन्य किसी विश्यात 
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व्यक्तिको अपेक्षा आपमें वह चेतना अधिक है, और साथ ही उसे औरोंमं ,जाग्रत 
करनेकी शक्ति भी। 

में सिर्फ यही आशा कर सकता हूँ कि छेखकका अनुमान सच निकले। 

वह आवश्यकता जिसका, भगवान्‌की दयासे मनुष्यको प्राप्त, सर्वोत्तम उत्तर 
आपके पास है सारो दुनियाकी आवश्यकता है--यह तो जाप स्वीकार करते है न? 
ऐसी स्थितिसें यदि जाप भारतको हो अपना काये-क्षेत्र मानते रहेँ तो जापका काये 
कंते पूरा हो सकता है? यदि मेरे हाथ या पाँवमें इतनो जीवनी-ाक्ति डाल दी 
जाये जो मेरे शेष शरोरके अनुपातसे बहुत अधिक हो तो कया इससे मेरा स्वास्थ्य 
अच्छा रहेगा या मेरे हाय-परोंके लिए स्थायी स्वास्थ्यकी दृष्टिसि भी वहु हितकर 
होगा ? * 

में अच्छी तरह जानता हूँ कि अकेले भारतमें मेरा जीवन-कार्य पूर्ण न होगा। 
परन्तु, में समझता हूँ मुझमें इतनी विनम्रता है कि अपनी सीमाओंको मानता हूँ और 
यह समझता हूँ कि जबतक खुद भारतवर्षमें मेरे प्रयोगका परिणाम न मालूम हो 
जाये तबतक मुझे अपने कार्यक्षेत्रको भारतके संकुचित दायरेमें ही सीमित रखना चाहिए। 
जैसा कि में पहले ही कह चुका हूँ, में भारतवर्षको एक स्वतन्त्र और बलवान राष्ट्रके 
रूपमें देखना चाहूगा, जिससे कि वह संसारके हितके लिए स्वेच्छा पूवंक और शुद्ध 
बलिदान करनेके लिये तैयार रहे। शुद्ध व्यक्ति कुटुम्बके लिए, कुटुम्ब गाँवके लिए, 
गाँव जिलेके लिए, जिला प्रान्तके छिए, प्रान्त राष्ट्रके लिए और राष्ट्र सारे मनुष्य- 
समाजके लिए अपना वलिदान करता है। - 

आपके सन्देशके प्रति गहरो श्रह्ा रखता हुआ क्या में यह भो निवेदन कर 
सकता हूं कि अकेले या मुख्यतः भारतवर्षको ध्यानमें रखनेकों अपेक्षा यदि आप सारी 
दुनियाकों अपने सामने रखकर चलें तो उससे शायद खुद आपको दृष्टि और प्रेरणाको 
कुछ लाभ हो? 

हाँ, मे मानता हुँ कि इस बातमें बहुत बल है। मेरी पेद्िचम-यात्राकी बदौलत 
मुझे और व्यापक दृष्टि तो नहीं मिल सकती, क्योंकि मेने यह दिखलानेकी चेष्दा की है 
कि वह वैसे भी व्यापकतम .है--पर हाँ, यह सम्भव है कि उस दृष्टिकों कार्या- 
न्वित करनेके नये साधन मालूम हो सकें। यदि मुझे इसकी जरूरत है तो ईश्वर इसका 
रास्ता खोल ही देगा। 

क्या सरकारका राजनेतिक स्वरूप भारतवर्बमें अथवा अन्यन्र व्यक्तिके आत्म- 
बलू-- अर्थात्‌ अपने अन्दर तथा आसपास व्याप्त भागवत तत्त्वसे जो-कुछ सर्वोत्तम 
प्रेरणा वह प्रहूण कर सकता है, उसकी अभिव्यक्तिके साहस जितना हो महत्त्वपूर्ण है? 

व्यक्तिका आत्मवरू हमेशा सबसे महत्त्वपूर्ण वस्तु है। राजनैतिक स्वरूप उसी 
आत्म-वछका एक स्थूछ रूप है। किसी देशके औसत आदमीके आत्म-वलूमें और उस 
देशकी सरकारमें अटूठ सम्बन्ध है -- पहली चीज दुसरीसे कोई भिन्न और पृथक्‌ अस्तित्व 
नही रखती। इसलिए में मानता हुँ कि छोग वैसी ही सरकारको पाते है जिसके कि 
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लायक वे होते है । दूसरी भाषामें कहूँ तो स्वराज्य स्व-प्यत्के ही द्वारा प्राप्त हो 
सकता है। 

क्या सब जगह पग्यक्तियोंमें इस आत्म-बलके स्पष्टीकरण और विकासकी 
आवश्यकता ही बुनियादी आवद्यकता नहीं है--जो कि शायद थोड़े लोगोंसे शुरू 
होगा और एक दंबी स्परशशकी तरह बहुतते लोगोंमें फेल जायगा? हु 

हाँ, जरूर हैँ। 

आपको यह शिक्षा ठीक हो है कि ऐसे आत्म-बरूका ठीक-ठोक विकास होनेते 
भारतकी आजादी सुनिश्चित ही जायंगोी। क्‍या यह आत्म-बल ही सर्तेत्र सभी राज- 
नेतिक, आथिक और अत्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, जिनमें युद्ध और सुलहके प्रन्‍नन भी शामिल 
हे, के स्व॒कूपकों निर्धारित नहीं करेगा? क्‍या आज, जबकि सारा मानव-समाज परस्पर 
पड़ोप्तो है, मानव समभ्यताके उत अंगोंकों भारतमें शेष संततारकों अपेक्षा श्रेष्ठ बनाया 
जा सकता है? 

इसका उत्तर में ऊपरवाले अनुच्छेदोंमें पहले ही दे चुका हूँ। में यंग इंडिया 
में कई वार लिख चुका हूँ कि भारतकी स्वाबीनतासे संसार-भरमें शान्ति तथा युद्ध 
सम्बन्धी दृष्टिकोणमें क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जायेगा। भारतकी पौरुषहीनताका असर 
सारे मानव-समाजपर पड़ रहा है। 

मेरी अथवा अन्य किसी व्यक्तिकी अपेक्षा आप इस बातको ज्यादा अच्छी तरह 
जानते है कि इन प्रशनोंका उत्तर किस प्रकार दिया जाये। यहाँ में आपके सिद्धान्तके 
प्रति अपनी हादिक श्रद्धा व्यक्त करनेका इच्छुक हूँ। अमेरिका और समस्त सानव- 
जातिकी उन समस्याओंकों सुलझानेके बारेमें, जिनके हऊ किये जानेकी तत्काल आब- 
इंमकता है, में आपके नेतृत्वकी ओर बड़ी उत्कष्ठासे निहार रहा हूँ। इसलिए क्या 
आप कृपा करके इस बातको याद रखेंगे कि यदि (और जब) वह समय आये कि 
भारतके उत्थानके लिए आपने जो दिशा इतनी प्रेरणापूर्वक निर्धारित की है, उस 
दिज्ामें प्रगतिके कदम कुछ रकें-- इस इन्तजारमें कि पीछे पड़ गईं पश्चिमी दुनिया 
बराबरतक पहुँच ले--तो हम परिचमके निवासियोंका यह निमन्त्रण आप अपनी 
सेवामें बराबर मानें कि आप कुछ महीनों अपना समय हमें दें और हमारे पाल 
रहें । मेरी अपनो भावना तो यह है कि यदि आप हमें बुलायेंगे और आदेश दंग 
तो हम (इस विजश्ञाल घरापर बिलवरे हुए आपके अज्ञात अगणित अनुयायी) एंक ऐसे 
नये और उदात्त पिश्व-व्यापी मानवसमाजके अन्वेषण और उसकी स्थापनाके लिए 
आपके साथ चर पड़ेंगे जिसमें कि वन्धुत्व, जनसत्ता, शान्ति और आत्मोन्नतिका 
चिरकालीन स्वप्त भारत, इंग्लेड, अमेरिका इत्यादि देशोंके निवासियोंके जीवनमें अड्ित 


हो जाएगा। | 
क्या ही अच्छा होता यदि सारी दुनियाका नेतृत्व करनेकी अपनी शक्तिपर मेरा 


विश्वास होता। मुझमें मिथ्या विनय नहीं है। यदि मेरे मनमें ऐसी प्रेरणा हुई 
तो में ऐसे हादिक निमन्त्रणकों स्वीकार करनेमें एक क्षणकी भी देरी ते करूगा। 


एक शिक्षाप्रद तालिका २०१ 


परन्तु अपनी सीमाओोंका भान होनेके कारण मुझे छगता है कि मेरा यह प्रयोग एक 
दायरेतक ही सीमित रहना चाहिए। जो बात अंशपर घटित होगी वही परूर्णपर 
हो सकती है। हाँ, यह सच है कि मेरी' निर्दिष्ट दिशामें भारतकी प्रगति रुक गई-सी 
दीख पडती है; पर में समझता हूँ कि ऐसा छगता-भर है। वास्तवमें वह रुकी 
नही है। १९२० में जो छोटा-सा वीज वोया गया था वह नष्ट नहीं हुआ है। में _ 
समझता हूँ कि वह गहरी जड़ें पकड़ रहा है और बहुत जल्द वह एक विज्ञाल वृक्षके 
रूपमें प्रकट होगा। पर यदि में भ्रममें हूँ तो मेरी अमेरिका-यात्रासे मिल्ल सकनेवाला 
कृत्रिम और अस्थायी उत्साह उसको पुनर्जीवन नहीं दे सकता। में समस्त ससारके 
सहयोगकी बाट जोह रहा हूँ। मुझे उसका आगमन दिखाई दे रहा है। यह हादिक 
निमन्त्रण भी उसीका एक सकेत है। पर में जानता हूँ कि उसके लिए हमें अपनेको 
पात्र बनाना होगा--तभी वह सहायता एक भारी बाढकी तरह हमारे पास 
आयेगी -- ऐसी बाढ़ जो कूडा-करकट वहा ले जाती है और नव-शक्त प्रदान करती है। 

[ अप्रेजीसे ] 

यंत्र इंडिया, १७-९-१९२५ 


१०७, एक शिक्षाप्रद तालिका 


गुजरात प्रास्तीय कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयार की गई निम्नलिखित तालिकाको 
देखनेसे बहुत-सी बातें सामने आती हे . 
३१ अगस्तकों समाप्त होनेवाले अधंवर्षमं गुजरातमें कताई-सदस्यताकी 
प्रगतिसे सम्बन्धित आँकड़े: 


मूलतः पंजीकृत सदस्य वर्ग 'क' २१२१५ 

वर्ग 'ख* ३६५ 
जिन सदस्पोंने साल-भरका पुरा कोदा दे दिया है २६६ 
जिन सदस्पोंने छः सहोनेका कोटा दे दिया है ३१४ 
अनियमित तौरपर सूत भेजनेवाले लोग १,२७२ 
जिन्होंने बिलकुल भंजा ही नहीं ७२७ 
कुल प्राप्त सुतकी मात्रा गजोंमें १५,८२३,००० 


टिप्पणो : इस तालिकासे प्रकट होता है कि मूलतः अपने नाम देनेवाले २,५८० 
सदस्यों से केवछ ५८० को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके अगले चुनावोमें मत 
देनेंका अधिकार है। 

अनियमित तौरपर सूतके रूपमें चन्दा देनेवालोंने ६,७५० हजार गज सूत भेजा 
है, अर्यात्‌ जहाँ प्रत्येककों १२,००० गज सूत भेजना चाहिए था, वहाँ औसतन केवल 
५,५०० गज सूत भेजा गया है। 

ये आँकडे हमारे सामने कितना ज्यादा काम पडा हुआ है, उसका एक चित्र 
पेश करते है । गुजरात्तमें संगठन-शक्तिका अभाव नही है, खादी-कार्यकर्त्ताओोका अभाव 


२०२ सम्पूर्ण गांधी वादमय 


भी नहीं है; किन्तु बड़े आदचर्यकी बात है कि जितने सदस्योंके नाम 'रजिस्टरमें दर्ज 
किये गये थे, उनमें से एक चौथाईसे भी कम लोगोंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। 
किन्तु, जिस उत्साही' कार्यकर्त्ताको अपने-आपमे और अपने उद्देश्यमें विश्वास है, उसे 
इन आँकड़ोंसे हताश होनेकी जरूरत नहीं है। मगर साथ ही उन्हे अपने रास्तेकी कठि- 
नाइयोंको कम करके भी नहीं आँकना चाहिए। स्वराज्यके लिए काम किये बिना हम 
स्वराज्य प्राप्त नही कर सकते। कांग्रेसियोंको वादे करके उन्हें भूल, जानेकी गन्दी 
आदत हो गई है -- और विशेषकर तब जब उन वादोंका सम्बन्ध कुछ काम करनेसे 
हो! जीवनके सामान्य मामलोंमें तो हम जो वादा करते हैँ उसे हमसे पूरा करवाया 
जाता है, किसी भी व्यापारिक लेन-देनके मामछोंमें वादा तोड़नेपर जुर्माना किया 
जाता है। सुसंगठित समाजोंमें किसी भी स्वेच्छिक संग्ठनकों, स्वेच्छासे दिया गया 
वचन सम्बन्धित व्यक्तिके लिए किसी व्यापारिक लेन-देनके सम्बन्धर्में किये गये वादेसे 
कहीं अधिक वन्चनकारी होता है। इस प्रकार जो ऋण कानूतके बहूपर वसूछ किया 
जा सकता हो उसके मुकाबले बिना किसी लिखा-पढ़ीके लिए ऋणकी अदायगीको 
प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन न जाने क्यों कांग्रेसकों दिये गये वचनोंके सम्बन्ध 
अभीतक कर्त॑व्यकी वैसी भावना नहीं आ पाई है जैसी कि हम बिना लिखा-पढीके लिये 
गये ऋणकी अदायगीके दायित्वके सम्बन्धमें देखते है । जिनका खादीमे विश्वास नहीं है, 
वे निस्सन्देह ऐसा कहेंगे कि गुजरातके आँकड़े कताई सदस्यताकी सम्पूर्ण निष्फलताके 
जीते-जागते प्रमाण है। ऐसे आलोचकोंसे में सहमत नहीं हूँ। कताई सदस्यताके कारण 
हमें यह मालूम हो गया है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। याद रहे कि चव- 
न्निया सदस्यता भी इससे कुछ अधिक सफल नहीं साबित हुई थी। 

जिन लोगोंते एक बार अपने नाम दर्ज करा लिये वे फिर दुबारा स्वेच्छासे 
अपना चन्दा देने नहीं आये। और अगर मासिक चन्दा देनेकी बात होती तो उनमें 
भी उतने ही वादा-शिकन लोग निकलते जितने कि कातनेवालोंमे निकले है! लेकिन, 
कुछ पैसा देनेका दायित्व एक बात है और हर रोज कुछ काम करनेका दायित्वु बिलकुल 
दूसरी वात है। स्वराज्य कोई पैसेका लेन-देन नही है। इसे पैसेसे नहीं खरीदा जा 
सकता। इसे तो निरन्तर, पूरे जोर-शोरसे ठोस कामके बलपर ही आप्त किया 8 
सकता है। और में तो यह कहनेकी धृष्टता करूँगा कि अगर काग्रेसने अपने सदस्योंको 
कताईके वजाय प्रतिदिन आधे घंटेतक पेंसिक छीलनेका दायित्व सौंपा पे तो भी 
हमें ऐसा ही भतीजा देखनेंकों मिक्ता। इसलिए इन आँकड़ोंपर विचार करनेके वाद 
में उनसे यही सबक निकालता हूँ कि अगर हमें कांग्रेसको काम करनेवाली प्रभावकारी 
और शक्तिशाली संस्था बनाना हो तो हमें घैर्यके साथ उसी रास्तेपर आरूढ रहता 
होगा, जिसपर हमने बेलगाँवमे अपने कदम बढ़ाये थे। वहुत सम्भव है कि अनिवार्य 
कताईकी शर्तें हटा दी जाये, लेकित अगर कांग्रेस मताधिकारकी वैकल्पिक शर्तके 
तौरपर कताईकों कायम रखती है तो उसे सफल बनानेंके प्रयत्वम किसी तरहकी 
ढिलाई नहीं आनी चाहिए। तीस करोड़की आबादीमें से कुछ-एक छात्र ऐसे स्त्री-पुरुष 
पा सकतेमें हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए जो खुशी-खुशी और परे अहूट नियमके 


क्या हिन्दू घर्ममें शेतानकी कल्पना है? २०३ 


साथ राष्ट्रके छिए थोड़ा श्रम करें। इसके लिए कताईको ही इसलिए चुना गया है 
कि राष्ट्रके लिए यह बड़ा महत्त्व रखती है और यह काम बहुत सीधा-सादा है। गुजरात- 
के विभिन्न जिलोंमे कताई सदस्यताके क्षेत्रमें हुई प्रगतिका विशद विवरण मेने नही 
दिया है। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी रिपोर्ट्में विस्तृत विवरण दिया गया है। कमेटीका 
संगठन इतना सुसम्पुणं और इतना प्रामाणिक है कि जहाँ उससे अगर जनताकी 
शक्ति ठींक-ठीक प्रकट होती है, वहाँ उसकी कमजोरी भी कभी छिपती नहीं है। 
आँकड़ोंकों तफस्तीलसे देखनेपर ज्ञात होता हैं कि जो पाँच सौ चालीस सदस्य अब 
भी अपना पूरा कोटा दे रहे हे, वे गुजरातके सभी जिलोमें फैले हुए नही हूँ। वे पाँच 
कताई-मण्डलोके लोग हूँ । अगर ये कताई-मण्डल नही होते तो ये पाँच सौ चालीस 
सदस्य भी आज नही रह जाते। इसलिए अगर स्वेच्छया कताई करनेके कामको 
सार्वजनीन बनाना है तो सारे भारतमें ऐसे कताई संगठनोंका होना आवश्यक है। 

[ बंग्रेजीले] 

यंग इंडिया, १७-९-१९२५ 


१०८. क्‍या हिन्दू धर्ममें शंतानकी कल्पना है! 


एक भाई लिखते हें 

कुछ महीन पहले आपने एक ऐसे श्ोर्षकके अन्तर्गत, जो उसमें चित 
घिबयको देखते हुए ठीक नहीं था, मेरा एक पतन्न प्रकाशित किया था, जिसमें 
कतिपय धामसिक विचारसरणियों और ईइ्वरके प्रति विद्वासको लेकर कुछ चर्चा 
को गई थी।' अब मे एक सवाल शतानके (सामी जातिके विश्वासोंके अनुसार) 
“- ईश्वरके भ्रतिहंद्ेके -- सम्बन्धर्म पुछता चाहता हूँ। इसके नासका प्रयोग 
आप अपने लेखों और साषणोंमें बार-बार करते हे। और इत् तरह करते हे 
कि श्रोत्राओं और पाठकोंके मनपर एसी छाप पड़ती है कि आप सचमुच उसको 
सत्तार्में विश्वाप्त करते हे। उदाहरणके लिए आप ६-८-१९२५ के अंकमें प्रकाशित 
अपना “ शतानका जाल” शीर्षक लेख देख सकते हेँ। अगर उसमें आपका 
उद्देश्य सिर्फ प्रभाव उत्पन्न करना होता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, ब्योंकि 
आखिरकार आप उन लछोगोंकी भाषामें छिखः या बोल रहे थे, जिन्हें सामी 
धर्मंतमुदायमें से ही एक ईसाई घर्मके माध्यमसे यह विश्वास करना सिखाया 
गया है कि बास्तवमें शोतानका अस्तित्व है। किन्तु, इस लेखसे अन्य बातोंके 
,अलावा यह भी भ्त्तोत होता है कि आप शेतानके अस्तित्वमें विश्वास करते 
हैं। मेरी तुच्छ सम्भतिर्मे तो यह विश्वास हिन्दूघर्मकी मान्यताओंके विरुद्ध है। 
जब अजुनन श्रीकृषष्णसे पुछा कि सनुष्यका बार-बार पतन क्‍यों होता है तो 


१. देखिए खण्ड २६, पृष्ठ ५६६-६८। 


0 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


उन्होंने कहा, “ काम एव, क्रोध एवं” हिन्दृधंकी मान्यताके अनुसार तो यही 
लगता है कि हमें लुभानेवाले इस शेतानका हमसे अरूण कोई अस्तित्व नहीं 
है, ओर वह एक भो नहीं है; क्योंकि शास्त्रोंमें तो मनुष्यके छः प्रात्रु बताये 
गये हें: काम, कोष, लोभ, मोह, मद और मत्सर। इस तरह यह स्पष्ट है 
कि हिन्दू घर्मंमें शंतान, अवपतित देवदूत, प्रलोभक या जिसे एक फ्रांसीसी 
लेखक (अनातोले फ्रांस) ने “ ईश्वरका कारकुन ” कहा है, के लिए कोई स्थान 
नहीं है। तब फिर आप हिन्दू होकर भी इस्त तरह क्‍यों बोलते और लिखते 
है, मानों आप शतानके अस्तित्वम विश्वास करते हों? 


“यंग इडिया' के पाठक इन पत्रलेखक भाईसे' भलीभाँति परिचित हैँ । वे कुछ 
इतने जागरूक रहते हे कि जिस अआर्थमें में शैतान शब्दका प्रयोग कर सकता हूँ, उसे 
बेन जानें-- यह तो हो नहीं सकता। लेकिन, मेने देखा है कि उनकी कुछ ऐसी 
प्रवृत्ति है कि जिन वातोंके सम्बन्ब्में तनिक भी गछूतफहमीकी सम्भावना हो था 
जिनके सम्बन्यमें कुछ ज्यादा स्पष्टीकरण जरूरी माना जा सकता हो, उनके सम्बन्धरमें 
बे मुझसे कुछ कहला कर ही छोड़ते है। मेरे विचारसे तो हिन्दु धर्मकी खूबी उसकी 
सर्वे-सग्राहकतामें है! “महाभारत ' के दिव्य छेखकने अपनी महान्‌ कृतिके विषयर्म 
जों बात कही हैं वह॑ वात हिन्दू घर्मपर भी उतनी ही लागू होती है। हिल्दू-बर्म 
में हर धर्मका सार मिलेगा। और जो चीज इस धर्ममें नही है, वह असार था 
अनावश्यक है। बेशक, मेरी ऐसी मान्यता है कि हिन्दू धर्मेमें शैतानके लिए स्थान 
है। 'वाइविल 'की शैतान सम्बन्धी कल्पना न नई है और न मौलिक। वाइविल ! में 
भी शैतानका कोई स्थूछ अस्तित्व तो बताया नहीं गया है। या फिर यों कहिए कि 
हिन्दू धर्ममे जितना स्थूछ अस्तित्व रावण और समस्त असुर जातिका है, * बाइ- 
बिल ' में शैतानका भी उतना ही है। दस सिर और बीस भुजाओँवाहे ऐतिहासिक 
रावणमें मेरा उससे कुछ अधिक विश्वास नहीं है, जितना कि ऐतिहासिक शैतानमे है। 
और जिस प्रकार शैतान और उम्रके साथी स्खलित देवदुत है, उसी प्रकार रावग और 
उसके साथी भी अवपतित देवदृत या कहिए अवपतित देवता हैं। अगर बुरे मनो- 
विकारों और मनुष्यको ऊपर उठानेवाले विचारोंको इस तरह पेश करना मानो वे देह- 
धारी व्यक्ति हों अपराध है, तों इस अपराधके लिए शायद सबसे अधिक दोषी हिन्दू 
* धर्म ही है। कारण, पत्रलेखक द्वारा उर्लिलखित छ. मनोविकारों और बहुतसे अन्य हा 
विकारोंको भी क्या हिन्दू धर्ममे देहवारी व्यक्तियोंकी तरह पेश नहीं किया गया है 
धृतराष्ट्र और उनके सौ पुत्र आखिर क्या हैं ? मानव-जातिके विकासमें कल्पना, अर्थात्‌ 
कविता ठीक अन्ततक एक महत्त्वपूर्ण और आवश्यक भूमिका निभाती ही रहेगी। हंम 
बराबर इन मनोविकारोंकी चर्चा इस तरह करते ही' रहेंगे, मानों वे देहंबारी ३80 
हों। क्या वे भी हमें उतनी ही यातना नहीं देते जितनी यातना बुरे लोग देते ह * 


१, एस० ढी० नाढकण्णी। 
२. ' पन्ने भारते तन्‍न भारते | 
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इसलिए अन्य असंख्य प्रसगोंकी तरह यहाँ भी यही कहना पड़ेगा कि शब्दोके पीछे 
मत पड़ो, सारको ग्रहण करो । 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १७-९-१९२५ 


१०९, भाषण: राँचीकी सार्वजनिक सभासें' 


१७ सितम्बर, १९२५ 


मानपत्रका उत्तर देते हुए गांधोजोने कहा कि मेरा यह विश्वास विनोंदिन दृढ़ 
होता जा रहा है कि सिर्फ चरखा ही भारतके करोड़ों लोगोंकी भूख मिटा सकता 
है। बेशक खालो समयमें करनको और भी घन्ध हे, परन्तु जिसे लाखों लोग अपना 
सकें, ऐसा- उपयुक्त धंघा चरजेपर सृत कातनेके अलावा और कोई नहीं है। मे पुरे 
देशमें घूमता रहा हूँ, लेकिन अभीतक किसीने कोई ऐसा घन्धा नहीं सुझाया जो 
चरखेका स्थान ले सके। बिहारके पास एक लाख रुपयकी खादी पड़ो है। यदि वह 
बिक जाये तो प्राप्त घनसे दूनो खादो बन सकेगी। अकेला राँची ही आसानीसे इतनी 
खादी खरीद सकता है। लोग मिलके कपड़ेको स्वदेशी मान लेते हे, हैकिन दिल्ली 
और बम्बईके बने बिस्कुट क्या घरको रोटीका स्थान ले सकते हे ? तब फिर आपको 
भी बम्बईको मिलोंमें बने कपड़ेके बजाय बिहारमें बनी खादी क्‍यों नहीं पहननी चाहिए ? 
यदि आपको अपनी निर्वसना माँ-बहनोंका तन ढेंकना हो तो आपको खादी ही खरीदनी 
चाहिए। खादी अपेक्षाकृत महँगी है तो क्‍या हुआ, उसके लिए दी गई हर पाई 
भाँवोंकी गरीब स्त्रियोंकों मिलती है। बम्बईके अन्त्यजोंकी रक्षा इसी चस्खने की है। 
अस्पुश्यताकी समस्पाका उल्लेख करते हुए गांधौजीन कहा कि हिन्दुधमंमें अस्पृश्यता 
जंसो कोई चीज नहीं है। इती अस्पृव्यतान भारतोयोंकों सारे संप्तारमें अस्पृश्य बना 
दिया है। आपको इन अस्पुश्य भारतोयोंकी दक्षा देखनो हो तो दक्षिण आफ्रिका जाइए, 
आपको मालूम होगा कि अस्पृश्यता क्या चंज है। स्वर्गीय भोखले इसे अच्छी तरह 
जानते थे और अब भारत भी जान गया है। तुलसीदासन तो आपको दया-धर्मकी 
शिक्षा दी है, लेकिन आज आप उसके विपरीत आचरण कर रहे हें। आपको अस्प- 
इयताकी यह समस्या दूर करत्री ही है अन्यथा स्वराज्य कभी नहीं मिल्ल सकता।' 

[ अंग्रेजीसे ] | 
सर्चछाइट, २०-९-१९२५ 


१. पद सभा सैँठ पॉल सूलके मेदानमें शामके ३ बजे हुईं थो। सभामें रॉचीकी जनताकों भोस्से 
गांधीजीको एक भानपत्र तथा देझ्षवन्धु स्मारक कोषफके छिए १,००१ स्पयेकी थेली मेंट की गई थी। 

२. आज, २०-९-१९२५ में थहाँ सरोजिनी नायदू लिखा है। 

३- इसका मिलान २०-९-२९२५ के आजमें अकाशित विवरणसे भी कर लिया गया दै। 


११०. भाषण : हजारी बागकी सार्वजनिक सभासें' 


१८ सितम्बर, १९२१५ 
भहात्माजीने मानपत्नोंका उत्तर देते हुए कहा कि इस मानपन्नोंके छिए में आपको 
धन्यवाद देता हूँ, परन्तु उनमें से एक मानपत्रभें जिन दो बातोंका उल्लेख किया गया 
है, उन्हें सुनकर मुझे दुःख हुआ है। उसमें कहा गया है कि अभी हालतक वहांके 
हिन्दुओं ओर मुस्तलमानोंमें परस्पर सदभाव था, परन्तु अब थोड़ा मनमुटाव हो गया 
है। इस बातकों जानकर मुझे दुःख हुआ है। लेकिन भुझ्ते आज्ञा है कि दोनों जाति- 
योंके नेता मिलकर इस सामलेकों सुलझयेंगे। दुसरे आपने सुझे यह बतलाया है कि 
बिहारियों और बंगालियोंमें भो कुछ ऐसा हो चल रहा है। में नहीं जानता इसका 
क्या कारण है। में तो इतना ही जानता हूँ कि यदि आप भारतको स्वतन्त्र करानां 
चाहते हैं, यदि आप स्वराज्य पाना चाहते है, तो आपको यह विचार छोड़ ही देना 
होगा कि आप बिहारी, बंगालो, गुजराती या मारवाड़ी हे। आपको तो यही याद 
रखना होगा कि आप सबसे पहले भारतीय हैं। किती एक प्रात्तके विवासौकी हैप्नियतसे 
आपको उसी भावनासे काम करता चाहिए कि आप अपने प्रान्तकों पुरे देशकी सेवाके 
लिए तैयार कर रहे है। मुझे समझमें नहीं आता कि आप छोगोंमें इस प्रकारकी कदता 
कैसे आ गईं। इसके वारेमें भी में वही कहता हूँ जो मेने हिन्दु-सुस्लिस सतभेदके बारेमे 
कहा है। अपने भाषणके अन्तर्में गांधीजी खादी और चरखेके विषयर्म बोले। 
[ ंगरेजीसे 
सचलाइईंट, २०-९-१९२५ 


१११, भाषण: विद्यार्थियोंकी सभामें 
[१८ सिम्बर, १९२४ | 


मेरे पास आप लोगोंके छिए कोई बना बनाया सन्देश नहीं हैं। जब में यहाँ 
आया तो मुझे इस वातका कोई अनुमान नहीं था , कि मुझसे इस सभामें भाषण 
देनेके लिए कहा जायेगा। फिर भी में आप छोगोंके समक्ष समाजसैवाके विषयमें कुछ 
विचार रखूँगा। कलकत्ताकी एक सभामे मेने कहा था कि संमाज-सेवाके लिए सबसे 
पहली जरूरत चरित्र-बलकी है, और समाज-सेवा करनेके इच्छुकें व्यंक्तिमें यदि चरित्र 


१. इसमें दजारीबागके नागरिकों, जिला थोडे तथा नगरपाल्किकी ओरससे गांधीणीकों मानपतर और 
साथमें तेरद सौ रुपयेकी थैली भेंट की गई थी। 

२, यह समा इज़ारीबागके सेंट क्रोझवस काेजमें हुई थी। 

३. 'बुद्धिप्रकाश 'में यही तिथि दी गईं है। 
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नही है तो वह समाज-सेवा करने योग्य नही है। यद्यपि प्रकटतः मेरा जीवन राजनैतिक 
संघर्षोंगें उलझ्ा रहा है, छेकिन जो छोग मुझे जरा भी जानते है, वे आपको बता 
सकते है कि मैंने अपना समय मुख्यतः: समाज-सेवार्में लगाया है। में समाज-सेवाका 
प्रेमी हूँ और अक्सर मैने इस कार्यका विश्लेषज्ञ होनेका दावा भी किया है-- यदि 
तीस' वर्षकी अटूठ सेवाका अनुभव किसीको विशेषज्ञ बना सकता है तो। 

अपने जीवनमें मुझे सेवारमें रत दर्जन-दो दर्जन या सौ-दो सौ नहीं, बल्कि हजारों 
भारतीय और यूरोपीय स्त्रियों और पुर्बोके साथ लम्बे अरसेतक काम करनेका 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरी नम्न रायमें समाज सेवाके विना सच्ची राजनीतिक 
सेवा भी सम्मव नहीं है। समाज सेवाके लिए चरित्रकी; अनिवार्य आवश्यकताकों 
मेने तभी अनुभव कर लिया था जब दक्षिण आपफ़िका्में मैंने समाज सेवाका काम 
शुरू ही किया था और भारत लौटनेंके वाद तो मेरी यह धारणा और पक्की हो 
गई। दक्षिण-आफ्रिकार्मे समाज-सेवा करता आसान नहीं था, लेकिन वहाँ जो 
कठिनाइयाँ सामने आती थी, वे भारतकी कठिनाइयोंके मुकाबलेमें कुछ नही थी। यहाँ 
समाज सेवकको अन्यविश्वास, पूर्वप्रह और रूढ़िवादिताकी जिन वाबाओंसे छड़ना 
पड़ता है उनका परिमाण बहुत ज्यादा है। रूढ़िवादितासे कुछ छाभ भी है। रुढ़िवादी 
व्यक्ति बुराइयोसे दूर रहकर सही रास्तेपर चलता है। लेकिन जब रुूढ़िवादितामें 
अज्ञान, पूर्वग्रह और अन्यविद्वास आ मिलते है तव वह सर्वथा अवांछनीय हो जाती है। 
दुर्भाग्यसे भारतमें अपना काम शुरू करते ही समाजसेवकके सामने ये तीनों बुराइयाँ 
दीवार बनकर आ खड़ी होती हू । समाज सेवकके लिए यहाँ इतना काम है कि समाज 
सेवाके इच्छुक स्त्री या पुरुषकों यह सोचनेकी जरूरत नही है कि वह क्‍या काम करे। 
समाज सेवकके लिए करनेको सैकड़ों काम पड़े हे, और यदि वह देखनेंकी कोशिश 
करे तो वे खुद-ब-खुद उसके घ्यानमें आा जायेंगे। हम पुरी सचाईके साथ कह 
सकते हूँ कि यहां और जगहोंके मुकावले समाज-सेवा करनेका मौका बहुत ज्यादा है 
लेकिन काम करनेवाले ही नहीं है। यह सचमुच आइचयंकी वात है कि भारतके 
कालेजोंमें इतने लम्बे समयसे शिक्षा दी जा रही है, और फिर भी हम देखते है कि 
बहुत कम विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करनेके वाद समाज-सेवाका काम करनेके लिए 
आगे आते है। « 

यह सच है कि समाज-सेवाका काम रोचक और तड़क-भड़कवाला काम नहीं 
है। उसमें परिश्रम, घोर परिश्रमका करना पड़ता है। यह भी सच है कि उसमें 
आथिक दृष्दिसे कोई आकर्षण नहीं होता। समाज-सेवकको मुश्किलसे गुजारे छायक 
पैसोसे ही संतोष करना पड़ता है और कभी तो वह भी नसीब नहीं होता। इस समय 
भारत-भरमें कितने ही ऐसे युवक हूँ जो समाज सेवाके काममें छगे हुए है | इनमें से कुछ 
तो प्रतिभावान ग्रेजुएट हे जिनका चरित्र अत्यन्त ऊँचा है। उनमें से कई युवकोंको 
इतना कम वेतन मिलता है, जिससे केवछ पेट ही भरा जा सकता है। परन्तु उन्हें 
इसका कोई दु.ख नही है। उन्होंने स्वेच्छासे घनोपारजनकी छुभावनी राहोंको छोड़कर 
कत्तेव्य और सेवाकी कठिन और कंटकाकीर्ण, किन्तु सुन्दर राहपर चलना स्वीकार 
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किया है। सेवा करनेका सुख ही उनका पुरस्कार है और इसीमें उत् 

मनुष्यके दुःखोंको दूर करनेकी दिशामें अपने ण्लॉ मा फ 
कर समाज-सेवी व्यक्तिको जो सन्तोष मिलता है, उसका आनन्द तो अनोखा होता 
है। यह सत्तोष उसकी आत्माको ऐसी शान्ति प्रदान करता है जो और कहीं प्राप्त ' 
नहीं हो सकती। अतः आइए, अब हम देखें कि समाज-सेवाके कौन-कौनसे क्षेत्र है 
और उनमें क्या काम किया जा सकता है। तनिक विचार करते ही हम देखेंगे कि 
एक बुनियादी समस्या है जो सारे भारतमें व्याप्त है, और वह है बढ़ती हुई घोर 
कंगाली । इसे सव लोग मानते हूं। प्रशासनिक सेवामें जो अंग्रेज अधिकारी है, उन्होंने 
भी यह स्वीकार किया है कि भारत में भयंकर गरीबी है और वह बराबर बढ़ती 
ही जा रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारतकी कुछ आबादीका दसवाँ भाग 
ऐसा है जिसे मुश्किलसे आधा पेट खाना मिलता है, और उसमें भी सिर्फ़ बासी रोटी 
और गन्दा-सन्दा नमक-भर। वे नहीं जानते कि दूध किसे कहते हैं। उन्होंने धी कभी 
चखातक नही है, हाँ, कुछ-एकने शायद कभी छाछ पी हो। उन्हे तेलतक नहीं 
मिलता। आप छोग कालेजमें पढ़ते ह॑ और गाँवोंमें शायद ही कभी जाते हों। क्या 
आपने कभी सोचा है कि आपसे दो कदमकी दूरीपर ऐसे गाँव है जहाँ रहनेवाले स्त्री 
और पुरुष अत्यन्त दबनीय गरीवीका जीवन व्यतीत कर रहे है। उन्हें पेट-भर खानेकों 
भी नहीं मिलता । जैसी तकलीफ वे सहते हूँ में यदि उनका वर्णन कहें तो आप शायद 
मेरी बातका विश्वास नहीं करेंगे, और यदि करें भी, तो भी आप उन कष्टोंकी सही 
कल्पना नहीं कर पार्येंगे। हाँ, यदि में अपनी यात्राओंमें आपको अपने साथ छे जाऊं 
और सारा देश घुमाऊं, उन गाँवोंका दर्शन कराऊ जहाँ रेलें नहीं जाती, तब शायद आप 
समझ सकेंगे कि दानें-दानेको “तरसता किसे कहते हैं। तव आप समझेंगे कि वह 
भयंकर गरीबी जिसके फलस्वरूप चारों ओर गन्दगी, विवशता और अधवोगति दिखाई 
देती है, क्या है। अकसर गाँवोंमें ऐसे लोगोंसे मेरी मुलाकात हुई है और मैने उन्हें 
ईश्वरके बारेमें कुछ बतानेकी कोशिश भी की है। में आपसे सच कहता हूँ कि 
ऐसा करनेके वाद में बहुत लज्जित होकर लौटा हूँ। मुझे अपने-आपसे कहना पड़ा है 
कि जवतक में इन लोगोंकों खानेके लिए रोटी नहीं दे सकता तबतक मुझे इनके सामने 
ईदवरके सम्बन्धर्में भाषण देनेंका कोई अधिकार नहीं है। ये छोग नही जानते कि 
ईदवर किसे कहते हैं। उनके लिए तो रोटी ही भगवान है। उनके चेहरे देखिए। 
उनकी आँखोंमें कोई चमक नहीं है। उनसे कामके सम्बन्धर्ें वात कीजिए तो वे मुस्करा 
देते है -- ना, मुस्कराते नहीं, मानो उपहास करते है। उनकी समझमें ही नहीं आता कि 
उन्हें काम क्यों करना चाहिए। वे विलकुछ निराश हो चुके हैं। उन्होंने जैसे मान 
लिया है कि उनके भाग्यमें भूखों मरना ही बदा है। ऐसी दारुण है उनकी छाचारी। 
ऐसे छोग दो-चार नहीं हैं, छाश्ों-करोड़ोंकी संख्यामें हैँ। इन्हीं छोगोंके बीच समाज॑- 
सेवा करनेका असीम क्षेत्र आपके सामने खुला पड़ा है। मुझे माछूम हुआ कि इसी 
छोटा नागपुर जिलेमें 'हो ' नामक एक जाति है। इन लोगोंके सव रीति-रिवाज में नहीं 
जानता। लेकिन मैने देखा कि इस अ्रदेक्षमें, जहाँ दुध-घीकी नदियाँ वहनी चाहिए, 
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ऐसे सुरम्य और सुन्दर जलवायुवाले, सव तरहके खनिज पदार्थोंवाले इस प्रदेशमें से इन 
छोगोंकों छाचार होकर असमके चाय-वागानोंमें काम करने जाना पड़ता है। यदि उन्हे 
इन वागानोंमें जाकर काम करनेकी जरूरत हो तो वे जरूर जायें, मुझे कोई आपत्ति 
नही है। लेकिन उन्हें ऐसा करनेकी जरूरत नही है। इन पिछड़ी हुईं जातियोंके बीच 
सभी नवयुवकोंके लिए काफी काम पड़ा हुआ है। यहाँ आपके लिए इन जातियोके 
जीवनके वारेमें अध्ययन और शोघकारयें करनेका विशज्ञाल क्षेत्र पड़ां है। अपने इस 
कामके दौरान आप कई अद्भुत बातें जान सकेंगे | आप हैरतके साथ देखेंगे कि मनुष्य- 
की हृदयतत्त्रीमें जो तार होते है वे इनके हृदयमें भी मौजूद हैँ। और जब आप इनमें 
से कुछ तार छू पायेंगे और देखेंगे कि मानव सहानुभूतिसे वे झंकृत हो उठते हैँ तो उससे 
आपको परिपूर्ण हादिक सन्‍्तोध प्राप्त होगा। मैने बहुधा नवयुवकोंकों बताया है कि 
सत्र उपयोगी समाज-सेवाके लिए उनमें एक चीजका होना आवश्यक है। जव में वह 
चीज वताऊँगा तब आप हँसकर कहेंगे कि यह वृढ़ा चाहे राजनीतिकी बात करे चाहे 
समाज-सेवाकी, और चाहे आथिक कष्ट दूर करनेकी, चरखे का अछाप किये विना 
नहीं रहता । हाँ, वात यही है, क्योकि में ऐसा किये बिना रह नहीं सकता। इस 
वार कछकत्तामें मुझे बहुतसे छोगोंसे मिललनेंका सौभाग्य मिला। उनमें से कई मिशनरी 
थे, कुछ व्यावसायिक संगठनोंमें काम करनेवाले छोग थे। उन सबसे बात करनेके वाद 
मेरी यह धारणा और भी दृढ़ हुई है कि चरखेके सम्बन्धर्में ठीक ज्ञानके विना हम 
बड़े पैमानेपर समाज-सेवाका काम नहीं कर 'सकते। एक राष्ट्रके रूपमें हम जिस रोगसे 
ग्रस्त हैं वह है निठल्छापन, जो किसी समय हमपर जबदेंस्ती छादा गया था और 
अब हमारी आदत ही वन गया है। आहलूस्यमें अपना समय वितावनेवाले राष्ट्रको 
जीनेका कोई अधिकार नही है। मध्यमवर्गके छोग अपनी आजीविकाके' लिए आठ घंटे 
काम करेंगे। पर यह जरूरी नहीं कि आठ घढटे काममें जुटा रंहनेवाला व्यक्ति उद्यमी 
भी हो। उन्हें समयके उपयोगका पता ही नही है। में इसे भुगत चुका हूँ इसीलिए 
जानता हूँ। दक्षिण-आफ्रिकार्में में हजारों मजदूरोके वीच रहा और जजजर स्वास्थ्यके 
बावजूद में उनसे ज्यादा काम कर पाता था, क्योंकि में उनकी तरह समय नही गँवाता 
था। मेरे एक कलेक्टर मित्रने एक बार मुझे छिखा थो---“ मुझे आपकी राजनीति 
बिलकुल नापसन्द है।” उनका अभिप्राय असहयोगसे था, जिसके वारेमें न उन्होंने कुछ 
पढ़ा था और न उसकी कोई समझ ही उन्हें थी। उन्होंने छिखा, “मुझे आपका 
चरखा पसन्द है। में अंग्रेज हे, और इसलिए मुझे भारतकी अर्थ-व्यवस्थाकी कोई 
समझ नही है--लेकिन चरखेके अपने सन्देश द्वारा आपने समाजकी एक वहुत बड़ी 
सेवा की है, इसलिए आपका यह थौक मुझे पसन्द है।” वेसे यदि सिर्फ शौककी 
बात होती तव भी में चरखेको एक मूल्यवान शौक मानता परनल्तु मेरे लिए वह शौक- 
मात्र ही नहीं है। में तो उसे एक जीवनदायी चीज मानता हूँ, क्योंकि उसने हजारों 
स्त्री और पुरुषोंका जीवन ही विछकुछ बदल दिया है। और अगर आप-जैसे शिक्षित 
लोग मेरा साथ दें, और बंग्रेज भी मेरी बात मान हें तो जिन छाखों चेहरोंपर 
आज घोर निराशा छाई है, वहाँ मुस्कान थिरकने छगे। आज उनके चेहरोंपर निराशा 
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क्यों है? इसलिए कि उनके पास काम नहीं है और वे भूखों मरते हैं 
पीड़ित होनेपर भी वे सरकार द्वारा चलाई गई डक बा जार बीए 
जा सकते । वहाँ अधिकतर काम है सड़कोंके लिए पत्थर तोड़नेका या लोहा ढोनेंका। 
और गा जानते है कि बह काम उन्हें कैसी परिस्थितियोंमें करना पड़ता है? 
काम करनेवालोंमे अधिकांश स्त्रियाँ होती हैं और उन्हें ओवरसीयरोंकी देखरेखमें काम 
करना पड़ता है। ये ओवरसीयर लूम्पट और सर्वथा चरित्रहीत होते है। आगेकी 
बात आप समझ सकते हैँ। में उसका वर्णन नहीं करूगा। चरलेंके द्वारा इन 
स्त्रियोंको, जिनके प्रति आपके मनमें वैसा ही आदर भाव होना चाहिए जैसा कि 
अपनी माँ और बहनोंके लिए होता है, इस प्रकारकी मजदूरीसे वचाया जा रहा 
है। चरखा उनकी सब जरूरतें पूरी कर देता है। साठ वर्षकी एक वृद्ध महिला दो 
मील चलकर मेरे पुत्रसे पुनियाँ लेने आती है। वह उससे कहती है, “ अपने पितासे 
कहना उन्होंने मुझे जो चीज दी है वह मेरे लिए* वरद्वान है, क्योंकि उससे मुझे जो 
सम्मान मिला है वह पहले प्राप्त नहीं था।” चम्पारनमें आज छातों ऐसे स्त्री 
और पुरुष है जिन्हे चरखा स्वावरूम्बी बना सकता है। वहाँ स्त्रियोंकी मजदूरी 
प्रतिदिन ५ या ६ पैसे, लड़कोंकी ३ या ४ पैसे और पृरुषोंकी ८ था १० पेसेसे ज्यादा 
नही है। मुझे वृताया गया है कि आज एक भारतीयकी औसत वाधिक आय ५० रुपये 
है। मुझे पता नही है। मुझे तो यह मालूम है कि दादाभाई नौरोजीने हिंसाव लगाया 
था कि यह आय २६ रुपये है। स्वर्गीय छॉर्ड'कर्जनने इसे गलत बताया था। उनके हिसाव- 
से यह आय ३३ रुपये बैठती थी। यद्वि हम स्वर्गीय लॉडड कर्जन द्वारा निर्धारित रकमकों 
ही ठीक मान हें, हालाँकि उसमे टाठा-जैसे ऊखपतियोंकी करोड़ोंकी आय भी शामिल 
है, तो भी आप सोचिए कि इन गरीबोंके लिए प्रति मास दो या तीन रुपये ज्यादा 
कमानेके वया माने होंगे। और फिर ये रुपये वे किनसे प्राप्त करेंगे? उन उद्धत ओवर- 
सीयरोंसे नहीं जो इन वहनोंका श्ीलूमंग करते हैँ और बेतनके तौन' रुपये देते समय 
उसमें से १ रुपया दस्तूरी काट छेते हैँ। यह रुपया उन्हें ऐसे चरित्रवान नवयुवकोंकी 
देखरेखमें काम करते हुए प्राप्त होगा जो उनके सम्मानकों अपनी बहनोंके सम्मानकों 
तरह पुनीत मानेंगे और सहर्ष उन्हें पैसे देंगें। आठ या दस आने अपमानके साथ 
प्राप्त होनेंकी अपेक्षा श्रेष्ठ कार्यमें छगे व्यक्तियोंसे ४ पैसे ही पा छेना हजार दर्जे 
' अच्छा है। 

यही चरखेकी महत्ता है। समाज सेवाके लिए और भी क्षेत्र हैँ। परन्तु उनके 
बारेगें वात करनेके लिए न तो मेरे पास समय है और न शक्ति | यद्वि आपमें से कुछ 
लोग उत्साहपूर्वक ऐसी निःस्वार्थ समाज सेवा करेंगे तों उसके लिए आपको कोई 
बाहवाही या रुपया पैसा नहीं मिंलनेवाला, न कोई आपको महात्मा ही मानेंगा । ये 
सब आपके भाग्यमें नहीं होंगे। परन्तु उसके बजाय आपको धन-दौलतसे भी ज्यादा 
बहुमूल्य उपहार -- गरीबोंका आशीर्वाद --आप्त होगा । वैसा आशीर्वाद आपको 
तब प्राप्त होता है जब ईस्वर कहता है, मेरे सच्चे सेवक, तूने बहुत अच्छा काम 
किया है । में तेरे कामसे वहुत खुझ हूैं।” उसके लाखों मूक बन्दोंकी सेवा करते 


टिप्पणियाँ २११ 


हुए आप अपने विवातासे निकठतम सम्बन्ध स्थापित कर सकेंगे। इससेअधिक श्रेष्ठ 
जीवन-लक्ष्य क्या हो सकता है? यही सबसे महान घ्येय है। ईइवर करे आप इसी 
पथपर चलें। 

[ अंप्रेजीसे | 

स्चछाइट, २७-९-१९२५ 


११२. टिप्पणियाँ 


नामका दुरुपयोग 

अहंमदाबादके चायके एक व्यापारीने जो बहुत विज्ञापन-बाजी करता है, मेरे 
नामका उपयोग इस तरह किया है कि मानो मैने उसके व्यापारको प्रोत्साहन दिया हो, 
अयवा में चायकों पसनन्‍्दर ही करता हूँ। इस सिलसिल्ेमें मुझे चार-पाँच शिकायती 
खत मिले है। उस व्यापारीका नाम-ठाम देकर म॑ उसकी चायका अधिक विज्ञापन 
नही करना चाहता । सिर्फ इतना ही लिख देना काफी है कि मैने सारे हिन्दुस्तानमें किसी 
चायवालेको उसकी चायके लिए प्रमाण-पत्र नहीं दिया। अनेक वर्षोसि मैने चाय नहीं 
पी। में नही मानता कि मनुष्यके शदीरके लिए चायकी आवदयकता है। उवालकर 
वनाई गई चाय तो हानिकर हो जाती है। चाय पीनेंसे दुधकी वचत होती है, 
पर में समझता हूँ कि उससे वहुत हानि हुई है। चायके वगीचोंगें मजदूरोको बहुत 
तकलीफ उठानी पड़ती हूँ; इससे भी चाय मुझे नापसन्द है। जिसे चायकी लत पड़ 
जाती है वह उसके बिना परेशान हो जाता है। इसलिए ऐसे दुब्यंसनको तो छोड़ देना ही 
अच्छा है। जिन्हें जेल-यात्रा करनी हो उन्हें तो चायसे वचना ही चाहिए। जेलमें चाय 
नहीं दी जाती। इसलिए चायके विज्ञापनमें मेरे नामका इस प्रकार उपयोग अनुचित 
है और इससे मुझे दुःख होता है। अतएवं जो सज्जन मेरे नामका उपयोग कर रहे 
हैं वे अपने विज्ञापनोंसे मेरा नाम निकाल डालें। 

वेसे मेरे नामके दुरुपयोगकी कहानी ती छूम्बी है। मेरे नामपर मनुष्योंका वध 
हुआ है, मेरे नामपर असत्यका प्रचार हुआ है, चुनावोंके समय मेरे नामका दुरुपयोग 
किया गया है। मेरे नामपर वीड़ियाँ वेची जाती है, जिनका में विरोधी हूँ और मेरे 
नामपर द्रवाइयाँ बेची जाती हैं। इस तरह जहाँ आसमान ही फट पड़ा हो वहां पैवन्द 
किस तरह लूगाया जाये ? 

“एक अंग्रेज लेखकने कहा है कि जहाँ भूखोंकी या अज्ञानियोंकी संख्या अधिक 
होती है वहाँ धूर्त और घोखेबाज भूखों नहीं मरते। इस सत्यका अनुमव किसे न 
हुआ होगा? में तो पुकार-पुकारकर कह चुका हूँ कि मेरे नामके उपयोगसे कोई 
घोलेमें न आये। हर चीजके गुण-दोपका विचार स्वतन्त्रतापूर्वक करे। जहाँ किसीको 
मेरे प्रमाणपत्रकी आवश्यकता जान पड़े और जरा भी शक पैदा हो वही मुझसे पुछकर 
इत्मीनान कर लेना जति आवश्यक है। 


१२ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 
गोझालाओंका गणना-पत्रक 


पाठक जान लें कि अ० भा० गोरक्षा मण्डछका काम चीटीकी 
लत जज काम चीटीकी तरह धीमी गतिसे 
पिछली सभामें भारतवर्षकी मौजूदा गोशालाओं और पिंजरापोछोंका ग्रणना- 
पत्रक कुछ बातोंके ब्यौरे सहित तैयार किये जानेका प्रस्ताव, पास हुआ था। कुछ गो- 
शालाओंका विवरण तो मिलता है; परः सभी गोशालाओंके विवरण मिलते चाहिए। 
विवरणमें नीचे लिखी बातोंकी तफस्रीछ होनी चाहिए: 
(१) नाम। 
(२) स्थ्रात। 
(३) प्रारम्भ होनेंकी तिथि! 
(४) ब्यौरे सहित जानवरोंकी संख्या (जैसे कि गाय, भेस, अपंग और दूव न 
देनेवाली गायें और भेंसें; बल, साँड आदि) । 
(५) जमीन और इमारतोंका विवरण इत्यादि! 
(६) आमदनी और खर्च। 
(७) समितिके सदस्योंके नाम, आदि। कोई पत्रिका छपतीं हो तो वह भी 
भेजें । 
(८) प्रचारकोंकी आवश्यकता है या नहीं? 
(९) वृचड़खाना कितनी दूरीपर है! 
(१०) वहाँ मवेशी बाजार है या नहीं! 
प्रत्येक गोशाला और भिंजरापोलके संचालकसे प्रार्थना है कि वे इतनी जानकारी 
देनेवाछा पत्रक श्री तगीनदास अमुलखराय (होमजी स्ट्रीट, हनुमाव विल्डिग, फोर्टे, 
बम्बई - १) को भेजें । चौडे महाराजने जहाँतक हो सकेगा कार्यकर्ता भेजकर सब ब्यौरा 
प्राप्त करनेंकी जिम्मेदारी स्वीकार की है। में मान छेता हूँ कि जहाँ-जहाँ चौंढे 


०. किक व. 


महाराजके सेवक पहुँचेंगे, वहाँ-वहाँ संचालक ' उन्हें मदद करेंगे। 
गुजरातका विवरण 


आजके अंकरमें अन्यत्र यूजरात प्रान्तीय कमेटीका बआँकड़ों सहित विवरण प्रकाशित 
किया गया है। इन आँकड़ोंसे वहुत-कुछ सीखा जा सकता है। इससे वहुत-सी बातें 
स्पष्ट हो जाती है। में इससे मिराश नहीं होता, छेकिन में देखता हूँ कि गुजरातम 
सूत कातनेका मताधिकार आशाके अनुसार सफल नहीं हुआ । वह निष्फल ही हो गया है, 
ऐसा नही मानता; क्योंकि जो ५८० सदस्य रह गये है यदि वे अपने धर्मका पालन 
करें तो हमें उनसे वहुत-कुछ मिल सकता है। फिर भी इन आँकड़ोंसे तीन वात स्पष्ट 
होती है। . ' ह 

१, हम वंचनका मूल्य पुरी तरह नहीं समझते । 

२. हममें उद्यमकी कमी है | 

३, काम केवल वहीं हो पाता है, जहाँ कार्यकर्ता हों। 


गुजरातने क्‍या किया है? श्श्३ 


सूत देकर मताधिकार पानेका नियम वलूपूर्वक किसी सरकार द्वारा नहीं 

लगाया गया है। इसे तो विचारपूर्वक कांग्रेसने निशिचत किया था। और फिर इसके 
अन्तर्गत जिन्होंने अपने नाम लिखवाय थे, उनपर कोई वरात्कार नही किया गया था; 
उन्होंने स्वेच्छासे ही अपने नाम दिये थे। तयापि २५८० नामोंमें से सूत भेजनेवाले 
केवल ५८० रह गये! इसका क्‍या अर्य है? क्या इसका अर्ये यह नहीं है कि छोग 
कोई काम करना ही नहीं चाहते? इतना ही नहीं; छोगोंकी दृष्टिमें अपने दिये हुए 
वचनोंकी कोई कीमत ही नहीं है। यदि कोई कहे कि यह बात केवल चरखेंके 
सम्बन्धर्में ही छागू होती है, तो यह ठीक नहीं है। जव पैसे देनेकी वात थी तब भी 
हस्ताक्षर करनेवाले सब लछोग नियमपूर्वक पैसे नहीं देते थे। अब यदि हम चरखा 
छोड़कर किसी अन्य उद्यमकी बात करें तो उप्तका परिणाम भी वहीं होगा जो 
चरखेका हुआ है। कल्पना कीजिये कि यदि सबसे यह माँग की जाये कि वे आधे 
घंटमें नरकटसे जितनी कलमें वन सकतीं हूँ उतनी कलरूमें कांग्रेसकों फीसके रूपमें दें 
वो जितने लोग बचन देंगे उनमें से बहुत कम छोग उसे पूरा करेंगे। यह शिगिरूता 
ही हमारे स्व॒राज्य-प्राप्तिकि विलम्बका कारण है। 

[गुजरातीसे ] ह 

नवजोवन, २०-९-१९२५ 


११३० गुजरातने क्या किया है! 


एक असहयोगीने निम्नलिखित ढंगसे अपने मनकी भड़ास निकाली है।' 

लेकिन में समस्त हिन्दुस्तानकी हालतको अच्छी तरहसे जानता हूँ और देख 
सकता हूँ कि यह कथन एकपक्षीय है। पत्रलेखक इसे नहीं देख सकता और यह स्वाभा- 
विक भी है। वह तो पूरे फलकी फिक्रमें है, इसलिए उससे कममें उसे सन्तोप थोड़े 
ही हो सकता है। मेरे विचारसे गुजरातमें अन्य प्रान्तोंकी अपेक्षा अधिक कार्य हो रहा 
है; फिर भी यह इतना कम है कि कोई भी गुजराती इससे सन्तुष्ट होकर निदिच्रन्त 
नही बैठा रह सकता। जिसे प्रगति करनी है वह अन्य छोगोंकी अपेक्षा मुझमें कम 
दोप हैं --ऐसा अभिमान नहीं करता; वह तो निरन्तर अपने दोपोंका ही अध्ययन 
करते रहता है और उसे भपनेमें जो दोप दिखाई देते हे वह उनपर शमिन्दा होता 
है, उन्हें दूर करनेका प्रयत्त करता है। यदि लोग परस्पर एक दूसरेकी टीका करनेकी 
अपेक्षा अपने-अपने दोषोंका अवलोकन करने छगें तो धरतीका बहुत सारा वोझ 
हलका हो जाये। 
इसलिए में उपर्युक्त पत्रका स्वागत करता हूँ। यदि हम खादीके सम्बन्धर्में ली 
हुई प्रतिनाका ही पूरी तरहसे पारुन करें तो हम बहुत-कुछ कर सकते हूँ। थोड़ा, 


१. पत्र यहां नहीं दिया गया है। इसमें पत्रछेखक़ने शिकायत की थी कि यचपिं गुजरात अप्रिवर्तन- 
नादियषोंका गढ़ है फिर भी उसने रचनात्मक कार्थमें अपेक्षित प्रगति नहीं की दे। 


२१४ सम्पूर्ण गांधी' वाइमय 


किन्तु बच्छी तरहसे किया हुआ कार्य ही स्थायी होता है। बहुत ज्यादा लेकिन जैसे- 
तेसे किये हुए कायें क्षणिक, अधिकांशत: निरथंक और कभी-कभी भयकर सिद्ध होते 
हैं। जो राज औजारोंका उपयोग किये बिना बहुत कम समयमें तिरछी दीवार चुनकर 
मकान बना देता है वह मकान देखनेमें सुन्दर भछ्े ही हो; लेकिन वह पहली ही 
बरसातमें ढह जायेगा और उसमें रहनेवाले लोग भी खतम हो जायेंगे। छेकिन जो 
राज धीरजके साथ और ज्ञानपूर्वक दोषरहित पक्की और सीधी दीवार चुनेगा कदा- 
चित्‌ वह समय ज्यादा ले, लेकिन उसकी चुनी हुईं दीवार ज्यादा असेतक टिकेगी 
और उसके कार्यकी कौमत उस पहले आलसी, अप्रामाणिक अथवा अज्ञानी राजकी 
अपेक्षा कही अधिक होगी। यही बात अन्य कार्योके सम्बन्धर्मे भी छागू होती है। 
लेकिन अपनी त्रुटियोंको जानकर उनपर आँसू बहाना अनुचित है। अपनी 
त्रुटियोंका निरीक्षण तो हमें उनमें सुधार करनेके लिए ही करना चाहिए। हम 
अपनी त्रुटियोंसे अच्छी तरहसे परिचित हैँ और उन्हें दुर करनेका उपाय भी एक 


ही है। 

हममें से जो अपनी [त्रुटियोंको ] जान जायें उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, 
बल्कि उनपर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अन्य छौग देखें अथवा न देखें, परन्तु हमें 
चुपचाप अपना काम करते जाना चाहिए। यदि किसी गाँवमें एक ही व्यक्ति खादी- 
प्रेमी हो और केवल वही चरखा चलाता हो तो भी वह हार नहीं मानेगा अपितु 
स्वयं नियमपूर्वक कातने बैठेगा और अपने विद्वासपर दृढ़ रहकर चरखा चलाता 
रहेगा। इस यज्ञका, धैयेका, तपदचर्याका आसपासके वातावरणपर प्रभाव पड़े बिना ने 
रहेगा। सब महान्‌ कार्य इसी तरह हुए हे। यदि राक्षसोंके दछकों देखकर राम हिम्मत 
हार गये होते तो क्या होता? कौरबोंकी विशाल सेनाके विरुद्ध अपनी छोटी-सी सेना 
देखकर अगर अर्जुन भाग खड़ा होता तो? यदि गेलीलियो छोकमतसे, धर्मान्ध 
पादरियोंसे घव्राकर अपना विश्वास खो बैठता तो उसका परिणाम क्या होता; हम 
सारे जगतसे ढूंढ़-दू़ुकर ऐसे उदाहरण इकटूठे कर सकते है। प्रारम्भ तो हमेशा 
एक ही दृढ़ पुरुष अथवा स्त्रीसे होता है और यदि वह व्यक्ति धीरजसे काम लेता 
है तब या तो समस्त संसारकों अपनी ओर आकर्षित करता हैं अथवा विनम्र एवं 
सच्चा बनकर अपनी भूलकों देखता है, उसे स्वीकार करता है और उसमें सुधार 
करता है। | 
कल्याणकृत्‌ किसी व्यव्तिकी कभी दुर्गति नहीं होती, यह भगवदुदचन है; 
सच्चा' प्रयत्न करनेवाले सब लोग कल्याणकृत हूँ। उनकी भूल भी जगतके लिए 
हानिकारक सिद्ध नहीं होती और इसके विपरीत जो छोग कल्याणको दृष्टिम रखकर 
कार्य नहीं करते उनके अव्यवस्थित चित्तका प्रसाद अथवा छुपा [का परिणाम भी ] 
भयंकर होता है। 

ऐसा के जो गुजराती अपने कार्यकों समझते मल चाहिए कि वे 
आगा-पीछा किये बिना सम्पूर्ण श्रद्धा रखते हुए अपने कार्य निरत रहें । इसीमे 


१, नहिं कल्याणइत, कश्निद्‌ दुर्गैति तात गच्छति। शीमद्‌ भगवदुगीता, ५-४० 


खतीमे हिंसा? २१५ 
गजरातका, हिन्दुस्तानका और जगतका भला है, वंयोंकि इस प्रवत्तिमें किसीके प्रति 
वेरभाव नही है। | 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २०-९-१९२५ 


११४. खेतीमें हिसा ? 


“ नवजीवन ' के एक नियमित पाठक पूछते हे :' 

यह बात सच है कि खेतीमे सूक्ष्म जीवोंकी अपार हिंसा होती है। पर दूसरी 
यह वात भी उतनी ही सच है कि शरटीरनिर्वाहमें, साँस खीचने-छोड़ने तकमें अनन्त 
सूक्ष्म जन्तुओंकी हिंसा होती है। परन्तु जिस प्रकार बात्म-घात कर लेनेसे शरीर-रूपी 
पिजरेका सर्वेया नाग नहीं हो जाता, उसी प्रकार खेतीके त्यागसे खेतीका भी नाश 
नही होता। मनृष्य मिट॒टीका' पुतला है। मिट॒टीसे उसका शरीर बना है और भिट्टीके 
विभिन्न रूपोंपर उसका जीवन निर्भर है। खतीमें निहित दोषसे वचनेके लिए जो 
भिक्षात्न खाता है वह दोहरे दोषका भागी होता है। खेती करनेका दोष तो वह करता 
ही है, क्योंकि भिक्षामे मिला अन्न किसी-त-किसी किसानकी मेहनतसे पैदा हुआ है, 
उस किसानकी खेतीमें भिक्षान्न ग्रहण करनेवारा भागीदार हुए विना नहीं रहता। 
तिसपर वह अज्ञान और उससे उत्पन्न होनेवाले आलस्यका दोषी भी बनता है। 

यदि एक मनृष्यके लिए खेतीका त्याग उचित मानें तो वह अनेकोके लिए भी 
उचित होगा । यदि अनेक छोग भीख माँगकर खावें तो वेचारे थोड़ेसे किसान भिखारियोंके 
लिए मजूरी करनेंके बोझसे ही कुचल जायें; फिर यह पाप भिखारीके सिर नहीं तो 
और किसके सिर होगा ? खेती इत्यादि आवश्यक कर्म शरीर-व्यापारकी तरह अनिवार्य 
हिसाके अन्तर्गत हैं। उसमें निहित हिंसा चली तो नही जाती किन्तु मनुष्य ज्ञान, भवित॑ 
आदिके हारा आखिरकार, इन अनिवार्य दोपोसे मोक्ष प्राप्त करके इस हिसासे भी 
मुक्त हो जाता है। इसलिए शरीर जिस प्रकार मनृष्यके लिए बन्धनका हार है, और 
मोक्षका द्वार भी है; ठीक उसी प्रकार जो करोड़पति होनेके लिए खेती करता है, खेती 
उसके लिए वन्वनका द्वार है और जो केवकू आजीविकाके लिए खेती करता है उसके 
लिए वह मुक्तिका हार हो सकती है। 

कार्ये-मात्र, प्रवृत्ति-मात्र, उद्योग-मात्र सदोप है। आवश्यक उद्यम-मात्रमें समान 
दीप पाया जाता है। मोतीके रोजगारमें, रेशमके धन्धेमें, सुनारके पेशेमें खेतीकी अपेक्षा 
बहुत अधिक दोष हूं क्योकि से धच्चे आवश्यक नही हैं। उनमें हिसा तो अत्यधिक है ही। 
मोती हिंसाके बिना नहीं मिल्ल सकते। रेशमका कीड़ा उवाला जाता है। सुनार जो 
नीली लौ पैदा करता है यदि उसमें जलनेवाले जन्तुओंसे पूछें और वे जवाब दें सकें 
तो हमें उसके धन्वेकी हिसाका कुछ अन्दाज हो सके। 


१. पत्र पहँँ नहीं दिपा गया दे। उसमें छेखकने खेतीके प्रति अपनी रुचि दिखाई थी; किन्तु उस्तमें 
निहित दिंसांके कारण विरकितिकी बात कही थी। 


२१६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


चारों ओर हिंसासे घिरे और जूते हुए इस जगतूमें विचरनेवाले जिस महा- 
पुरुषन अहिसा-हूपी धर्म उत्पन्न किया, उसको मेरा साध्टांग प्रणाम है। 
चींटीको भी बचाकर चलना यह हमारा सहज धममे है। जो मनुष्य ऊँचा सिर 
करके बिना विचारे, बिना' देखे, अपने घमण्डमें मस्त चला जाता है और अपने पैरोंके 
नीचे कुचले जानेवाले असंख्य जीवोंका कोई ध्यान नहीं रखता वह, तो जानबूझकर 
अनावद्यक पापकर्म करता है और अपने हाथों अपने छिए नरकका द्वार खोलता 
है। उसकी तुलना किसानसे, जो कि उसके मुकाबलेमें निर्दोष माना-जाना चाहिए, 
हो ही नहीं सकती। खेती करनेवाले असंख्य किसान चलते हुए पैनी नजरसे चींटी 
आदि प्राणियोंको बचाते हैँ। उनमें गये नहीं होता। वे नम्न है । वे जगत॒के पालनेवाले 
है। दुनियाका नव-दर्शांश भाग खेती करता है। उसीमें श्रेय है। खेती आवश्यक और 
शुद्ध यत्न है। श्रेष्ठ धर्मंवान इस धन्धेकों अपना सकता है! यदि वह दूसरे अनावश्यक 
धन्धोंकों छोड़कर खेती करे तो इसमें प्रुण्य है। 
वैलकों आर लगानेकी बात बिना विचारें लिखी गई है। सब किसान बैलको 
आर नहीं मारते। कितने ही किसान बैल इत्यादि अपने पशुओंको अपने कुटुम्बकी 
तरह मानते हैं और प्रेम-भावसे उनका पालन-पोषण करते है। 
[ गुजरातीसे ] 
नवजीवन, २०-९-१९२५ 


११७, ईववर-भजन 


४ इडघर-भजन, अआर्थना किस तरह और किसकी करें यह समझमे नहीं 
आता और आप तो बार-बार लिखते हैँ प्रार्थना करो, प्रार्थंभा करो। सो सम- 
झाइए कि कंसे ? ” 
एक सज्जन ऐसा पूछते हैं। ईइवर-भजनका अर्थ है उसके गुणका गान; आर्थनाका 

अर्थ है अपनी अथोग्यताकी, अपनी अज्वक्तिकी स्वीकृति। ईश्वरके सहस्त अर्थात्‌ अनेक 
नाम है। अथवा यों कहिंगे कि वह नामहीन है। जो नाम हमको अच्छा माछूम हो 
उसी नामसे हम ईश्वरकों भर्जे, उसको प्रार्थना करें। कोई उसे रामके नामसे पहचानते 
है तो कोई क्ृष्णके नामसे; कोई उसे रहीम कहते हैँ तो कोई गॉड। ये सभी एक 
ही चैतत्यकों भजते हैँ। परन्तु जिस प्रकार एक ही तरहका भोजन सबको नहीं रुचता 
उसी तरह एक नाम भी सबको नहीं रुचता। जिसका जिससे सम्पर्क होता है उत्ती 
नामसे वह ईइ्वरकों पहचानता है और यह अन्तर्यामी, सर्वशक्तिमान होनेके कारण 
हमारे हृदयके भावकों पहचान कर हमारी योग्यताके अनुसार हमारी झुनता है। 
अर्थात्‌ प्राथेना या भजन जीभसे नहीं वरन्‌ हंदर्यसे होता है। इसीसे हि 
तोतछे, मूढ़ भी प्रार्थंथा कर सकते हैँ। जीभपर अमृत और छृदयर्म हह हे. दो 
जीमका अमृत किस कामका? कागजके गुलोबसे सुगल्व कसे निकल सकती है इंस- 


ईश्वर-भजन २१७ 


लिए जो सीधे तरीकेसे ईश्वरको भजना चाहता हो उसे अपने हृदयकी शुद्धि कर लेनी 
चाहिए। हनुमातकी जीमपर जो राम था वही' उनके हृदयका स्वामी था और इसीसे 
उनमें अपरिमित वलू था। विश्वाससे जहाज चलते हूँ, विश्वाससे पर्वत उठाया जा 
सकता है ओर समुद्र छाँघा जा सकता है; इसका अर्थ यह है कि जिसके हृदयमें 
सर्व-शक्तिमान ईश्वरका निवास है वह क्या नहीं कर सकता ? फिर भछ्ठे ही वह कोढी 
हो, या क्षयका रोगी। जिसके हृदयमें राम वसते है उसके सब रोग सर्वथा नष्ट 
हो जाते हें। 

ऐसा हृदय किस प्रकार बन सकता है? यह सवाल प्रइनकर्त्तानें नही पूछा है। 
परन्तु मेरे जवाबमें से यह प्रइन निकलता है। मूँहसे बोलना तो हमें कोई भी सिखा 
सकता है; पर हृदयकी वाणी कौन सिखा सकता है? यह तो भकक्‍त-जन ही कर 
सकते है! भक्त किसे कहे? 'गीताजी' में तीन जगह खास तौरपर और सब जगह 
आम तोरपर इसका विवेचन किया गया है। परन्तु उसकी संज्ञा या व्याख्या मालूम 
हो जानेसे भक्त-जन मिल नहीं जाते। इस जमानेमें यह दुल्ंभ है। इसीसे मेने तो 
सेवा-धर्म पेश किया है। जो औरोंकी सेवा करता है उसके हृदयमें ईश्वर अपने आप, 
खुद अपनी गरजसे रहता है। इसीसे अनुभवजज्ञान-प्राप्त नरसिह मेहताने गाया है-- 

“बेष्णव जन तो तेने कहीए जे पीड पराई जाणे रे” 

और पीड़ित कौन है? अन्त्यज और कंगाल। इन दोनोंकी सेवा तन, मन, धनसे 
करनी चाहिए। जो अन्त्यजकों अछूत मानता है वह उसकी सेवा तनसे क्या करेगा ! 
जो कंगालके लिए चरखा चलाने जितना भी शरीर हिलानेमें आलस्य करता है, अनेक 
बहाने बनाता है, वह सेवाका मर्म नहीं जानता। कंगारू यदि अपंग्र हो तो उसे 
सदावर्त दिया जा सकता है? पर जिसके हाथ-पाँव हैं उसे बिना मेहनतके भोजन देना 
मानों उसको नीचे गिराना है। जो मनुष्य कंगालके सामने वैठकर चरखा चलाता है और 
उसे चरखा चलानेके लिए बुलाता है वह ईश्वरकी अनन्य सेवा करता है। भगवानने 
कहा है, “जो मुझे पत्र, पुष्प, जल, इत्यादि भक्तिपूर्वक अपित कर्ता है वह मेरा 
सेवक है।” भगवान कंगालके घर अधिक रहते हैँ, यह तो हम निरन्तर सिद्ध हुआ 
देखते है। इसीसे कंगालके लिए कातना महाप्रार्थना है, महायज्ञ है, महासेवा है। 

अब प्रइनकर्त्ताकी वातक़ा जवाब देना आसान हो गया। ईववरकी प्रार्थना किसी 
भी नामसे की जा सकती है। उसकी सच्ची रीति है हृदयसे प्रार्थना करना। हृदयकी 
प्रायना सीखनेका मार्ग सेवाघर्म है। इस युगर्मे जो हिन्दू अन्त्यजकी सेवा हृदयसे करता 
है वह शुद्ध प्रार्थना करता है। हिन्दू तथा हिन्दुस्तानके अन्य धर्मावलम्बी भी जो 
गरीबोके लिए हुदयसे चरखा चलाते है, सेवाधर्मका पालन करते हैँ और हृदयसे 
प्रायंता करते हूँ। | 

[गुजरातीसे | 
तवजीवन, २०-९-१९२५ 


११६: पत्र: महादेव देसाईको 


न पटना 
वार [२० सितम्बर, ! 
मी [२ २, १९२५] 

तुम अन्य नियमोंका पान करो या न करो, ठीक पता पास ने हो तो भी, 
पत्र तो मुझे सूलीपर झूछते हुए भी लिखो। तुम्हारी यह भक्ति फछ छायरेगी। मुझे 
भी लिखनेकी इच्छा इसी कारण होती है लेकिन में तो पूज्य ठहरा। पुजारी होऊे 
तब तो लिखूं। पूज्य तो अनेक अधोगतिको प्राप्त हुए होंगे; छेकिन पुजारी असंहृष तर 
गये हें। क्ृष्णके नामसे अनेकोंने मोक्ष प्राप्त किया, लेकिन बेचारा महाभारत ' वाला 
कृष्ण तो बेमौत ही चक बसा और उसके मुँहपर कोई क्ृष्णका नाम थोड़े ही था। 
अब कहो कि पृज्य बड़ा है कि पुजारी। 

तुम बीमार पड़ोगे, यह तो मेने सोच ही लिया था। अवतक तो बिलकुल 
अच्छे हो चुके होगे। कल तुम्हें लगभग १२ कालूम सामग्री भेजी थी। आज ओर 
भेजनेकी तजवीज करूँगा। 

तुम निश्चिन्त होकर वहाँ रहना। दुर्गाको सम्पूर्ण सन्तोष देना। एक शर्त माननी 
ही होगी;. खाट तुम्हें कदापि नहीं पकड़नी चाहिए। 

मौलाना शौकत अली आज ही पहुँचे है। कल जवाहर आदि आ रहे है। 

उमिछा देवीका पत्र मजेके खयालसे तुम्हेँ भेज रहा हूँ । 'इडियन ओपिनियन की 
फाइल देवदाससे मेंगवाई थी। अभी मिली नहीं है। 

राजगोपालाचारीको पत्र लिखते रहना। वे इन दिनों सुखी भी हैँ और दुःखी भी। 

यहाँ मेरे ठहरनेका प्रवन्‍्ध बहुत ही अच्छी जगह किया गया है। यह मकान 
ठीक गंगाके किनारे है। में जहाँ बैठा हूँ ठीक उसके सामने गंगा वह रही है। तुम्हारा 
पत्र तड़के ही लिख रहा हूँ। शान्ति अवर्णनीय है। कछ राजेन्द्रवाबूनें मुझे विलकुल 
थका दिया था; आज उसका बदला दे दिया है। 
बापूके आश्यीर्वाद 


| पुनश्च : ] कल 
यात्राका कार्यक्रम मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज तुम्हें भेज देनेके लिए कह 

दूँगा। देखता हूँ, अपनी आदतके मुताबिक मैने उमिला देवीके पत्रकों फाड़ फेंका है। 
देवधरका मामला में पेरीन बहनको' सौंप आया हूँ। देवधर मुझे नहीं मिला। 

डाह्यामाईके बारेमें तो वल्कभभाई निदिचित करनेवाले थे। में पेरीन वहतकों लिख 


१, एस तारीखकों गांधीणी पटनामें थे। 
२, दादा भाई नौरोजीकी पौत्री। 


भाषण: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी वैठकमें २१९ 


रहा हूँ। डाह्यामाईके वारेमें यदि वल्लमभाई निश्चित करे तो में तुरन्त आगे बात 
चलाऊंगा। 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११४५१) की फोटो-तकलसे। 


११७ भाषण: पदठनामें 


२१ सितम्बर, १९२५ 
कहते हे अनोपचारिक बेठकर्मे छोगोंने महात्मा गांधीसे तरह-तरहके अटपटे 
सवाल किये। कुछ लोगोंका सुझाव था कि सूत कातनेवालोंको कांग्रेसका सदस्य नहों 
माना जाना चाहिए। 
भहात्माजीने उत्तर दिया कि काततनेवाले सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण देशसेवा कर रहे 
है और इसलिए कांग्रेसपर उन्हें भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार पंसेके 
रूपमें शुल्क देनवालोंकों। 
क्या कोई पेशेवर कतैया कांप्रेसका सदस्य साना जा सकता है? इस प्रइनका 
उत्तर देते हुए महात्माजीने कहा, नहीं: जबतक कोई व्यक्ति कांग्रेसके सिद्धान्तोंको 
अंगीकार नहीं करता तबतक वह कांग्रेसका सदस्य नहीं बच सकता। 
राजनंतिक कारणोंसे क्षति उठानेबालोंके परिवारोंकी सहायताके लिए कोब 
स्थापित करनेके सुझावपर महात्मा गांधोने कहा कि फिलहाल इसपर अमल नहीं 
किया जा सकता। 
[ अग्रेजीसे ] 
हिन्दुस्तान टाइम्स, २३-९-१९२५ 


११८, भाषण : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बेठकमें' 


२२ सितम्बर, १९२५ 


मह्त्मा गांधीने कारंवाईका शुभारम्भ करते हुए कहा कि मेरे कन्धोंपर एक 
बहुत भारी दायित्व है; हम कांग्रेस संविधानकी एक महत्त्वपूर्ण घाराका संशोधन करने 
जा रहे हे। अ० भा० कां० कमेदो अपने संविधानमें संशोधव कर सकती है या 
नहीं इस प्रइनपर मे कोई निर्णय तहीं देना चाहता। में चाहता हूँ कि स्वयं सदस्य 
इस विवयमें अन्तिम निर्णय करें। में अपना निर्णय केवल कार्य-विधि सम्बन्धी प्रइनों- 
१. भ० भा० कां० कमेटीकी यह वेठक पटनामें दोपहरकों गांधीनीकी अध्यक्षतामें हुईं थी; इसमें छगमग 


एक सो सदस्पोंने भांग लिया था। 
२ देखिए परिश्िष्ट २। 


२२० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
पर दूंगा। सदस्पताकी शर्तमें संशोधन करना तथा पिछले साह किये ग्रये समझौतैकों' 
रद करना, थे दोनों प्रश्न बहुत महत्त्वपूर्ण हे। हमें चाहिए कि इसमें जो ,कठिनाइयाँ 
हैं उनपर हम स्वतस्त्रताके साथ निःसंकोच भावसे लेकिन शान्तिपुर्वक विचार करें 
और उन्‍हें सुलझाएें, ताकि कानपुर अधिवेशनके समय अपने राष्ट्रीय फार्यक्रममें हम 
ऐसे परिवर्तत करनेंके लिए तेयार रहें जिनसे स्वराज्य जल्दी प्राप्त करनेसें मदद 
समिले। यदि आपका विचार हो कि यह प्रदन कांग्रेसकों ही तय करना चाहिए. तो 
आप ऐसा कहनेसे संकोच न करें। इसके विपरीत यदि आपको ऐसा लगता है कि 
हमें कांग्रेतके लिए रास्ता साफ कर देवा चाहिए तो आप वंसा ही कहें। सबसे पहले 
तो हमें यही तय करना है कि क्‍या यह प्रइन इतना महत्त्वपूर्ण है कि अ० भा० को० 
कमेदी उसपर तुरन्त विचार और निर्णय करे। में आपसे फिर यह अनुरोध करता 
हैँ कि आप पुरी तरह अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस प्रइनपर विचार करें।' 

[ अंग्रेजीसे | | 

सचेलाइट, २५-९-१९२५ 


११९, भाषण: अ० भा० कां० कमेटीकी बेठक, पदनामें' 


२२ सितम्बर, १९२५ 


महात्मा गांधीने कहा कि आपको सेरा या सेरी रायका विचार किये बिना 
बोद देवा चाहिए। यदि आपको सदस्यताके लिए सृत देनेकी दार्त पसन्द नहीं है तो 
आप उस्ते बिलकुल अस्वीकार कर दें। यदि आपको खद्दरका प्रयोग करमका सुझाव 
पसन्द नहीं है तो आप उतनी ही स्वतन्त्रतापूर्वक उसे भी अस्वीकार कर सकते हैं। 
में चाहता हूँ कि आप प्रस्तावित चरखा संघतसे सम्बन्धित धाराके फलिता्थोंकों देख- , 
समझ कर वोट दें। स्मरण रहे कि इस नये संघपर कांग्रेसका कोई नियल्षण नहीं 


२. गांधीजी और स्वराज्य दल्के वीच हुमा समझोता। इसके भलुप्तार क्ग्रिसक्ों पिपी कुछ निश्चित 
रचनात्मक कार्थीमें छयना था और स्वराज्य दलकों कांग्रेसके एक भमिन्न अंगके तौरपर केद्रीप और प्रन्तीष 
विधान भण्डछोमें काम करना था। कि 

२, बादमें हुईं वहसमें लिन्पके भार० के० सिंधवाने आपत्ति की कि अ० भा० काँ० कमेटी है 
कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। यह काम पिफ़ो कांग्रेसका दे। मौतीछाछ नेहरुका मंत था कि 
रेसा करनेका अधिकार है। श्रीनिवास आयंगारने कह कि संविधान कोई वेद-वावप तो दे नहीं। हि 
दशा जिनसे सुपरे, ऐसे परिवतेनोंको स्वीकार किया जाना चाहिए। जे० एम० सेनय्रप्तक्ी (5 
कि सदस्थताकी वर्तेमान शर्तें काममें वाघा डालती है। पण्डित मा्वीपने कहा, हे में चाहता हूँ, नई के 
अनुसार फिरसे चुनाव दो।” गांवीजी द्वारा मस्तावपर वोट ढेनेपर ९२ सहसेनि तंविषानमें पसितनके 
भौर ७ सदस्थोंने उसके विरुद्ध मत दिपा। मोतीझछ नेहरूने तब “ नया मताविकार प्रस्ताव पेश किया | 

३० यह भाषण संविधान संशोपनके भरस्तावके सम्बन्धमें दो रही बहसके दोरान दिषा गया था। 


भाषण : अ० भा० कां० कमेटीकी बैठक, पटनामें २२१ 


होगा। पर वह कांग्रेसकी साखका उपयोग करेगा और कांग्रेसकी सहायता करेगा। 
कुछ लोगोंका विचार है कि अखिल भारतीय चरला संघको फांग्रेसले पृथक्‌ एक स्वतस्त्र 
संगठद होना चाहिए और उसे अपनी साख स्वयं बनानी चाहिए। अखिल भारतीय 
खादी बोर्ड और उत्तका धन कांप्रेतकी सम्पत्ति है। आप कह सकते हे कि आप अखिल 
भारतोय खादी बोर्डकी धन-सम्पत्ति संघकों नहीं सौंपना चाहते हे। आपको ऐसा 
कहनेका पूरा अधिकार है। लेकिन अखिल भारतोय चरखा संघ इस विचारसे बनाया 
गया है कि वह सक्रिय रूपसे काम करनेबाला संगठन हो। उसकी स्थापनाके पीछे 
इसरा कोई विचार नहीं है। योगना यह है कि वहु एक शुद्ध व्यावसायिक संगठत 
हो जो खादोके आर्थिक पक्षपर ही ध्यान दे। महात्माजीने कहा कि में अच्छी तरह 
जानता हूँ कि अकेले खट्रमें सविनय अवज्ञाके लिए अनुकूल वातावरण तैयार करनेकी 
सामय्य॑ नहीं है। ऐसी स्ामथ्यं उस्तमें आये, यह्‌ तो हमपर निर्भर है, और कुछ लोगों- 
को लगता है कि वे उत्ते इतना सामथ्यंवान बना सकते हे। जिन छोगोंकों सविनय 
अवज्ञाें विश्वास है वे भारतमें ऐसी शक्तिका निर्माण करना चाहते हे जो सबको 
संगठित कर सके; एकसुन्र्म बाँध सके। खहुरका राजनोतिक महत्त्व इसीमें है। अखिल 
भारतीय चरखा संघ अंग्रेजोंसे संघका सदस्य बननेका अनुरोध करेगा। वह सर अली 
इमामसे सदस्य बननेका अनुरोध करेगा, बद्तें कि वे खहर पहनना स्वीकार करें। 
यदि महाराजा बीकानेर भी खहुरका उपयोग करने छगें तो संघ उनसे भी सदस्य 
बननेका अनूरोब करेगा। इस प्रकार, अखिल भारतीय चरखा संघके पास विदेशी 
कपड़ेका बहिष्कार करनेके साधन तथा सामथ्य, दोनों होंगे। यद्यपि यह हमारे लिए 
लज्जाकी बात है, पर स्वीकार तो करना हो पड़ता है कि हम अभोतक विदेशी 
कपड़का बहिष्कार नहीं कर पाये हें। 

यदि जाप अखिल भारतोय खादी बोरडका धन [संघको | खुशी-खुशी देना चाहें 
तो दे दें। पर कांग्रेस चरखा संधकी नोति निर्धारित नहीं कर सकतो। उसकी और 
काँप्रेतकी सदस्यताकी छततें एक-सी नहीं होंगी। पर यदि कांग्रेस चाहेगी तो बह एक 
एजेंसीके रुपमें कांग्रेसका काम करेगा। चरखा संघ कौन बनायेगा, यह प्रइन किये 
जानेपर महात्माजीने कहा: 

में चनाऊंगा। यह एक छोटा-सा संगठन होगा। मैने अभी सदस्योंकी संख्याका 
निर्णय नहीं किया है। 

पर संघकी नोतिपर कांग्रेस कोई नियन्न्रण नहीं रूगा सकती। 

महात्माजीन कहा कि मेरे पास बहुतसे संशोधन आये हे उन्हें एकके-बाद एक 
पेश करनेके बजाय मे इन संशोधनोंके मुख्य मुद्दे आपके सामने रखता हें और उनपर 
आपका मत लेता हूँ। 

महात्माजीन सबसे पहले इस मुद्ेपर मत लिया कि धनकी श्तके साथ-साथ 
विकल्पके रूपमें सदस्यताके लिए कताईकी शर्त भी रहे या नहीं। 


२२२ सम्पूर्ण गांधी वाह्षमय 


सिर्फ पाँच लोगोंने इसके विरुद्ध वोह दिया और सदस्यताके लिए कताईको 
बेकल्पिक शर्तंवाल! प्रस्ताव भारी बहुमतसे पास हो गया। 

महत्मा गांधीते कहा कि अखिल भारतीय खादी बोर्डके सामने बड़ी-बड़ी कठि- 
नाइयाँ है। वया संगठन बनाकर सिर्फ खादी बोर्डका नाम ही बदला जा रहा है। में 
ऐसा इसलिए फर रहा हूँ कि खादो-प्रचारका कार्य स्थायी रूपसे हो सके। अखिल 
भारतीय खादी बोडेका धन लगभग समाप्तप्राय है। खादी बोर्डफों यहूं नया रूप 
देकर हम उसके सामने भाई हुई वर्तमान कठिनाइयोंकों दर कर सकेंगे। यदि आप 
कांग्रेसके सब छोगोंका खादीमें विश्वास है तो आप स्पष्ट देख सकते है कि भ्रस्तावित 
संगठनसे उसे अमूल्य सहायता मिलेगी। 

महत्माजीने दुबारा प्रश्तावका स्पष्टीकरण किया और तब पण्डित माल्वीयका 
संशोधन वोठके लिए पेश किया। इस बार मतदानका परिणाम इस प्रकार निकला: 
खादीके आदतन उपयोगके पक्षमें ३६ और विपक्षमें ५१ मत आये। खादीके आदतन 
उपयोगका प्रस्ताव रद हो गया। 

बाब्‌ राजेखप्रसादने महात्मा ग्रांघीसे यह जानना चाहा कि क्या वे और उनके 
सित्र इस प्रस्तावके पक्षमें वोट देनेके लिए कत्तंव्यबद्ध हें। 

महात्मा गांधोने कहा: इसमें कत्तंव्यका कोई प्रइन नहों है। यह समझौता 
स्वराज्यदलकी ओरसे मोतोलाछ नेहरूके और मेरे बीच हुआ और जिसका मन, जिसको 
धर्मबुद्धि इसमें गवाही न देती हो वह जैसा ठीक समझे बस! बोट देनके लिए स्वतन्त्र 
है। हो सकता है अनजाने मुझसे कांग्रेस और देशकों हानि पहुँच रही हो, पर मुझे 
लगता है कि आगामी चुनावमें स्वराज्यदलका समर्थन और सहायता करना हो कांग्रेस- 
के लिए ठीक है। अपरिवर्तनवादी कांग्रेसको स्वराज्यवादियोंके हाथ सौंप दें ताकि 
वह पूरी तौरपर एक राजनीतिक संगठन बन सके। मैने स्वराज्यदरकों एक पाई 
नहीं दी है और न मेरा ऐसा करतेका कोई इरादा ही है; क्योंकि मुझे जो भी धन 
मिलता है उसे से चरखे और खद्दरपर लगाना ज्यादा पत्तन्द करूँगा। मेरे लिए 
ये हो सर्वोपरि हे। यह सब-कुछ होनेपर भी तिःसन्देह स्वराज्यवलके लोगोंकों मेरा 
नंतिक समर्थन प्राप्त है। लेकिन किसोका भन न सानता हो तो उत्ते कदाषि इस 
प्रस्तावके पक्षमें वोट न देना चाहिएं। में चाहता हूँ हर व्यक्तित पूरी स्वृतन्त्रताके साथ 
वोट दे। उससें कर्तेंब्यका कोई प्रदन नहीं है। कुछ लोग यह सोचते है कि इस 
समय मेरी मति भ्रष्ट हो गई है और में अपने आपको स्व॒राज्यवलके हाथों बंच 
रहा हूँ। मुझे तो हृदयसे ऐसा लगता है कि हमें अपनेको स्व॒राज्य दलके हवाले कर 
देना चाहिए। किन्तु यदि आपको ऐसा न रूगता हो तो मेरा विरोध करना आपका 
कत्तंव्य है। 

बोट लेनेपर ६१ लोगोंने प्रस्तावके पक्षमें और २२ ने विरोधर्मं वोट दिया। 
समझौतेमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। 


भाषण : खिलाफत सम्मेलनमें २१३ 


तब पूरे प्रस्तावपर चोट लिया गया जिसके अनुसार भाग कर -- सर्वेसम्मति 
से; और भाग 'ख”' ११के विदद्ध ७४ मतोंत्े पास हो गया। बेठक अगले दिन 
तकके लिए स्थगित कर दी गईं। 
[ अंग्रेजीसे 
स्चेलाइट, २५-९-१९२५ 


१२० भाषण: खिलाफत सस्सेलनमें' 


२२ सितम्बर, १९२५ 


सम्मेलनकी कार्रवाई कुरानकी एक आयतके पाठ और मंगल-गानके साथ शुरू 
की गईं। उसके बाद गांधोजोने भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जब मुझे सस्मेलनसे 
भाग छेनेके लिए असन्त्रित किया गया तभी सेने मन्त्रोसे कह दिया था कि मुझसे 
भावण देनेके लिए न कहा जाये। पर मुझे बताया गया कि सस्मेलनमें कुछ महिलाओं- 
के भी आनेको आशा है और मुझे उन्हें खहर और चरखेके विषयमें बताना चाहिए। 
और मुझे तो उनसे खहरके दारेमें कुछ कहनेका लोभ है ही; इसलिए सेने फौरन 
भाषण देना स्वीकार किया। 

लोगोंकों मेने यह कहते हुए सुना है कि १९२१ में गांधो हमेशा हिल्यू-मुस्लिम 
एकताके बारेमें बोला करता था, पर अब बसा नहीं करता; लेकिन जेसे हो उससे 
खहुर और चरखेपर बोलनेका अनुरोध किया जाता है, वहु फौरन तेयार हो जाता 
है। उनकी यह बात सही है, पर मेरा जवाब भी हाजिर है। मेने अपने भाषणों 
और समाचारपत्रोंम लेखों द्वारा आपसे बहुत बार कहा है कि हिन्दू और मुसलमान 
वोनोंपर अब मेरा कोई प्रभाव नहीं रहा। आज दोनों जातियाँ १९२१ की तरह न तो 
मेरो बात सुनतो हैँ न हो मेरे कहे अनुप्तार चलनेको तैयार है। यही बात में अली 
भादयोंके बारेमें भो कह सकता हूँ। उनका प्रभाव भी बोनों जातियोंपर से उठ गया 
है। ऐसी दशामें भगवानसे प्रार्यत्रा करते रहनेके सिवाय में और क्या कर सकता हूँ? 
जब कोई मेरी [बात हो सुतनकों ] तैयार नहीं होते तो से किसोसे कुछ कहने क्‍यों 
जाऊं? इस्तोलिए इस विबयपर चुप रहना में ज्यादा ठीक समझता हूँ। दूसरे मामलों- 
में भी, जहाँतक देशके लिए स्वराज्य प्राप्त करनेकी बात है, शिक्षित जनतापर मेरा 
प्रभाव नहीं रहा। पर मुझे दोनों बातोंमें पुरा विश्वास है। मे आज भी असहयोगके 


२, २५ देखिए परिशिष्ट ३२। 


३ पटना जिला खिछाफत सम्मेज्नक्ी गेठक अंजुमन इस्छामिया होंठमें हुईं थी। इसमें मद्दात्मा यांधीके 
अतिरिक्त मौछाना शोकत अली, भवुरु काम माजांद, मुहम्मद अली, जफर मढी खा, शफी भौर बादू 
राजेद्र प्रतादने भाव लिया था। 


२१४ . सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


पक्षमें हैँ। असहयोगके सिद्धान्तर्मे मेरा बेसा ही विश्वास अब भी है जितना कि हिलू- 
मुस्छितत एकता है। लेकिन आज मुझे दोनों जातियोंमें वह एकता दिखाई नहीं देती, 
इसोलिए आज में उसके बारेमें कुछ तन कहकर आपसे खट्रके बारेमें ही फिर कुछ 
कहना चाहुँगा। जो हिन्दू और मुतरूपान भारतकों अपना देश सानते हूँ , उनके लिए 
खादीका बहुत महत्त्व है। ह ु | 
आपको यह समझ लेना चाहिए कि हिन्दू और मुसलमान, दोनोंके लिए गाँवके 
गरोबों द्वारा काते गये सृतसे बने खदरकों छोड़कर अन्य वस्त्र घारण करना पाप है। 
हिन्दू और मुसहमान जी-भरकर एक दूसरेसे लड़ लें, एक दुसरेफे सिर फोड़कर 
खूबकी नदियाँ बहा दें। पर सरकारकों उसमें हत्तक्षेप न करने दें। वे यह सब करें, 
इतने पतित भले हो जायें, लेकिन अब यह कहना छोड़ दें कि हम पहनेंगे तो बन 
मेन्चेस्टर, लंकाशायर या जापान या बम्बईको सिलॉंकों कपड़ा ही पहनेंगे। खट्टरकों ' 
छोड़कर बम्बईकों मिंलोंका कपड़ा भी पहनना ठोक नहों। आप अच्छी तरह जानते 
हैं कि भारतके गाँवोंपें ऐसे लाखों हिन्दू और मुसलमान है जिन्हें दोनों वक्‍त खाना 
भी नप्तोब नहीं होता। अपनी हालकी वंगारूकी यात्राके दौरान वहाँके गाँवोंमे ऐसे 
लोगोंकी दयनोय दरक्शा में अपनी आँखों देख आया हूँ। यदि आप उन्हें मेरी वजरसे 
देख सकें तो आपकी आँखें भी भर आयेंगो। अतराईके समोपवत्ों याँवोंमें ९० प्रतिशत 
लोग मुप्तलमान हैं। इसी क्षेत्रमें बाबू सतीवा चल दासगुप्त, डाक्टर प्रफुल्तचद्ग रायके 
निर्देधानमें अपना खादी प्रचार कार्य चला रहे हैं। इसके फलस्वरूप इस क्षेत्रकी स्व्रियाँ 
यदि महीवेमें वो ढाई रुपये भो कमा पाती हे तो बहुत अन्न होती हैं। जिन्हें किसी 
प्रकारकी फमी नहीं है, सम्भव है वे इसके महत््वको न समझें और इसका मजाक 
उड़ायें। परन्तु खेतोसे जिन परिवारोंकी कुछ आय ७ रुपये प्रतिमास है उनके लिए 
थे दो ढाई एपये भी बहुत है। जो सिपाही और अबंली सरकारी नोकर हे वे भी 
इसका सहर्व आसानोसे समझ सकते है। अपने बेतनर्मे एक रुपयेकी भी तरवको होने- 
पर वे निहायत खुश होते हैं और अपने अफसरोंका बहुत आभार भानते है। अन्त 
गांधीजीने भावविह्लेड होकर छोगॉसे अनुरोध किया कि वे गाँवोंमें भूलों मरनवाले 
लाखों लोगोंकीं खातिर खादी और चरखेको अपनायें। इन्हीं गरीबोंकी जातिर फताई 
करें और सुत मुझे दें, ताकि में खादीकों सस्ता कर सकूँ। इसका लाभ मुख्यतया 
तो इन भूखसे पीड़ित गरीबोंकों होगा, पर अन्तर्मे इससे सबको छाभ होगा। मैने हर 
मुसलमानकों यह कहते सुना है कि क्या महात्माजीका दिमाग खराब हो गया है जो 
वे आशा कर रहे हे कि मुसलमान खद्दर पहनने छगेंगे। संयुक्त प्रान्तके मुसलमानोंकों 
तो पहलनेके लिए नैनसुल और मलमल्-जेसा घढ़िया कपड़ा चाहिए। उन्हें मोटा 
और घटिया खददर अच्छा नहीं लगता। में उनसे सहमत नहीं हूँ। मुसलमान भी भारतम 
पैदा हुए हैं और भारतके ही है। उनमें भी मानवीयताकी भावना है और उनको भी 
गाँवोंके' लाखों भूले-गरीबोंसे हमवर्दी है। मुझे आशा है कि वे भी खहरफों. अपनायंग, 


पृत्रं : छंगनलांल गांघीकों ११५ 


बल्कि बहुतसे मुसलमान तो पहले ही उसको अपना चुके हे। खहरकों अपनानेसे दो 
उद्देश्य सिद्ध होंगे । एक तो आपको अपने लिए कपड़ा मिल जायेगा, दूसरे आप गाँवोंके 
लाखों भूखे गरीबोंकी सहायता कर सकेंगे। खुदाके वास्ते और गाँवोंके लाखों भूखे 
गरोबोंके वास्ते आप सब आज ही बल्कि इसी क्षणसे चरखा और कताईको अपना लें। 

[ अग्रेजीसे | 

स्चेछाइट, २३-९-१९२५ 


१२१, पत्र: छगनलाल गांधीको 


[२३ सितम्बर, १९२५ से पूर्व] 
, चि० छगनलाल, 

मेने तुम्हे ट्रेनपरसे पत्र तो लिखा था; मिला होगा। वहाँ सबको बीमारीने 
घेर लिया जान पड़ता है। सबका हाल-चाल लिखना। 

मुझे लगता है कि स्वयं नीमू' अभी' अपने विवाहके विषयमें विचार करनेकी 
झंझटमें पड़ने लायक नही हुई है। मेरी इच्छा तो अवश्य दो वर्ष विवाह टालनेकी रहेगी। 
रामदास रुके तो मे रुकनेका ही आग्रह करूँगा | इसमें में केवल नीमुके भलेका विचार 
करता हूँ। विवाहके बाद नीमू रामदासके साथ ही रहेगी। सामान्य रूपसे परिणामतः 
वह सगर्भा भी होगी। में इस विचार-मात्रसे काँप उठता हूँ। नीमु वच्चेका भार उठाने 
लायक तो नही ही है। इस सगाईमें मुझे तुम्हारी और रामदासकी इच्छाके आगे झुकना 
पड़ा है। यदि रामदास प्रतिकूल रहता तो में तुम्हे इस विचारसे रोकता | जमनादासकी 
वातसे तो मुझे रूंगा कि वे नीमुकों वेचनेकी स्थितिपर पहुँच गये थे। लेकिन वह दोष 
में अपने सिरपर नहीं ले सकता। सगाईके लिए तुम और में दोनो उत्तरदायी हे । 

मेरी इच्छा सगाईकों दो वर्षतक स्थग्रित रखनेकी है, ऐसा नीमुसे अवश्य 
कहना और इसके वाद ही सगाई करना। सगाईकी शास्त्र-विधि अमरेलीमें ही की 
जाये। यद्दि वह चाहे कि रूखतरमें विवाह सम्पन्न हो तो में विरोध नहीं करूँगा, 
समझानेका प्रयत्न करूगा। उस' हालतमें में तो केवल उसे एक घामिक क्रिया समझ- 
कर उसमे भाग लूँगा। रामदास भी यही चाहता है। यद्दि वा हस्तक्षेप करे तो उसे 
शान्त रखना। मैने वाकों लिखा तो है। अब जैसा ठीक रंगे वैसा करना। यद्ि 
नीमु बहुत जल्दी संभलूू गई तो में आगामी वर्ष राह जोहनेका आग्रह नहीं करूँगा। 
वह जल्दी सयानी न दिखें, ऐसी मेरी इच्छा है। ईश्वर उसकी मदद करे। 


बापूके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (स्ी० डब्ल्यू० ७७४४) से। 
सौजन्य : छगनलाल गांधी 


१, पत्र २३-९-१९२० को छगनलाल्को मिला था। 
२. छमनलाल्की सालीकी पुत्री | 


२८-१५ 


१२२५. बिहारका दौरा 


को मेरा विहारका दौरा मेरे पुरुलियामों हुए बिहार प्रान्तीय सम्मेलनमें उपस्थित 

का साथ ही शुरू हुआ। सम्मेल्तकी भुख्य कार्यवाहीकी कताई-सदस्यतामें प्रस्तावित 
परिवर्तनके समर्थत करनेका प्रस्ताव पास करना। सभापतिने अपना भाषण अंग्रेजीमें 
द्िया। क्या ही अच्छा होता यद्दि मौलवी जुबेर अपना भाषण हिन्दुस्तानीमें देते। 
तकरीर यों तो बढ़िया थी; पर में जानता हूँ कि आधे श्रोता भी उसे नहीं समझ्न 
पाये। उसी पण्डालमें हिन्दू-तभा और दुसरे द्वित खिलाफत सम्मेलन भी हुआ। में 
चाहता था कि में किसी सम्मेलनमें कुछ न बोलूँ और मुझे इससे वड़ी प्रसन्नता हुई 
कि सभी स्भापतियोंने मेरी इस इच्छाकों मान किया। में अब वोलते-वोलते आजिज् 
आ गया हूँ। मेरे पास कहनेके छिए कोई नई वात नहीं है। में घूमता इसलिए 
हूँ कि मेरा खयारू है, जनता मुझसे मिलना चाहती है। म॑ तो अवश्य ही उससे 
मिलना चाहता हूँ। में उसे अपना सीधा-सादा पैग्राम थोड़ेसे शब्दोंमें सुना देता हूं, 
और जनता तथा मुझे, दोनोंको ही सनन्‍्तोष हो जाता है। मेरी वात धीरे-बीरे सही 
जनताके' मनमें पंठ जरूर जाती है। 

सम्मेलनके साथ ही एक सुव्यवस्थित औद्योगिक प्रदर्शनी भी थी। उसे देखकर 
यह स्पष्ट हो जाता था कि खादी असंदिग्ध रूपसे विकास करती जा रही है। 
वहाँ कताई प्रतियोगिता भी हुईं और इनाम वाँदे गये। खादी प्रतिष्ठानके उस्मानकों 
पहला इनाम --स्वर्णपद्क मिछा | छः सालकी एक छोटी लड़कीने भी इनाम पाया। 
उसका सूत बुरा न था। उसको इनाम इस वातपर मिला कि छः सालछकी होनेपर 
भी वह होड़में भली-भाँति कात सकी। इस प्रदर्शनीकी एक उल्लेखनीय चीज खादी 
प्रतिष्ठानके क्षितीशवाबू ढारा खादीपर जादूकी छांलटेन ( मैजिक डैन्दने ) की मददसे 
दिया गया उनका सचित्र व्याख्यात था। छोगोनें उसको खूब पसन्द किया। 

अभिनन्दनपत्र और रुपयोंकी थैली भी मिली। थ्रैल्ी अ० भा० देणवन्यु स्मारक 
कोपके लिए दी गई। स्त्रियों और पुरुषों, दोतोंकी समाओंमगें सभा-स्थरूपर भी चन्द्र 
एकत्र किया गया। हमेशाकी तरह स्त्रियोंकी सभामें ज्यादा रकंम मिली । 

मुझे गौलुन्दा गाँवमें भी ले जाया गया। वहाँ सरकारी केन्द्र है, जहाँ चरखेका 
प्रयोग हो रहा है। प्रयोग दिकूचस्प है और यदि है अम रीतिसे किया गया तो 
अवदय ही सफल होगा और इसके आइचर्यजनक फल निकद्धंग। 

पुरुलियामें एक पुराना कुष्ठाश्रम देखा। उसकी सारी व्यवस्था हल मिशनरी 
सोसाइटीकी तरफसे होती हैं । सबसे पहला कुष्ठाश्रम 207 कटकर्मं देखा था| पर 
बह जल्दीमें देखा था। वहाँ में सिर्फ कोढ़ियों और चुर्पा ही मिल पाया था। 
वहाँके कार्य और कोढ़ियोंके रहतेके स्थान आदिको नहीं देख पाया था। हक 
मुझे कोढ़ियोंके रहनेके स्थानको देखने तथा संस्थाकी कार्य-प्रणाढीको समझनका के 
मिला। दोनों जंगहाँपर आश्रमोंके सुपर्रिशेंडेंट और उनकी पत्रियाँ कोढ़ियोंके प्य 


विहारका दौरा २१७ 


मित्र हो गये हैं। कुप्ठाश्षमोमे रहनेवालोंके चेहसेंपर क्लेशका कोई भाव नही दिखाई 
दिया। अपने सुपरिटर्डेटके प्रेममय व्यवहारके कारण वे अपने दुःखकों भूल गये थे। 
पुदलियामें मुझे बताया गया कि तेलके इन्जेक्गनसे, खासकर आरम्भिक अवस्थामे, 
कुष्ठ दव जाता है। सुपरिन्‍्टेडेटने मुझे यह भी बताया कि जिन छोगोंकी खाल ग्ररू 
गई थी या पैरके भँगूठे और अंगुलियाँ गल गई थी उनका रोग देखनेमें भयंकर जरूर 
था पर सक्रामक बिलकुल नहीं था । ऐसे मामछोंमे बीमारी अपना काम पूरा कर 
चुकी थी। वह न तो सक्रामक ही थी और न उसका कोई इलाज था। छूतके रोगी 
तो वे लोग थे जो न तो अपनेको खुद ऐसा समझते थे और न लोग ही उन्हें वैसा 
समझते थे। ये ऐसे मामले हूँ जिनमें इन्जेब्शनसे पूरा आराम हो जाता है। हमारे 
लिये यह लज्जाकी वात है कि इस रोगसे पीड़ित मनुष्योंकी देखभार करनेका अत्यन्त 
आवश्यक और मानवीय काम केवल विदेशी ईसाई छोग ही कर रहे है । वे तो 
इसके लिए आदरके पात्र है। किन्तु हम अपने लिए क्‍या कहें? पाठक यह जानकर 
दु.खी होंगे कि देगमें कुष्ठ रोग बढ़ रहा हैं। इसका सामान्य कारण अशुद्ध रहन- 
सहन और अनुपयुक्त आहार वताया जाता है। 

विहारके और हिस्सोंसे भिन्न, पुरछिया और उसके आसपासके क्षेत्रमें मुख्यतः 
बंगला-भाषी लोग रहते हैँ । कलकत्तेसे उसका जलवायु बेहतर है और ठडा भी 
है। वगाली छोग पुरुलियाकों स्वास्थ्य-सुधारका स्थान समझते हे। देशवन्धुके पिताने 
पुरुलियामें एक सुन्दर घर बनवाया था। में उसी घरमें ठहराया गया था। देशवन्बुके 
स्वर्गवासके वाद उस घरमे ठहरते हुए मुझे दुख हुआ। उनके माता-पिताकी समाधियाँ 
उस मंकानके अह्यतेमे एक कोनेमें हें। जहाँ-जहाँ उनकी चिता-भस्म गड़ी है वहाँ एक 
सीवा-सादा आडम्बरहीन चबूतरा बना है। सामने ही एक मकान दूटी-फूटी अवस्थामें 
है जो कि देशवन्बुकी एक वहनने बनवाया था। उसमें वे एक विघवाश्रम चछाती 
थी। उनकी बहुनके असामंयिक स्वर्गवासके साथ ही विववाश्रम भी समाप्त हो गया। 
एक ओर टूटी-फूटी इमारत मुझे दिखाई गई जिसमें गरीबोंके रहनेके लिए कोठरियाँ 
धनी हुई थी। आसपासका सारा वातावरण इस परोपकारी कुटुम्बकी विस्मयजनक 
उदारताके अनुरूप था। ऐसी अवस्थामे मेरा यह सौभाग्य था जो देशवन्धुके चित्रोंका 
तथा देशवन्यु एवेन्यू और देशवन्बु रोडके नामपट्ठोंका अनावरण मेरे हाथों कराया 
गया। 

हो और मुंडा तया अन्य आदिम जातियोंके प्रदेशमें अपनी यात्रा तथा उन 
प्रदेश्षोंमें जो सुधार-कार्य चुपचाप हो रहा है, उसके सम्बन्धमें मुझे जरूर लिखना है। 

[अंग्रेजीसे | हि 
यंग इंडिया, २४-९-१९२५ 


१२३. अस्पृश्यता और सरकार 


एक पत्र-लेखक लिखते है :' 
इसमें स्पष्टतः विचार-दोष है। युवराजके आगमनके समय अछूतोके द्वारा उन्हे 
मानपत्र देनेंकी कथा मुझे मालूम है। और यद्यपि में यह नहीं जानता कि उक्त 
आत्वोलनके पीछे सरकारका हाथ है, फिर भी यदि पत्र-छेखकका यह आसेप सही 
हो तो मुझे इसमे जरा भी आइचर्य नहीं होगा। इसमें कोई सन्देह नही कि सरकारकी 
नीति हममें फूट डालनेकी है। हमारी फूटमे ही उसकी शक्ति है। हमारी एकतासे तो 
उसकी नींव ख़िसक जायेगी) पर यह नीति इस वातका प्रमाण नहीं है कि सरकार 
हमारे अस्पृश्यता-निवारणके काममें दखहू दे रही है। उदाहरणके लिए, सरकार खुले 
आम या द्रवे छिपे अस्पृश्यता दूर करने, अछतोके लिए मदरसे चलाने और कुएँ 
खोदने या अपने कुओंसे उन्हें पानी लेने देनेंके हमारे कार्योमे वाधा नही डाछ रही है। 
सरकार द्वारा अपने स्वार्थ-सावनके लिए अछूतोका उपयोग एक वात है और हिन्दुओंके 
लिए अपने सुवारके रूपमे अस्पृद्यता-निवारण बिलकुल दूसरी वात है। हाँ, यदि हम 
हठपूर्वक हिन्दू धर्मसे इस अस्पृश्यताकी बीमारीका उन्मूलन करने और इस प्रकार 
अपने कत्तेव्यका पालन करनेंसे मूँह मोड़ेगे तो उनका ऐसा उपयोग निश्चित रूपसे होता 
रहेगा। और यदि हम इस तरह सरकारके मत्थें दोष मढ़ते रहेंगे और अस्पृश्यताकों 
मिटानेके लिए स्व॒राज्य प्राप्त होनेंकी राह देखते रहेगे तो इस दिशामें हम अपनी 
पूरी शक्तिके साथ उद्योग नहीं कर सकेंगे । 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २४-९-१९२५ 


२. पत्र यहां नहीं दिया गया है। पत्र-ठेखकने २७-८-१९२५ के यंग्र इंडियामें अकाशित ग्रांवीजीके 
इस कपनका उल्छेख किया था -- जहाँतक में जानता हूँ, वह (सार) “ पक्त भी अवसर अलूदपता- 
निवारणके भाड़े नहीं भाई।” और कहां था कि “ सरकारने चाहे श्ख सुषार-कायमें वास्तविक स्प्े 
स्कावट न ढाढी हो, छेकिन वह उसे अपने प्रकृत मार्गैसे मट्कानेकी कोशिश भव्य कर रही है। 
अपनी बातके समर्थनमें पत्र-ेखकने युवराजके पद्धां आनेके समय सरकारके प्रयलोति मेरवके चमारों हर 
दिये गये * अमिनन्द्नपत्रों तथा मैनपुरी, इटावा, एथ और कानपुर जिछोंमें चछाये गये “आदि हिन्दू भान्‍्दोल्‍न के 
उदाइरण दिंवे ये। उक्त आन्दोलनके द्वारा “अछूतों” को एथक् प्रतिनिधि तथा सरकारी सेवामोमें पर्याप्त क्ु- 
पातकी माँग करने भर सवणे हिन्दुमोके खिाफ बयावत करनेके लिए उकताया जा रहा था। पत्र-ेखकका 
कहना था कि इस्त भान्दोल्नके पीछे सरकारी अधिकारियोंका द्वाथ था। 


१२४. ब्रिठिश सिहका क्‍या? 


सुदूर कैलिफोनियासे एक पत्र मिला है जो नीचे दिया जाता है: 
इसके साथ एक कतरन संलग्न है। कृपया इस कतरनकों पहले 
पढ़ें। केनेडी अपने घरमें बैठा हुआ था। संयोगसे उसने सासने मंदानपर 
नजर डालो जहाँ उसकी चार. वर्षीय पौत्री खेल रही थी। उसने देखा 
कि एक जंगली शेर दबे पर बच्चीकी ओर बढ़ रहा है। केनेडीन लूपक 
कर अपनी रायफल उठाई। शेर वच्चीपर क्षपटने ही वाला था कि 
उसने खिड़कौसे निशाना ताक कर गोली मार दी। गोली शेरके कलेजेको 
पार कर गईं। 
अब उस बच्चीके पितामहकी इस कार्रवाईपर अपनी राय और नीचे 
लिखे सवालोंका जवाब दीजिए: 
क्या उसका शेरकों मारना ठीक था? क्या केनेडीको चाहिए था कि 
वह अहिसाका पालन करता और शेरकों बच्चीकों खा जाने देता ? क्या उसका 
सिहकी आत्मासे अपील करना और इस तरह अपनी बच्चीकी जानकों खतरेमें 
डालना ज्यादा अच्छा होता? क्‍या केनेडीके लिए अपनी बच्चीकों बचामेकी 
खातिर शेरसे दयाकी प्रार्थना करना सम्भव था? क्‍या आप ब्रिटिश सिहकी 
आत्मासे इसो तरह प्रार्थना करते रहेंगे और उसे लाखों भारतवासियोंकों फाड़ 
खाने देंगे ? 
पहले प्रश्नका मेरा उत्तर यह है कि केनेंडीका सिहंको मार डालना ठीक था। 
दूसरे सवालोकों पूछकर लेखकने अहिंसा तथा उसकी' कार्य-प्रणालीके विपयमें अपने 
क्षमानका परिचय दिया है। अहिंसा मानसिक या बौद्धिक वृत्ति नही है वल्कि हृदयका, 
आत्माका गुण है। यदि केनेंडीको सिंहका भय न होता-- ध्यान रहे कि निर्भयता 
अहिसाकी पहली और अनिवार्य शर्तें है--यदि उसके हृदयको इस सत्यकी प्रतीति 
होती कि सिंहमें भी वैसी ही आत्मा है जैसी कि खुद उसमें है तो वह वन्दुक छेनेके 
लिए न दौड़ता और इस संशयास्पद सयोगपर निर्भर न करता कि जबतक वह वन्दूक 
लेकर आता है और अचूक निगाना मारता है तबतक सिंह इन्तजार करेगा; वल्कि 
इस दृढ़ विग्वासके साथ कि वह शेरकी अन्तरात्मासे अपीक करके अपनी वच्चीकों बचा 
सकता है, वह सीधा सिहकी ओर दौडकर उसके गलेमें वाह डाल देता। यह बिल- 
कुल सच है कि अहिसाकी इस स्थितिपर पहुँचना वहुत ही थोडे लोगोंके लिए शक्‍य 
है। इसलिए आम तौरपर मानवजाति हमेशा ही सिहों और वाघोकों मार कर अपने 
बच्चों और मवेशियोंकी रक्षा करती रहेगी। परन्तु इससे मूल सिद्धान्तमे कोई वाघा 
नहीं पइती। हिन्दुस्तानमे ऐसे सच्चे साबु-सतोंकी वात कोई नई नहीं है जो जंगलोंमे 
निडर भावसे जंगली जानवरोके बीच रहते है और दोनोंमें से कोई किसीकों हानि 
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नहीं पहुँचाता। परश्चिममें भी इस वातके ऐतिहासिक दृष्टान्त मौजूद हैं। लेखकने वीर 
पुरुषोंके सम्बन्धमं भी एक अकल्पतीय कल्पता करवेकी भूल की है। यदि केनेडी यों ही 
खड़ा-खड़ा देखता रहता और उसकी बच्चीकों सिंह फाड़कर खा जाता तो यह किसी 
भी सूरतमें अहिंसा न होती, वल्कि निरी हृदयहीन कायरता होती जो कि अहिसाके 
बिलकुल विपरीत है। छेखकका आखिरी प्रश्न ऐसा है जिससे कि इस पत्रका वास्तविक 
उद्देश्य प्रकट होता है। उसमें लेखकने हमारे अपने जमानेके इतिहासके प्रति घोर 
अज्ञान प्रकट किया है। उतकों जानता चाहिए कि जिस आन्दोलछनके लिए में अपनेको , 
जिम्मेवार मानता हूँ वह ब्रिटिश सिहकी आत्मासे की जा रही उस तरहकी अपीछ 
नहीं है जैसी कि लेखकका खयाहू है। इस आन्दोलनकी अपील भारतवषेकी आत्मासे 
है कि वह जागे और अपने आपको पहचाने। यह आन्तरिक शक्तिको विकसित करने- 
का आन्दोलन है। इसलिए अपने अन्तिम रूपमें यह निःसन्देह ब्रिटिश सिहकी आत्माके 
प्रति अपील तो है; परन्तु उस अवस्थामे वह वरावरीके स्तरपर की गई अपील होगी। 
एक भिखारीकी दातासे अपील नहीं होगी जो शायद कुछ दे दे, अथवा एक वौनेकी 
एक विज्ञालकाय राक्षससे अपनी रक्षा करेकी व्यर्थ अपील नही होगी। उस बवस्थामें 
उसका रूप एक आत्माकी दूसरी आत्माके प्रति की गई ऐसी जोरदार अपीछका होगा 
जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। हाँ, इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे अन्दर आन्तरिक 
शवित उत्पन्न हो जानेतक सिंह हमारा भक्षण करता रहेगा। किन्तु यदि मारत केनेंडीकी 
तरह वन्दूकका सहारा छेनेको दौड़े, तव भी ब्रिटिग सिहका भक्षण कार्य नहीं हक 
परन्तु जहाँ एक तरफ केनेडी उस वन्दृककों छेने गया था जो कि उसके पास पहलेसे 
थी और जिसे कि वह चलाना जानता था, वहाँ दूसरी और भारतरूपी कैनेडीका 
वन्दुकके लिए दौड़ना तो ब्रिटिश सिहको बिना आवश्यक शस्त्रास्त्रकें या विना उनको 
चलानेका कौशल प्राप्त किये मारनेंकी कोझिश करने जैसा होगा ! मेरे तरीकेमें ब्रिटिण 
सिंहकों लष्ट करनेकी नहीं, वल्कि उसके स्वभावकों वढल देनेकी सम्भावना है । इसके 
अछावा केनेडीकी विधिका अनुसरण करनेका अर्थ होगा भारतवर्षकों अपने अत्दर 
उन्हीं गु्ोंकों विकसित करता, जिन्हें हम आज ब्रिटिश सिंहके अन्दर निन्‍्दतीय मानते 
है। और अन्तमें तीसरी परिस्थिति। पत्र-छेखक व केवल उसे सम्भव मानता है किन्तु 
उसका खथालू है कि थदि वन्दूकका सहारा नहीं लिया जाता तो फिर थही विकल्प 
रह जाता है, और जो भारतके सम्बन्धने भी उतना ही अग्नस्तुत हैं जितना एल 
लेखक द्वारा उल्छिखित' कैलिफो्ियाके मामछेमे | भारतके पास अपनी आजादीके सिर्फ 
दो रास्ते है। या तो वह अपनी आजादी पानेके उद्देश्य और केवल उसी के 
सिर्फ अहिंसात्मक साधनोंका अवरूम्बत करे, या हिसाके पक्िवमी सावनोंकों विक 
करे और साथ ही उनसे होनेवाले परिणामोंको भी भुगते। 
| अंग्रेजीस | 
दंग इंडिया, २४-९-१९२५ 


१२५. राष्ट्रीय पंचायत 


पिछले साल दिल्लीमे, साम्प्रदायिक विवादोंके निपठारेके लिए एक राष्ट्रीय 

पंचायत कायम हुई थी। मे उसका समापति माना जाता हूँ। दिल्लीसे, फिर पानीपतसे 
और अब इलाहावादसे तार और खत मिले हूँ कि म॑ वहाँके झगड़ोंका निपटारा 
करूँ। मुझ्ते बड़े अफसोसके साथ उन लोगोंकों सूचित करना पड़ा है कि दोनों जातियों 
पर अब मेरा कोई प्रभाव नहीं रह गया है। पंचायतसे उसी अवस्थामें छाभ होता 
है जब उसका प्रभाव लड़नेवाके दोनों पक्षोंपर हो और वे उसके फंसलेके अनुसार 
चलनेको राजी हों। दिल्ठीकी सभाके वादसे अवतक जमाना काफी बदल गया है। 
इस वक्‍त तो दोनों पक्षोंके लोग पंचायतके द्वारा निपटारा करानेके वजाय लड़नेके 
लिए ही ज्यादा सगठित हे । किन्तु इसमे कोई सन्देह नही है कि अन्तमें उन्हें मिलना 
ही होगा। पर ऐसा मालूम होता है कि यह तव होगा जब दोनों आपसमे तलवारें 
लेकर मनिपट चुके होंगे। मे समझता हूँ कि मुझे अपनी सीमाओंका ज्ञान है और 
मेरा विश्वास है कि मेरा किसी किस्मके साम्प्रदायिक झगड़ोके बीचमे न पड़ना हीं 
जान्ति और सुलहके कार्यकरे लिए अधिक अच्छा रहेगा। 

[ अंग्रेजीस ] 

यंग इंडिया, २४-९-१९२५ 
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मेरे नामका दुरुपयोग 


मद्रासके एक सज्जनने मेरे नाम एक छपी हुईं खुली चिट्ठी भेजी है। उसमें 
उन्होंने तमिलनाडम स्वराज्यवादियों हारा किये गये दुष्कृत्योंका वर्णन किया है और 
मुझे बताया है कि किस प्रकार नगरपालिकाके चुनावोंमें मेरे नामका दुरुपयोग किया 
गया है। उसके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते है ।! 

यद्धि यह वर्णन सही है तो अवश्य ही जो-कुछ हो रहा है, वह निन्‍्दाके योग्य है। 
लेखक मुझसे कहते है कि में इन तरीकोंसे अपनेको अलग रखूं। उनके सुझावका या 
तो यह अर्थ है कि वे मु जानते नही हूँ, क्योंकि मे तो कई बार असत्य, हिंसा और 
गुण्डागर्दीके खिलाफ अपनी कड़ीसे-कड़ी नापसन्दगी जाहिर कर चुका हूँ; यहाँतक कि 
जब भी मेरे नामका दुरुपयोग किया गया और मुझे छगा कि मेरी स्थितिके सम्पन्धमें 


१. य्यं नहीं दिपा जा रहा है। प्रमे वचन मंग, रिंत, अषट्टाचार, गांधीजीके नामका दुरुपपरोग 
ओर उम्तके जरिये स्वाथमापन, मतदाताओंकों यह्त बातें बताना था उन्हें शराब पिंछाना आंद्िके उदादरण 
दिये गये थे। 
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लोगोंमें गलतफहमी हो सकती है, मैंने प्रायश्चित्त किया है, और ऐसा मैंने एकसे ज्यादा 
बार किया है।' फिर भी, मेरे लिए यह असम्भव है कि में अपनेको उन छोगोंके कामोंके 
लिए जिस्मेवार मानूँ, जो ऐसे मामछोंगें भेरा नाम छेनेंका कोई आधार न होते हुए 
भी मेरे नामपर बुरे काम करेंगे। या फिर छेखकके सुझावका यह अभिप्राय है कि 
यदि उनकी लिखी बातें सच हों तो में स्वराज्यवादी दककों सहायता देना बन्द कर दूँ। 
में यह तबतक नहीं कर सकता जबतक पण्डित मोतीछाल-जैसे शरूस उसके पथ-प्रदर्शक 
है और जबतक कि उसकी नीति और सिद्धान्त कायम हैँ। स्वराज्यवादी दलकों मेरी 
सामान्य सहायताका अथे यह नही है कि में दछके नामपर अपनाये गये हरः तरीकेकी या 
स्वराज्यवादी दलके हर सद्रस्यके कामकी ताईद करता हूँ। मुझे इसमें कोई सन्देह नही 
कि स्वराज्यवादी दलूमें निकम्मे और पासण्डी लोग हे; पर मुझे दुःखके साथ यह 
भी कहना पड़ता है कि अभीतक में जिन जन-तान्त्रिक सस्थाओंमें रहा हूँ उनमे मेने 
ऐसी कोई संस्था नहीं देखी जो इस तरहके आद्रमियोंसे अपनेको मुक्त रख सकी हो। 
मनुष्य अपनेको साफ रखनेके लिए अधिकसे-अधिक इतना ही कर सकता है कि वह 
संस्थाओंकी मूल नीतियों और उद्देश्योंकी और उनके संचालकोंके सामान्य चरित्रकी 
छानबीन करे और जब उसकी नीतियाँ और उद्देश्य ही आपत्तिजनक हो जाये, या उनके 
ढीक रहनेपर भी संस्था अग्रामाणिक लछोगोंके हाथों चली जाये तो अपना ताल्डुक 
उससे तोड़ के। यदि स्वराज्यवादी दल्में कुछ बुरे लोग घुस गये हैँ तो उसमें वहुतसे 
सुयोग्य, ईमानदार, त्यागी और कठिन परिश्रमी छोग भी हँ। दूसरे दलोंके मुकाबलेमें 
स्व॒राज्यवादी दक घटिया नहीं साबित होगा। पत्र-छेखक महोदय इत्मीनान रखें कि 
उनके द्वारा वर्षित तरीकोंकों अपनाना यदि किसी भी दलके लिए एक आम बात 
हो गईं हो तो में उस दलको चाहे कितना ही बढ़ावा क्‍यों न दूँ उसे कोई सर्वेनाशसे 
नहीं बचा सकता।,अतएव पत्र-लेखक महोदयके, सर्वताधारणके तथा मेरे सामने सवाल 
यह है कि इस बातका पता लगाया जाये कि स्वराज्यवादी दलमे उक्त तरीकोंको कहाँ 
तक अपनाया है और उनको कहाँतक चलने दिया है? मेरे कत्तव्यका पालन तो इस 
विषयमें इतने ही से हो जाता है कि में इस प्रकारके आरोपोंके सारकों प्रकाशित कर 
दूँ और किसी प्रशंसनीय उद्देश्यके लिए भी अपनाये गये बेजा तरीकोंके प्रति अपनी 
नापसन्द्रगी जाहिर कर दूँ। सम्भावना तो यह है कि वे लोग जिनपर पत्र-ेखक् 
ये इल्जाम लगाये है, उन आरोपोंका खण्डन करेंगे। में उनपर सहसा विश्वास' नहीं 
कर सकता, क्योंकि मुझे अनुभवने यह सिखाया है कि जहाँ दलबन्दीकी भावनाका 
दौर-दौरा होता है वहाँ एक दल दूसरे दलपर निर्मूठ आरोप छगाया करता है। 
यहाँतक कि मेरा महात्मापन भी स्वयं मुंझे ऐसे लांछनोंसे नहीं बचा पाया है जो मे 
जानता हूँ बिलकुछ असत्य है। अभी जब में कछकत्तेमें था तब मुझपर मनस्वस्तद 
वचस्यन्यद्‌” तथा बेहद असंगतिका आरोप छगाया गया था। रौलट अधिनियमके 
आन्दोलनके जमानेमें पंजाबके कितने ही देशभक्तोंपर वदमाशीका इल्जाम लगाया 
गया था, जिससे कि वे वस्तुतः बिलकुल मुक्त थे। में ऐसे एक भी सार्वजनिक कार्य- 


१. देखिए ख़ण्ड २३ और २७। 
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कर्ताकों नही जानता जो अपने सार्वजनिक जीवनमे कभी-त-कभी संशयका पात्र ने 
समझा गया हो। इसलिए दलों या उनके नेताओंपर जव इल्जाम लगाये जाते है 
तब उनपर विश्वास करनेमे बहुत साववानीसे काम लेना चाहिए। 
सच्चा सत्याग्रह 
बहुत समयसे मेने इन स्तम्भोमे वाइकोम तथा वहाँ  अनुपगम्यता ' -- अस्पृष्योको 

अमुक सार्वजनिक स्थानोंसे दूर रखनेकी वृराई--के विरुद्ध चलाये जा रहे सघर्षके 
सम्बन्धर्मे जानवूझ कर कुछ नही लिखा है। और न में अभी उससे प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखनें- 
वाली कोई बात लिखना चाहता हूँ। पर यहाँ में पाठकोको यह जरूर बताना चाहता 
हुँ कि वाइकोमके सत्याग्रही अपना समय किस तरह व्यतीत कर रहे हे । 

वाइकोमसे पिछली १ अगस्तका लिखा एक पत्र मुझे कलकत्तामे मिला था। वह 
भूलसे अवतक अप्रकाशित ही पड़ा रहा । पर उसका आगय आज भी उतना ही ताजा 
है जितना कि वह पत्र प्राप्त होनेंके समय था। इसलिए उसे यहाँ देता हूं। 


मुझे मिलाकर अब यहाँ सिर्फ १० स्वयंसेवक हे। एक तो रोजाना रसोई- 
का काम करता है और एक को छोड़कर शेष सभो स्वयंसेवक सत्याग्रह करते 
हे-- हर एक तौन-तीव घंटा। सत्याग्रहके लिए जाने और आनेका समय मिला- 
कर ४ घंदे होते हे। हम नियमपुर्वक ४॥ वे सुबह उठते हे और आधा 
घंदा प्रार्यनामें लगता है। ५ से ६ तक झाड़ू-बुहारू, पानी लाना और वरतन 
सलना होता है। दो आदमियोंकों छोड़कर, (जो कि नहा-धोकर ५-१५ पर 
सत्याग्रह करने चले जाते हे) हम शेष लोग ७ बजेतक स्तान करके लौटते है 
और जबतक सत्याग्रहके लिए जानेका समय नहीं हो जाता तबतक सुद् कातते 
या रुई धुनते हे। हमें से अधिकांश नियमपुर्वक रोज एक-एक हजार ग्रज 
सृत देते है और कुछ तो इससे भी अधिक। रोजाना औसतन १०,००० गजसे 
अधिक सूत काता जाता है। रविवारकों मे कोई कास करनेपर जोर नहों 
देता। उस दिन हर आदमी अपनी मर्जीके मुताबिक फाम करता है। हममें से 
कुछ लोग तो रविवारकों भी दो तोन घंटे कताई और घुनाई करते है। जो 
हो; रविवारकों काता हुआ सुत वापस नहीं दिया जाता। जो लोग कांग्रेसके 
सदस्य है वे रविदारकों अपने चन्देका सृत कातते हे। कुछ छोग रविवारकों 
तथा और फुर्तेतके वकतमें सुत कातकर अपनी नम्न भेंट आपके द्वारा स्थापित 
अखिल भारतोय देशवन्धु स्मारक कोबम देनके लिए रखते हे। ४ सितम्वरको 
(दादाभाईकी जन्म-शताव्दीके दिन) हम एक छोटा-सा सुतका बण्डल आपके 
पास भेजना चाहते हे। मुझे आशा है कि आप उसे पाकर खुश होंगे। इसे हम 
अपनी सामान्य देनिक कताईके अलावा कातेंगे। हम या तो उस दिन दिनभर 
भिक्षा माँगेंगे या दिनभर सुृत कार्तेगे। मौर जो-कुछ जमा होगा, आपकी सेवा 
भेज दंगे। ठीक क्‍या करेंगे, यह हमने अभीतक तय नहीं किया है। 
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इससे प्रकट होता है कि वाइकोमके सत्याग्रहियोंने अपने कामकी भावनाकों समझ 
लिया है। इसमें न तो घूम-बड़ाका है, न शोरगुल | बल्कि अपने शुद्ध आचरणके द्वास 
विजय प्राप्त करनेका सीधा सरल निश्चय है। सत्याग्रहीकों अपने एक-एक मिनटका 
अच्छा हिसाब देनेमें समर्थ होता चाहिएं। वाइकोमके सत्याग्रही यही कर रहे है। 
काग्रेसके लिए तथा द्ादाभाई जन्म-शताब्दीके छिए अपनी' छुट्टीके दिन अलूग़से समय 
निकालकर घृत कातनेकी उनकी प्रामाणिकता पाठकोंके ध्यानमें जाये बिना न रहेगी। 
अखिल भारतीय वेशबन्बु स्मारकके लिए धूत कातनेका विचार भी उनके अन्य कार्योके 
अनुरूप ही है। मेरे सामने यह जो पत्र है इसमें रविवारकों छोड़कर पिछले सप्ताह- 
भरके सृतका हर स्वयंसेवकका हिसाव लिखा हुआ है। अलग-अलग सत्याग्रहियो द्वारा 
काती गईं धृत-राश्षिमें जिसकी सूत-राशि सबसे ज्यादा है उसने १७ अंकका ६८९५ 
गज सूत काता है। सबसे कम कातनेवालेते १८ नम्बरका २,९३६ गज सूत काता है। 
इस कमीका कारण यह बताया गया है कि वह तीन दिनतक छुट्टीपर गया था। उस 
सप्ताहका औसत सूत फी आदमी प्रति दिन ८६६-६ गज था। २६ अगस्तको पूरे 
होनेवाले सप्ताहके अंक भी मेरे सामने हे। एक व्यक्ति द्वारा अधिकसे-अधिक ७,७०० 
गज सूत काता गया है, और कमसे-कम २,००० । दूसरे व्यक्तिने सप्ताहमे दो ही दिन 
कृताई की थी। पाठक शायद पूछेंगे कि चरखा और अस्पृश्यता-निवारणके बीच क्या 
सम्बन्ध है? यों ऊपर-ऊपर देखनेंसे कुछ भी नहीं है। किन्तु वास्तवमें बहुत हैं। 
सत्याग्रह तो सत्याग्रहकी भावनामे ही है: इस भावनासे विच्छिन्न किसी वाहरी कार्यको 
सत्याग्रह नहीं कह सकते। कताईके अन्दर जो सत्याग्रहीकी भावना यहाँपर है वह आगे 
चलकर अपना असर डाले बिना न रहेगी। क्योंकि इन तवयुवकोंके छिए कताई एक 
ऐसा राष्ट्रीय यज्ञ है, जिससे कि अनजाने ही सच्चा विनय, धैर्य और निश्चय -- 
ये गुण प्रंकट होते है और थे गण स्वच्छ सफलताके लिए अनिवार्य हूँ। 


अनिवार्य फौजी शिक्षा 


प्रयागके एक स्नातक लिखते है: 

में प्रयाग विव्वविद्यालयका एक पंजीकृत स्नातक हूँ। प्रयाग विश्वविद्यालय 
कोर्टकी सदस्थताके उम्मीदवारकों वोट देनेका हक मुझे हासिल है। 

मैंने विश्वविद्यालयों फौजी शिक्षाकों अनिवार्य करनेके विचारका विरोध 
किया है। इसपर आपत्ति खड़ी की गई है। इस प्रदनपर में यंग इंडिया के द्वारा 
आपकी सम्सति जानना चाहता हूँ। मेरे विचार संक्षेप इस प्रकार हूं: 

में इस बातको मानता हूँ कि स्व॒राज्य सरकारमें युवकोंसे यह अपेक्षित 
होगा कि वें फौजको नौकरी अपनायें और हमें इस प्रवृत्तिकों प्रोत्साहन देना 
होगा। पर में समझता हूँ कि विदेशी सरकारके अधीन इस बांतका कोई आश्वा- 
सन नहीं है कवि विश्वविद्यालयके इस फौजी दस्तोंका भारतोय राष्ट्रकें लिंछाफ 
उसी प्रकार उपयोग नहीं किया जायेगा, जैसा कि इससे पुर्वे भारतीय फोजोका 
किया गया है। फिर, यदि हमारे नवयुवक फोजी तालीसके लिए मजबर कि 
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गये तो क्‍या यह हमारी नैतिक गुलामीको जंजीरमें एक और कड़ी न होगी ? 
क्या यह किसो विश्वविद्यालयके आदश्शके विरुद्ध नहीं है? विश्वविद्यालय ही में 
तो हम अपनो उन्नतिके लिए स्वतन्त्र वायुमण्डलकी आश्ा कर सकते है। क्या 
इससे हमारे आदर्श फौजी सांचेमें न ढल जायेंगे ? विदेशोंके विश्वविद्यालयोंकी मेरो 
जानकारी सीमित है, फिर भो जहाँतक मुझे ज्ञात है, इंग्लेड और अमेरिका-जैसे 
स्वाघीन देशोंके विद्वविद्यालयोंमें भी फौजी शिक्षा अनिवार्य नहीं है। यदि 
हम राजनीतिक पहलुओंकों छोड़ भी दें तो भी क्या हमें लोगोंको उनकी अन्त- 
रात्माकी प्ररणाके अनुसार चलनको इजाजत नहीं देनी चाहिए। यह तो ऐसा 
अधिकार है जिसकी रक्षाके लिए पिछले युद्धेफे समय बहुतसे अंग्रेजोंने जेल 
जाना पसन्द किया था। उनमें से सभी मौतसे नहीं डरते थे। 
ये सब बातें हे जिनपर पूरा ध्यान देनेकी आवदयकता है। दूसरी ओर, 
शारीरिक शिक्षाकों अनिवार्य बनानका समर्थन में खुशीके साथ करूँगा --ओऔर 
सच पुछिए तो में उसकी वकालत भी करता हूँ। में समझता हूँ कि यदि 
यह अनिवार्य कर दी जाये तो विश्वविद्यालयको शिक्षाकी सब आवश्यकताएँ 
पुरी हो जायेंगी। 
उन लोगोंके लिए जो जोवन या राजनीतिके सम्वन्धमें जुदा विचार 
रखते हे, हमें विश्वविद्यालयका दरवाजा बन्द नहीं करना चाहिए। यों भी 
ऐसी संस्याओँमें ऐसी वहुत-सी बातें है जिनसे व्यक्तिकी स्वाघीनता बाधित 
होती है। 
में: धर्मत: शझान्तिवादी हूँ । अतएवं विश्वविद्यालयमें फौजी शिक्षाको अनिवार्य 
करानेके सम्बन्धर्मे पत्र-लेखकने जो भी कहा उसकी हृदयसे पुप्टि करता हूँ। परन्तु 
केवछ लाभालाभकी तथा राष्ट्रीयताकी दृष्टिसे भी उनकी युक्ति सवल भालूम होती है। 
निश्चय ही विश्वविद्यालयकी फौजी टुकडीका उपयोग ऐसे उद्देश्येसे किया जा सकता 
है जो राष्ट्रीय हितोके विरुद्ध हो । इतना ही नहीं; सरकारका रवेया जवतक राष्ट्र विरोधी 
है तवतक यह भी सम्भावना है कि अवसर आतनेपर छात्रोंकी इन फौजी टुकड़ियोका 
इस्तेमाल राष्ट्रकी जनताके खिलाफ ही किया जाये। उदाहरणके लिए, किसी भावी 
डायरको जलियाँवाला वागकौ पुनरावृत्तिके हेतु विः्वविद्यालयके इन छात्रोंका उपयोग 
करनेसे कौन रोक सकता है? और क्या यह नामुमकिन है कि जब साम्राज्यके 
व्यापारके हितमें चीन और तिव्वतके निर्दोष लोगोपर आधिपत्य जमाना आवश्यक 
मालूम हो तो उनपर चढ़ाई करनेंके लिए क्‍या ये नौजवान स्वयं अपनी सेवाएँ अपित 
कर दें ? पिछले महायुद्धमें भाग लेनेवाले कुछ युवक स्वयसेवकोंने अपने कार्यका 
समर्थन यह कह कर किया था कि उसके द्वारा हमे युद्धकछाका अनुभव मिला है। 
सीमा-प्रान्तके इलाकोंमें [ ब्रिटिय भारतीय ] सेवाकी चढाइयाँ, जानें या अनजाने, ठीक 
इसी कारणसे, प्रेरित हुई थी। जो लोग सफलतापूर्वक साम्राज्योका संचालन करते है 
उन्हें मनृप्य-स्वभावका सहज ज्ञान होता हैं। कोई जान-बूझ्कर बुरा या दुप्ट नही 
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होता। प्रेरक हेतु यदि किसी तीत्र भावनासे युवत्त हो तो वह अपना काम अच्छी तरह 
करता है। हजारों नवयुवकोंको किसी सैनिक टुकड़ीमें शामिरू होनेंके पहले राज- 
भक्तिकी शपथ लेनी होगी और बीसों मौकोंपर यूनियन जेककों सकामी देनी होगी। 
ऐसी' हालतमें वे स्वभावंत: अपनी राजनिष्ठाका अच्छा परिचय देना चाहेंगे और 
अपने अधिकारियोंसे गोली चलानेका हुक्म मिलते ही अपने देशभाइयोंपर सुश्रीतते 
गोली चलायेंगे। अतएवं अहिसाका परम पुजारी होते हुए भी में उन छोगोंकों फौजी 
शिक्षा देनेकी बात तो समझ सकता हूँ जो अमुक परिस्थितिययोंमें शस्त्रका प्रयोग 
करनेकी आवश्यकताके कायल हैं, तथापि में उस सरकारके अधीन रहते हुए, जो कि 
लोगोंकी आवश्यकताओंकी कतई परवाह ही नहीं करती है, देशके युवकोंके लिए फौजी 
शिक्षाका प्रतिपादन करनेमें असमर्थ हूँँ। और अनिवार्य फौजी' शिक्षाका तो में हर 
हालतमे, राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो जानेपर भी, विरोध करूँगा। जो छोग फौजी 
शिक्षा न ग्रहण करना चाहे उनको राष्ट्रीय विश्वविद्यालयोंम अवेश पानेसे रोका नहीं 
जाना चाहिंए। शारीरिक शिक्षाकी वात इससे विछकुल भिन्न है। वह अन्य विषयोंके 
समान प्रत्येक अच्छी शिक्षा-्योजनाका एक अंग हो सकती है और होती चाहिए। 
मिल मजदूरोंकी दुर्दशा 

कलकत्तेसे मिले एक पत्रमें वहाके मिल मजदूरोंके बारेमें नीचे लिखे बाँकड़े 
और ब्यौरा दिया गया है।' 

में यह नही कह सकता कि ये आँकड़ें या यह वर्णन बिलकुछ ठीक होगा, पर 
हाँ आम तौरपर दोनोंको सही माना जा सकता है। पत्र-लेखक छिखते हैँ कि स्वर्गीय 
देशबन्धुने वादा किया था कि वे मजदूरोंको उनके इन कष्टोंसे छुटकारा दिलायेंगे' 
और वह फा-छेखक कहते है कि मृत्यु हो जानेंसे जिस कामकों देशवन्धु शुरू भी नहीं 
कर पाये उसे अब मैं पूरा करूँ। फिर वे कहते है कि आप दस हजार रुपयेकी 
पूँजी जमाकरके सिनेमा कम्पनीके एक कार्यकर्त्ताकों दीजिए, ताकि बह मिलके अहतोंमे 
मजदूरोंके वीच प्रदर्शन करे और मजदूरोंमें चरखे और करघेकों प्रतिष्ठित करे ) 

लेखकका आशय तो अच्छा है पर वे यह नही जानते कि सिनेमासे लोग साक्षर 
नही होंगे, न उन दुर्गुणोंसे मुक्त होंगे जिनका पत्रमें उल्लेख है। वे यह भी नहीं 
जानते कि मजदूर छोग करघे या चरखेका अवरूम्बन एक सहायक पेशेके तौरपर 
नही करेंगे; क्योंकि इसकी उन्हें आवद्यकता ही नही है। हाँ, हड़तालके दिवोंम या 
बेरोजगारीके मौकेपर काम आयेंगी, इस खयालसे वे कताई या बुनाई सीख सकते 
हैं। मजदूरोंका नैतिक और सामाजिक सुधार बहुत ही' कठिन और श्रमसाध्य काम 
है। वह धीरे-धीरे होगा और उन्ही सुधारकोंके द्वारा 53 जो मजदूरोंके बीच के 
रहते हों और जो अपने उज्ज्वल चरित्रके द्वारा मजदूरोंको प्रभावित करे और उ अर 
जीवनको बेहतर बनायें । ऐसे कामके लिए किसी पूँजीकी जरूरत नहीं है और जिंत 


ध्क्े कलकतेमें ०्०्०्म्लि 
२. यह यहाँ प्र्राशित नहीं किया गया है। रिपोर्कक् अपार कल्प बुछ ६.६४ 
मजदूर थे। रिपोर्ट बताया गया था कि मजदूर लोग नि्षर हैं, दुष्ंसनेंसि अस्त हैं भौर कब ऐसेको 
बुटी रतके शिकार दें। पत्रछेखकने गांवीनीसे पूछा था कि उन्हे वचानिका वरया उपाय है। 
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भी रकमकी जरूरत होगी खुद मिल मजदूर ही उसका प्रवन्ध कर देंगे, जैसा कि 
अहमदाबादम हुआ है भौर शायद शीघ्र ही जमशझोदपुरमें भी होगा। 


[ अग्रेजीस | 
यंग इंडिया, २४-९-१९२५ 


१२७. अखिल भारतीय चरखा संघका संविधान" 
[२४ सितम्बर, १९२५ [* 


चूँकि हाथ-कताई और खादीके उद्योगके विकासके लिए विशेषज्ञोंकी एक संस्था 
स्थापित करनेका समय आ गया है और चूँकि अनुभवसे यह प्रकट हो गया है कि 
उनका विकास एक ऐसी स्थायी सस्था बनाये विना सम्भव नहीं है जिसपर राजनीति, 
राजनीतिक परिवर्तनों या राजनीतिक सस्थाओंका कोई प्रभाव या नियन्त्रण न हो 
इसलिए" अ० भा० काभ्रेंस कमेटीकी स्वीकृतिसे अखिल भारतीय चरखा सघ नामकी' 
सस्था स्थापित की जाती है। यह संस्था कांग्रेस सगठनका अविभाज्य अग होगी, किन्तु 
उसका अतित्व स्वतन्त्र होगा और उसके अधिकार भी अलग होगे । 

उक्त संस्थामें सदस्य, उपसदस्य और दाता होंगे --- इनकी परिभाषा आगे दी जा 
रही है--और उसकी एक कार्यकारिणी परिपद्‌ होगी जिसमें निम्न व्यक्ति होगे और 
वे ५ सालतक पदारुढ़ रहेंगे: 
» महात्मा गांवी 
» मौलाना शौकत अली 
- श्रीयुत राजेन्द्रप्रसाद 
. श्रीयुत सतीश चन्द्र दासगुप्त 
 श्रीयुत मगनलाल ग्राघी 
. सेठ जमनालाल बजाज, कोपाध्यक्ष 


मच्ििओ 


ई० (७४ ७छ ,ओ८ ह&< ०.0 


श्री शुएवं कुरेशी 
श्रीयुत शकरलछाल वकर मंत्री 
 पण्डित जवाहरलाल नेहरू 

कार्यकारिणी परिवदके अधिकार 


यह परियद्‌ अखिल भारतीय खादी बोर्ड और समस्त प्रान्तीय खादी वोडोकी निधि 
और सम्पत्तिको अपने अधिकारमें ले लेगी। उसे इन निधियों तथा अन्य निधियोंकी 
व्यवस्थाके पूर्ण अधिकार प्राप्त होगे और वह उनके वर्तमान आथिक दावित्वोंकों पूरा 
करेंगी । | 
१. स्पष्टठः पद संविधान उत्त मसविदेके अनुरूप था जो गांथीजी द्वारा प्रचारित किया गया था 
और जिम्तमें मन्य टोगेनि कुछ इृदतऊ संशोथन भी किये थे। 


२, अख़िछ भारतीष का््रेस कमेटीकी शत्त तारोबकों प्रतनामें हुईं बै्कर्मे संविधानकों अन्तिम रूप 
द्विपा गया था। 
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परिषद्‌कों ऋण छेते, चन्दा इकदृठा करने, अचछ सम्पत्ति रखने, उचित पुरक्षा- 
की व्यवस्था करके रुपया लगाने, हाथ-कताई और खादीकी उन्नतिके छिए रहनत करने 
और रहन रखने, खादी संगठनोंकों ऋण, द्वाव था आधिक सहायताके रूपमें घन देने, 
पृत कातना सिखानेवाके स्कूछों और संस्थाओंकों स्थापित करने या उनको सहायता- 
देने, खादीकी बिक्रीके लिए खादी-भण्डार खोलने या उसको सहायता देने, कांग्रेसके 
चन्देके रूपमे छोगोंसे स्वयं काता सूत लेने और प्रमाणपत्र जारी करनेके लिए काम्रेसकी 
ओरसे अभिकरणका काम करने और ऐसे सब काम करनेका जो इसके उद्देश्योंकी 
पूर्तिके छिए आवश्यक समझे जा सकें, अधिकार प्राप्त होगा। परिषद्को संघके था 
परिषद्के कार्योके संचाहनके लिए नियम बनावेका और उसमें संशोधन करनेका 
अधिकार होगा। उसे समय-समयपर जब आवश्यक समझा जाये संस्थाके वर्तमान 
संविधानमें परिवर्तेत करनेका भी अधिकार प्राप्त' होगा। 

वर्तमान परिषद किसी सदस्यकी मृत्यु होने, किसीके' त्यागपत्र देने या किसी 
अन्य कारणसे जो स्थान खाली होगा उसकी पृति शेष संदरस्य करेंगे। 

परिषद्को अपने सदस्योंकी संख्यामे वृद्धि करतेका अधिकार होगा। यह संख्या 
किसी भी समय १२ से अधिक नहीं होगी और परिषद्की बैठकके लिए आवश्यक 
न्यूनतम सदस्य संख्या ४ होगी। 

,. सब निर्णय बहुमतसे किये जायेंगे। 

परिषद्‌ नकद या जिन्‍्सके रूपमें प्राप्त होनेवाले सभी चन्दों, दान और शुल्कका 
और सारे खर्चेका सही हिसाव रखेंगी। हिसावकी बहियाँ सार्वजनिक जाँचके लिए थुढी 
रहेंगी और योग्य लेखा-परीक्षक तीन मास पीछे हिंसावकी जाँच करेंगे। 

संघका केन्द्रीय कार्यावय सत्याग्रह आश्रम, सावरमतीमें होगा और जो छोग 
कांग्रेसके सृत कातनेवाले सदस्य वनना चाहते है वे अपने चन्देका सूत नीचे दिये जा रहे 


घोर... ऋगे, कि पक, 


फामेमें ब्यौरेके साय केंद्रीय कार्यालयमें भेजेंगे: 
सैवामें, 
मन्त्री, 
अखिल भारतीय चरखा संघ, 
सावरमती, 
महोदय, 
में इसके साथ---------“ज सृत जिसका वजन” 
है भौर जो मैने काता है, राष्ट्रीय कांग्रेसके लिए अपने चन्देके रूपमें भेजता हूँ! 


कांग्रेस कमेटीका सदस्य हूँ या वनना चाहता हूँ। हे आयु 
। 








मं 
“+है। मेरा पन्धा -+है। मेरा पता 
आपका 


(हस्ताक्षर स्पष्ट हों और यदि प्रेषक स्त्री 
हो तो बह विवाहित है था अविवाहिंत यह भी 
लिखे ।) 
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चन्दा मिल जानेंपर मन्‍्त्री सृतकी किस्म और मात्राकी जाँच करेगा और 
यदि वे मन्तोपजनक हुए तो वह सम्बन्बित कांग्रेस कमेटीकों नीचेके फार्मपर एक 
प्रमाणपत्र भेजेगा: 

“मे प्रमाणित करता हें कि ते अ० भा० च० संघ 
को ०“ गज नृत सन्‌ के लिए 
प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीकी कमेटीमें अपनी सदस्यताके चन्देके 
रूपमे भेज दिया है।” 

मन्त्रोके हल्ताक्षरसे युक्त प्रमाणपत्रकी दूसरी नकल सूत भेजनेवालेको भेज दी 
जायेगी । 

केन्द्रीय कार्यलियम एक पृथक वहीखाता रहेगा जिसमे पूरे व्यौरेके साथ उस सारे 
सूतकी नूची रहेगी जो काग्रेसकी सदस्यताके लिए अ० भा० च० सघको प्राप्त होगा। 

सदस्य 

संबके सदस्योके दो वर्ग होंगे, क' और ख': 

(१) वर्गम १८ सालसे अधिक आयुके और आदतन खादी पहननेवाले 

मे सदस्य होगे जो नियमसे प्रति मास खजांचीके पास या किसी अन्य 
अभिकरणके पास जिसे परियद्‌ नियुकक्‍त करे, १००० गज अपने हाथका 
कता हुआ अच्छा वठदार और एकसार भूत भेजेंगे। 

(२) 'ख' में १८ सालसे अधिक आयुके आदतन खादी पहननेवाले वे सदस्य 

होगे जो प्रतिवर्ष अपने हाथका कता अच्छा बटदार और एकसार 
३००० गज सूत भेजेगे। 

राष्ट्रीय का्ग्रेसकी सदस्यताके लिए संघको जो सृत दिया जायेगा वह संघको 

दिये गये चन्देंका भाग माना जायेगा। 
संदस्मोंके अधिकार गौर करतेंव्य 

'क' और 'ख' दोनो वर्गोके प्रत्येक सदस्यथका कत्तंव्य होगा कि वह हाथ- 
कताई और खादीके लिए प्रचार करे। 

सदस्योंकी वर्तमान परिपदृकी अवधि समाप्त होनेपर 'क' वर्गके सदस्यों से 
कार्यकारिणीके सदस्थ चुननेका अधिकार होगा | नियमानुसार आयोजित बैठकमे 
उपस्वित सदस्य तीन-चौयाईके वहुमतसे संघके संविवानकों वदर सकते हूं, किन्तु 
यह परिवर्तन इस तारीखसे ५ साल वीतनेपर किया जा सकेगा। 

जब किसी प्रान्तमें ५० सदस्य दर्ज किये जा चुके तो वे 'क' वर्यके 
सदत्त्योमें से ५ सदस्थोंकी एक सलाहकार समिति, परिपदुकों संघके उद्देग्योसे सम्ब्नन्धित 
प्रात्नीय मामलों सलाह देवेंके लिए चुन सकेंगे। 

उप-सदस्य 
भारतीय चरखा संबको १२ झुपये प्रतिवर्ष अग्रिम देंगे और 
मंत्रके उप-सदस्य मानें जाय्रेगे। 











जो छोग अखिलछ 
ग थे 


अन्ि 
कादतन खादी पहनेंगे 
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जो व्यवित आदतन खट्टर पहनता हैं और ५०० रुपयेकी एक मुंइ्त “रकम 
पेशगी देता है वह संघका आजीवन उप-सद्स्य वन जायेगा। 

सब उप-सदस्योंको लेखा विवरण आय-व्ययके तहूपट और परिषद्॒की कारंवाईके 
विवरणकी नकले निःशुल्क प्राप्त करनेका अधिकार होगा। 

जो कोई व्यक्ति सधमममें सम्मिलित होना चाहता हो उसे नीचे दिये जा रहे 
फार्ममें प्राथेंना करनी होगी। 





सेवामें, 
मन्त्री, 
अखिल भारतीय चरखा संघ, 
साबरमती । 
प्रिय महोदय, 
मैने अ० भा० च० संघके नियम पढ़ लिये हूँ। में बर्गंका सदस्य/ 
उप-संदस्य बनना चाहता हूँ और इसके साथ ------के लिए अपना चन्द्रा 
भेजता हूँ। कृपया मुझे सदस्य बना लें। 


आपका, 
| अंग्रेजीसे ] हे 
यंग इंडिया, १-१०-१९२५ 


१२८. भाषण : पटनाकी सार्वजनिक सभामें' 
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मानपत्रका उत्तर देते हुए सबसे पहले सहात्माजीने पटवाकी जनता और जिला 
बो्डके सदस्योंकों मानपत्रोंक लिए धन्यवाद दिया। इस अवसरपर अपने भाषणम 
खान बहादुर तवाब स्रफराज हुरेन खाँने हिन्दू-मूल्लिम एकताके बारेमें जो-कुछ कहा 
था, उप्तका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसी समय मेने यह दावा जरूर किया 
था कि अब हिन्दू और मुसलमानोंके बीच सच्चो एकता हो गई है और यह हमेशा 
बनी रहेगी। और उस समय में पूरे औदचित्यके साथ यह दावा भी कर प्तकता था 
कि इसका श्रेय काफो हृदतक मुझको है। छेकिन आज मुझ यह कहते हुए दुःख 
होता है कि ऐसा नहीं है। मेने यह बात कई बार कही है और आजकी शाम भी 
कहता हूँ कि हिन्दुओं और मुसलमानों, दोनोंपर अब मेरा कोई प्रभाव नहीं रह गया 
है। इस सभामें हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल हुए हैं, लेकिन इससे मे अपनेको 
यह धोज्ला नहीं देता कि वे मेरे हिन्दू-मुस्लिस एकताके सिद्धान्तके कायक है कर 
इसी कारण सभामें शामिल हुए हैं। ऐसो सभाओंमें जाकर जिनमें ज्ञामिल होनवाले 


१. यह सभा मैष्टिटट मिशनके आरगणर्में झामके ७-३० बने हुईं थी। 
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छोगोंके मन पवित्र नहीं हें और जिनके सम्बन्ध परस्पर सौहार्दधुर्ण नहीं है, अपने- 
आपको ओर दुनियाको, दोनों जातियोंके बीच एकता है, ऐसा घोखा देना मुझे पसन्द 
नहीं है। जिन सभाओंमें केवल एक ही जातिके लोग भाग हेते है, में उनमें भी शामिल 
होना पत्नन्द नहीं करता। में तो हिन्दू और मुसलमानों, दोनोंके साथ बरावरी और 
निष्पक्षताका व्यवहार करना चाहता हूँ --जैसा कि भारतीय ही नहों, पर्चिमके 
लोग भी स्वीकार करते हे कि में स्वराज्य और असहयोग आन्दोलन हारा किसोकों 
हानि नहीं पहुँचाना चाहता। उनका उद्ृंद्य तो सारे संसारका फल्याण करना है। 
इसलिए जब इन दो जातियोंके लोग एक-दुसरेसे क्षयड्ते हे और मुझे अपनी-अपनो 
तरफ घतप्तीदनका प्रथत्न करते हूँ तो बंसी स्थितिमें में किसी एक जातिकी सभामें 
भाग नहीं छे सकता। में दोनोंमें से एक भी जातिकी तरफदारी नहीं फर सकता। 
में यह नहीं कह सकता कि हिन्दू हमेशा ठीक काम करते हे अथवा मुसलमान कभी 
ज्यादती नहीं करते। सच तो यह है कि गलतो दोनोंकी है, और दोनोंका ही दिमाग 
खराब हो गया है। ऐसी स्थितिमें में तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि दोनोंसे 
दूर रहें और भगवानसे यह प्रार्थना करूँ कि वर्तमान आपसी मनमुटावको देखकर मुझे 
जो दुख भौर पीड़ा होतो है उसे वह दूर करे। हिन्दू और भुसलूमान आपसमें जी- 
भर कर लड़ लें तब में शायद उनसे पुछ सकूंगा कि उन्हें इसका क्या लाभ हुआ। 
इन दोनों जातियोंके झगड़ेके बारेमें में तो इतना भी नहों कहना चाहता था, पर 
अध्यक्ष महोदयन इस विषयमें जो कहा उसीसे मुझे भी अपने विचार बताने पड़े। 
फिर भी मेरे मनमें यह विश्वास और आशा बनी हुई है कि वर्तमान भगड़ोंके 
वावजूद हिन्दू जौर मुसलमान जल्दी हो एक हो जायेंगे। जंसा कि मौलाना शौकत 
अलीका फहना है, यह एक क्षणिक उन्माद है ओर जल्दी ही दूर हो जायेगा। 
इसके बाद महात्माजीने चरख और खद्दके महत्व और उनकी आवद्यकताकी 
चर्चा करते हुए कहा कि निःसन्वेह हिन्दू-मुस्छिम एकता मुझे प्रिय है, किन्तु बतंमान 
त्थितिमं एक ही चीज है जो मुझे उतनी ही प्रिय है और जिसका काम में कर सकता 
हैं; भीर वह है चरखा। मुझे इस बातका दृढ़ विद्वास है कि भारतकी गरीबी दर 
करनेको सामर्थ्य अगर किसो चोजमें है तो सिर्फ चरखेम है। यदि आप भारतके लाखों 
भूखसे पीड़ित छोगोंको गरोबो दूर करना चाहते हे, यदि आप वर्षमें कमसे-कस चार 
मासतक बेकार रहनेवाले ग्रामवासियोंकों कोई उपयोगी धन्धा सिखाना चाहते हे तो 
आपके सामने चरखेके सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है। जो लोग इसका विरोध 
करते हूँ, क्या वे इसके बवलेमें कोई और चीज सुस्मा सकते हें। लेकिन चरखा भी 
इस काममें तभी सफल हो सकता है जब सभी लोग उसे अपनायें। इसके बाद 
महात्माजीने नवनिरमित अखिल भारतीय चरज़ा संघका उल्लेख किया और खान बहा- 
ढुर सरफराज हुर्तन जाके संघका सदत्य बनने तया चरखा चलाना स्वीकार करनेके 
लिए उन्हें और जनताको बधाई दी। उन्होंने कहा कि संघके सदत्योंके लिए खट्रका 
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उपयोग आवदयक है। बिहारके लोग चरखा और खादो अपनायेंगे 
गरोबी दूर कर सकेंगे, क्योंकि तभी वे किसी दरूालके बीचमें 20 व कि 
सीधे लाखों रुपये दे सकेंगे। मान लोजिए भाप दस आमने देकर एक गज खहर 
खरीदते हैं तो वह सारीकों सारी रकम जिसमें दईका दाम भी शामिल है, सीधे 
गरीबोंको सिलेगी। मेन्वेस्टरके और दूसरे विदेशी वस्त्रकी बात तो छोड़ हो दीजिए, 
अगर आप बम्बईको सिलोंका कपड़ा खरोदते हें, तो दामका अधिकांश भाग पँजिपतियों- 
की जेबमें जाता है और उसका बहुत हो थोड़ा हिस्सा गरीबॉके हाथ पड़ता है। 
जब मे यह कहता हूँ तो इसके भाने यह न समझें कि में पूजोपतियों द्वारा घन 
फमानेके विरुद्ध हूँ; चंसी बात नहीं है, पर हमारे सामने तो सवाल यह है कि लाखों 
भूले गरीबोंकों भोजन देना उचित है या उनको जिनके पेट पहले ही खूब भरे हुए 
हैं। दिःसन्देह हमारे आशोर्वादके पात्र तो वे हो हो सकते हैं जो गरीबोंकी भूख मिठाते 
हें। खद्टर महँँगा होनेपर भी सस्ता है और मिल्‍ूके कपड़ेसे अच्छा है, क्योंकि उसके 
हारा आप गरोबोंको सोधो सहायता कर सकते हें। इसलिए भंने खहूर और चरखेके 
काममें अपना जोवन अधित करनेका, और ऐसा करके हिन्दू और मुसलमानों --दोनोंको 
घोर विनाशसे बचानेका निर्णय किया है। में चाहता हें आप सब अखिल भारतोय 
चरखा संघके सदस्य बनं। संघकी सदस्यता दो प्रकारकी है। 'क' वर्गेके सदस्योंको 
प्रतिमास १,००० गज हाथ-कता सूत संघको भेजना है। जो ऐसा नहीं कर सकते 
वे 'ख' वर्गफे सदस्य बन सकते हे। उन्हें प्रतिवर्ष २,००० गज सृत भेजना है। इसके 
अलावा सदस्य लोग हमेज्ञा खहरर और केवल खद्दर ही पहलेंगे। 

लेकिन यह सब धनके बिना नहीं हो सकता। इसोलिए मेरा आपसे अनुरोध 
है कि अखिल भारतीय देशबन्धु स्मारक कोषमें जितना हो सके दान दें॥ इस धनकों 
खट्दर और चरलेके प्रचार कार्यम्ें लगाया जायेगा। 

अस्तमें महात्माजीने अस्पृश्यताकी भत्सेना करते हुए कहा कि एक सनातनों 
हिखुके नाते में सभी सनातनियोंसे कहना चाहता हूँ कि अस्पृश्यता महापाप है। तुलूसी- 
वासने कहा है कि दया घर्मका मूल है। पर्मेमें घृणा और तिरस्कारका कोई स्थान 
नहीं है। प्रत्येक हिन्दु अपने धर्मका सचाईसे पालन करे और दुसरोंके साथ, झान्तिसे, 
मित्रतासे रहे। 

| अंग्रेजीसे 
स्चलाइट, २७-९-१९२५ 


१. भाषणके अन्तमें अखिल भारतीष देशवन्धु स्मारक कोष्के छिए कतदा झकट्ठा किया गया 


१२९. भाषण : खगौलकी राष्ट्रीय पाठशालामें' 
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महात्माजीने पाठशारहकी सहायता करनेवाले लोगोंकों धन्यवाद दिया और 
माशा व्यक्त की कि अभोतक वे जो सहायता करते रहे हे, आगे भी फरते रहेंगे 
उन्होंने कहा, मुझे यह सुनकर दुःख हुआ है कि पाठशाल्ामें एक सौ पच्चीस विद्या- 
थियोंके स्थानपर अब सलिफ नव्बे विद्यार्यो ही रह गये हे। इसमें मे शिक्षकोंका दोष 
नहीं मानता। कई स्कूल ऐसे है जिनमें अत्यन्त उत्तम शिक्षकोंकी पूरी चेष्टाके बाव- 
जूद विद्याथियोंकी संस्था कम हो गई है। यह तो उन विद्याथियों और उनके अभि- 
भावकोंकी भ्नोवृत्तिका परिणाम है, जिनके लिए शिक्षाका एक-सात्र ध्येय घन कमाना 
ही है। 

मुझे यह जानकर तो और भी अधिक दुःख हुआ है कि विद्याथियोंन कताईमें 
कुछ प्रगति नहीं को है। उप्तका कारण तो मेरे सामने ही है। इतने निकम्मे तकुए 
देकर विद्यायियोंत्रे कताई करते रहनेकी आशा नहीं की जा सकती। इसके लिए में 
शिक्षकोंको दोषी मानता हूँ। यदि शिक्षक विद्यार्थियोंके मनमें कताईके प्रति प्रेमभाव 
नहीं भर सके तो वे यह आशा कंसे कर सकते हे कि विद्यार्थी खुशीसे कताई करते 
रहेंगे। ऐता लगता है कि शिक्षक लोगोंकों चरखेके शास्त्रको कोई ठीक जानकारी 
नहीं है। उन्हें इसका अध्ययन करना चाहिए। तब उन्हें मालमस होगा कि संकड़ों 
चरखे एक साथ चलें तो भी उनसे इतनो कम आवाज होनी चाहिए कि हशिक्षककी 
बात विद्यार्यो सरलतासे सुन सकें। बस बहुत हल्की गुनगुनाहटकी आवाज सुनाई 
पड़े, ऐसा होना चाहिए। 

जहाँतक वुनाईका सम्बन्ध है हम यह बहाना नहीं बना सकते कि बुनकर लोग 
हाथ-कता सूत लेते नहों या वे मिलका कता यूत ज्यादा पसन्द करते हेँ। आपको 
मालूम होता चाहिए कि खराब कता सूत हो तो उसे भी दोहरा बटकर उससे किसी 
न किसो तरहका कपड़ा बुना जा सकता है। इसका इलाज यही है कि अच्छे घरखे 
काममें छाये जायें और सृत अच्छी तरह काता जाये। 

उन्होंने कहा, शिलान्यास करनेसे पहले में आपसे फिर कहेंगा कि जबतक इस 
पाठशाह्ामें कताई और सामान्य भाषाके रुपमें हिन्दीकी शिक्षा दी जातो रहे तथा 
यह पाठशाला राष्ट्रीय भावनाका पोषण करती रहे तबतक आप इसकी सहायता करते 
रहें। कांग्रेतने राष्ट्रीय पाठ्शालाको जो कल्पना की है, उसकी परिभाषा यही है। 


२. निंद्ार विवापीष्क अन्तगेत ण्क राष्ट्रीय पाठ्यालके रूपमें उस हाई स्कूल्का उद्घाटन गॉंवीजीने 
१६२१ में क्िपा था। पद भंग उन्देंनि शसी स्कूल्की नह श्मासतका शिलायास्र करते हुए दिया था। 


कट सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


यदि राष्ट्रीय पाठशाला यहू सब न कर सके तो निश्चय 
योग्य नहीं है और आपको उसकी सहायता फोरन बन्द के के बा हक 
अस्तमें उन्होंने देशबन्धु स्मारक कोषके लिए घल्दा देनेकी अपोरू की और बहीँसे 
सहिलाओंकी सभामें चले गये, जहाँ काफी रकम चन्देमें मिली। 
[ अंग्रेजीसे | 
सर्चेलाइट, २७-९-१९२५ 


१३०. वक्‍षतव्य: समाचारपतन्रोंको 


भेरे लिए यह बहुत दुःख और निराज्ाकी बात है कि जैसा पहले तय हुआ 

था उसके अनुसार में अपना बिहारका दौरा पूरा नहीं कर सका हूँ। में देखता हूँ 
पिछले बारह महीनोंके निरन्तर भ्रमणसे मेरे शरीर॒पर' बहुत जोर पढ़ा है। अब 
जरूरी है कि में बाकीका दौरा आरामसे पूरा करूँ! स्वागत समितिने कृपापूर्वक 
भेरी बात मान ली है। मुझे आशा है कि समितिके सदस्य और जिन भागोंमें में नही 
जा सका वहाँके छोग मुझे क्षमा करेंगे। में बाकौीका दौंरा आगामी वर्षके आरम्भमें 
ही समाप्त करनेका प्रयत्न करूँगा। 

(अंग्रेजीसे| 

सर्चेलाइट, २५-९-१९२५ 


१३१. भाषण : विक्रमकों सार्वजनिक सभामें' 
२५ सितम्बर, १९२५ 


भहात्माजीने सबसे पहले इस बातके लिए खेद व्यक्त किया कि पिछले दिन 
आनेकी बात तय हुईं थी किन्तु वे नहीं आ सके। फिर उत्होंने कहां कि में नहीं 
जानता कि सुझे आपसे क्या कहना चाहिए। जो बात आपसे कहना चाहता हें वह 
तो आप पहले ही सुन चुके हैं। इतने सारे लछोगोंका यहाँ आना इस बातका पर्याप्त 
प्रभाग है। मेरा यह विश्वास दिनों-दिन दुढ़ होता जा रहा है कि भारतके करोड़ों 
आमवासिपोंकी भूखकी ज्वाला सिर्फ चरसे द्वारा ही झान्त को जा सकती है। आप 
जानते है कि सालमें चार महीने उनके पास कुछ काम नहीं रहता। इस खाली वक्‍्त- 
का सबते अच्छा उपयोग सिर्फ चरखा चलाकर ही किया जा सकता है। गरौबसे-गरीब 
व्यक्तिको भी सालभरमें पाँच या दस रापयेका कपड़ा खरीदना पड़ता है। इन छोटी- 


२. गांधीजके साथ राजेन्द्रभचाद, जमनाछाछ बजाज, सतीश चंद्र दास्युप्त और जगतनारायण छाल 
भी इस समभामें गये ये। 


पत्र : बल्लभभाई परटेलको २४५ 


छोटी रकमोंको जोड़ें तो करोड़ों रुपया होता है जिन्हें सिर्फ चरसेके जरिये ही बचाया 
और गांवोंमें पहुँचाया जा सकता है। मेरो समझमें नहीं आता कि लोग इतनी सीघी- 
सो बात क्यों नहीं समझ पाते हें। यदि आप यहू मामूली-सा काम भो नहीं कर 
सकते तो फिर स्वराज्य या रामराज्य, जो भी कह छें, को स्थापना कंसे हो सकतो 
है? में आशा करता हूँ कि जो पहले कताई नहीं करते ये अब करने लगेंगे। सभाके 
संपोजकोंकी ओर मुड्कर उन्होंने कहा कि जिन बच्चोंने आरम्भमें गोत गाया वे भो 
खट्टर नहों पहने हुए ये। यह देखकर मुझे दुःख हुआ है। में आशा करता हूँ आगे 
ऐसी भूछ नहीं होगी। में हिन्दुओंको बता सकता हूँ कि हिन्दूधर्मर्मे अस्पृश्यताका 
कोई स्थान नहीं है। यदि कोई व्यक्तित सोचे कि अन्य किसीकों छूना पाप है, तो वह 
स्वयं पाप करता है। 
जहाँतक हिन्दू-मुस्लिम एकताका सवाल है, में क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता। 
मेरा दोनों जातियोंपर से सारा प्रभाव उठ गया है। पर में यह कंसे भूल सकता 
हैं कि जवतक दोनों जातियाँ एक-दूसरेका साथ न देंगी तबतक स्वराज्य एक स्वप्न 
ही बना रहेगा। 
भाषणके अन्तमें उन्होंने देशवन्धु स्मारक फोपषमें चन्दा देनेकी अपीरू की। 
[अंग्ेजीजे 
सर्चछाइट, २७-९-१९२५ 


१३२. पत्र: वल्लभभाई पटेलको 


शनिवार, २६ सितम्बर, १९२५ 
भाई वल्लभभाई, 
में वम्बई २० तारीखको पहुँचूंगा। २१ को तुम भी कच्छ आ रहे हो न? 
अर्थात्‌ २० तारीखको तो तुम भी' वम्ब्ई आ चुकोगे। मणिवहनके बारेमे देवधरका 
तार है। वह उसके पास भेज दिया है। वह मणिवहनको दिसम्वरमें खुशीसे लिवा 
ले जानेंकी वात कहता है। डाह्माभाईको मिलमें तो नही रखना है और यदि उसे 
बिडलाके यहाँ रखा तो अधिकाशतः उसे मिलका काम मिलनेको ही सम्भावना है। 
इन वारेमें ज्यादा बातचीत जब मिलेंगे तब करेंगे। जमनाछालके साथ में इसपर 
विचार कर रहा हूँ। 


वापूके आश्षीर्वादि 
| पुनग्च : ] अर ज 
भौर लिखनेका मुझे समय नही है। 
[ गुजरातीसे ] 


बापुना पत्रो-२: सरदार वल्लभभाईने 


१३२० पत्र: सणिबहन पटेलकों 


शनिवार, [२६ सितम्बर, १९२५] 

चि० मणि, 

इस पत्रके साथ देवधरका तार भेज रहा हूँ। मुझे लगता है कि इस दरम्यान 
रुक रहना ही ठीक होगा। लेकिन यदि इस बीच तुम बम्बईके सेवासदनमें रहना चाहो 
तो में प्रबन्ध करूँ या फिर वर्धामें जो कन्या-पाठश्ाक्ा है उसमें काम करनेकी इच्छा 
हो तो उसका प्रबन्ध करें। जमनारालूजी कलरूकत्ताके स्कूलके बारेमें जानते हैं। उसके 
लिए वे मना करते है। लेकिन वर्घाकी कन्या-पाठशालामें व्यवस्था करनेकी वात कहते 
हैं । वर्षामें तो मराठी ही है और वहाँ तो तुम घर-जंसा महसूस करोगी। इसलिए यह 
ठीक ही है कि पहला अनुभव वहीं प्राप्त किया जाये। 

अब जो इच्छा हो सो मुझे बताना। 

मुझे उत्तर पटनाके पतेपर लिखना ।' 


बापूके आशीर्वाद 
[ गृजरातीसे ] 
बापुना पत्रों -४: सणिवहेन पढेलने 


१३४. खादी कार्यक्रम 


निम्नलिखित पत्र आलोचता-प्रधान है; तथापि इस बातकों ध्यानमें रखकर 
कि कार्यकर्त्तागण उससे जो-कुछ ग्रहण करने योग्य है; सो ग्रहण कर सकते हूँ, पत्र 
प्रकाशित कर रहा हूँ। 
मेरा खयाल है कि कार्यकर्त्तागण इस आलोचनाका उछटा अर्थ नही लगायेंगे। 
खादी-सेवकोंका यह धर्म है कि इसमे जो-कुछ उचित है, उसे समझ लें। जिसे टीका- 
कार लालच कहता है उसे में संरक्षण अथवा अंग्रेजी शब्द | बाउन्टी ” अर्थात्‌ मदद कहता 
हूँ। बहुत समयसे हमने खादीकों छोड़ रखा है। जिन छोगोंके मनमें स्वदेशाभिमान 
कम है अथवा है ही नहीं उनमें खादीका प्रचार क्रनेके लिए प्रारम्भमें मददकी जरूरत 
अवद्य पढ़ती है; और यह स्वाभाविक ही है। ऐसी मदद हमेशा ही नही देते रह 
१, साधन-सूत्के अनुसार । ु 
२ महिला भाश्रम, वर्षा। े 
३. २० सिंतम्बत्से २९ सितम्बर तथा १९ अक्यूबरसे १५ अक्तूइर्तक गांवीजी पटनामें थे। 
४. पत्र नहीं दिया जा रद्दा है। इसमें पत्र-छेखकने कहां था कि खांदीका प्रप्तार किसानेकि शुद्ध 
प्रप्लोसे ही दो सकता है। बाइरी करार्यकर्तानकि अपस्नोंति नहीं । , 


खादी कार्यक्रम २४७ 


सकते, यह वान तो सत्र लोग समझ गये हैँ। मददके दोरान भी खादीकी किस्ममें 
धीरे-बीरे ही मही परन्तु उत्तरोत्तर सुधार होना चाहिए, दाम घटने चाहिए भौर 
मंदद भी कम होनी चाहिए। यह सब हो रहा है। खादीकी किस्ममे सुधार हुआ हैं, 
दाम कम हुए हैं और मदद भी कम हो गई है। अमरेली कार्यलूयका माल बम्बई 
जाये, यह बात मेरे किय्रे दु खदायी नहीं है। दु खदाबी वात तो यह है कि उसकी 
अमरेलोमे बहुत कम खपत है। यह वात हमारे देशकी दुर्दंशाकी परिचायक है। अमरेली- 
की समझदार जनताकों खादी पहननेके सहज घधर्मको बात नहीं सूझी है। वह धरके 
सामने बहती गगाका उपयोग नहीं करती। इसका इलाज तो समय ही करेगा। 
स्थानीय खपत करनेके प्रयासमें यदि खादी कार्यलयकी कोई भूल हो तो अमरेलीके 
नागरिकोकों उसका ध्यान उस ओर खीचना चाहिए। कार्यालय मेरे विचारानुसार 
अमरेलीम खादी खपानेका प्रयत्न तो करता है, लेकिन उसे अभी जैसी चाहिए वैसी 
सफलता नहीं मिली है। ऐसी हालतमे अमरेलीके गरीब लोगोंको कातनेसे मिलनेवाली 
मजदूरी जो मदद पहुँचाती है उससे वंचित नहीं किया जा सकता। हाँ, यह जरूरी 
है कि जो स्त्रियाँ सृत कातती है, वे खादी पहनें । लेकिन अनुभवसे मालूम होता है कि यह 
एकाएक नहीं हो सकता। जो बहने मजदूरी पानेके लिए कातती है वह तो केवल 
आजीविकाके विचारसे ही कातती हूँ। उनसे महँगी खादी खरीदनेके लिए कदापि नही 
कहा जा सकता। उन्हें हम खादी सस्ती करके देंगे, तभी वे उसे पहनेगी। 

इसलिए ख़ादी-सेवक यदि खादीको पूर्णतया स्वाश्रयी बनाना चाहता है तो उसे 
सम्बन्धित कठिनाइयोको ध्यानमें रखना चाहिए। यदि नही रखेंगा तो खादी-प्रचार 
हो ही नही सकता। ऐसे समयमें व्यवहार-बुद्धिका प्रयोग करना चाहिए कि कहाँ कम 
परिणामसे सन्तुष्ट रहना चाहिए और कहाँ सम्पूर्ण परिणाम प्राप्त किये बिना सन्तुप्ट 
रहना अनुचित होगा। 

लेकिन ऐसे पूर्ण क्षेत्रम काम न करनेवाले तथा सम्पूर्णताकी ही इच्छा करनें- 
वाले सेवकोंकी भी हमे गरज है। उनके लिए निम्नलिखित अन्य रास्ते हूं : 


१. जो स्वयं समर्थ हो--अर्थात्‌ जिनमें काम करनेकी और कम पैसोंपर 
निर्वाह करनेकी भक्ति हो--वे अपना सारा समय कातने और पीजनेम व्यतीत करें; 
तथा अगर उचित जान पड तो बुननेका काम भी करें और इस तरह स्वावल्म्बी 
तने । 

२. जिन लोगोमे ऐसी शक्ति ने हो उन्हें अपने धन्त्रेम से बचनेवाले सारे क्षणोंमे 
सून कातता चाहिए और उस भूतकों देशके लिए दान करना चाहिए। 

३. यह कहना तो जरूरी होना ही नहीं चाहिए कि वे स्वयं खादी पहने 
और अन्य लछोगोकों खादी पहननेके लिए समझाये। स़ादीप्रचार किन सिद्धान्तोंपर 
निर्मर करता है, आइये हम यहां उनपर विचार करें। 

१. देशमें करोड़ों लोग इतने ज्यादा गरीब हूँ कि उनके लिए दो-चार पैसे 
भी रुपयेके बरावर होते है। 


का, 


२. ऐसे करोड़ो लोग वर्षके कमसे-क्म चार महीनोंतक बेकार रहते हैँ। 
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३ ऐसे छोगोंके लिए चरखेके समान दूसरा एक भी ऐसा उद्यम नहीं 
सार्वजनिक बन सके और तात्कालिक फल दे सके। के 20000 

खादी-सेवक तटस्थ रूपसे इन सिद्धान्तोंकों ध्यानमें रखकर कार्य करे, तभी हम 
कह सकते हैँ कि खादीका प्रयोग शास्त्रीय रूपसे किया जा रहा है। दूसरे शब्दोंमें : 

१. जिसके पास आजीविकाका दूसरा पन्धा हो और जिससे वह आजीविका 
प्राप्त भी कर लेता हो, प्रलोभन या पैसा देकर उससे न कंतवायें। 

२. जहाँ गरीब लोग रहते हों केवल ऐसे क्षेत्रमें ही पैसे देकर सूत कतवायें 
और वहाँ भी केवल इतना ही दें, जितना यह कंगारू देश दे सकता है। अनुभव बताता 
है कि छः नम्बरके एक सेर अच्छे सुतके (चालीस रुपया वजन) चार जआानाते अधिक 
नहीं दिये जा सकते। 

३. अन्य स्थानोंपर जहाँ छोग अपने लिये कातते हों वहाँ उन्हें ज्िक्षा आदिकी 
ही. मदद दी जा सकती है। उनपर पैसा व्यय करता गरीबोंको अथवा जो 
जरूरतमन्द है उन्हें नुकसान पहुँचानेंके समान है। वे स्वयं पैसा दें और शिक्षा ले तो 
अलह॒दा वात है अथवा बारडोली जैसे स्थानोंगें छोग कपास दें और उनमें उसका 
उपयोग हो, तो भी जुदा बात है। 

४. जो यज्ञके रूपमें कार्ते उपर ख्चें न किया जाये। यन्नार्थ मिकछा हुआ सुत 
पूरी तरहसे दानरहूप रहे। जिस दानको प्राप्त करनेगें दानकी रकमके बरावर ही 
खर्च हो जायें वह दान लेना व्यर्थ है। मु 

५. दूसरा खर्च केवल खादी-सेवकॉको तैयार करनेमें अर्थात्‌ चरला कांतने 
आदिंकी. शिक्षा देनेमें, खादी प्रचारमें, चरखा सुधारनेमें होना चाहिए। संकपमें खर्च 
केवल वही किया जाता चाहिए जहाँ रंक अजाको, जिसके लिए चरखेकी प्रवृत्तिकी 
कल्पना की गईं है, लाभ होनेकी सम्भावना हो। 

इन नियमोंका जहाँ पाछन नहीं होता हो वहाँके कताईके कामको प्रवृत्तिमें 
अज्ञान है अथवा मोह है; अथवा दोनों ही हैं। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, २७-९-१९२५ 
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कृच्छके एक शिक्षकने मुझसे कुछ प्रइन पूछे हूँ। उनके जवाब सर्वेसाघारणके 
सामने रखने योग्य हैँ अतएवं में यहाँ उन प्रश्नोके साथ-साथ उनके जवाब दे रहा हूँ। 


१. में विद्याहपका शिक्षक हूँ। मुस्ममें जैसा चाहिए बसा चारित्र्य, सत्य 
और ब्रह्मचरय नहों है। भे उस्ते प्राप्त करनके लिए भगीरय प्रयत्व फर रहा 
हैं। मेरे पिताके सिरपर कर्ज है। ऐसी हालतमें क्या आप मुझे शिक्षकके पदसे 
इस्तीफा देनेकी सलाह देते हे? 
वांछनीय चारित््यके अभावमें इस्तीफा देनेका विचार सुन्दर है, यह में स्वीकार 

करता हूँ । फिर भी इसमें विवेकसे काम लेनेंकी आवश्यकता है। यदि कार्य करते-करते 
दोप कम होते जाये तो इस्तीफा देनेंकी कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी भनुष्य 
पूर्ण नही होता। शिक्षक वर्गमें चारित्यकी वहुलता होती है, ऐसा तो देखनेमे नही 
आता। अपने कार्यमें जाग्रत रहने और यथाशक्ति उद्यम करते रहनेंसे मनुष्य सन्‍्तोप 
पा सकता है, पर इस सम्वन्ध्में सवोके लिए एक ही तरीका काम नही दे सकता। 
सबको अपने-अपने लिए सोच लेना चाहिए। 

- पिताके कर्जका प्रइन सहरू है। यदि कर्ज ठीक कामोके लिए लिया गया था 
तो वह अदा किया जाना चाहिए। यदि उस कर्जका दिक्षककी वृत्ति हारा चुकाया 
जाना सम्भव न हो तो कोई अन्य नौकरी या धन्धा ढूँढ लेना चाहिए। 

२ प्रति सप्ताह एक दित सौतव्रतका पालन करनेमें नंतिकके अतिरिक्त 
फोई आरोग्य सम्बन्धी राभ भी है? 
सामान्यतया मौनमे स्वास्थ्यको भी छाभ पहुँचता है ऐसा कहा जा सकता 

है। परन्तु जो मनुष्य मौनमें आनन्द प्राप्त न कर सकता हो, इससे उसके स्वास्थ्यमे 
लाभ ने होगा। 

३. आपने अपनी “आरोग्य विंपषे सामान्य ज्ञान” नामक पुस्तकर्में बतलाया 
है कि दूध और नमक ये दोनों बस्तुएँ त्याज्य हैं। दूध अहिसक दृष्ठिसि और 
नमक आरोग्यकी दृष्टिसे। यदि दूध त्याज्य है तो उससे उत्पन्न होनेवाले धी, 
छाछ आदि पदायें भी त्याज्य होने चाहिए। इन पदार्थोके विषयर्में आपकी 
रायमें अब कोई परिवर्तन हो गया है या वह पु्बंतंत ही कायम है? 
इस विपयमें मेरे विचारोंमें फेरफार नहीं हुआ है; वरतावम अवश्य हुआ है। 

मेरा यह दृढ़ विश्वास हैं कि जो दूधके बिना रह सकता है, उसे आध्यात्मिक छाभ 
प्राप्त होता है। दूध ओर उससे उत्पन्न हुए पदाबोंका त्याग ब्रह्मचर्यके पालनमे बड़ा 
सहायक होता है। जो दूधका सेवन नहीं करता, वह छाछ और घीसे भी परहेज रखते 
तो अच्छा है। जीवनके मोहके वशीभूत होकर अबवा आवध्यक होनेके कारण मैने 
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वकरीके दृधको स्वीकार किया है। यदि मै सार्वजनिक कार्यों न रहूँ तो दुधको फिरते 
छोड़ दूं और अपना श्रयोग शुरू कहूँ। दुर्भाग्यसे मुझें कोई ऐसा डाक्टर, वैद्य अथवा 
हकीम नही मिला जो दूध छोड़नेके प्रयोगमें मुझे मार्ग दिखलाये। वैज्योसे मुझे आगा 
थी। मेरी ऐसी धारणा थी कि उनकी विचार-श्रेणीमें आत्माके स्वास्थ्यके लिए स्थान 
है। लेकिन ऐसे वैद्य जिनपर आँख 5हरती, मुझे नहीं मिद्ले। इसी कारण मुझे दुबका 
उपयोग करना पड़ा है। केवल झरीरको टिकाये रखनेके लिए दूध उपयोगी हो सकता है, 
ऐसा में समझता हूँ। इसीलिए अब में किसीसे यह नहीं कहता कि दूध छोड़ दो? 
पर पुस्तकमें प्रकट अपने विचारोंकों में बदलना नहीं; चाहता । मेरे कई मित्र अब 
भी दूधके त्यागका प्रयोग कर रहे है। उन्हे में ऐसा करनेंसे नहीं रोकता। भौर न 
उन्हे इस सम्वन्धर्में खास तौरसे प्रोत्साहित ही करता हूँ। 

नमकके' सम्बन्धरमें दो मत हें। नमक छोड देनेसे कुछ नुकसान होता हो 
ऐसा मेरा खयाल नहीं है। पर अब नमक छोड़नेंके वारेमें मेरा आग्रह नही है। में 
जानता हूँ कि कुछ समयके लिए या सदाके लिए नमकका त्याग आध्यात्मिक दुष्टिसे 
बड़ा उपयोगी है। यह ध्यानमें रखने लायक वात है कि पानी आदिके साथ थोड़ा 
बहुत नमक शरीरमें जाता ही रहता है। जो कोई द्वरीर-आरोग्यकी' दृण्टिसे दब, 
नमक आदिका त्याग करे तो उसके लिए किसी अनुभवी डाक्टरसे सछाह छेकर यह 
काम करना उचित होगा । जो आध्यात्मिक दृष्टिसे इन वस्तुओंको छोड़ता है, उसकी' 
त्यागवृत्तिके पूर्ण रूपसे जागृत होनेकी सम्भावना है। 

४. अहिसाका पालन करनेवालेकों तो खानेके लगभग सभी पदाथोंका 
त्याग करना पड़ेगा। फलूाहारमें भी हिंसा है क्योंकि फल-फूलमें जीव होते हैं। 
किन्तु अपने-आप मिरे हुए पके फलोंकों खानेमें कोई हर्ज नहीं है। परन्तु ऐसे 
फल मेरे समान गरीब मनुष्यके लिए बड़े महेंगे पड़ेंगे। संयोग तथा समयकी 
सुविधानुसार हमेशा केवल गेहेंका उपयोग करना उचित होगा। केवल पानीम 
पकाकर गेहूँका दरिया ही खाया जाये, कोई धनस्पति या फल भी न खाया 
जाये तो क्‍या आपकी यह घारणा अथवा अनुभव है कि सुबह-शास केवल योड़ा- 
सा दलिया खाकर मेरे समान १९ वर्बका युवक जिसे जीवन-भर ब्रह्मचर्यका 
पालन करनेकी अभिलाषा है, उसीपर रह सकता है? क्या केवल दलियसे 
दइरीरकों आवश्यक पोषण सिर सकता है? 
पका हुआ फल जो कि अपने-आप जमीनपर गिरता है, उसमें भी जीव है 

अतएव उसे खाना भी दोपमय गरिना जा सकता है। बरीर-घारण ही दोष है और 
जहाँ दोष है वहाँ दुःख भी है। इसीसे तो मोक्षकी आवश्यकता है। जवर्दस्तीगरीर- 
का नाग करनेसे हम दारीरके वन्धनसे मुक्त नहीं हो सकते। शरीरके वन्वनका 
आत्यन्तिक नाश तो आत्यन्तिक अनिच्छा, वैराग्य कर्थात्‌ त्याग ही से हो सकता है। 
इच्छा अथवा अहंकार णरीरका मूल है। ये गये कि गरीरका होना-त-होवा एकता 
ही है। पर जबतक शरीर है तवतक उसके निर्वाहके छिए जितना आहार 
आवश्यक है उतना आहार तो करना ही चाहिए। मनुष्य शरीरका आवश्यक बाहार 
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फलादिक वनस्पतियाँ है। कमसे-क्म प्रकारके कमसे-कम मात्रामे फलादि लेकर मनुप्य 
अपना निर्वाह करे तो दोपमय आहार छेते हुए भी वह निर्दोष रहता है, ऐसा कहा 
जा सकता है। ऐसी अवस्थामें खुराक स्वादके लिए नहीं ली जाती, प्रत्युत जीवन 
व्यापारके, अयवा यों कहिए कि घरीर-यात्राके लिए ली जाती है। अब यह वात 
समझमे आ सकेगी कि अपने-आप गिरा हुआ पका फल यदि स्वादके लिए लिया 
जाता है तो वह दोपमय आहार हुआ; और स्वत. प्राप्त की गई वनस्पतिका पकाया 
हुआ आहार यदि स्वादकी इच्छासे नहीं वरन्‌ केवल भूख मिटानेके लिए लिया जाये 
तो वह निर्दोष हुआ। 

सयमी और निरोगी मप्नुय केवल दलियेपर रह सकता है ऐसा में मानता 
हैं। लेखकको तो में यह सलाह दूँगा कि वे उदासीन वृत्तिसे मिचं आदि मसालेसे 
रहित सामान्य भोजन करे। यही उनके लिए काफी होगा। ब्रह्मचर्यका पालन 
करनेके लिए मुख्य आवश्यकता रसको मारनेकी अथवा जीतनेकी है। छप्पनभोग 
खानेवालेको रस-त्यागी नहीं कहा जा सकता। पर आम लोग तो अपना सामान्य 
आहार करके भी रस-त्यागी बन सकते हैं। अन्तमें सबको सूक््मताके साथ अपनी 
आत्मासे प्रष्न करना चाहिए कि वह रसके लिए खाता है या केवल निर्वाहके लिए। 
खुराकके मामलेमें भी कोई सीधा रास्ता हमारे सामन नही है। सीवा रास्ता तो 
केवल अन्तरमें है। बाहर तो प्रपंच है। यह तो एक विञ्ञाल और रग-बिरंगा वटवृक्ष 
है। उसमें से मनुष्यको अद्वेतकी सावना करनी है। 

५. मनको ख़ानेकी प्रवकू इच्छा हो और वारीरकों भी भूख लगी हो तो 
क्या उसे दवाकर उपवास करनेसे लाभ होता है? 
लाभ और हानि उपवासके हेतुपर और व्यक्तिकी जक्तिपर अवलम्बित है। 

मनको तो क॒वियोने मद्यपान किये हुए वन्दरकी उपमा दी है। मनकी इच्छाओका पार 
पही | उनका तो प्रतिक्षण दमन करते रहना चाहिए। 

६. में चाय नहों पीता पर मेरे घरफे सब लोग पीते हे। में ही कमाता 
हैं; अतएव में घरमें चाय लाऊं हो नहों तो बह चन्द हो जाये। क्‍या ऐसा 
करना मेरे लिए ठीक होगा? में कमाता होऊँ अथवा न कमाता होऊें, पर 
यदि में उपवात करके अपने घरवालोंको चाय पीनेसे रोकूं तो क्या यह मेरे 
सम्बन्धियोंपर ही मेरा बलात्कार न होगा? 
यदि किसी कुटुम्बका मुखिया अवबवा कमानेवाला स्वयं चाय न पीनेके कारण 

दूसरोंकों चाय नहीं पिछाता तो वह बलात्कार करता है। उसे दूसरोकों धेर्यके साथ 
समझाना चाहिए। पर जबतक वे न समझे तबतक उसे उनके लिए चाय छा देनी 
चाहिए, ऐसा मेरा मत है। दूसरे यदि न मानें तों उसके लिए उपवास करना तो 
घमकी देना है; औौर धमकी देना हिंसा है। 

७. में मानता हूँ कि शारीरिक दण्ड देनेसे कोई नहीं सुधरता, पर फिर 
भी में अपने वर्गके विद्याथियोंको सजा देता हूँ। मेरा यह कार्य हिंसा है था 
नहीं ? मे यह जानता हूँ कि यदि में किसो ऊषमी या बुद्ध रूड़केकों स्वयं 
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सजा न देकर हेडमास्टरके पास भेजूँ तो वे भी उसे शारीरिक दण्ड ही देंगे। 

हे 3 यदि से उस लड़केकों वहाँ भेजता हूँ तो यह हिंसा करना हुआ था 

कर विद्यार्थीको स्वयं सजा देने और प्रधानाध्यापकके पास संजाके लिए भेजने, इन 

दोनों ही में हिंसा है। यद्यपि यह प्रश्न पूछा नहीं गया है कि शिक्षक किसी बालूककों 

सजा दे सकता है या नहीं, तयापि वह मूल प्रश्नके अन्तर्गत आ जाता है। में ऐसे 

प्रसंगकी कल्पना कर सकता हूँ जब कोई बालक जानता हुआ भी दोष करे और' उसे 

दण्ड देनेका धर्म उपस्थित हो जाये। प्रत्येक झिक्षककों अपने कर्त्तव्यका विचार करने- 

की आवश्यकता है। पर सामान्य नियम तो यही है कि, शिक्षक कभी विद्यार्थीको .. 

दारीरिक दण्ड न दे। यह अधिकार भाता-पिताको प्राप्त भले ही हो। न्याययुक्‍त 

दण्ड वही कहा जा सकता है जिसे विद्यार्थी स्वयं स्वीकार कर ले। ऐसे प्रसंग बार- 

बार नही आते। यदि आयें और दण्ड देना उचित है या नहीं इसमें शंका हो तो 
दण्ड न दिया जाये। कोघमें तो दण्ड कभी द्विया ही नहीं जाना चाहिए। 

८. में जानता हूँ कि क्रोध शरीरको और चारित्यकों नुकसान पहुँचाता 
है। अतएवं में क्रोषित न होकर भी विद्यार्थीपर क्रोधित होनेकी मुद्रा घारण 
करूँ, दण्ड देनेका विचार तन होनेपर भी दण्ड देनेका भय बंतलाऊं तो मेरा यह 
आचरण असत्य गिना जायेगा या नहीं? 
लोगोंको प्रायः ऐसा करते देखा जाता है। मारनेका भाव दिखाना हर प्रकारसे 

दोषयुक्त है। 

९, सन्तति-नियमनके लिए ब्रह्मचर्य ही एक मात्र उपाय है, यह मुझे 
सान्‍य है। मेरा हृदय इसे स्वीकार करता है, पर साथ हो बुद्धि बलवा लड़ा 
करती है। वह कहती है कि जिस प्रकार प्रत्येक इच्धियका उपयोग करनेमें , 
कोई नुकसान नहों हो सकता बल्कि उपयोग न करनेसे हानि होती है उसी 
प्रकार इस इच्धियका उपयोग न करनेसे भी कहीं कुछ नुकसान तो न होगा ? 
इसी प्रकार सन्तति-नियमन समितिके प्रधानने भी 'फ्रॉनिकल ' में आपके तामपर 
एक पत्र लिखा था। अतएवं इस बलीलका आप खुलासा करें। 
यह सिद्धान्त ही नहीं है कि इन्द्रिय-मात्रक उपयोग आवश्यक है। जो पुरुष 

ज्ञानपुवंक वाचाके उपयोगका त्याग करता है वह संसारपर उपकार करता है । इच्द्रिय- 
उपयोग धर्म नहीं है। इच्द्रिय-दमन धर्म है। ज्ञान और इच्छापूर्वक किये गये इच्द्रिय- 
दमनसे आत्माकों लाभ पहुँचता है, हानि नहीं। विषयेच्दियका उपयोग केवल सन्ततिकी 
उत्पत्तिके लिए ही स्वीकार किया गया है। पर जो' सनन्‍्ततिका मोह छोड देता हैं 
उसकी शास्त्र भी वन्दना करते हैं! इस युगर्मे विकारोंकी महिमा इतनी बर्ठ गई है 
कि अधर्म ही को लोग धर्म मानने छग गये है । विकारोंकी वृद्धि अथवा तृष्तिमे ह्द 
जगतका कल्याण है ऐसी कल्पना करना जबरदस्त भूछ हैं, ऐसा भेरा विश्वास हैं। 
यही शास्त्र भी कहते है और आत्मदर्शियोंका स्वच्छ अनुभव भी यही है! हिल्दुस्तावर्म 
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तो हम वाल्थावस्थाम ही विवाहके जंजालमे पड जाते है । ऐसी हालतमे विकारतृप्तिके 
साथनोंकी योजना करना बौर उनके प्रचारके लिए संस्थाओकी स्थापना करना अज्ञान 
और अन्यानुकरणकी परिसोमा है। विकार रोके ज़ही जा सकते अयवा उन्हे रोकनेमे 
नुकसान है यह कबन ही अत्वन्त अहितकर है। यदि इस दुर्बल देशमे विकार-तृप्तिको 
उत्तेजित करनेवाल्ा सम्प्रदाय चछ निकला तो भारतवर्पकी प्रजा नि.सत्त्व हो जायेगी और 
अन्तमें उसका नाथ हो जायेगा इसमे मुझे कोई शंका नहीं। विपयतृष्ति करते रहकर 
सन्ततति नियमनके उपाय करना राक्षमी शरीर और राक्षसी खान-पानवालोकों भले ही 
नुकसान न पहुँचाये, किन्तु हिन्दुस्तानकों तो सयमकी शिक्षा ही छाभ पहुँचा सकती है। 
१० अहिसाका पालन फरनेवाला किसो भी वाहनका उपयोग नहीं कर 
सकता। बहुतसे खाद्य पदार्थोका भी उसे त्याग करना पड़ता है। तब यह प्रइन 
उठता है कि परमात्माने ये पदार्थ और ये प्राणी किस लिए पंदा किये होंगे? 
यद्यपि प्रभुको इच्छा तो अगम्य है फिर भी कृपा करके इस बातका खुलासा 

फर दीजिए। 


इसका जवाब ऊपर आ जाता है। फिर भी इतना भौर कहे देता हूँ कि 
अहिंसाका पालक आवश्यक वाहनका स्वथा त्याग नहीं करता। बहुत-सी वस्तुओंका 
सर्वथा त्याग इष्ट है और कुछका ययागकक्‍्ति त्याग ही बस है। प्रभुकी समूची सृप्टि एक 
दूसरेस ओतगप्रोत है। हरएक प्राणी मनुप्यकी किसी-न-किसी इच्छाका मूर्त स्वरूप है। 
अतएव जिस प्रकार इच्छाका त्याग इष्ट है उसी प्रकार अन्य प्राणियोंके उपयोगका 
त्याग भी इप्ट है। सब अपनी-अपनी मर्यादा अकित कर छे। जैसे कि जिसका काम 
मिट्॒टीसे चछ सके वह सावुनका उपयोग न करें। पर साबुन काममे लानेवालोंकी 
निनन्‍्दा करके अधिक हिंसा-दोपका भागी भी ने बने। काँटेदार अथवा गन्दी जमीन- 
पर चलते समय जूतोंका उपयोग बाखुणी करें और जहाँ उसकी आवश्यकता न हो 
वहाँ नंगे पर ही चढे। 

दूसरे कई प्रश्न ऐसे हूँ जिन्हें यहाँ देनेकी आवश्यकता नहीं। पर उन प्रदनोंका 
अनुमान नीचे दिये गये जवाबोंसे ही किया जा सकता है। 

१. व्यायाम करनेवालोके लिए लंगोट पहनना नितान्त आवश्यक है। पाश्चात्य 
देशवानियोंनें भी इसकी जरूरतकों महमूस किया है। 

२ प्रात.काल उठकर दातौन करके उसके बाद गर्म किया हुआ जल पीना 
चाहिए। इनमें फायदा है। बहुतसे साफ ठंडा जल पीते हूँ। इसमें भी नुकसान तो 
नही है। 

३. गृहल््य-जीवनमें वाल बढ़ाना मेल वढानेके बराबर है। या फिर उन्हें साफ 
रखनेमें बहुत समय देना पहइता है। पुरुषके लिए तो यही योग्य मालूम होता है कि 


न 
था 


# ९. 


छोटी-सी शिखाके सिवा सब भाग कीचीं था उस्तरेंसे कटवा डाले। यदि कोई 
मेरा कहना माने तो में तो लड़कियोंके बाल भी कटवाऊँ। हम अम्यासव्य यह मानते 

कि वाल रसनेमें हो शोभा है। भोभा तो केवल वरतावमें है, बाहरी दिखावेमें 
नहीं। यह वहम है कि बाल कुदरती है इसलिए वे न कटाये जाने चाहिए। हम नख 
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कटवाते है। यद्वि न कटवायेंगे तो उनमें मै भर जायेगा अथवा सारा दिन उन्हें 
साफ रखना होगा। स्नान द्वारा हम चमड़ीका सेल हमेशा दूर करते है। हमे यहाँ यह 
विचारनेकी आवश्यकता नहीं कि जो जंगलवासी है और जो बहुत-सी क्रियाएँ नहीं 
करते उनके लिए कौन-सा कायदा लागू होता है। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २७-९-१९२५ 


१३६- ट्प्पिणियाँ 
क्या यह सच है? 

' त्वजीवन ' में बोरसदके हाईस्कूलका विवरण पढ़कर म॑ तो हैरान ही रह गया 
हूँ । यह विवरण सच्चा नहीं हो सकता, ऐसा मुझे हमेशा छगा करता है। बोरसदंके 
हाईस्कूलके हेडमास्टरसे में मिला हूँ, ऐसा मुझे आभास है। उन्हें तो में एक बहादुर 
व्यक्तिके रूपमें जानता हँ। बोरसदर्में बल्लभभाई रहे है। वहाँ वल्छभभाईने अपनी 
विजय-पताका फहराई है, वहाँ मुख्याध्यापकका, माता-पिताका और विद्यार्थियोंका ऐसा 
पतन कैसे सम्भव है? एसेम्बलीके अध्यक्ष विट्ठलभाई यद्वि केवल खादीकी पोशाकर्मे 
एसेम्बलीमें जा सकते हे तो बोरसदके विद्यार्थी खादीकी पोशाक पहनकर स्कूलमें 
नही जा सकते ? 

इस' विषयमें यद्वि भाई कालिदास' दवेको' प्राप्त सूचता सही न हो तो में 
चाहता हूँ मुख्याध्यापक इसे सुधार दे। यदि सूचना सही हो और उसके बचावमें 
उन्हें कुछ कहना हो तो में उसे जानने व छापनेके लिए तैयार हूँ। यदि उनके पास 
वचावमें कुछ कहनेको न हो तो मेरी इच्छा है कि पाठ्शालाकों मान्यता प्रदान 
करवानेकी खातिर अध्यापक, न्‍्यासी और माता-पिता इतने नीचे न उतरें। 


चाईबासाकी गोशाला 


चाईबासा छोटा नागपुर प्रान्त्में एक छोटा-सा कंस्बा है। वहाँका प्राकृतिक दृश्य 
सुन्दर है और जलवायु अच्छी है। लोग मुझे वहाँकी गोशाला दिखानेके लिए छे गये 
थे। वहांके मन्त्री उत्साही है। उनके विचार उदार हैं; छेकिन द्ानी छोग उनके 
विचारोंकों व्यवहारमें छाने नहीं देते। जो टीका मैने अन्य गोशालाके सम्बन्ध्ें की 
है, वही टीका उसपर भी छागू होती है। यह गोशाला २७ वर्षसे चल रही है। इतने 
समयमें डेढ़ छाख रुपयेका द्वान मिला तथा दस हजार पशुओंका पालन हुआ। प्रति- 
वर्ष दो सौ, तीन सौ पशुओं तकका पालन पोषण होता है। छेकिन इतने कार्यसे ही' 
सन्‍्तोष नही माना जा संकेता। यदि कोई गोशाला नियमके साथ चले तो संत्ताईंस 
वर्षों वह ऊूगभग स्वाश्रयी बन जाये। यहाँ दृष आदि भी होता है। लेकिन एक 


१, नवजीवनके शिक्षा-भंकके सम्पादक। 


पत्र : विशननायकों २५५ 


ही व्यकिति कितना कर सकता है? जबतक गोशाला-धास्त्रको जाननेवाले व्यतित ने 
हो तबनक जानवनोकी परीक्षा आंदि कंसे हो सकती है! 

यह भी मालम हुआ कि गोशाला मरे हुए ढोरोकों यो ही दे देती है; उनके 
चमदेंको कीमत नहीं लेती। में जितना विचार करता हूँ, यही देखता हूं कि मरी 
हैंई गायोके चमदें आदिका उपयोग गोदालावी मार्फत ने करना गोवधको उत्तेजन 


श्र 
के 


देना है और गोरक्षा करनंकी अपनी शक्तिको कम करना है। गो-सेवकोका एक बड़ा 
कार्य तो यही है कि वे मरे हुए जानवरोके चमड़ेंका व्यापार न करने सम्बन्धी अपने 
वहमको दूर करें। मरी हुईं गाय जीवित गायकी लगभग प्राण-रक्षा करती है। इसके 
अवंयास्त्रका में ग्रम्मीर अध्ययन कर रहा हें; लेकिन अधूरा अव्ययन भी कमसे-क्रम 
उनना तो सिद्ध करता ही है कि इस चमडेंका प्रत्यक्ष उपयोग न कर हम हरएक मरी 
हुई गायके पीछे कमसे-क्रम दस रुपये गंवाते हे। अन्ततः इस चम्ईका उपयोग तो 
हम लोग ही करते हू । 

[ गुजरादीसे | 

नवजीवन, २७-९-१९२५ 


१३७. पत्र: विदशननाथकों 


२७ सितम्बर, १९२५ 


प्रिय भाई, 
आपने मुझे यह तो नहीं बताया कि आप खादी मण्डल क्यों छोड़ रहे हूं और 
खादीमें आपकी रुचि या आस्था कम होती जा रही है। ईमानदारीके साथ सवेतन 
शप्ट्रकी सेवा करनेमें मुझें तो कोई बुराई द्विख्ाई नही देती। 
हृदयसे आपका, 
भो० क०» गांधी 
लाला बिगननाथ 
पृंजाब खहर बोर्ड 
पुरी 
लाहौर 


बग्रेजी पत्र (जी० एन० ७९४२) की फोटो-सकलसे | 


१३८. पत्र: वा० गो० देसाईको 
आबाढ सुदी १० [२७ सितम्बर, १९२५]! 


भाईश्री वालुजी, 
तुम्हारे दोनों पत्र मिले। तुम डा० मेहतावाले वंगलेमें आकर ठहर जाना। 
उसके जितने हिस्सेका इस्तेमाछ करना जरूरी हो उतनेका ही इस्तेमाल करना, जिससे 
कि वाकीका हिस्सा यदि कोई दूसरा आये तो उसके लिए खाली रखा जा सके। 
इस बारेमें चि० छगनछाल और मगरनछालसे मिलकर निश्चय कर डेना। गोरक्षाके 
सम्बन्ध साहित्य इकट्ठा करना शुरू कर देना। उसपर विचार करना; गोरक्षाकी 
[भावनाकी ] उत्पत्ति कैसे हुई इसकी खोज करना। इसमें किसीकी भददकी जरूरत 
पड़े तो लेना। डेरियों और च्मंशोधनालयोंसे सम्बन्धित साहित्य भी इकट्ठा करना। 
गोरक्षा [संघ |में' तो कातनेवाले सदस्य ही बनोगे न? उस पत्रिकाकों' में अनिच्छासे 
“यंग इंडिया के परिशिष्टके रूपमें छेता हूँ। [ मेने ऐसा क्यों किया इन | कारणोंको तुम 
“यंग इंडिया ' में देख जाना। 
! | मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ७७४१) की फोटो-नकलसे | 


१३९. पन्न : बसुमती पण्डितकों 
आश्वन सुदी १० [२७ सितस्वर, १९२५] 


चि० वसुमती, 
तुम्हारा पत्र मिल गया है। अब स्थिर होना जरूरी है। स्थिर बर्यात्‌ स्थिर 
चित्त । तुम्हें अभीतक किस बातकी चिन्ता सताती है, यह हो सके तो मुझे ठीक- 


१, डढाककी मुधरसे। 

२, अखिल भारतीय योरक्षा ठंघ। 

३, धाटकोपर मानव दया संघ द्वारा अकाशित योरक्षा परिशिष्टांक, नितका म्रकाश्चत गांवीजी, जो 58 
समय भ० भा० गोरक्षा संघके अध्यक्ष ये, की अनुमत्कि बिना इस भाशापर कि उनकी अलुमत्ति मिल जायेगी, 
किया गधा था। परिशिष्टाकके सम्बन्ध्में गांवीजोके विचारोंकि लिये देखिए “टिपिणियाँ”, १-१०-१६३७ का 
उपशीष क “ गोरक्षा परिशिष्टांक ” । 

४, पत्रमें डाककी सुहरपर भागलपुर १-२०-१९१५ है। भाश्िन सुदी १०, 
पढ़ी थी। 


ता० २७-९-१९२५० को 


पत्र : घनश्यामदास विड्ृलाकों २५७ 


ठीक बताना। मै पिता भी हूँ और माँ भी हूँ। वेटी यदि सब छुछ माँसे न कहेगी 
तो किससे कहेगी ? ट्रेनके हिलनेके कारण अधिक नहीं लिय सकता। 


वापूके आशीर्वाद 


१५ तक विहार, 

२० को बम्बई, 

२१ से ३ नवम्बरतक कच्छ, 
बादमे, आश्रम | 


गुजराती पत्र (एसम० एन० ९२१९ तथा सी० डब्ल्यू० ४६८) की फोटो-मनकलसे | 


१४०. पत्र: घनव्यामदास बिड़लाको 


पटना 
आदिवन सुदी १० 
[२७ सितम्बर, १९२५]' 
भाईनश्लरी ५ घनश्यामदासजी, 
आपका पत्र मीला। लोहानीके बारेमें आपको विशेष तकलीफ इस समय तो 
नहिं दुँगा। 
जमनालालजी' मुझे कहते थे कि जो २५,००० रुपये आपने मुस्लिम युनिवरसिटी- 
को दीये वह जो ६०,००० जुहुमें देनेकी प्रतिज्ञा की थी उसीमें के थे। मेरी समझ 
ऐसी थी और मैने ६०,००० दूसरे कामों खर्चनेंका इरादा रखा था। परंतु यदि 
आपकी समझ ऐसी न थी कि मुस्लिम युनिवरसिटीके रूपैये अलग न माना जाय तो 
मुस्ते कुछ कहना नहिं है। 
दूसरी बात यह है। गोरक्षाके वारेमें मेरे ख्याल आप जानते हूँ। श्री मबुसूदन 
दासकी एक टेनरी कटकमे है। उसकी उन्होंने कम्पनी बनाई है। उसमे ज्यादा 
घेर ले कर प्रजाके लीयें गोरक्षाके कारण कब्जा लेनेंका दील़ चाहता है। उसपर रू० 
१,२०,००० का कर्ज होगा। उस कर्जेर्में से उसकी मुक्ति आवश्यक है। टेनरीमें चमड़े 
केवल मृत जानवरोंके लीये जाते हैँ परंतु पाठछाधोंकों मरवाकर भी उसके चमई 
लेते हैं। यद्वि टनरी के तो तीन घर्ते होनी चाहिए। 
१) मृत जानवरका हि चमड़ा खरीदा जाय। 
२) पाटलाघोंको मरवाकर उसका चमड़ा लेनेंका काम वध कौया जावे। 
) भृतों छेनेंकी बात हि छोड़ दी जावे यदि कुछ लाभ मीछे तो टनरीका 
विस्तार बड़ानेके हि लौयगे उसका उपयोग कीया जावे। 


१. पत्रमें निदारंक दौरेंके उल्ठेखते पता चल्ता दे कि पद पत्र एस्ती वषे छिखा गषा था। 
गांधीदीने अपना दिद्वारका दौरा १५ अम्मूबर, १९२५८ को समाप्त किया या। 
२. ८३ ' सूद होना चादिए। 


२८-१७ 


२५८ सम्पूर्ण ग्रांधी वाहुमय 


में चाहता हुँ कि यदि इस दर्तसे टेनरी मीले तो आप छे छें। उसकी व्यवस्था 
22 है कप प्रिय लगेगा। यदि न करें तो व्यवस्थापक में ढंढ़ लंगा। 
ठेनरीकी अपनी हि जमीन कुछ बीघा है। मैने देख ली है। श्री मधुसूदनदासने इसमें 
अपने बहोत पैसे खर्च किये है। कर के 

तो सही बात है चर्खा संघकी। आप इसमें साथ दे सकते हैँ? आप अखिल 
भारत देशबन्धु स्मारकर्में अच्छी रकम दें ऐसा मांगता हुं। इत तीनों बातके बारेंमें 
न] ज्यादा बात करेंगे --यद्दि आपका उनके साथ दिल्लीमें मीलना 
हुआ तो । 

आपकी  धर्मपत्नीकों कुछ आराम हुआ है क्‍या! 

में विहारमें १५ तारीखतक हुंगा। 


आपका, 
मोहनदास गांधी 
गांधीजीकी छत्रछायाम 


मूक पत्र (सी० डब्लू० ६११३) की प्रतिसे । 
सौजन्य ; घनद्यामदास बिड़ला 


१४१. वक्तव्य: समाचारपत्रोंको 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने एक वुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय किया है। इससे 

कानपुरमें होनेवाले अधिवेशनमे कांग्रेसकों वर्तमान समस्यापर पूरा समय देनेंका मौका 
मिलेगा और वह ऐसे उपाय निकाल सकेगी जिससे दूसरे छोग भी कांग्रेसमें शामिल 
हो सकें। लेकिन ऐसा कर सकतनेके पूर्व यह आवश्यक था कि कांग्रेस अपने दोनों 
दलोंके सम्बन्धोंकी ठीक कर छेती। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने यह कार्य कर 
दिया है। अखिल भारतीय चरखा संघकी“ स्थापना कांग्रेसके उद्दश्योंमें सहायता पहुं- 
चानके लिए की गई है, उसके विरुद्ध काम करनेके छिए नहीं। सभी कांग्रेसियों और 
अन्य छोगोंको, जो चरखेकी उपयोगितापर विश्वास करते है, इसमें शामिल होकर 
इसे सफल बनाना चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे 

हिन्दू, २८-९- १९२ ५ 


१४२. पत्र: वसुमती पण्डितको 
आव्विन सुदी ११ | २८ सित्तम्बर, १९२५]! 
चि० वनुमती, 
नह पत्र ्ि ०] हि. भा क्र गैकी हल पृ सम्वन्ध॑ कागजात 
तुम्हारे पत्र मिले हु। ब० भा० कां० कमेटीकी बेठऊ सम्बन्धी बहुत का 
पड़े रह गये हैँ। में विहारमें १५ तारीखतक हूँ। इसके वाद वम्बईसे सीचा कच्छ 
जाऊंगा। बाश्षममें ६ नवम्वर्तक पहुँच जाऊँगा। तुम्हारी तबीअत कंसी रही? 
वहाँ अच्छा लगा? दद्मीका क्‍या हाल था? 


बापुके आशीर्वाद 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४६७) से। 
सौजन्य : वसुमती पण्डित 


१४३. पन्न : देवचन्द पारेखको 
आदिविन सुदी ११ [२८ सितम्बर, १९२५], 
भाई देवचन्दभाई, 
तुम्हारा पत्र मिला है। हमें दोनों पक्षोंकी चिन्ता करनी चाहिए। हिन्दुस्तानके 
कुछ एसे भागोमे जहां बहुत ज्यादा गरीबी है प्रचुर मात्रामें खादी बनती है। दृूसरों- 
को उसका उपयोग करना ही होगा। करोड़पति अपने उपयोगकी सारी सादी सूद 
थोड़े ही कातनेवाले हूँ? 
मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
गुजराती पत्र (जी० एन० ५६१८) की फोटो-तकलसे। 


१. दण्मी मुप्से | 
2. २२, २३ और २४ सितम्ररणों पतनामें हुई दैव्क। 
3. टामनी मुदररर पत्र वितरणकों तारीख २०१०-१९२० है। 


| 


१४४. पत्र; फ्लचन्द शाहकों 


आश्विन सुदी ११ [२८ सितम्बर, १९२५१ | 

भाईश्री फूलचन्द,' 
तुम्हारे दोनों पत्र मिले हे। अन्त्यजोंको नगरपालिकामें दाखिल होनेका अधिकार 
न मिले तो वहाँके लोकमतको प्रशिक्षित करना चाहिए। ठाकोर साहवके' पांस 
जाना; लेकिन सत्याग्रह न करना। अन्त्यज भी नगरपालिकार्में जाकर लड़ें। घीरज- 
की' इसमें गूंजाइश है । जातिभोजके बारेमें मेंने 'नवजीवन में लिंख भेजा है, उसे 
देखना । हम घीरजसे, शान्तिसि और विवेकसे काम लेंगे तो महाजन उंड़े पड़ जायेंगे। 


बापूके * आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८८०) की फोटो-तकलसे। 
१४५. पत्र: गोपबन्धु दासकों 
पटना 


२९ सितम्बर, १९२५ 


प्रिय मित्र, 

आपका पत्र मिला। अच्छा ही हुआ आप पटना नहीं आये। मुझे महावीरसिह 
का मामछा समझमेंमें कोई कठिनाई नही हुईं। वे और निरंजन वाबू दोनों आा गये 
थे । यह तय हो गया है कि महावीरसिहकों जिन कागजातकी जरूरत है, निरंजन बाबू 
उन्हें भिजवा देंगे। उनसे कर्जेकी बात स्वीकार करानेमें तो कोई कठिनाई नहीं होगी 
पर उसकी वसूलीमें काफी कठिनाई हो सकती है। जहांतक कंग्रिसका संवी है, पिह- 
भूम, मध्यप्राल्त, आन्ध्र और अच्यत्र क्षेत्राधकारके विवादकों तय करानेका काम मत 
अपने ऊपर छे लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप अपना मामला लिखकर तैयाए कर 
हें और उसके साथ अपने पक्षके समर्थन्में साक्ष्य भी तैयार रखें। प्रत्येक मामलेमें 
संक्षिप्त रूपसे सभी तथ्य दे दिये. जायें। तव मैं दूसरे पक्षोंसे उनका जवाव मागूगा। 
बाहग्रस्त क्षेत्रों टिके रहकर वहाँ चरखे द्वारा राहत देनेके आपके निर्णयसे म॑ बहुत 


» डाककी | * हल 
फूछचन्द दस चन्‍्दशाह, सौराष्टमें वढ़वानके कांग्रेसी कापैकर्ता । 
पे बढ़वान राज्यके शासनाध्यक्ष ! 
है पा इन का अपने ठेख “जाति बद्िष्कार, ११-१०-१६३५ के बारेमें कद रहे दें! 
७. उत्लछ प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके भध्यक्ष। तम्बल्युर प्रदेश कांग्रेस कमेटीने उतपर गवनका 
छगाया था। 
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प्रसन्न हैं, और यही चाहता हूँ कि आपका यह प्रयत्न सफल हो। आशा है अ० भा० कां० 
कमेटीके प्रस्ताव 'तथा अखिल भारतीय चरखा संघका संविधान आपको पसन्द आये 
होगे। आशा है आप स्वस्थ है। सम्बलपुरसे प्राप्त प्रस्ताव साथ भेज रहा हूँ। 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ७७४७) से। 
सोजन्य : राधानाथ रथ 
१४६. पत्र: न० चि० केलकरको 
पटता 
२९ सितम्बर, १९२५ 


प्रिय श्री केलकर, 
श्री नन्‍जप्पाके मुकदमेके सम्बन्धर्में सरकारी आदेशकी एक प्रति मुझे मिल गई 

है। आपकी रायमें हमें अब क्या करना चाहिए ? 
हृदयसे आपका, 


अग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ३११६) की फोटो-तकलसे। 


१४७: भाषण : पठनाकी सार्वजनिक सभा 


२९ सितम्बर, १९२५ 

महात्मा गांधीनें उत्तर देते हुए कहा कि में सानपत्रकी भेंटके लिए आपका 
आभारी हूँ। से यहाँ आपके बीच पहली बार नहीं आया हूँ। पिछली बार जब हम 
मिले थे तबसे अब चार साल बीत चुके हे, लेकिन मुझे उसका अच्छी तरह स्मरण 
है। यह सच है कि में और आप बही हे, लेकिन तबसे अबतक जमाना बहुत बदल 
गया है। हमारे वातावरण और हमारे दृष्टिकोणसें जो परिवर्तेन हुआ है. उसके सम्ब- 
न्थमें कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है। आपसे मिलकर मुझे प्रसच्नता हुईं है। नागरिक 
होनेके नाते हमारे क्‍या कत्तंव्य हे और हमारे सामने न[गरिक जीवतकी क्या समस्याएं 


१. यहाँ दद्बुत नहीं विद्या जा रद्दा है। इस अल्तावमें गांधीणीसे उत्तछ भ्रान्तीय कांग्रेस कमेटी भौर 
सम्बल्पुर कांग्रेस कमेटोके झगढ़ेका नि्णैष करनेका अनुरोध किया गया था। 

२. परना नगरपालिका द्वारा आयोजित इस सभामें नगरपाल्काकी भोरसे गांधीणीको एक मानपत्र 
मेंठ किया गया था। 
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हैं; आज में इस सम्बन्ध्मे वो चार शब्द कहना चाहेंगा। यह विषय मुझे प्रिय है 
और में उसकी कुछ जानकारी होनेका दावा भी करता हूँ। यदि नगरपालिकाके पार्षद 
और नागरिक सच्चे मनसे नगरके सुधारकी ओर ध्यान दें तो वे देशाकी बहुत बड़ी 
सेवा करेंगे। ऐसा करमा बहुत जरूरी है क्योंकि शहरके जीवनकी छाप गाँवोंपर असं- 
दिग्ध रूपसे पड़ती है। यदि शाहरमें गन्दगी हो तो उसकी गन्‍्दगीकी झलक गाँवोँमें 
भी दिखाई देती है। यदि शहरोंमें सिनेमा होंगे तो कुछ हृदतक गाँवके जीवनपर 
भी उनका असर पड़ेगा। शहरों और गाँवोंके इस पारस्परिक सम्बन्धको बंगालमे 
मेने स्वयं देखा है और ग्रासवासियोंकों शहरके लोगोंके बारेमें जो शिकायतें है, वे 
मुझे अच्छी तरह याद हैं। शहरके निवासियोंपर अपने शहरोंकों शुद्ध और अपनी 
गलियोंकों साफ-सुधरा रखनेकी जिम्मेदारी तो है ही, इसके सिवा अपने प्रामवासी 
भाइयोंके प्रति भी उतका कुछ कत्तंव्य है। वह कत्तंव्य कितना ही सामूछो क्यों न 
हो, पर एक तरहसे वह आपको गाँवोंका संरक्षक बना देता है। जैसा व्यवहार आप 
नगरनिवासी करेंगे वेसा ही व्यवहार गाँवोंके लोग भी करेंगे। सबसे बुरी बात तो 
यह है कि आपके आस-पास एकत्र सल्निताकी तरह आपके आत्तरिक जीवतमें भी 
सल्निता भरती जा रही है। पदनामें ज्यादा सड़कें नहीं है पर जब मेने उनकी 
हालत देखी तो भुझे असीम दुःख हुआ, उतना ही जितना कि आपके आन्तरिक जीवन- 
का हात देख कर हुआ। आपके नागरिक कर्तंव्योंके बारेमें में इसी प्रसंगममें कुछ 
सवालू आपसे पुछता चाहता हूँ। क्या आप अपने नगरकी सफाईका समुचित ध्यान 
रखते हैं या इस कामको पुरी तरह भंगियोंपर छोड़ देते हे? बच्चोंके लिए शुद्ध और 
सस्ता दूध मिल सके इसके लिए आपने क्या प्रबन्ध किया है? क्या यहाके स्त्री-पुरुष 
इतने गन्‍्दे हें कि दूसरे लोग भी उनसे गन्दा बनना ही सीलेंगे? 'क्या आपने अपने 
अस्पृष्य भाइयोंके लिए कुछ किया है? और अन्तिम प्रदन है, क्या आपके यहाँ शराबकी 
दुकान हें? अगर हें तो कितनी हैं? में जानता हूँ कि ऐसी दुकानोंकी संख्या और 
उतका होना न होना आपके वल््में नहीं है। बहुत-कुछ तो सरकारपर निर्भर है। 
पर इसे पुरो तरहसे सरकारका दोष ,भी नहीं माना जा सकता। यदि आप स्वयं इस 
विबयमें जाग्रत हों, शराब पीनेबाल्लोंकों इस दुष्यंसनकी बुराइयोंके बारेस समझायें, उन्हे 
उसके बदलेमें पोनेको कुछ और दें तो वे लोग शराबकी दुकानोंमें जानेका आग्रह क्यों 
करेंगे? ये सब प्रइन ऐसे हैं जिनपर कर-वाताओंकों ध्यान देनेकी जरूरत है। भददि 
आप ऐसा करें तो फिरसे आपके शहर पहलेकी तरह स्वच्छ और सुन्दर हो जायेंगे। 

पद्िचमी सम्यताकी सेने अक्सर कड़ी ज्ञाोचना की है। आज भी मेरे चार 
वही हैं और आज भी में उनपर, बृढ़ हूं। पर में अच्छे-बुरेकों पहानता हू रे 
बुरी चौजोंमें भी जो अच्छाइयाँ हे उन्हें स्वीकार करता हूँ। पश्चिमी देशोन नागरिक 
जीवनको सुधारनेकी विज्ञा्में बहुत प्रगति की है। पद्चिचमी देशोंमे, विधोषतया इस्लंड 
और अमेरिका, अधिकांश लोग दाहरोंमें रहते हें क्योंकि वे खेती-बारी नहीं करते 
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बल्कि औद्योगिक संस्थानोंमं काम करते हें। शहरोंकों साफ रखने और सभ्य जीवनके 
लिए नितान्त आवश्यक सुल्च-मुविधाओंका प्रबन्ध करनेमें पश्चिमके लोग हमारे सामने 
एक अनुकरणीय उदाहरण पेश करते हे। यह सही है कि शराब पश्चिमी जीवनका 
एक अंग हो बन गईं है। पर इन्हीं पह्चिमके छोगोंने किस तरह महासारियोंका उन्सू- 
लन किया है वह भो देखने लायक है। उन्होंने डटकर उसका मुकाबला किया, उसका 
बढ़ना रोका और अन्त जड़से उसका सफाया ही कर डाला। इसके विपरीत, भारतमें 
हम देखते हे कि यहाँ लोग समस्पयाके प्रति सर्वया उदासीन हुँ। मेरा आपसे अनु- 
रोध है कि नगरके निवासी होनेके नाते आपके जो पवित्र कत्तंव्य हैँ उन्हें आप कभी 
न भूलें, उनपर ग्रम्भोरतापुर्वक विचार करें, और यथाशक्ति उनका पालन करें। 

अन्त्यजोंकी समस्याका उल्लेख करते हुए महात्माजीन कहा कि मुझे असन्नता 
है कि आपने अपने मानपत्रमं अपनी भूल निःसंकोच स्वीकार कर छी हे।' पर भूल 
स्वीकार करनेका छाम तभी हो सकता है जब आप उसे सुघारनेका प्रयत्न करें। जबतक 
आप अपने अन्त्यज भाइयोंके जोवनमें प्रवेश करके उद्पर पड़नेवाली कठिनाइयोंकों 
दूर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते तबतक आप अपने पवित्र कर्त्तव्यका पालन 
नहीं करते। यह कहना कि हम हिन्दू है और दया-घधर्ममं विद्वास करते है, और 
साथ ही अछृतोंको पास न फटकते देना परस्पर विरोधी बातें हे। यदि आप कहें कि 
आपके धर्ममं हिसाकी शिक्षा दी गई है तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। किन्तु 
यदि आप यह मानते हों कि अहिंसा हमारे धर्मका एक बुनियादी भृरुष सिद्धान्त है 
तो अस्पृश्यताका कलूंक मा्थेपर लरूगराये हुए आप संसारकों अपना मुँह नहीं दिखा 
सकते । 

इसके बाद महात्माजीने कहा कि यदि आप उस गन्‍्दगोकों गाँवोंसे सचमुच 
दूर करना चाहते हे जिसे आप वहाँ फंलाते रहे हे तो आप देक्षमें व्याप्त घोर गरीबी- 
को याद किये बिना नहीं रह सकते, और उसके साथ ही इस गरोबीकों दुर करनेका 
एकमात्र सम्भव उपाय हमारे सामने भा जाता है, अर्थात्‌ कताई और चरखा। आप 
नगर-निवासियोंसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस बातकों समझें कि यदि आप गाँवों- 
को साफ-सुथरा नहीं बना सकते तो कंमसे-कम्त उनको गरीबी दूर करनेमें तो अपना 
सहयोग अवदय दें। यदि आप गाँचोंमें हमारी बहनों हारा काते गये घुतसे बने 
कपड़ोंकों भोदा-झोटठा मानकर उसका तिरस्कार करेंगे; और मिलका कपड़ा खरीदकर 
इन बहुनोंकी गरीबी और बढ़ायेंग तो इदवर आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। भुझे 
यह जानकर दुःख हुआ है कि नगरका खादी भण्डार प्रतिमास केवल २,००० रुपयोंका 
खट्र बंच पाता है और उसके पास कोई दो लाख रुपयेका माल पड़ा हुआ है। 


१. मानपत्रमें कहा गधा था , . . “भापकें प्रिप कायें-- भनन्‍्पनों भौर दल्ति वर्गेके उत्थान--के 
विष्यमें कुछ विशेष प्रपत्त नहीं किया गया है। भछूतोके लिए दो खूछ जरुर चलाये णा रहे हैं मौर दूसरे 
सूलोमें भी उतके प्रवेशपर कोई प्रतिबत्ध नहीं है।” 
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जो यह कहते हें कि बाहरसे मेंगाया हुआ तथा भारतीय मिलोंका कपड़ा खहरसे 
सस्ता है वे खह्दरके सही उद्देश्य और सहत््वकों नहीं समझते। आपको यह याद रखना 
चाहिए कि खददरके लिए आप जो कुछ दाम देते हें वह आपके गरीब देशवासियोंकी 
जेबमें जाता है। परन्तु जो कपड़ा मिलोंमें बनता है उसके मूल्यका एक अल्पांश ही 
उन्हें प्राप्त होता है। अपने निर्धेन देशभाइयोंके प्रति आपका कत्तंव्य स्वोपरि है और 
किसी दूसरी बातका विचार आपको उसके बाद ही करना है। अगर आप इन गरीबों- 
को भूला रखते हे और मुझे स्वर्णजड़ित सानपत्र भेंट करते है तो बह मुझे कंस 
पसन्द आ सकता है। 
इसके बाद महात्माजीन कहा कि मेंने जानबूझकर हिन्हू-मुत्लिम एकताके विषय- 
में कुछ नहीं कहा, क्योंकि में मानता हूं कि हिन्दू और सुसहूमान दोनोंका दिमाग 
खराब हो गया है। भला पागलोंको शिक्षा देनेका क्या लाभ है? पर यदि आपने उन 
सब बातोंगर विचार किया जिनके बारेमें मेने आपसे अभी बातकी है तो मुझे ऐसा 
नहीं रंग्रेगा कि मेरा यहाँ आना व्यर्थ गया। 
अन्तमें गांघोजोने उपस्थित लोगोंसे देशबन्धु स्मारक कोषमें चन्दा देवेकी अपील 
की और कहा कि यह को4ब स्वर्गोय्र नेताके प्रिय कार्य, गाँवोंके पुनन्निर्माणपर खर्च 
किया जायेगा। 
[ अंग्रेजीसे ] 
सर्चेछाइंट, ७-१०-१९२५ 


१४८. पन्न: जवाहरलाल नेहरूकों ' 
३० सितम्बर, १९२५ 

प्रिय जवाहरलाल, 

हम विचित्र समयमें रह रहे है। शीतलसहाय अपना बचाव कर सकते है। 
कृपया आगेकी घटनाओंसे मुझे परिचित रखना। वे क्‍या करते है? क्या वे वकील 
है? क्‍या उनका कभी क्रान्तिकारी गतिविधियोंसे कोई सम्बन्ध रहा है! 

कांग्रेसकी बात यह है कि उसे जितना सादा वना द्विया जाये उतना अच्छा है, 
ताकि जो कार्यकर्ता अब रह गये हैँ वे उसे सँभाल सकें | मे जानता हूँ, तुम्हारा वो 
अब बढ़ेगा। परन्तु तुम्हें अपने स्वास्थ्यको किसी भी तरह खतरेमें नही डालना चाहिए। 
मुझे तुम्हारे स्वास्थ्यकी चिन्ता है। तुम्हें जो वार-बार बुखार था जाता है, वह मुझे 
बिलकुल पसन्द नहीं है। काश तुम खुद और कमला थोड़ी छट्ूटी ले सकते ! 

पिताजीका' मेरे पास ख़त आया है। बेशक जहाँतक उनका खयाल है, उतनी 
दूर मैं कभी भी नहीं जाना चाहता था। किंसीसे पिताजीको आर्थिक सहायता देनेके 


१, पण्डित मोतीछाछ नेहरू । 
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लिए कहूँ यह वात तो में सोच ही नहीं सकता, किन्तु मुझे ऐसे मित्र था मित्रोंसे 
कहनेमें कोई संकोच नहीं होगा जो तुम्हारी सार्वजनिक सेवाओंके बढदलेग तुम्हारी 
मदद करना अपना सौभाग्य समझेंगे। तुम्हारी जो स्थिति है और रहेगी यद्वि उसके 
कारण तुम्हारी आवश्यकताएँ असाधारण न होती तो में तो तुमसे अपनी जरूरतका 
पैसा सार्वजनिक कोषसे ले लेनेंको कहता। मेरा अपना तो दृढ़ मत है कि पारिवारिक 
ख्चेमें योगदान करनेंकी दृष्टिसि या तो तुम कोई व्यवस्था कर छो, या फिर देशको 
तुम्हारी सेवाएँ प्राप्त रहे उसके लिए अपने निजी मित्रोंकों तुम्हारे लिए पंसेका 
इन्तजाम करने दो। परन्तु कोई जल्दी नहीं है, मगर तुम अपना मन परेशान किये 
विना एक अन्तिम निश्चय कर डाछो। यद्दि तुम कोई व्यवसाय करनेका फंसला करों 
तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे तो तुम्हारी मानसिक शान्ति चाहिए। 
में जानता हूँ कि किसी व्यवसायके प्रवन्धककी हैसियतसे भी तुम देशकी सेवा ही 
करोगे। मुझे विश्वास है, तुम जो भी निश्चय करोगें, यदि उससे तुम्हें पूर्ण शान्ति 
मिलती हो तो पिताजीकों कोई आपत्ति नहीं होगी । 
तुम्हारा, 
बापू 

[ पुनरच : |! 

मै, समझता हूँ कि मुझे दायाँ हाथ तो 'यं० इं०” के लिए ही सुरक्षित रखना 
चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 
बंच ऑफ ओल्ड लेदर 


१४९. पत्र: देवचन्द पारेखकों 


आदिविन सुदी १३, ८१; ३० सितम्बर, १९२५ 


भाईश्री ५ देवचन्दभाई, 

तुम्हारा पत्र मिला। तुमने व्यौरेवार चर्चा करके ठीक ही किया। तुमने नये खादी 
मण्डलके मताधिकारके सम्वन्ध्मं लिखा है, पहले उस' विषयपर बात कर हूँ। तुम्हें 
अवतक समाचारपत्रोंसे मालूम हो गया होगा कि मताधिकारके दो अकार है। पहले 
वर्गकी हर महीने दो हजार गज सूत कातकर भेजना है और दूसरे वर्गको सिर्फ दो हजार 
गज वाधिक। इस दूसरे वगमें हम पेशेवर कातनेवालोंकों जञामिल कर सकते है, छेकित 
इन्हें हम अभी नही छेते। हमें कुछ इस तरहसे काम करने चाहिये जिससे इस' भयको 
तनिक भी अवकाश ने रहे कि इस' तरहके मताधिकारसे हम कहीं कांग्रेसपर कब्जा 
न कर लें। इस ढंगसे हम स्वराज्यवादी पक्षकों निर्मम और निः शंक कर सकते हूँ । 
इसका अर्थ यह नहीं कि हमें नये कातनेंवालोंकी संख्या सीमित रखनी है। वह तो 
जितनी बढ़ सके, बढ़ाई जानी चाहिए। मण्डलकी सफलता उसीमें है। दूसरे प्रकारके 
वर्गके लिए वर्षमें दो हजार गजकी सीमा रखकर हमने नये कातनेवालोंके मागंकों 


र्‌६६ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


सहल कर दिया है। यह दो हजार गज सूत यदि हम पाँच-छ: अंकका 
लें तो भी उसमें आधा सेर रुई नहीं लगेगी। 2 सह रुईकी कीमत हि बारे 
आनेंसे भी कम ही होगी और यदि बारीक काता जाये तो मुश्किलसे दो आने हगेंगे। 
सदस्य इस' रईकी कीमतके अलावा जो कुछ देना चाहिगा वह तो चरजखेंके प्रति उसकी 
पत्र पुष्प-जैसी भेंट होगी। और फिलहाछ तो मण्डल इसका स्वागत करेगा। इसलिए 
तुम देखोगे कि यह तो तुम्हारी इच्छाके अनुरूप ही हुआ है। 
हर अब खादीके उत्पादन और बिक्रीकी तुमने जो चर्चा की है, उसपर “विचार 
बिक्रीके सम्बन्धर्में तो पुराने मण्डलकी कार्येपद्धति साफ है। जो व्यापारीबर्ग 
खादी बेचता है उसे तो वहु अच्छी जमानत छेकर बिता व्याजके रकम देता है। 
लोगोंके खादी-प्रेमका अनुचित छाभ उठानेके लिए कहीं वह महेँगी खादी न बेचे 
इसके लिए लाभकी सीमा सवा छः प्रतिशत निर्धारित की गई है। खोट होनेपर वह 
२ प्रतिशत आर्थिक सहायता देनेकी बातको स्वीकार करता है। इस तरह व्यापारी वर्ग 
धीरे-धीरे अपने पैरोंपर खड़ा हौ जायेगा और इस तरह मण्डलका दायित्व भी कम हो 
जायेगा। इस तरह तुम- देखोंगे कि इस पढ्धतिमें व्यावसायिक दृष्टि कम हैं; और 
हल ४ पूंजीका लाभ भी मिलता है, तथा किसीकों कुछ कहनेकी गुंजाइश 
रहती । 


अब रहा उत्पादनका प्रदन। इसके अन्तर्गत स्कूलों शिक्षणके अछावा लोगोंसे 
कृताने और उन्हें खादी पहनानेका जो काम है वह तो होना ही चाहिए। ढेकिन 
उसका परिणाम लम्बे असके बाद ही देखा जा सकेगा। इसलिए इतनेंसे ही सत्तोष 
मानना ठीक नहीं होगा। जैसे-जैसे में विचार करता हूँ, वैसे-वैंसे देखता हूँ कि हम 
अभी उन क्षेत्रोंमं नहीं पहुँच सके है जहाँ चरखा चढाना स्वाभाविक और उत्ता 
है। ऐसे क्षेत्रोंमें अच्छे कारीगरोंको उचित मजूरी देकर काम चलाया जाता है। 
यदि उक्त क्षेत्रोंमें कहीं कोई छोटी-मोटी त्रुटि हो तो उसे दूर करनेंके लिए हम खादीके 
अर्थशास्त्र तथा उसके पन्धेंगें कुशल व्यक्तियोकों वेतन देकर उन्हें वहाँ भेजे तो काम- 
को आसानी व्यवस्थित ढंगसे चलाया जा सकता है। इसमें यदि हम पूरी सावधानी 
नहीं रखते तो वह हमारी अदुरकशिताका परिचायक होगा। इसलिए में खादी उद्योग 
और उसकी कछाके विश्येषज्ञोंकी वेतन देकर रखनेकी आवश्यकता महंत कर हू 
और मुझे यह भी छूगता है कि हमें ऐसे अरसंल्य व्यवितियोंकी आवश्यकता है। छेकित 
हमारे पास शिक्षित व्यक्ति नहीं हैँ । अतएवं हमें ऐसे कार्यके प्रति प्रेममाव दिखाने 
वाले व्यक्तियोंकों जुटा कर उन्हें शिक्षित करनेका काम अपने हाथमें छेना चाहिएं। 
मैंने यह भी महसूस किया है कि थोड़ा-बहुत॑ सीखे हुए व्यक्तियोंसे भी इसमें काम 
नहीं चल सकता; इसलिए उन्हें पूरीमरी शिक्षा देता भी महत्त्वपूर्ण है। इसके लिए 
हमें एकांघिक ऐसे केद्रोंकी जरूरत पड़ेगी, जहाँ खादीकी सर्वाग शिक्षा दी जा सके । 

इस तरह जिल क्षेत्रोंमें कुछ आसार दिखाई पढ़ते है, छेकिन जो सुषुष्त है और 
मंथर गतिते चल रहे है उन्हें यंदि हम सम्राण बनानेकी कोशिश हक 
साथ ही कठित दिखाई पढ़नेवाले क्षेत्रोंपर भी हमें मेहनत करनी पढ़ेगी। एक अवधि 


पत्र: सी० एफ० एन्ड्रयूजको २६७ 


तक बुनकरोंको भी हमें अपने साथ लेकर चलना चाहिए; नहीं तो उसमें अनेक 
प्रकारकी धोखाघड़ी और मंदी आते रहनेका भय बना रहेगा और इससे हमारे किये- 
धरेपर पानी ही पड़ सकता है। यह सब करनेके लिए मुझे तो छगता है कि हमें 
कुशल, चुस्त और नीतिवान कार्यकर्त्तावोंकी एक सेना ही आवश्यक होगी। इसमें 
जल्दवाजी' नहीं होनी चाहिए। व्यक्तियोंके चुनावर्में सावधानी वरती जानी चाहिए। 
इसमें किफायत भी पूरी करनी होगी। छेकिन मुझे विश्वास है कि यदि यह संब-कुछ 
जाग्रत रहकर करें तो मुश्किल नही है। केच्ध जैसे-जैसे ढरेपर आ जायेंगे व॑से-वैसे वे 
कार्युकर्ताओके खचकों भी उठाने छगेंगे। इस वबारेमें मुझे तनिक भी शंका नही है। 
आज भी कुछ हृदतक ऐसा देख रहा हूँ। 

इनके अलावा अनेक ऐसी वातें हँ जो में तुम्हें समझाना चाहता हूँ; लेकिन 
वह फिर कभी । इतना याद रखना है कि अकालके लिए भी खादी तैयार करनी 
होगी। एक भी स्त्री जो पैसेके लिए कातना चाहे उसे हम काम देनेसे न चकें। इस- 
लिए मकान आदिकी जरूरत होगी। 


बापूके वन्देमातरम्‌ 
मूल गुजराती पत्र (जी० एन० ५७२७) की फोटो-नकलसे। 


१५७५०. पत्र ; सी० एफ० एन्ड्रयूजको 
[ सितम्वर, अक्तूबर, १९२५] , 
प्रिय चार्ली, हि 
तुम नही चाहते कि मे तुम्हें छिखूँ; पर मुझसे रहा नहीं जाता। 
गुरुदेव तुम्हें क्यों वुलाना चाहते हैँ? ईइवरने तुम्हें अवतक अनिष्टसे बचाया 
है। और जवतक उसे तुमसे काम लेना है, आगे भी वचायेगा। पर तुम जहाँ 
उसकी सहायता कर सकते हो या जहाँ तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए वहाँ भी 
तुम वैसा नहीं करते। तुम्हारा किसी बात या व्यक्तिके बारेमें परेशान होना ठीक 
नही है। तुम्हें किसी वातके लिए चिन्तित देखता हूँ तो में सोचने छूगता हूँ कि 
[ बाइविलके इस आदेशको ] 'किसीकी चिन्ता मत करो” आखिर क्या अर्थ है। 
तुम्हारा जमशेदपुरका विवरण" बहुत बढ़िया है। तुम्हारे सिवा और कोई इतना 
अच्छा नहीं लिख पाता। तुमने बहुत स्पष्ट ढंगसे असली वात सामने खर्ख दी है.। 
भीलोंके वच्चोंको छेगोटी पहनने देनेके विषयमें में तुमसे पूरा सहमत हूँ। 
सस्नेह, 
तुम्हारा, 
मोहन 


१, तात्पप ठाथ इस्पात कारखानेके माल्कि-मणदूर झंगड़ेसे सम्वन्धित विवरणसे हे। 
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[ पुनश्च : ] 


मेजबानोंको खुग करनेंकेः छिए भी वढ़िया खाना न खाोगे, ऐ 
वचन तुम्हें देना होगा। मा मोह 


मो० 
[ पुनश्च : | 
“ साँपके मेरे ऊपर रेगनेका तुमने जो उल्लेख किया है, वह क्रिस्टोदासने मुझे 
दिखाया है।' काश ! तुमने जो-कुछ लिखा है, वह संच होता। ये महोदय मेरे वदन- 
परसे रेगे तो जरूर थे, परन्तु उस' समय जब मे प्रार्यनाके वाद छेटा हुआ छोगोंसे 
बातें कर रहा था। थोड़ा-सा हंगामा भी हुआ। में चुपचाप लेटा रहा और एक 
मित्रने मेरी चादरकों, जिसपर वह रेंग आया था मेरे वदनपरसे हटा दिया। मुझे 
लगता है कि तुम्हें इस' सम्बन्धमे एक संशोचन भेज देना चाहिए। 


अग्रेजी पत्र (जी० एन० २६४०) की फोटो-नकलसे | 
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सत्ताकों स्वराज्यवादियोंके हाथोंमे सौंपनेका जो सिलसिला प्रारम्भ हुआ था, 
वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीने अपनी पटनाकी बैठकमें पूरा कर दिया । प्रस्तावों ' 
पर बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया और कुछ मिलाकर संयम भी पूरानूरा 
' बरता गया। प्रस्तावके भिन्न-भिन्न भागोंका समर्थन उत्तने वड़े बहुमतसे नहीं हुआ 
जितनेकी मैने उम्मीद की थी । यहाँ सवाल एक संस्थाकी शाखा ढारा अपने मूछ संगठत- 
के विवानमें परिवर्तत करनेका था, इसलिए में चाहता भी था कि प्रस्तावोंका समर्थन 
बहुत बड़े बहुमतसे हो; लेकिन वैसा नहीं हुआ। फिर भी मुझे छग्रता है कि मेने उन 
प्रस्तावोके उपस्थित किये जानेकी अनुमति देकर देशके हितके अनुकूछ ही काम किया 
है। में पहले ही यह बात कबूल कर चुका हूँ कि विघानमें परिवर्तत करना अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटीके सामान्य अधिकार-क्षेत्रक वाहर है; और यह एक किस्मकी 
बगावत है। परन्तु मैं मानता हूँ कि अपनी ख्याति और प्रतिष्ठाका खयाल रखनेवाली हर 
संस्थाका कर्तव्य है कि यदि उसे पूरा विद्वास हो कि स्वयं सस्थाके अस्तित्व या हिंच 
साधथनके लिए ऐसी बगावत जरूरी है तो वह ऐसे साहसके साथ ऐसी स्थितिका स्वागत 
करे। इसी कारण मैने पहले यह तय करनेके लिए समित्तिकी बैठक बुराई कि क्‍या 
ऐसा कठिन प्रसंग आ गया है जिससे कि काग्रेसके अधिवेशनका इन्तजार किये बिना 
संविधानमें परिवर्तत करना उचित समझा जाये। श्वौश्न परिवर्तन करनेके पक्षमें भारी 
बहुमत था। इसलिए स्वयं उस प्रस्तावकों भी उतना ही बड़ा बहुमत मिले, इसका आग्रह 
मैने नहीं रखा। अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके कार्यको स्वीकार करना काग्रेसकी 


१, देखिए परिशिष्ट २। 
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मर्जीपर है या वह चाहे तो उसको अस्वीकार करके उसकी भत्सेना करे; अथवा इस 
भावसे कि जो हो चुका सो हो चुका, उसके निर्णयकों स्वीकार करते हुए उसके 
इस व्यवहारकी भत्सेना करे। एक-दो संदस्योने कहा कि भर्त्सना करना तो असम्भव 
है; क्योंकि अखिल भारतीय काग्रेस' कमेटीके इस प्रस्तावको तुरन्त ही कार्यरूप देना है 
और इसलिए जो छोग कांग्रेसमें आयेंगे, स्वभावत: नये मताधिकारके अनुसार संद्रस्य 
बनकर आयेंगे। इसलिए जिन लोगोंकों उस' मताधिकारका लाभ मिलेगा उनसे लाभ 
पहुँचानेवाली संस्थाके कार्यकी भत्सेना करनेकी आशा नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसा 
होना कोई जरूरी नही है। यद्वि केवछ संवेधानिक आधघारपर ही कमेटीका यह परिवर्तन 
नापसन्द्र किया जाये तो जिन छोगोंको इससे छाभ पहुँचा है, वे भी कमेटीके अवैध 
कार्यकी भत्सेना कर सकते है और उनका यह व्यवहार बिलकुल उचित होगा। वे किसी 
भी हालतमें परिवर्तनके औचित्यको स्वीकार करके भी अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीके! परिवर्तत करनेके अधिकारकी आलोचना कर सकते है! 

इस परिवर्तनके सार तत्त्वपर विचार करें तो हम देखते है कि कोई भारी परिवर्तन 
नही किया गया है। इससे किसी भी वर्गके हित्तको हानि नही पहुँची है। किसी भी' 
व्यक्तिका मताधिकार नहीं छीना गया है। ऐसा भी नहीं है कि इसके कारण कोई 
भी दल परिवर्तेनसे पहलेकी अपनी अवस्थासे बुरी अवस्थामें पहुँच गया हो। असह- 
योगियोंको कोई शिकायत नहीं हो सकती; क्योकि राष्ट्र-नीतिके तौरपर असहयोग 
स्थगित हो चुका है। रचनात्मक कां्यक्रमपर इस' परिव्तेनका कोई प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ता। कताई और खादी अब भी राष्ट्रीय कार्यक्रके अग बने हुए हें। 

कौंसिल-कार्यक्रमको जिसे अवतक स्व॒राज्यदल कांग्रेसके नामपर चला रहा था, 
अव कांग्रेस स्वयं स्व॒राज्यदलके जरिये चलायेगी। इसे ऐसा अन्तर कहा जा सकता है, 
' जिससे स्थितिमें कोई फर्क नही पड़ता। जो छोग राजनीतिक कार्यक्रमके मुकाबले चरखें- 
को प्राथमिकता देते हैँ उनका; और जो विश्ुद्ध राजनीतिक कार्यत्रममें कोई विश्वास नही 
रखते है और सिर्फ चरखेमें ही विश्वास रखते है, उनका भी कोई नुकसान नही हुआ 
है; क्योकि चरखा-कार्यक्रमकों आगे बढानेके लिए उनके पास एक पृथक्‌ संगठन तो है 
ही, और फिर हाथ कताई अब भी मताधिकारके एक वैकल्पिक भागकी तरह मौजूद 
है। कांग्रेसके समारोहों तथा अन्य सार्वजनिक अवसरोंपर खादी पहनना अब भी 
लछाजिमी वना हुआ है। इसके अतिरिक्त कांग्रेसके बाहरके दलोंपर भी इसका कोई 
प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता । बेलगाँवके प्रस्तावके' अन्तर्गत जहाँ अन्य बाहरी दलोंको स्व- 
राज्यवादी और अपरिवर्तनवादी, काग्रेसके दोनों दलोसे बातचीत करना और उन्हे अपने 
मतका कायक करना था, वहाँ अब उन्हें सिर्फ स्वराज्यवादियोंकों ही अपने मतका 
बनाना या उन्हीसे मशविरा करना है । अतएवं यह परिवतेन हर प्रकारसे सदस्यता 
प्राप्त करतेके अधिकारकी सीमाकों बढ़ाता है। इसके कारण सब दलोंके एक सूत्रमें 
बंधनेके मार्गंकी कठिनाई पहलेसे कम हो जाती है। कोई भी काग्रेस कमेटी ऐसे किसी 
परिवर्तेततों कभी नापसन्द नहीं कर सकती जिससे लोगोकी स्वतन्त्रतामें वृद्धि होती 


२६ देखिए खण्ड २५, परृद्ध ५३७-२९ । 
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हो। इतना ही नहीं, में तो यह मानता हूँ कि यह परिवर्तन उन आवश्यकता- 
हट है जिनकी कप कांग्रेससे एकरूपता मानी जाती बह सम्भव है वे 

पर्याप्त व मार्नें। यदि उनके लिए यह अपर्माप्त रहा तो मुझ्ने 
ढक होगा। ह्‌ हा तो मुझे सचमुच इसका 

बठकर्में हुई बहससे प्रकट होता था कि कुछ संदस्योंके मनमें बनदेके स्पमें 
दिये जावेवाले सृतको सीधे अखिल भारतीय चरखा संघको भेजमेसे बेईमान छोगों द्वारा 
पेशेवर करतैयोंका शोषण या उससे भी बदतर बात हो सकतेकी आशंका है। यहाँतक 
कि बेईमानीके तरीकोंसे कांग्रेसमें कातनेवाले सदस्योंकी भरमार करा दी जा सकती है। 
इस तरह एक बहुत अवांछनीय स्थिति पैदा हो जायेगी और जिस उद्देश्य यह प्रस्ताव 
किया गया है, वह उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। सूत केन्दरमें जमा किया जाये तव वे 
ऐसा कोई भय नही मानते थे; ढेकिन अगर वह प्रान्तीय शाखाओंकों भेजा जाये तो 
उन्हें ऐसी अवांछनीय परिस्थिति उत्पन्न होनेके पूरा भय था। इस आपत्तिका निवारण 
'करनेमे कोई कठिनाई नहीं हुईं। इसके लिए संघके संविधानमें इस आशयकी एक 
घारा जोड़ दी गई कि कांग्रेसके जो सदस्य चन्देमें चवन्नीके वजाय सृत ही देना चाहें वे 
अपना सूत सीधे केन्द्रीय कार्यालयोंकों भेजें | खुद मेरा विचार ऐसा कदापि नहीं है कि 
कांग्रेसको सूत्र कातनेवाल्सि भर दूँ, और इस तरह उसको फ़िर विश्ुद्ध रुपसे था 
मुख्यतः कंतैयोंकी संस्था बना दूँ और उसमें कौसिलछ-सम्बन्धी नीतियोके छिए कोई 
स्थान ही न रहने दूँ। बेसे में इसे कतैयोंकी संस्था बताना तो जरूर चाहुँगा, छेकित 
यह उसी हालतमें हो सकता है जबकि वे छोग, जिनको आज सत्ता दी गई है, प्रोल्हों 
आने चरखेके कायल हो जायें। और यह तो चरखा चढानेवालों द्वारा कांग्रेसके अन्दर 
नहीं बल्कि वाहर रहकर किये गये कार्यके जरिये ही हो सकता है। यदि हाथ- 
कताईमें सचमुच कोई अपनी शक्ति है और अगर उसका प्रचार इतना व्यापक हो जाये 
जिससे एक समयके भीतर, विदेशी वस्त्रोंका बहिष्कार सम्भव हो जाये तो स्वराज्य- 
वादी पूरी तरह चरखेकी णक्तिके कायछ होकर उसके हामी वन जायेंगे। किन्तु चरखेका 
ऐसा व्यापक तथा श्रभावकारी प्रचार तो तभी हो सकता है, जब चरखेकी श्क्तिमे 
पूरा विश्वास रखनेवाढ़े लोग निरन्तर सिर्फ इसी ओर प्रेयत्त करते रहें ओर अपने 
विश्वासको कार्यरूप देते रहें। इसलिए मेरी पक्की सलाह है कि जो लोग इस समय 
कताईके आधारपर कांग्रेसके सदस्य बने हुए हैँ वे यदि चाहें तो प्रधान कार्यड्यको 
अपना सूत भेजते रहकर ऐसे संदस्य बने रहें | कांग्रेसके कातनेवाल्ले सदस्योंकी संल्याम 
वृद्धि करनेके लिए उन्हें प्रचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। वे कताई संबके 
संदस्पोंकी संख्या बढ़ाते चले जानेके छिए पुरी झक्तिसे काम कर सकते हैं। और 
यदि हमें एक बड़ी तादादमें स्वेच्छासे कातनेवाके ऐसे छोग मिल जायें जो पेशेवर 
कतैये नहीं बल्कि यज्ञकी भावनासे--न कि जीविकाके लिए --कातनेको तैयार हों 
तो यह उपलब्धि जल्दी ही अपना प्रभाव दिखाये बिना नहीं रहेगी व परल्तु फिल्हार्। 
“ जबतक कि सब तरहकी आशंकाएँ दुर नहीं हो जाती, उन्हें कम्रेतके सदस्य नहीं 
बनता चाहिए। मेरी सदासे यह राय रही है कि राष्ट्रीय कांग्रेसमें आपसी अगई 
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नहीं होने चाहिए और न कांग्रेसपर कब्जा करनेके लिए कोई अशोभन प्रयत्न ही 
होना चाहिए। जो छोग बहुमतकी नीतिसे सहमत नहीं हो सकते, वे या तो महत्त्वपूर्ण 
बातोंमें इस हृदतक न लड़ें कि मंत-विभाजनकी नौबत जा जाये, या यदि उनकी 
अन्तरात्मा उनके ऐसा रुख अपनानेंमें बाधक हो तो वे कुछ समयके लिए कांग्रेससे 
बिलकुल अलग हो जायें। इसलिए जो उम्र असहयोगी कांग्रेस रहनेपर हर कदम 
पर, हर अवस्थामें स्व॒राज्यवादियोंत्रे लड़ना अपना कत्तंव्य समझते हों, उनसे भेरा 
आग्रह है कि वे काग्रेसपते अछूग हो जायें और ग्रदि वे चाहें तो बाहुर रहकर लोकमत' 
तैयार करे। उन्हें स्वराज्यवाद्ियोंके लिए खुला मेंदान छोड़ देना चाहिए और उन्हें 
अपनी नीतिकों कार्यान्वित करनेका पूरा भौका देना चाहिए। यदि स्वराज्यवादियोंको 
कुछ असर सरकारपर डालना है तो मेरी राययें काग्रेस पूरी तरहसे उनके अधिकारमें 
रहती चाहिए और असहयोगियोंको उनके काममें कोई विघ्त-बाधा नहीं डाल़नी 
चाहिए । 

इसलिए मेरी रायमें जहाँ कहीं दोनों दलोंके लोगोंकी संख्या बराबर-बराबर हो, 
वहाँ असहयोगियों अथवा अपरिवतेनवादियोंकों चाहिए कि वे पूरा अधिकार स्व॒राज्य- 
वादियोंको दे दें और यदि वे स्वयं किन्‍्ही पदोंपर हों तो उन्हें छोड़ दें। जहाँ अपरि- 
वर्तनवादियोंका भारी बहुमत हो वहाँ वे स्व॒राज्यवादियोंके काममें रुकावट न डालें और 
अपनी अन्तरात्माके अनुकूल, जहाँ बन पड़े, वहाँ उनकी सहायता करे। कोई भी कांग्रेस 
कमेटी किसी भी हालतमें कौंसिलोकें लिए ऐसा उम्मीदवार खड़ा न करे जिसे 
स्वराज्यवादियोंने पसन्द न किया हो और उनके पसन्द किये ग्रये उम्मीदवारके 
मुकाबले भी किसीकों खड़ा न करे। 

यहाँ में एक बातका उल्लेख किये बिना नहीं रह सकता। वह सचमुच बहुत 
खुशीकी बात है। भेने देख कि अधिकांश संदस्योंकी संम्मति निश्चित रूपसे इस बातके 
पक्षमें थी कि सभी काग्रेसियोंके लिए खादीको राष्ट्रीय पहनावा बना दिया जाये। 
उस आशयका प्रस्ताव सिफे इसीलिए पास नहीं किया गया कि इससे स्वराज्यवादी दलको 
परेशानी होगी। बेलगाँवके प्रस्तावमें इतना सुधार तो सब लोगोंने खुशी-खुशी कबूछ 
कर लिया कि यद्यपि काग्रेसके समारोहों तथा दूसरे सार्वजनिक अवसरोंपरः ही खादी 
पहनना लाजिम है, किन्तु सभी काग्रेसियोंसे यह उम्मीद की जाती है कि वे तमाम 
अवसरोंपर खादी पहनेंगे और विदेशी कपड़ेको तो किसी भी हालतमें नहीं पहनलेंगे; 
और न उसका अन्य उपयोग ही करेंगे। 

| अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-१०-१९२५ 


१५२. स्वेछिक कतैयोंसे 


सन्त्रियोंने मुझे कहा है कि में स्वैच्छिक कतैयोंका ध्यान निम्नलिखितकी ओर 
खींचूं। चरखा संघका सदस्य बुननेका इच्छुक हरेक व्यक्ति सदस्यता लिए निम्नलिखित 
रूपमें निवेदनपत्र भेजेगा: 
सन्त्री, । 
अ० भा० च० संघ, 
साबरमती | 
महोदय, 
सेने अ० भा० च० संघधके नियम पढ़ लिए हे। में. . . वर्गका सदस्य/ 
उप-सदस्य बनना चाहता हूँ और तदर्थ में इसके साथ . - . के लिए अपना चन्दा 
भेज रहा हूँ। ः 
कृपया मेरा नाम सदस्यके रुपमें दर्ज फर हलें। 
आपका, 


२. सूत सीधा साबरमती भेजा जाये। 
३. सृतके साथ निम्नलिखित जानकारीसे युक्त एक चिटूठी जोड़ी जानी चाहिए : 


१. संदस्यका नाम और पता: । 
पतेमें सदस्यको अपने कांग्रेसी प्रान्त्त और ताल्लुकेका उल्लेख करना 
चाहिए। 

२. महीना, जिसका चन्दा भेजा जा रहा है। » 

३. (क) सूतकी कुल लम्बाई। (ख) वजन (ग) अंक। (घ) छच्छीका 
परिमाप। (ह) सूतमें जिस रुईका उपयोग किया ग्रया हो, 
उसकी किस्म । 

जिन दो सौ व्यक्तियोंने संघकी उद्घाटन सभामें अपने नाम दिये थे, वे कृपया 
इसे नोट कर' हें। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १-१०-१९२५ 


१०३- सिख धर्म 


सरदार मंगलूसिंह अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठकके सिलसिलेमें पटना 
आये थे, उस समय उन्होंने मेरा ध्यान गत ९ अग्रैलके यंग इंडिया ' में प्रकाशित “एक 
कऋान्तिकारीके प्रश्न ” शीरबक लेखकी' ओर आकर्षित किया था। उन्होंने बताया कि उस 
लेखसे बहुत-से सि्र भाइयोंके मनको चोट छगी है, क्योंकि वे मानते है कि उसमें मेने 
क्रृष्णकी तो प्रशंसा की है, छेकिन गुरु गोविन्दर्सिहकों दिग्श्रमित देशभक्त कहा है। 
सरदारजीने मुझसे कहा कि अब में जल्दीसे-जल्दी इस बातका स्पष्टीकरण कर दूँ कि 
लेखके जिन अंशोंकी ओर उन्होंने मेरा ध्यान आकर्षित किया था, उनमें दरअसल में 
कहना क्या चाहता था। सतर्क पाठकंगण देखेंगे कि मेने भाषाके प्रयोगमें बहुत सावधानीसे 
काम लिया है। मैने कोई भी बात निरचयात्मक ढंगसे नहीं कही है। मैने जो-कुछ कहा 
है, सो इतना ही कहा है कि गुरु गोविन्दर्सिह सहित उल्लिखित वीर-पुरुषोंके विषयमें 
जितनी बातें कही जाती है उन सबको अगर संच माना जाये तो, और यदि में उनका 
समकालीन होता तो, में उनमें से प्रत्येकको देशभक्त कहता। छेकिन, अगले ही वाक्यमें 
मेने यह भी कह दिया है कि मुझे उनका काजी नही बनना है। दूसरे इतिहासमें वीरोंके 
कारनामोंके जैसे व्यौरे दिये गये है में उन्हें सही नहीं मानता। सिख गुरुओके विषयमें 
मेरी मान्यता तो यह है कि वे लोग बड़े ही धर्मिष्ठ संत और सुधारक थें; वे सबके-सब 
हिन्दू थे और गुरु गो विन्दर्सिह हिन्दू-धर्मके सबसे बड़े त्राताओंमें से थे। में यह भी मानता 
हूँ कि उन्होंने उसकी रक्षाके लिए ही तलवार उठाई। लेकिन, उनके कार्योके औचित्य- 
अनौचित्यके विषयमें में कुछ नही कह सकता, और जहाँतक तलवारका सहारा लेनेका 
सम्बन्ध है, में उन्हें अपना आदझश भी नहीं मान सकता। में नहीं जानता कि अगर 
में उनके युगमें रहा होता और मेरे विचार ऐसे ही होते, जेसे आज है, तब में 
कया करता। ऐसी काल्पनिक बातोंपर विचार करना में समयकों व्यर्थ गँवाना मानता 
हैं। में सिख-धर्मको हिन्दू-धर्मसे अछग नहीं मानता। में उसे हिन्दू-धर्मका ही एक हिस्सा 
और वैष्णव घम्मकी ही तरह हिन्दु-बमंमें एक सुधारका प्रयास-मात्र मानता हूँ। यरवदा' 
जेलमें मुझे सिखोके सम्बन्ध्में जितना भी साहित्य मिला, में उस सबका पारायण 
कर गया। “ग्रन्थ साहिब के भी कुछ अंश पढ़े। उसका स्वर बड़ा ही आध्यात्मिक 
और नैतिक है और वह भनुष्यको ऊपर उठानेवाला है। हमारी “आश्रम भजनावली मे 
गुरु नानकके भी कुछ भजन हूँ। किन्तु, साथ ही अगर सिख छोग सिख-घर्को हिन्दू 
धर्मसे बिलकुल अलग मानते हू तो मुझे इसपर भी उनसे कोई बहस नहीं करनी है। 
जब मेरी पंजाब-यात्राके दौरान कुछ सिख भाइयोंने मुझसे कहा कि मेरा सिंख-धर्मको 
हिन्दू-धर्मका अंग कहना उनको बुरा लगता है, तबसे मेने ऐसा कहना भी छोड़ 
दिया। किन्तु, मुझे आशा है कि जब मुझसे सिख-घर्मके विषयमें अपने विचार व्यक्त 
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करनेको कहा जाता है तब अपने मनकी वात साफ-साफ कह देनेंके लिए दे मुझे 
क्षमा करेगे। 

अब कछणकी बात हें। मुस्णोंके विषयों मैंने उनको ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति 
मानकर विचार किया है, जिनके अस्तित्वके सम्बन्धमें हमें विश्वसनीय प्रमाण प्राप्त 
हैं। लेकिन, मुझे नहीं मालूम कि महाभारत ' में जिस क्ृष्णके चरित्रका वर्णन है, 
वह इस संसारमें कमी था भी या नही। मेरे कृष्णका किसी भी ऐतिहासिक व्यवितिये 
कोई सम्बन्ध नहीं है। उस क्ृष्णके सामने मेरा मस्तक कभी भी नत नहीं हो सकता 
जो अपने अहंपर प्रहार होनेसे दूसरोंको मारता है, या जिस क्ृष्णका चित्रण गेर-हिन्द 
लोग एक हलूम्पद युवकके रूपमें करते हेँ। अपनी कल्पनाके कृष्णकों में ईश्वरका पूर्ण 
अवतार मानता हूँ। वह हर दृष्टिसे निष्कलंक है; वह 'गीता' का जन्मदाता और 
लाखों-करोड़ों छोयोंके लिए प्रेरणाका स्रोत है। किन्तु, यदि मेरे सामने यह सिद्ध कर 
दिया जाये कि महाभारत भी आधुनिक इतिहास-अन्धोंके ही अर्थममें एक इतिहास-ग्रन्य 
है, उसका एक-एक शब्द प्रामाणिक है और महाभारत ' के कृष्णके विवयमें जो-जो 
कार्य करनेकी वात कही जाती है, उनमें से कुछ नीति-विरुद्ध कार्य भी उन्होंने सचमुच 
किये थे तो हिन्दू-धर्मसे मेरा बहिष्कार ही क्‍यों न कर द्विया जाये, में उस क्ृष्णको 
कभी ईश्वरका अवतार नहीं मान संकता। किन्तु मेरी दृष्टिमें महाभारत ' एक धार्मिक 
ग्रन्थ है, यह मुख्यतः अन्योक्ति बलीमें लिखा गया है और महाभारतकारका मंत्ञा कभी 
भी इतिहास-प्न्थ छिखनेका नहीं था। इसमें हमारे भीतर चलतेवाले अच्छाई-बुराईके 
चिरन्तन संघर्षका वर्णन है और इसे इतनी संजीव शौढीमें प्रस्तुत किया गया है कि 
कुछ देरके लिए हम ऐसा समझने लछूग जाते है कि इसमें जिन कार्योका वर्णन किया 
गया है, वे कार्य सचमुच छोगोंने किये भी थे। इसके अलावा, अभी हमें ' महाभारत 
का जो पाठ उपरब्ध है, उसे में मूलकी अविकल प्रति नहीं मानता। इसके विपरीत, 
में तो यह मानता हूँ कि इसमें कई वार परिवर्तन किये गये है। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १-१०-१९२५ 


१५४. अखिल भारतीय चरखा संघ 


इसी अंकमें अन्यत्र अखिल भारतीय चरखा संघका विधान ' प्रकाशित किया गया 
है। इसे ध्यानसे पढ़नेपर पाठकंगण देखेंगे कि अभी यह संस्था छोकतान्त्रिक नहीं है, 
इतना ही नहीं, ठीक देखें तो इसके विपरीत एक ही व्यक्ति इसका सर्वेसर्वा है। 
इसे जहाँ एक ओर संस्थाकी स्थापना करनेवाले व्यक्तिकी अहम्मन्यताका द्योतक 
माना जाता है, वहाँ दूसरी ओर उस व्यक्तिके अपने हेतु और स्वयं अपने-आपमें अदूट 
विश्वासका भी सूचक माना जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति जहाँतक अपने-आपको 
जान संकता है, वहाँतक किसी संस्थाकों एकतान्त्रिक रूप दे तो मेरी समझमें यह कोई 
अहम्मन्यता नही है। व्यापारिक सस्थाएँ लोकतान्त्रिक हो ही नहीं संकती। और अगर 
हाथ-कताईको इस' देशमें घर-घर प्रवेश पाना है और सफल होना है तो इसके गर- 
राजनीतिक और विशुद्ध आथिक पक्षका पूरा-पूरा विकास करना आवश्यक है। यह 
पूर्ण विकास ही अखिल भारतीय चरखा सघका उद्देश्य है। 

संघमें अपने संहयोगियोको चुनते समय मेने सिर्फ उपयोगिताकों ही विचारणीय 
माना है। उनमें से हरएककों उसकी अपनी विशिष्ट योग्यताके कारण ही लिया गया 
है। इसमें सभी विभिन्न प्रान्तोंको प्रतिनिधित्व देनेका कोई सवाल नहीं था। गलत- 
फहमी न हो जाये, इस आशंकासे कुछ बहुत ही अच्छे कार्यकर्ताओंकों भी परिषदमें नही 
लिया गया । पूछा जा सकता है कि कातनेंकी दृष्टिसे मौलाना शौकत अलीमें कौन-सी 
विशिष्ट योग्यता है। उनकी विशिष्ट योग्यता यही है कि वे मुसलमान है, खादीमें 
पक्का विश्वास रखते हैं, हर महीने हजार गज सूत कातते है तथा खादी और चरखे- 
के लिए और जो-कुछ कर सकते है, करना चाहते हैँ। मेने स्वराज्य दलके सक्तिय 
संदस्योंको इसमें जानवूझ कर नहीं लिया है। इसका कारण स्पष्ट है--वे अपना 
समय मुख्य रूपसे खादीके ही काममें नहीं छगा सकते | 

संघके गठनके समय स्वराज्यवादियोंकों मिछाकर सौ से अधिक खादीप्रेमी उप- 
स्थित थे और वे संधके निर्माणमें मुझे सलाह देकर सहायता पहुँचा रहे थे। उस' समय 
मुझसे किसीने यह भी पूछा कि क्‍या अब में खादीके राजनीतिक महत्त्व या संत्याग्रहके 
अनुकूल वातावरण तैयार करनेकी उसकी क्षमताममें विश्वास नही करता। स्पष्ट शब्दों 
में मैंने इस आश्ंकाकों निर्मूछ बताया और कहा कि खादीका राजनीतिक महत्त्व तो 
उसकी आशिक क्षमतामें निहित है। जो जाति रोजगारके अभावमें भूखों मर रही हो, 
उसमें किसी प्रकारकी राजनीतिक जागरूकता हो ही नहीं सकती। जिस देशमें कपड़े 
की जरूरत व हो और जहाँके लोग शिकारपर गुजारा करते हों या जिस देशके लोग 
दूसरे देशोंकी जनताके शोषणपर जी रहे हों, वहाँ खादीका कोई महत्त्व नहीं होगा। 
भारतकी विशिष्ट परिस्थिति खादीकों जो राजनीतिक महत्त्व प्रदान करती है वह 
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विशिष्टता इस दी बातमें है कि इस देशको कक कपड़ेकी जरूरत है, यह किसी दुसरे देश- 
का शोषण नहीं करता, और यहाँके करोड़ों छोग यद्यपि भूखसे तड़प रहे है, फिर भी 
उनके पास वर्षमें चार महीने कोई काम नहीं होता। खादीकी सत्याग्रहके अनुकूछ 
वातावरण तैयार करनेकी क्षमता इस बातमें निहित है कि अगर खादीका काम 
सफल हो जाये तो उससे हमें इस बातका एहसास हो सकता है कि हममें भी कुछ 
शक्ति है। इसके साय-साथ वह शान्ति बनाये रखुनेके संकल्पका वातावरण भी तैयार 
कर सकती है। ऐसे बहुतसे-छोग हे जो सत्याग्रहकी रट तो लगाये रहते है, किन्तु जिन्हें 
इसके अर्थका ज्ञान अभीतक नहीं हो पाया है। वे ऐसे गहरे संक्षोभके वातावरणको ही 
सत्याग्रहका पर्याय समझ छेते है, जिसमें बातकी बातमे, सचमुच ही हिंसाके भड़क 
उठनेकी सम्भावना हो। किन्तु वास्तव सत्याग्रह इससे विलकुछ उल्टी चीज है। 
खादी जवतक एक आर्थिक सराधनके रूपमें पूरी तरह सफल नही हो जाती तबतक न 
कोई राजनीतिक परिणाम निकरू सकता है और न ज्वान्त वातावरण तैयार हो सकता 
है। इसीलिए, इसके संबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष, आर्थिक पक्षपर जोर देना आवश्यक है। 
आथिक पक्षसे खादीका सीधा सम्बन्ध भी है। इसलिए इसकी प्रस्तावनामें जो-कुछ 
कहा गया, पूरी तरह सोच-समझकर कहा गया है; वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। उग्रसे-उम्र 
राजनीतिज्न और प्रवल्से-प्रवक सत्याग्रही भी सघरमों शामिल हो सकता है, लेकिन 
उसका यों शामिल होना एक आशिक कार्यकत्तकिे रूपमें ही होगा । अगर कोई महाराजा 
भी खादीके आथिक महत्त्वको स्वीकार करता हो और यह मानता हो कि भारतके 
करोड़ों क्षुधा-पीड़ित छलोगोंके लिए कोई ठीक पुरक धन्धा दूँढ़ना अत्यन्त आवश्यक है तो 
वह भी इस' संबर्मे शामिल हो सकता है। इसलिए जो लोग खादी और चरखेमें विश्वास 
रखते हूँ में उत सबको --- चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल अथवा किसी भी धर्म या 
जातिके हों --संघरमें शामिल होनेके लिए आमन्त्रित करता हूँ। जिन अग्नेजों और अन्य 
यूरोपीयोंको भारतके करोड़ों क्षुषा-पीड़ित छोगोंकी' चिन्ता है, उन्हे भी में इस संघ 
शरीक होनेको निमन्त्रित करना चाहँँगा। में जानता हूँ कि ऐसे बहुतसे छोग है जो 
खादीमें, हाथ-कताईमें विश्वास तो रखते हैं, किन्तु खुद कातनेकों तैयार नहीं है। वे 
भी अगर केवल खादी पहननेके लिए तैयार हों तो शौकसे इस संघर्में ज्ञामिल हो 
सकते है । फिर कुछ ऐसे छोग भी है जो किसी कारण-विशेषसे खादी पहननेको भी 
तैयार नही है, किन्तु यह जरूर चाहते है कि खादी हर तरहसे प्रगति करे। उनसे 
भें यही कहूँगा कि आप लोग अनुदान देकर संघकी सहायता करें! 

किन्तु, यह बात साफ-साफ समझ लेनी चाहिए कि जवतक कांग्रेस चाहेगी तबतक 
यह संघ उसका एक अभिन्न अंग बना रहेगा; और काग्रेसके अभिन्न अगके रूपम संवका 
यह कत्तेव्य होगा कि वह हाथ-कताई और खांदी-विषयक कार्यक्रममें अपनी दाविति-मर 
पूरी सहायता करे। इस प्रकार कांग्रेत और इस संघ दोनोंकी, उन्हें आपसे जोडने- 
वाली चीज चरखें और खादीमें आस्था है। कार्ग्रेसकता एक अभिन्न अंग होनेके बाव- 
जूद यह संघ कांग्रेसकी बदलती हुई राजनीतिसे कोई सरोकार नहीं रखेगा और न उसमे 
परिवतंन होनेपर किसी रूपमें अपने भीतर अनुरूप परिवर्तन करेगा। इसका अपना 
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स्वतत्त्र अस्तित्व होगा, इसका एक-मात्र उद्देश्य चरखे और खादीका प्रचार होगा, और 
इसका संचालन इसके अपने स्व॒तन्त्र विवानके अनुसार होगा--यहाँतक कि इसने 
अपनी सदस्यताके नियम भी अलग रखे है, और जैसा कि में कह चुका हूँ, यह 
गेर-कांग्रेसी लोगोंको भी अपने सदस्य बना सकता है और किसी भी काग्रेसीके लिए--- 
कताई करनेवाले कांग्रेसीके छिए भी ---इसका संदस्य होना अनिवार्य नही है। 
पहले मेने इसका विधान जितना कठोर बनानेकी वात सोची थी, उतना कठोर 
यह नहीं है। मेंने जो मसविदा प्रचारित किया था, उसमें प्रथम श्रेणीकी सदस्यता प्राप्त 
करनेके लिए प्रति मास दो हजार गज सूत कातना जरूरी बताया गया था। साथ ही 
ऐसे सदस्योसे निम्न आशयकी एक घोषणापर हस्ताक्षर करानेका भी खयाल था: 
: “मेरा यह पक्का विश्वास है कि भारतके जनसाधारणकी आधिक मुक्ति 
तमी सम्भव है, जद इस देशके घर-घरमें चरखे और उससे उत्पन्न खादीकों 
अपनाया जाये। इसलिए जब में वीमारी या किसी अप्रत्याशित घटनाके कारण 
कातनेम असमर्थ रहनेंके दिनोंके अछावा हर रोज कमसे-कम आधे घंटेतक चरखा 
चलाऊंगा और बराबर हाथ-कते यूतसे तैयार हाथ बुनी खादी ही पहनूँगा, और 
अगर मेरे विज्वासमें कमी कोई परिवर्तन होगा अथवा में कातना या खादी 
पहनना छोड़ दूँगा तो में इस संघकी सदस्यतासे त्यागपत्र दे दूंगा। 
किन्तु, जो छोग प्रथम श्रेणीके सदस्य बनना चाहते थे पर जिन्हे प्रति मास 
दो हजार गज सूत कातना कठिन छूगता था, उनकी ओरसे इसका जारदार विरोध 
किया गया और परिणामत: दो हजार गजके बदले एक हजार गज सूत कातने- 
का ही नियम रखा गया। खुद उस घोपषणापत्रपर हस्ताक्षर करानेका खयाल भी 
छोड़ दिया गया; क्योंकि ऐसा छगा कि कुछ लोगोंकों इस सम्बन्धर्में गम्भीर प्रतिज्ञा 
छेनेंका विचार ही बहुत खल रहा है, हालाँकि मे अव भी ऐसा मानता हूँ कि उनका 
यह रवैया बिलकुल गलत था। खूद मेरा और बहुत-से अन्य छोगोंका भी मत यह 
है कि वचन देना या भ्रतित्रा करना तो दृढ़से-दृढ़ व्यक्तियोके लिए भी आवध्यक है। 
वचन विलकुरू सुनिश्चित चीज है, जिसमे विन्दु-विसगंका भी परिवतेन नहीं किया 
जा सकता--इसकी स्थिति ठीक समकोण-जैसी है, जो ९० अंगका ही हो सकता 
है। अगर समकोणमें तनिक भी कम-ज्यादा हो जाये तो जिस बड़े उद्देश्यके छिए उसका 
उपयोग किया जाता है, उसके लिए वह सचमुच - निरर्थक हो जाता है। स्वेच्छासे 
दिया गया वचन साहुलकी उस डोरीके समान है जो मनुष्यको बिलकुछ सही मार्ग 
पर रखती है, और उसके जरा भी इधर-उधर होने पर उसे तुरन्त सावधान कर देती 
है। सभीपर लागू हो सकनेवाले आम नियमसे व्यक्तिगत तौरपर लिये गये ब्रतका 
उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए तमाम बड़ी और सुसंचालित सस्थाओंमें घोषणापत्रों- 
पर हस्ताक्षर लेनेंकी रीति प्रचलित है। वाइसरायकों अपने पदकी जिम्मेदारियाँ 
ईमानदारीके साथ निभानेकी शपथ लेनी पड़ती है। दुनिया-भरमें विधान मण्डलोंके 
सदस्योंको भी ऐसा ही करना पड़ता है, और मेरे विचारसे ऐसा करना बिलकुल ठीक 
भी है। किसी सेनामें भरती होनेवाले सिपाहीको भी ऐसा ही करना पड़ता है। इसके 
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अतिरिक्त लिखित वचन भनुष्यको बराबर इस बातका स्मरण दिलाता रहता है कि 
उससे क्या वचन द्विया है। स्मृति तो एक बड़ी कमजोर और अनित्य चीज है। छिखित ' 
शन्द बराबर मौजूद रहते हें । किन्तु, घोषणापत्र वाली धाराको कायम रखनेके विपक्षमें 
किसी हृंदतक काफी अब मत था, इसलिए मैने सोचा कि इसे छोड़ ही दूँ, क्योंकि 
इस बातसे सभी सहमत थे कि भले ही वह प्रतिज्ञा वास्तवमें त ली जाये, फिर भी 
उस प्रतिज्ञापत्रम जिस विध्वासकी घोषणा की गई है, वैसा विश्वास हरणएक संदस्यका 
है, और होता चाहिए; और फिर सबको यह भी स्वीकार था कि हर सदस्यको, सिवाय 
ऐसी स्थितिके जब किसी अनिवार्य कारणसे वह छाचार न हो जाये, प्रतिदिन कमसे- 
कम आधे घंटेतक चरखा चढाना चाहिए। संघकी परिषद्के सदस्यों द्वारा ली जानेवाली 
प्रतिज्ञामें एक अतिरिक्त घारा भी थी। वह इस प्रकार थी: 


में वचन देता हूँ कि इस संघकी परिषद्के संदस्यके रूपमे में अपनी 
जिम्मेदारियाँ ईमानदारीके साथ निभाऊंगा, और में जो भी व्यक्तिगत अथवा 
सार्वजनिक काम अपने हाथमें लूँगा उन सबके मुकाब॒छे इस संघके उद्देश्योंको 
सफल बनानेके प्रथत्नकों प्राथमिकता दूँगा। 
इसपर ऐसा कहां गया कि प्रतिन्नापत्रपर हस्ताक्षर तो नहीं करवाना चाहिए, ' 
किन्तु जिप्त संघकी परिषद्के सभी सदस्य अनिवार्यतः इस' काममें अपना पूरा समय 
देनेवाले ही हों, उसमें यह वात तो मानकर ही चलना चाहिए कि सदस्यगण अपनी 
जिम्मेदारियोंका निर्वाह ईमानदारीके साथ करेंगे। सच तो यह है कि कौसिलकी 
संदस्यताका मतरूबव काम-ही-काम है; अधिकार नहीं। और जहाँ सवालकू सिर्फ सेवा 
करनेका हो और एकमात्र पुरस्कार अन्तरात्माकी तुष्टि ही हो, वहाँ तो उस सेवा-यज्ञमे 
सभी शामिल हो सकते हैं --चाहे वे किसी पदपर हों अथवा न हों। इसलिए मुझे 
आशा है कि कोई इसमें किसी भी' व्यक्तिके ्वामिल न किये जानेका बुरा नहीं 
मानेगा और न उसका कोई गलत अर्थ ही निकालेगा। वल्कि में तो यह थाश्ा कर 
रहा हूँ कि जिन खादी' कार्यकर्ताओंके पास कोई भी' नई या महत्त्वपूर्ण योजना हो, 
अथवा जिनमे भी सेवाकी विश्येष वृत्ति हो वे सब --चाहे स्त्री हों या पुंछण--संबको 
अपनी योजना या सेवावृत्तिका छाभ देनेगें नहीं चुकेंगे। अगर इस उपक्रमको सफल 
होना है तो हममें से अदनासे-अदना व्यक्तिको भी इसमें हर तरह हाथ वेंदाना होगा। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १-१०-१९२५ 


१५५, टिप्पणियाँ 


क्षम्रा-प्रार्थदा 


बिहारकी अपनी' दोष यात्राकों मुल्तवी करनेमें मेरा भी हाथ रहा; मुझे 
इस' बातका निहायत अफसोस है। पर में छाचार था। मुझे रूगा कि पिछले वर्षके उप- 
वासके' बाद लगातार संफर करते रहनेसे मेरा स्वास्थ्य धीरे-धीरे गिरता जा रहा है। 
बुनियादी दौरपर मेरे स्वास्थ्यमें कोई खराबी नहीं जान पड़ती। थके हुए शरीरको 
सिर्फे कुछ आरामकी' जरूरत है। बाबू राजेन्द्र प्रसादने मेरे स्वास्थ्यकी यह हालत 
देखी । उन्होंने यह भी देखा कि हजारों छोगोंके जयजयकार और हर्षध्वनिको, फिर 
उसके पीछे कितना ही प्रेम-भाव क्यों न हो, सहन करनेकी शक्ति मुझमें नही है, 
इसलिए उन्होंने १५ अक्तूबरके बाद मुझे बिहार-यात्रासे मुक्त कर देना तय कर 
लिया है। और १५ अक्तूबर तकके लिए पहले जो कार्यक्रम निर्धारित था, उसे भी' 
बदलकर इतना हछका कर दिया है कि अब हर रोज मुझे काफी आराम मिल 
जायेगा और सप्ताहमें दो दिन सम्पादनके लिए भी मिल जायेंगे। संयुक्त प्रान्तके 
मित्रोंने भी उतनी ही उद्ारता और क्पा दिखाई है; उस प्रान्त्में मेरे दो दिन रह 
जानेंसे ही वे सन्तुष्ट हो जायेंगे। मैने नवम्बरमें महाराष्ट्रके कुछ भागोंमें दौरेका वचन 
' दिया था, वहाँके खादी प्रेमियोने भी मुझे उससे मुक्त कर द्विया है। कच्छकी १५ 
दिनकी आरामसे कट जानेवाली यात्राके बाद अब मेरी' इस सालकी यात्रा समाप्त 
हो जायेगी। कच्छके मित्रोंका आग्रह है कि में अक्‍्तूबरमें ही कच्छ जाऊँ। पर उन्होंने 
वादा किया है कि कच्छकी यात्रामें कही भी शोरगूल न होगा और मुझे सब प्रकारसे 
आराम दिया जायेगा। उन्होंने मुझे खादी और चरखेंके प्रचारके लिए एक मोटी 
रकम देनेंका छाकूच भी दिया है। जिन सज्जनोंने मुझपर इतनी कृपा की, मेरा इतना 
खयारू किया, उन सबको में धन्यवाद देता हूँ। में उम्मीद करता हूँ कि कच्छके 
मित्र अपने बचनका पालन करेगे। जिन प्रान्तोने कृपा करके मुझे यात्रासे मुक्त कर 
दिया है, उनसे में वादा करता हूँ कि अगले साल यदि वे लोग चाहेंगे तो में वहाँ 
अवश्य आऊगा। कानपुरमें संछाह करके हम कार्यक्रम तय कर छेगे। 


११ अक्तूबर याद रखें 
में काग्रेसकी संस्थाओं और दूसरी सार्वजनिक संस्थाओका ध्यान अ० भा० कां० 
कमेटीके निम्न प्रस्तावकी ओर .,आकर्षित करता हूँ। 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंकी 
कठिनाइयोंसे गहरी सहानुभूति व्यक्त करती है, और उन्हें आइवस्त करती है कि 
कांग्रेस दक्षिण आफ्रिकार्मे उनका अपना दर्जा और आत्म-सम्भाव बनाये रखनेके लिए 


१. यह १९२४ में साम्मदाधिक दंगेंकि म्रायश्चित स्वरूप किया गया था; देखिए खण्ड २७, पृष्ठ १८४। 
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यथाशक्ति पूरी सहायता देगी। अखिल भारतोय कांग्रेस कमेटीकी रायमें भारत- 
को प्रधासियोंके स्वदेश लौटाय जानेकी कोई भी योजना -- चाहे उसे स्वेच्छिक 
वापसीकी योजना कहा जाये या अनिवायं वापसीकी योजना -- स्वीकार नहीं 
को जानो चाहिए। इसके साथ कांग्रसका यह भो मत है कि संघ संसद द्वारा 
जिस विधेषककों पास करनेके लिए प्रस्तावित किया गया है, वह स्पष्द रूपसे 
१९ १४के' समझोतेको भंग! करता है। अ० भा० कां० कमेटीका सुझाव है कि 
वक्षिण आफ्रिकार्में बसे हुए भारतोयोंके साथ किये जा रहे दुध्यंवहारफे प्रति 
विरोध व्यक्त करनेके लिए कांग्रेसकी संस्थाएँ ११ अक्तूबर, १९२५को सभी 
दलोंकी सावेजनिक सभाओंका आयोजन करें। 
पूरे भारतमें होनेचाली इन सभाओंकी सफलछताके लिए यह जरूरी है कि इस 
काममें सभी दल और पक्ष हादिक सहयोग दें---उद्योग-वाणिज्य-संघ, यूरोपीय और 
आंग्ल-भारतीय संघ, ईसाई-धर्म-प्रचारक संस्थाएँ आदि भी। में ऐसा सहयोग प्राप्त 
होनेंकी आशा भी करता हूँ। इस विषयमें कोई मतभेद नहीं है। और मेरा खयाल 
है कि भारत सरकार जनमतकी एक स्वरसे की गई प्रबल अभिव्यक्तिका स्वागत 
करेगी । ह 


१४ लाख जमा करके भी गरीब 


एक मित्र लिखते है: ॒ 
मेने सुना है कि आप संन्यासी होनेका दावा करते हैं, फिर भी आपने 
अपने तथा अपने आश्रितोंके लिए बड़ी होशियारोसे बहुत अच्छी जीविकाकी 
व्यवस्था कर ली है, और इस उद्देश्यसे आपने अपनी, जायदादका, जो चौदह 
राखकी है, एक दृस्ट बना लिया है, और आप बहुत ही आराम और सुखका 
जीवन व्यतीत कर रहे है। यह सुनकर हसमें से कुछ लोग भौंचवके रह गय 
है। क्या आप मेहरबानों करके जनताकों इस विषयमें सही त्थिति ज्रतायेग / 
सुझे खुद इस बातपर विद्रवास नहीं हुआ है। 
यदि यह सवाल मेरे एक ऐसे ईमानदार सज्जननें, जिन्हें में खुद जानता हूँ 
» न किया होता तो में इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता-- खासकर इसलिए कि कुछ 
ही मास पूर्व मुझसे अपने व्यक्तिगत खर्चके सम्बन्धमें पूछे गये एक परइनके उत्तरम 
मैने अपने निजी मामलोंकी भी चर्चा कर दी है।' मेरे पास अपना कहनेके लिए कभी 
भी १४ लाख रुपये नहीं थे। जब मैने अपनी सारी सम्पत्तिका त्याग किया, उसे 
समय मेरे पास जो-कुछ था, उसका मैने एक ट्रस्ट जरूर वना दिया था! पर यह 
रकम सार्वजनिक कार्योके लिए थी, उत्तमें से मैने अपने उपयोगके लिए उडे नही 
रखा। फिर भी मैने अपने-आपको संन्‍्यासी कभी नही कहा है। संन्‍्यास्ती वनता बड़ा 


१, देखिए खण्ड १९। 
२. देखिए खण्ड २७, पृष्ठ १०५७-७९ | 
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कठिन है। में अपनें-आपको एक तुच्छ सेवकका जीवन व्यतीत करनेवाला गृहस्थ-मात्र 
मानता हूँ। अपने साथी कार्यकर्त्तावोके साथ में भी उन भाइयोंकी दानशीलताके सहारे 
गुजर करता हैँ, जो साबरमतीके सत्याग्रहाश्रमका, जिसके संस्थापकोर्मे एक म॑ भी हूँ, 
खर्च चलाते है। अगर आराम और सुख मनकी चीज है तो में जो जीवन जी रहा 
हैँ वह सचमुच बहुत आराम और सुखका जीवन है। निजी उपयोगके लिए धन जमा 
करनेकी' चिन्ता किये बिना ही मुझे अपनी आवश्यकताके अनुसार संब-झुछ मिल 
जाता है। हमेशा कार्यमें छू रहनेके कारण मेरा जीवन आनन्द्मय रहता है। में एक 
पक्षीके समान स्वतन्त्र हें, क्योंकि मुझे इस बातकी चिन्ता नहीं रहती कि कछ मेरा 
क्या होगा। सचमुच मेरे वर्तमान जीवनकों देखकर तो यहं भी कहा जा सकता है 
कि में सुख-चैनका जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अभी पिछले ही दिनोंकी बात है, 
में जिस ट्रेनसे सफर कर रहा था, वहू जब गया स्टेशनपर खड़ी हुईं तो एक अग्रेज 
महिलाने पास आकर मुझसे पूछा “में तो समझती थीं कि आप भीड़-भाड़से भरे 
तीसरे दर्जेमं सफर कर रहे होगे, पर में देखती हूँ कि आप तो कई साथियोसे घिरे 
हुए आरामसे दूसरे दर्जेमें सफर कर रहे है। यह कैसी बात है? आपने तो कहा 
है कि में गरीबोंके समान रहना चाहता हूँ। क्या आप यह समझते हे कि गरीब लोग 
दूसरे दर्जेमों आरामसे यात्रा करनेके छिए इतना पेसा खर्च कर सकते हू ? क्‍या यहाँ 
आपकी कथनी और करतीमें भेद नहीं है? ” मेने सीधे अपना अपराध कबूछ कर 
लिया और उसे यह बताना भी जरूरी नहीं समझा कि मेरा शरीर इतना जी हो 
गया है कि अब लगातार तीसरे दर्जेकी यात्राकी थकावटको में बर्दाइत नहीं कर सकता । 
मुझे लगता है कि इस त्रुटकि लिए शारीरिक कमजोरी कोई बहाना नहीं हो सकती । 
में यह बात जानता हूँ और मुझे उसका दुख है कि लाखो स्त्री-पुरुष शरीरसे मुझसे 
भी अधिक कमजोर हे, 'पर चूँकि उनके कोई ऐसे मित्र नहीं है जो उन्हे दूसरे दर्जेका 
किराया दे सकें इसलिए उन्हें तीसरे दर्जेमें ही यात्रा करनी पडती है। नि'सन्देह 
मेरा यह आचरण मेरे इस कथनसे असगत था कि में गरीबोंके साथ एकरूप होना 
चाहता हूँ। ऐसा ही' दारण है हमारा जीवन! पर फिर भी में अपने आनन्दको 
छोड़ना नहीं चाहता। मेरी कथनी और करनतनीमें उस महिलाने जो असंग्रति देखी 
उसके बावजूद अगर मे हिम्मत नहीं हारता हूँ, तो यह सोचकर कि में निरन्तर 
सच्चे मनसे अपनी शारीरिक आवश्यकताओको कम करनेका प्रयत्न कर रहा हूँ। 


चरखेका असर 


एक सज्जन, जो रियासतर्में नौकर होनेंके कारण कांग्रेसके सदस्य तो नहीं है 

परन्तु जिन्हें चरखेके सन्देशर्मों पूरा विश्वास है और इसलिए जो रोज चरखा चढाते 
लिखते हे 

पिछले सात महोनोंमें मेने ऱपटभ्ग १५० घंटे सुत काता है। उस थोड़से 

अनुभवके आधारपर मुझे रूगता है कि जबतक हम पुरुष खुद चरखा कातकर 

बढ़िया बठदार, बुनने लाथक सृत कातनका उदाहरण अपनी स्त्रियोंके सामने 

पेश न करेंगे तबतक चरखेका जीर्णोद्धार असम्भव है। मुझे यह भी रूगता 
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है कि हमारे जैसे अनियमित जीवन बिताने वालोंको चरखा अवश्य ही नियमित 

बनायंगा और हमारे दायित्वहीन स्वभावसें जिम्मेवारीका भाव उत्पन्न करेगा। 

ये अकेले ही ऐसे व्यक्ति नही है जिन्हें यह छगा है कि चरखा कातनेवाहेमें 
अनुशासनकी भावना भरता है। चरखा-प्रचारके काममें छगा हुआ ऐसा कौन व्यक्ति 
होगा जो इस बातकी पुष्टि नहीं करेगा कि यद्वि स्त्रियोंस चरखा चलवाना हो तो 
पुरुषोंको न केवल उदाहरण पेश करना चाहिए बल्कि उन्हे कताईकी कछाकी बारीकी 
भी सिंखानी चाहिए? चरखेमे अबतक जो-कुछ थोड़े परनन्‍्तु महत्त्वपूर्ण सुधार हुए है, 
उनका श्रेय उन लगनशीर और शिक्षित पररुषोंको ही है जो कि इस काममें निः्वार्थ- 
भावसे नियमपूर्वक छगे हुए हैं। | 

गोरक्षा परिक्षिष्टांक 

पाठकोंको यंग इंडिया के इस अंकके साथ एक परिशिष्टांक प्राप्त होगा। 
इसे मैने नहीं, वल्कि घाटकोपर मानव-दया संघने छापा है! इसे छापनेके लिए संघने 
मेरी अनुमति भी नहीं ली, बल्कि यह मानकर छाप दिया कि में इसकी अनुमति 
दे ही दूँगा। इस पुस्तिकाको प्रकाशित करनेमें संघने काफी पैसा खर्चे किया है। यदि 
छपवानेसे पहले मेरी अनुमति माँगी जाती तो में इस पुस्तिकाका वितरण करनेसे 
इनकार कर देता, क्योंकि इसमे संघका लेखा-जोखा और विवरण भी है। ऐसी पुस्तिकाएँ 
कितनी ही बढ़िया क्यों न हों, में "यंग इंडिया ' के साथ उनका वितरण नहीं कर 
सकता । ऐसा करनेके लिए तो मुझे पत्रका रूप ही बदलना पड़ेगा। परन्तु गो-सेवकों- 
के लिए इसमें कुछ महत्त्वपूर्ण बातें हैं। ऐसा छगता है कि उत्साहके अतिरेकके 
कारण ही हिसाव-किताव और चन्देकी अपीलों आदिके बीचमें ऐसी सामग्री देनेकीं 
भूछ हो गई है। में जानता हूँ कि इस पुस्तिकाके प्रकाशक ऐसा मानकर चलें कि 
इसमें मनुष्येतर प्राणियों, मनुष्यसे निम्न कोटिके जीवोंकी रक्षाके लिए जो निवेदन 
किया गया है, उसे पाठकोंतक पहुँचानेंके उद्देश्यसे मैं इसके वितरणकी अनुमति दे 
ही दूँगा। जिन भाईने यह लेख लिखा है, उनके ज्ञान और मानव-दयाकी भावनाकां 
में बहुत आदर करता हूँ। मेरी तरह वे भी आदर्शंवादी है। लेकिन यदि मुझे उनके ' 
छेखका संशोधन करनेका अवसर मिरता तो उनके तर्क ठीक छगते हुए भी में उसकी 
भाषा और संयत कर देता! में अपने आपको एक व्यावहारिक यरुघारक मानता हू 
और. अपना ध्यान उन्हीं चीजोंपर लगाता हूँ जिनको करपाना मनुष्यके लिये समर है।' 
इसलिए मैं इस पुस्तिकाको, इसमें ज़ो महत्त्वपूर्ण तथ्य और आँकड़े दिये गये हैं उन्हीतक 
सीमित रखता --- वम्बईके तगरनिगम कमिश्तरनें गलतीसे सुन्दर कहे जानेंवाके उस 
नगरमें छोगोंकी अपराधपूर्ण उपेक्षाके कारण हो रहे पशु-जीवनके हासके संग्गना 
जो रिपोर्ट दी है और बम्बईके अस्तवछोंकी भयंकर दक्याका वर्णन करते हुए ड० मैनकी 
रिपोर्टका जो दिल दहला देनेवाला अंश दिया गया है--- और उसके अतिरिक्त सारी 
सामग्री छाँट देता। मै पाठकोंसे अनुरोध करूँगा कि वे ' यंग इडिया के इस तथाकथित 
परिशिष्टमें इन बातोंकों पढ़ें। पाठक घाटकोपर मानव-दया संघके उद्यमी मन्‍्त्रीके हा 
उत्साहकों दरगुजर करके कमसे-कम दुसरा पृष्ठ और ६ से १० पृष्ठ तो पढ़ ही ५! 
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यदि पाठक पूरी पत्रिका पढ़ जायें तो उन्हे मालूम होगा कि संघ अज्ञान और उदासीनता- 
से उत्पन्न कठिनाइयोंको झेलता हुआ भी काफी अच्छा काम कर रहा है। जिन्हे 
इस विषबयमें दिलचस्पी नहीं है, या जिनके पास समय नही है उनके लिए ये कुछ-एक 
चौका देनेवाले तथ्य नीचे दे रहा हूँ। ३१ मार्च, १९२४ को समाप्त होनेवाले पिछले 
वारह महीनोंमें कलकत्तामें ९०,३१४, बांद्रा (बम्बई) में ५८,१५४, अहमदावादमें 
१४, १२८ और द्विल्लीमें २९,५६५ पशुओंका बंध किया गया। यह एक भयंकर आ्थिक 
क्षति है। मुसलमानों और ईसाइयों या दूसरे लछोगोसे भावनापूर्ण अपीक करके इन 
हृत्याओंको नहीं रोका जा सकता। आज भारत-भरेंमें ऐसे छोग, जिनके हृदयमें 
प्राणिमात्रके लिए अपार दयाभाव है, किन्तु जो नही जानते कि इन प्राणियोंकी रक्षा 
कैसे की जाये, गोरक्षाके नामपर न जाने कितना घन वर्बाद कर रहे हूँ। अगर उस 
धनका उपयोग किया जाये तो गायोकों अवश्य बचाया जा सकता है। मेरा निद्िचत 
मत है कि पशुओंको इस मनम्रानी हत्याके व्यापारसे वचानेका एकमात्र उपाय दुग्ध- 
शालाओं और चमड़ा कमानेके कारखानोंकी स्थापना है, लेकिन उनकी स्थापना आर्थिक 
लाभके लिए नही, वल्कि पश्ुओंके प्राणोकी रक्षाके लिए की जाये। ऐसी धामिक 
भावना, जिसमें आथिक जीवनकी कठोर वास्तविकताओंका कोई खयाल नहीं किया 
जाता या जिसका आधार पूर्वग्रह है, बिलकुल बेकार, बल्कि इससे भी बदतर है। 
किन्तु, जहाँ धामिक भावनाके साथ विवेक और व्यवहार-बुद्धि भी हो, वहाँ कोई उसके 
आड़े नही आ संकता। अगर पश्चुजीवनकी रक्षा करनी हो तो ऐसी स्थिति उत्पन्न 
करनी होगी। जिसमें पद्ुजीवनका नाश करना आधिक दृष्टिसे संचमुच वहुत हानि- 
कर साबित होने छगे। जबतक पशुओंकी हत्या करना आधिक दृष्टिसे छाभद्ायक वना 
रहेगा, जेसा कि आज भारतमें है, तवतक किसी भी तरहकी घामिक भावना उसकी 
रक्षा नहीं कर पायेगी। 

" [अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १-१०-१९२५ 
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१ अक्तूबर, १९२५ 
अध्यक्ष महोदय, मेरे हिन्दू और मुसकूमान' भाइयो, 
आपने जो अभिनन्द्त-पत्र मुझें दिये है, उनके छिए में आपका बाभारी हूँ। 
में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ आनेका मौका पाकर मे बहुत खुझ हूँ। 
पिछली वार चार-पाँच साल पहले में यहाँ आया था; उस अवसरकी मुझे 
अच्छी तरह याद है। तवकी 'और अबकी स्थितिमें मुझे क्‍या अन्तर दिखाई दे रहा 
है? आपने एक मानपत्रमें हिन्दू-मुस्लिम समस्याका उल्लेख किया है। में अपने हिल्दू 


१. भागहपुरकी नंगरपाल्कि और जिंछा वोड़े द्वारा दिये गये अमिनन्दन-पत्रोंका गांधीणीने हिन्दीमे 
उत्तर दिया था। भांवणका हिंन्दी विवरण उपलब्ध नहीं है। 
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और मुसलमान भादयींसे इस समस्याके बारेमें कुछ कहना चाहँँगा। लेकिन में अपने 
आपको एक समझदार व्यक्ति मासता हूँ और अपनी सीमाओंसे भी में भलीभाँति परि- 
चित हूँ। में पूरी तरह समझ गया हूँ कि हिन्दुओं और मुसलमानोंपर मेरा जैसा 
प्रभाव १९२१ में था, वैसा प्रभाव अब नहीं रहा। आज तो हिन्दू या मुसलमान, दोनोंमें 
से किसीसे भी में अपनी बात नहीं मनवा पाता हूँ। में यह बात अच्छी तरह जानता 
हैँ कि जब दोनों अपने इस पागलूपनसे छुटकारा पा लेंगे तभी कोई अच्छा परिणाम 
मिकरछ सकेगा। एक शक्ति ऐसी है, चाहे उसे ईश्वर कहिए या खुदा, जिसके सामने 
हमारे सिर बराबर झुक जाते है। हमें चाहिए कि उस शक्तिसे डरकर चढ़े और 
उसीके डरते परिचालित होकर अपना कत्तंव्य निश्चित करें। ऐसी कोई बात नहीं है, 
जिसके आवारपर हम हिन्दुओं और मुसलमानोंका एक-दूसरेसे झगड़ना उचित माना 
'जा सके। मुझे तो न कोई धर्म-सम्बन्धी शिकायत दिखाई देती है और त कोई बौर 
ऐसा कारण जिसको लेकर यह झगड़ा हो। इसका ,कारण सिर्फ हमारा पागल्‍ूपन 
ही है। अगर हम इस अज्ञानसे छुटकारा पाना चाहते हैँ और संचमृच मनुष्य बनवा 
चाहते हैं तो हमें अहंकार छोड़ देना चाहिए और ईव्वरसे डरते हुए अपने हृदय निर्मे 
करने चाहिए और फिरसे मिलकर एक होनेका प्रयत्त करना चाहिए। 

“ भेरे मन कुछ और है, विधनाके कुछ और । ” हम क्या जानें कि हमारे ढिलों- 
को इतना बुरा बनाकर ईदवर क्या करना चाहता है? अपनी गति तो स्वयं वही 
जानता है, दुसरा कोई नहीं। जब कुछ मुसलमान मित्रोंनें, जो सचमुच दिलसे इस 
झगडेकों खत्म करना चाहते है, इस विषयमें मुझसे सलाह माँगी, यो मेने उन्हें यही 
सलाह दी कि आप वैसा ही करें जैसा प्रथम चार खलीफाओंके समयमें कुछ मुस- 
मानोंने किया था। जब दो भाई आपसमें झगड़ पड़ते हैँ, उनमें गलतफहमी हो जाती 
है, वे भगवान्‌को भुला देते है और एक-दूसरेके खूनके प्यासे वन जाते है, तव हम 
क्या करते हूँ? हिन्दू-मुस्लिम झगड़ेको भी हमें इसी दृष्टिसे देखना चाहिए और बसा 
ही करना चाहिए जैसा उस जमानेंके उन नेक मुसलमानोंने किया था। हिन्दुओं और 
मुसलमानों, दोनोंको मेरी यही सछाह है कि मुसहूमानोंसे जो हिन्दू घृगा नही करते 
है और जिनके मनमें कुरान के प्रति भी श्रद्धा है, वे तथा वे मुसलमान जो हिल्दुव 
कोई दुश्मनी नहीं मानते और .जो 'गौता 'को भी सम्मानकी दृष्टिसि देखते हैं, अपने: 
अपने हृदयका अवगाहन करें। अब वे दिन नहीं रहे जब लोग मिस्त्री गुफाओं या 
हिमाल्यकी कन्दराओंमें जाकर शान्तिकी खोज करते थे। अब तो वहां भी किसीकों 
शान्ति नहीं मिल सकती। वहाँ भी विद्युत प्रकाश उसका पीछा नहीं छोड़गा और 
अगर उससे छुटकारा मिल भी जाये तो उसकी श्ान्तिममें खलल डालनेके लिए हंवाई 
जहाज तो वहाँ जा ही पहुँचेंगे। आज तो हमारी पहुँचके भीतर एक यही गात्ति- 
दायिनी गुफा है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने हृदयोंकी अन्तरुहार् जठक 
प्रभुसे प्रार्थना करें कि वह कमसे-कम हमारे हृदयकों निर्मल बताये रखे | जब आपस 
झगड़नेवाले इन भाइयोंका उन्‍्माद उतर जायेगा तब इन हृदयकी गुफाओंमें निवास करने- 
वाले छोगोंकी सेवा माँगी जायेंगी। ईश्वर समस्त राष्ट्रका और जो छोग इस झगड़ोंसे 
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अलग रहे हैँ, उन सभीका कल्याण करे। न केवल ये दो जातियाँ, वरन्‌ भारतमें 
रहनेवाले सभी वर्ग और सभी प्रान्तोंके लोग भाईयोकी तरह मिल-जुलकर रहें और 
दूशरोंकी स्त्रियोंकों अपनी माँ-बहन समझें। में चाहता हूँ कि हरएक मुसलमान यह 
समझे कि सिर्फ वही लोग तलवारके बृतेपर इस्छामको वचानेंकी सोचते हैँ, जिनकी 
मति भ्रष्ट हो गई है। जो हिन्दू तलवारके जोरपर हिन्दू-धर्मकी रक्षा करना चाहते 
है उनसे भी मेरा कहना है कि अगर आप तलवार खीचकर मंदांनमें आना चाहते 
हुँ तो शौकसे आयें, छेकित भगवानके लिए, किसी तीसरेकों बीचमें फंसछा करनेके 
लिए न वुरूायें। आप लोग एक-दूसरेसे वचना चाहते हें और इसीलिए आप मानते 
हैं कि एक तीसरा पक्ष होना जरूरी है। इसलिए मुझे अपने हृदयके देशमें छौट 
जाना ही ठीक जान पड़ा है। हिन्दु-मुस्लिम झगड़ोके लिए में और उपवास नहीं करने- 
वाला हूँ। किसी मनुष्यके लछिए जो-कुछ भी शकय था, वह सव मैने करके देख लिया 
है। अब तो में ईर्वरसे प्रायना करता हूँ कि वह मुझे और भी प्रकाश दिखाये। मेरा 
खयाल है कि समय आनेपर हिन्दू और मुसलमान दोनोको सदृबुद्धि आ जायेगी, छेकित 
अभी तो जो छऊड़ना चाहते है, उन्हें लड़ने दीजिए। अगर वे अहिंसाको एक धामिक 
कत्तेव्य मानकर उसका पालन करें तो कितना अच्छा हो। हिंसा क्या है, इस बातकों 
पूरी तरह जान लेनेके वाद ही में अहिसाकों पहचान पाया हूँ। में यह कई बार 
कह चुका हूँ और अब फिर कहता हूँ कि अहिंसाके नामपर हाथपर-हाथ घरे वेढे 
रहनेसे हिसा करना कही अच्छा है। अपना अहिंसाका सन्देश में एक बुजदिलिकों नही 
दे सकता। उसको में शान्तिका पाठ नहीं पढा सकता। में केवल उन्हीकों शॉन्तिका, 
अहिंसाका पाठ सिखा सकता हूँ, जो मौतसे नहीं डरते, जो अपने विपक्षियोंसे नही 
डरते। मौलाना शौकत अलीने एक बार मुझसे कहा कि उन्होंने और उनके भाईने 
जब अहिंसाको नीतिके रूपमें स्वीकार किया था, तब उनके दिमाग बिलकुल दुरुस्त 
थे।. उन्होंने उसे स्वीकार इसलिए किया कि वे जानते थे कि जिस बहिसाके पाछूनका 
सुझाव मैंने दिया है, उसके पालनमें तो उनकी सारी बहादुरीकी कसौटी हो जायेगी। 
वे जानते थे कि अहिंसाधमेमें भी यह जरूरी है कि आदमी मर मिटनेकी कला जाने 
और उसपर अमछ करे और अवसर आतेपर वे सहर्ष अपने प्राणोंका बलिदान करनेके 
लिए तत्पर थे | लेकिन उन्होंने महसूस किया कि जाज अपनी तलवारका प्रयोग 
करते हुए मृत्युकों प्राप्त होना आत्मघात होगा; और चूंकि वे राष्ट्र और इस्लामकी 
सेवामें अपने प्राणोंकी आहृति चढ़ाना चाहते हैँ, इसलिए उन्हें बिना रक्तपात किये ही 
मरना होगा। 

जब कभी मुझे कही कायरता और भय दिखाई देता है, तो में लोगोसे तकछूवार 
उठानेको कहता हूँ। १९२१में जब में बेतिया गया था, तब पासके एक गाँवके लोगोने 
मुझे बताया कि पुलिसवालोंने उनकी स्त्रियोकों तंग किया तथा उनके घर छूट लिये; 
और जिस समय पुलछिसंवाके यह सब कर रहे थे, वे छोग भाग गये थे। जब मेने 
उनसे इसका कारण पूछा तो वे एकदम वोल उठे कि मेरी अहिसाकी शिक्षाके कारण 
ही। उस समय मुझे छगा कि अगर घरती फट जाये तो में वही उसमें समा जाऊँ।- 
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क्या कभी मेंने यह कहा था कि किसी भी स्थितिमें वलूप्रयोग न थे ? 
किसीको बिना रक्‍तपात किये मरना नहीं आता तो उसे जाहिर कि अपने का 
और अपनी सम्पत्तिकी रक्षाके लिए प्रतिपक्षीपर प्रहार करे और मर मिटे। मैने उनसे 
कहा कि इससे पहले कि कोई उनकी .स्त्रियोंको हाथ भी छगाये, उन्हे मर मिटना 
चाहिए और अगर प्रत्तिकारमें हाथ उठाये विना उन्हें मरना कबवछ न हो तो उन्हे 
चाहिए कि वे तलवार उठाये और जीते जी किसीको अपनी स्त्रियोको हाथ न लगाने 
दें। उन्हे अपनी स्त्रियोंको भी सिखाना चाहिए कि किस प्रकार अपनी इज्जत-आवरू- 
की रक्षा करें। इससे पहले कि कोई उनके शरीर छुये, वे अपने प्राण दे दें। जो 
मरना जानता है, वह सदा-सर्वद्राके लिए मुक्त हो जाता है। शस्त्र उसके लिए निरर्थक 
हो जाते है । तलवार ,चलछानेवाला व्यक्ति तो अपनी तलवारके बेकार होते ही «अपनी 
सारी शक्ति खो बैठता है, लेकिन जो व्यक्ति अपराधीपर प्रहार करके उसे चोट 
पहुँचाये विना मरनेकी कछा जानता है, वह अपना कक्तंव्य निवाहता हुआ वीर गति 
पाता है। उसके शस्त्रका कभी नाश नहीं होता। पर जो लोग अपनी स्त्रियोंको उनके 
भाग्यके भरोसे छोड़कर भाग खड़े होते है, उनसे में क्या कहूँ? ऐसे छोग पश्ुओसे 
भी वदतर हे। इस तरह भाग खड़े होनेसे तो यह बहुत अच्छा होगा कि वे तल- 
वार उठाकर भिड़ जायें। लेकिन बुजदिल तो तलवार भी नहीं उठा सकता। अपनी 
सुरक्षाके लिए वह सरकारके पास॑ जाता है, गृण्डे रखता है और क्या-कुछ नही करता। 
ऐसे लोगोंसे में क्या कहूँ? में तो केवंछ एक ही बात जानता हूँ और सारे भारतकों 
में वही सिखानेका प्रयत्न कर रहा हूँ; और चाहता हूँ कि सारी दुनिया भी इसे 
सीखे। अगर आप इसे नहीं सीखेंगे तो में नही कह सकता कि आगे क्या होनेवालछा 
है। आज भारतके करोड़ों लोग तलवारका प्रयोग नहीं कर सकते; और मुझे नहीं 
छगता कि निकट भविष्यमें भी वे ऐसा कर सकेगे। मुझे नहीं मालूम कि एक सो 
वर्षके वाद भी ऐसा दिन आ रहा है या नहीं! लेकिन यह बात में अच्छी तरह 
जानता हूँ कि अगर भारत चाहे तो वह आज भी स्वतन्त्र हो सकता है। जो-कुछ 
भी मैने कहा है, उसका निचोड़ यही है कि अब हिन्दुओ और मुसलमानों, दोवोंपर से 
मेरा प्रभाव उठ गया है, इसलिए मेरा बताया उपाय निरर्थक माना जा सकता -है 
और जो लोग लछड़नेपर तुले हुए है, वे जी-मरकर लड़ सकते है, लेकिन जो डरकर 
भाग खड़े होते हे, उनके लिए मेरे पास कोई इलाज नही है। 
अब आता है खादीका सवाल। यह ऐसा कार्य है, जिसमें हर व्यक्ति भाग छे 
सकता है। लेकिन यदि सारा देश खादी छोड़ दे तब भी कमसे-कम में तो अपना 
चरखा छोड़नेवाला नहीं हूँ। आपका कहना है कि आप खादीका काम अधिक नहीं 
कर पाये है। इसके लिए जो कारण आपने पेश किये हे उनमें एक कानूनी कठिनाई 
है। यह संच है। इसमें सन्देह नहीं कि कानूनी कठिताइयाँ है, छेकित में परी सभा, 
नगरपालिका और जिला बोडर्डके संदस्योंसे पूछता हूँ कि क्या कोई ऐसा भी कानून 
है जो आपको खुद खादी पहननेसे रोकता हो। लेकित अगर आपके खादी न पहननेके 
- कारणोमें एक यह हो कि महीन खादी नहीं मिलती तो आप खुद ही महीच सृत काते 
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और उससे महीन खादी बुनवा कर उसका उपयोग करे। मगर ईश्वरके नामपर, 
अपने गरीब देशभाइयोंकी खातिर, आप सूत कातें और मोटी खादी भी पहलनें। इससे 
आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। ' 

आप कहते है कि खादी महँगी विकती है और आप कम खर्चमें काम चलाना 
चाहते है। तब “तो में आपसे कहुँगा कि यदि आपको भारतसे प्रेम है तो आप आज 
जो ६ गज लम्बी और ४४ से ५० इंच चौड़ी घोती पहनते हूँ, उससे छोटी धोती 
पहुनें। अच्छा हो कि आप सिर्फ ३ गजकी घोती पहलनें। यदि कोई कभी इसका 
कारण पूछे तो आप उससे वही कहिए जो मे ऐसे लोगोंसे कहा करता हूँ। आप उन्हें 
बतायें कि आप छोटी धोती हिन्दुस्तानकी खातिर पहनते हैँ । हम गरीब लोग हैँ, हम 
खादीकी लम्वी धोतियाँ नहीं खरीद सकते और इसलिए हम आधी धोतियाँ पहनते 
हैं। कमीज आधी नहीं की जा सकती है, लेकिन वह भी छोटी तो आसानीसे की 
जा सकती है। जो घन आप विदेशी वस्त्रोंको खरीदनेमें गाते है, उसका सद्ृपयोग 
कुछ वस्त्रहीन बहनोंका तन ढेकनेके लिए किया जा सकता है। आज बविहारमें एक 
लाख लछायतकी खादी अन-विकी पड़ी हुई है। अगर वह संव विक जाये तो वह सब 
धन विहारकी गरीब बहनोंको मिल सकता है। जब हमारी बहनें सूतत कातती है तो 
उनके सूतसे खादी वुनी जाती है और उस खादीकों खरीदकर हम उन्हें कुछ राहत 
पहुँचाते हें। यद्दि आप भारतकी कुछ भी सेवा करना चाहते हैँ, यदि आप सब 
अपने भाई-वहनोंके कष्ठ मिदाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप खादी अवश्य 
पहने । * 

, मौलाना ज्शौकत अलछीने मुझसे कहा है कि आप जहाँ-कहीं भी मुसलूमानोंसे मिल्लें 
उन्हें बता दें कि में चरखा सघमें शामिल हो गया हूँ। चरखेगें उनकी असीम आस्था 
है, क्योंकि वे जानते हूँ कि जवतक हिन्दू और मुसलमान दोनों सिर्फ खादी ही नही 
पहनेगे तबतक भारत आजाद नही हो सकता है। इसलिए उन्होंने मुझसे वादा किया 
है कि इस सालके भीतर वे अखिल भारतीय चरखा सघके प्रथम श्रेणीके तीन हुजार 
मुसलमान सदस्य बनायेंगे। अ० भा० चरणखा संघके प्रथम श्रेणीके सदस्य वे ही हो 
सकते हू जो प्रति मास अपने हाथका कता एक हजार गज सूत अर्थात्‌ सालभरमें कुछ 
मिलाकर बारह हजार गज सुत संघको दें और जो हमेशा खादी ही पहलनें। मौलाना 
साहवको उम्मीद है कि साल खत्म होनेंसे पहले ही ये तीन हजार मुसलमान सदस्य 
वना लेगे। यह शिकायत की जाती है कि खादीके काममें जहाँ हिन्दू लोग बहुत 
काफी तादादमें लगे हुए हैँ, वहाँ ऐसे मुसंछमानोंकी संख्या वहुत कम है। इस कारण 
मौलाना चाहते हैं कि में इस वांतकी भी घोषणा कर दूँ कि उन सब मुसंछमानोके 
लिए, जिनके दिल साफ हैं और जो उद्यम शील है, इस सघका द्वार खुला हुआ है; 
लेकिन, जो छोय इसमें आना चाहते है, उन्हें सघके नियम माननें पड़ेंगे । हिन्दू, मुसक- 
मान, ईसाई, पारसी, यहूदी जिस-किसीको चरखेमें विध्वास हो, वह अ० भा० चरखा 
संधका संदस्य वन सकता है। 

हिन्दुओंसे में अस्पृश्यताके वारेमें कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप कुछ सच्ची 
सेवा करना चाहते हूँ और अपने हिन्दू धर्मको बचाना चाहते हूँ तो आपको अस्पू- 
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इयता समाप्त कर देनी चाहिए। अगर आप इस' बुराईसे मुक्त नहीं हो जाते तो आप 
एक द्विन हिन्दू धर्मसे हाथ ही धो वठेंगे। वह धर्म सच्चा धर्म नहीं हो सकता, जो एक 
भी व्यक्तिसे धुणा करना सिखाता हो। कोई! व्यक्तित बहुत बड़ा अपराधी भी क्यों 
न हो, आपका काम उसके प्रति घृणा करना नही है। वल्कि उसके प्रति आपका न्यूनतम 
कर्तव्य यह है कि आप उसे सुधारें। अस्पृश्य लोग तो राष्ट्रके सेवक हैं, फिर उनसे 
घृणा क्यों ? तो अब हम ऐसा माने कि उनका स्पशश करना पाप नही है। उनसे दुर 
नहीं भागना चाहिए। जो छोग सनातनी हिन्दू होनेका दावा करते हैँ उनसे मेरा 
कहना है कि अस्पृश्यताकों जिस रूपमें समझा जाता है, उस रूपमें यह न तो वेदोंमें 
ही मिलती है और न शास्त्रोंमे। रामचन्द्रजीकों गुहराजको छूतेंमें कोई झिश्क नहीं हुई 
थी। उन्होंने गृहराजकी गले छूग्राया था, उसके हाथोंका जरू पिया था। भरतजीने तो 
गृहराजको साथ्टांग प्रणाम किया था। ; 

आपने मद्यपानका भी जिक्र किया है। यह सच है कि १९२१ में हमने इसे 
बहुत कम कर द्विया था, दरअसल छगभग छोड़ द्विया था; लेकिन अब किनारे छगी 
नैया फिर धारामें बह गई है। मुझे मालूम है कि उस समयके घरना देनेवालोंने कभी- 
कभी हिंसासे भी काम छिया था। यदि हिंसाका प्रयोग न किया गया होता तो ज्ञायद 
यह धरना भी बन्द न किया जाता। लेकिन आज भी इस दिशामें आप थोड़ा-बहुत 
जो भी कर सकते है वह करें और दुसरोंको यह छत छोड़नेके लिए समझायें तो अच्छा 
हो। इसी तरह आपको बीड़ी-सिगरेट पीनए तया गाँजा, भाँग आदि मादक द्॒व्योंका 
सेवन करना भी छोड़ देना है! 

[ अंग्रेजीसे | 
सर्चेछाइट, १६-१०-१९२५ 


१५७. भाषण: मारवाड़ी अग्रवाल सभा, भागलपुरमे 
१ अक्तूबर १९२१ 


अभी कुछ दिन पहले भागलपुरमें मारवाड़ो अग्रवाल सभाका पहला अधिवेशन 
हुआ था। उतमें मारवाड़ी जातिकी ओरपे गांधीजीकों एक मानपत्र भेंट किया गया। 
सानपत्रका उत्तर देते हुए गांधीजीने कहा कि जब मुझे ऐसा लगा कि बिहारका बीरा 
पुरा करना मेरी सामथ्मंसे बाहर है तब यह समस्या उठ खड़ी हुईं कि मुझे कहाँ- 
कहाँ जाना चाहिए और कहाँ-कहाँ नहीं। इसपर विचार हो ही रहा था तभी मत 
राजेन््रवाबूसे कह दिया कि भागलपुरकी नये कार्यक्रममें भी जरूर शामिल कर हें। 
कारण यह यथा कि राँचीमें मुझे आपका वहू तार मिल चुका था, जिसमें मुझे यहाँ 
आलनेके लिए आसन्त्रित किया गया था। और फिर यह बात भी थी कि भागच्पर 
आनेसे मेरा काम भी सधता था। मुझे छगा कि आपके पास पहुँचकर मुझे आपसे 
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कुछ-न-कुछ तो सिलेगा ही। वकारूत करना सेने कबका छोड़ दिया है, किन्तु अब 
भी मेरा कुछ महत्व तो है हो। इसोलिए में जहाँ-कहीं जाता हूँ, लोगोंसे कुछ काम 
निकाल लेता हुँ। भागलपुरके लोगोंसे भुझे दोनों चोजोंकी आशा है--में आपको 
काममें भी लगाऊंगा और अगर आप देनेको तेथार हों तो जितना सम्भव होगा 
उतना धन भी आपसे हलूँगा। उन्होंने आगे कहा: 


आपने जो मानपत्र द्विया है, उसके बारेमें में क्‍या कहूँ ? यदि कहूँ कि उसके लिए 
आपका आभारी हूँ तो महज शिष्टाचार होगा। जो मुझे मानपत्र भेंट करते हैँ, उनसे 
में यही आशा करता हूँ कि वे मानपत्रमें व्यक्त की गई भावनाओं और आदशोके अनुरूप 
कार्य और आचरण करेंगे। मुझे उससे सचमृच प्रसन्नता होगी। जीवनमें एक ऐसी अवस्था 
आती है जब आदमी अपनी प्रशंसा सुन-सुनकर तंग आ जाता है और में इसका 
एक जीता-जागता उद्राहरण हूँ। मे यह तो समझ सकता हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनना 
एक ह॒दतक अच्छा रंग सकता है, पर हमेशा अच्छा रूगे ऐसा में नहीं मानता। 
पिछले चालीस वर्षोंसे मेरा यही अनुभव है कि मुझे अपनी प्रशसा सुनकर कभी प्रसन्नता 
नही हुईं है। हक जिन्हें अपनी ब़ड़ाई अच्छी लगती हो, उनके लिए भी एक समय 
ऐसा आ जाता है, जब वे उससे ऊब जाते हैँ । सिर्फ अपनी प्रशंसा सुननेके लिए में अपना 
समय गेंवानेकों तैयार नही हूँ, इसलिए आपने मानपत्रमें जो-कुछ कहा है, तदनुसार आप- 
को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। 

अध्यक्ष महोदयने मुझसे सामाजिक और घामिक मसलोंपर कुछ कहनेका अनुरोध 
किया है। इसके माने यह हो सकते हे कि में इस समय किसी राजनीतिक विषयकी 
चर्चा न करूँ। कुछ लोगोंका कहना है कि में राजनीतिसे अलग हो गया हूँ; और 
मेरा द्विमाग फिर गया है। फिर भी किसीको.यह कहनेका साहस नही हुआ कि मेरे 
मनमें किसी चीजका डर समा गया है। यहाँ राजनीति या सविनय अवज्ञापर कुछ” 
कहना मेरे लिए जरूरी नही है। सविनय अवज्ञाका सामाजिक पहलू, संचमुच बहुत महत्त्व- 
पूर्ण है। कई स्थानोंपर तो उसने बहुत गम्भीर रूप 'घारण कर लिया है। में गुजरात- 
की एक घटनाका उल्लेख करता हूँ। वहाँ एक स्थानपर एक साधु प्रुरुष रहते हें, 
जिन्होंने अपता सर्वेस्व त्याग दिया है और जो धामिक दृष्टिसे हिन्दू जातिकी सेवा 
करना चाहते है। वे अपने आपको कट्टर हिन्दू मानते हे और पाइचात्य सम्यता या 
सुधारोंमें उनका विश्वास नही है। बहुत ध्यानपूर्वक देखनेपर भी आपको उनमें 
पाइचात्य सम्यताकी कोई झलक न दिखाई देगी। पर वे दछित जातियोंकी सेवा करते 
है। वे अस्पृश्यताको एक ऐसा महापाप मानते है, जिससे हिन्दू जातिको बहुत हानि हो 
सकती है। इसीलिए वे इसका प्रायश्चित्त करना चाहते हे और उनका विचार है कि 
अपने अस्पृश्य भाइयोंकी सेवाके द्वारा कुछ हृदतक वे ऐसा कर सकते हे । ऐसे विचार 
होनेपर भी वे उनके साथ रोटी-बेटीका व्यवहार नहीं चाहते। यदि किसी अछूतकों 
साँप काट खायें तो वे उसके घावसे जहर चूस छेंगे। उन्हें अपनी जावकी भी चिन्ता 
नहीं होगी। वे नहीं मानते कि किसी अस्पृद्यका स्पर्श करनेसे उनके धर्मको तनिक 
भी आँच आती है। तुलसीदासने जिस प्रेम और दया-धर्मकी शिक्षा दी है, जिसके पालन- 
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से मनुष्य सीधे स्वर्गको जाता है, वे तो उसी शिक्षाका पालन कर रहे है । इस तरह 
ये महात्मा अस्पृश्यताकों महापाप मानते है। वे अस्पृश्योंको, वे छोग जहाँ रहते है, वहाँसे 
अच्छे स्थानमें छे जाते हे, उन्हें भोजन देकर उनकी भूख मिटाते है। वे उन्हें परमपवंक 
भोजन खिछाते हें, हमारी तरह जूठा नहीं परोर देते । मैने स्वयं अपनी माँ और पत्ड्ीको 
उन्हें इस तरह जूठन देते देखा है। हमारे घरोंमें कुत्तों, गाय-बैछों आदिके लिए भोजत- 
की अलहदा व्यवस्था रहती है। पर इन अस्पृष्योंको तो जूठ ही दरिया जाता है। 
में इसे दया-बर्म नहीं मानता। हमे अस्पृद्योंकों भी प्रेमसे भोजन कराना चाहिए। उससे 
हम अपने धर्भसे डिगते नहीं हैं। कुछ लोग इस भावनासे काम करते हैं, छेकिन समाज 
उनका बहिष्कार करता है। ऐसे छोगरोसे मेरा यही अनुरोब है कि वे अपनी जाति 
या समाजके छिए मनमें किसी प्रकारकी दुर्भावना या घृणा न आने दें। यदि समाज 
उनका बहिष्कार करता है तो करे। उन्हें समाजसे कह देना चाहिए कि इन परि- 
स्थितियोंमे बहिष्कृत होना ही वे अपना धर्म मानते है; वे आज जो-कुछ कर रहे हूं वही 
सही है और भविष्यमे भी वे ऐसा ही. करेगे। जब समाजके प्रतिष्ठित छोग गलत रास्ते 
पर हों और अज्ञान या ह्ेपवश किसी ध्यक्तिका वहिप्कार करना चाहें तो जो व्यक्ति 
उनसे सहमत न हो उसका यही कत्त॑व्य है कि वह अपना बहिष्कार होने दे। हम 
लोग स्वार्थमें डूबे हुए हूँ; मुझे तो इस स्वार्थ-लिप्साका कोई औचित्य नही दिखाई देता। 
मुझे अपने सामने पतित और अ्रष्ट्चरित्र व्यक्ति दिखाई देते है, जिनके पाप हमसे छिपे 
हुए नही हैं। पर समाज उनका तो वहिप्कार नहीं करता। जरावी और मांसलोर 
समाजके अंग्र बने हुए हूँ। पर जँसे ही हम अपना धर्म मानकर किसी अस्पृद्यकों छूते 
हैं वैसे ही हमारा वहिप्कार कर दिया जाता है। यह तो सिर्फ़ मनमानी है और इससे 
समाजका सर्वनाञ् हो जायेगा। बहिप्कारका तो अपना अलहदा भास्त्र और तरीका है। 
उसकी व्यौरेवार चर्चा करनेमें में आपका समय नही छेता चाहता। 

पर समाजमे जिनका कुछ प्रभाव है, कुछ प्रतिष्ठा है, उनसे मेरा यही अनुरोध 
है कि वे सोचे-समझे बिना फौरन किसीका वहिप्कार न करें। जो जातिमें किसी भी 
प्रकार सुधार करना चाहते हे, उनेके छिए सहानुभूति दिखाइए। जिस हिन्दू-धर्मकी हम 
रक्षा करना चाहते है, उसीकों तप्ट न करें। भविष्यमों विभिन्न जातियोंका आपसमें 
मिश्रण होगा। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जाप वहिप्कारके अस्त्रका त्याग करे, 
क्योंकि जवतक हममें सभी प्रकारका अ्रष्ट तथा पापपूर्ण आचरण करनेवाले छोग विद्य- 
मान हूँ और जबतक हममें आत्म-संयम तथा आत्म-मिग्रहकी भाववाका विकास नहीं 
होता, तवतक वहिण्कार करनेसे कुछ छाभ नहीं होगा।, 

इसके बाद महात्माजीने कहा कि वर्णाश्रम-धर्म एक वात है और कई छोटी- 
छोटी जातियोंका अस्तित्व बिलकुल दूतरी बात है। पर 

भिन्न-भिन्न प्रास्तोंमें रहनेवाले एक ही जातिके लोग एक-दूसरेसे दूर, विभिन्न पेश्योमे 
लगे होनेके कारण एक-दूसरेके लिए अजनवी वन गये है। यही संकीर्णता है। आपका 
सम्मेलन मुझे तभीतक अच्छा लगेगा जवतक वह समाजका कल्याण करता है। ब्राह्मगों- 
की एक ही जाति हो सकती है। एक गुजराती ब्राह्मण अपनी कन्याका विवाह बंगाली 
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या मारवाड़ी ब्राह्मणसे क्‍यों नहीं कर सकता? ऐसा सम्बन्ध करनेवालेका समाज 
बहिष्कार क्‍यों करे ? शास्त्रोमें कहाँ लिखा है कि' गुजरातका वैद्य किसी दूसरे प्रान्तके 
वेदयसे कोई रिश्ता नही कर सकता ? यदि मारवाड़ियोंकी विभिन्न जातियोंके बीच सम्बन्ध 
अधर्म माने जाने लगें तो जल्दी ही आपको इस जातिका नामोनिज्ञान भी न मिलेगा। 
आज ढोंग और झूठका बोलवाला है। यद्दि आप वर्णाश्रम धर्मका पालन करना चाहते हे 
तो आपको इनका त्याग करना पड़ेगा। यदि बड़े-बडे लोग अपने बड़प्पनके नशेमें हे तो 
कार्यकर्ताओंका कत्तेव्य है कि वे अडिग भावसे अपना काम करते जायें। कोई इनका 
बहिष्कार करे, धोबी, नाई या नौकर उतका काम न करे और उन्हे कष्ट उठाने पड़ें 
तो भी उसकी परवाह वे न करे। गुजरातमें अब ऐसी स्थिति आ गई है। जिन सज्जन- 
का मेते ऊपर उल्लेख किया है, उन्होने मुश्े लिखा है कि उन्हे अपने लिये धोबी, नाई 
या! कहार कोई नहीं मिलता है। मैने उनको यही उत्तर द्विया है कि जिस प्रथपर चलना 
वे अपना धर्म समझते है, उसते जरा भी विचलित होनेके बजाय भूख-प्याससे तडपकर 
भर जाना कही अच्छा है। यदि बडे-बड़े, प्रतिष्ठित छोग धर्माचरणके मार्गसे विचलित 
होते हैँ और आपका बहिष्कार करते हैँ तो आपका कत्त॑ंव्य यही' है कि आप ऐसी 
बुद्धिमानीसे काम लें और सभी अपमान ऐसे सयम और साहससे सहन करें कि अन्त- 
में आपके विरोधी हार मान लें। प्रह्नादके पिताने उसका बहिष्कार तो किया पर 
वह उसे चुप नहीं करा सका, न उसका काम ही बन्द करा सका। प्रल्नादने अपने 
सभी सहपाठियोंकों राम-नाम लेना सिखाया और इस प्रकार अपने पिताकी आज्ञाका 
सविनय उल्लंघन किया। किसी भी जातिका सदस्य अपनी जातिके प्रति ऐसा विरोध 
कर सकता है। 


इसके बाद महात्माजोने बाहू-विधवाओंके पुतविवाहकी समस्याकी चर्चा की। 
उन्होंने फहा कि पहले में सोचता था: कि समाजमें दस या बीस हजार बाल 
विधवाओंका होना बर्दाइत किया जा सकता है। पर जो हालत अब है, उसे देखते 
हुए इस विद्यामें कुछ भो सुधार करना जरूरी है। उन्होंने कहा: 

पहले में सोचता था कि यदि विधुर फिरसे विवाह न करे तो भी समस्या हल हो 
जायेगी, पर कोई भी इसे स्वीकार नही करता। सच तो यह है कि कई छोग इमशान- 
में ही अपने पुनविवाहकी बातचीत शुरू कर देते है । कुछ लड़कियोंके पिता उनकी 
सगाई तार द्वारा सूचना भेजकर ही कर देते है और यद्वि १३ सालकी लड़कीके 
लिए ४५ सालका वर मिल रहा हो तो भी कोई परवाह नही करते। 

इसलिए आजंकी परिस्थितियोको देखते हुए में इसी नतीजेपर पहुँचा हूँ कि 
बाल-विधवाओंका पुनविवाह करना ही होगा। यद्धि हम ऐसा नहीं करते तो बाल- 
विघवाओमें आत्महत्याकी घटनाएँ बढ़ती जायेंगी। बंगाल और द्विल्लीमें बहुत-सी बाल- 
विववाओंने आत्महत्या की है। इन बाल-विधवाओंसे वैधव्यका जीवन व्यतीत करानेकी 
जबर्दस्तीका हमें क्या अधिकार है? ऐसी विघवाओंका फिरसे विवाह करना हमारा 
कत्तेव्य और धर्म है। एक वहनने' मुझसे पूछा कि क्या लछड़कियोंकी विवाह-वय' कमसे- 
कम चौदह वर्ष निश्चित करानेमें में उनकी सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो उनसे 
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यही कहना है कि चौदह वर्ष तो क्या, में सोलह वर्षकी लड़कीको भी विवाहके योग्य 
नही मानता। | 

मेरे संरक्षणमें भी कुछ लड़कियाँ है, और कुछ छड़कियोके पिता मेरी बात सुनते 
भी है। उन सबको मेने इस बातपर राजी कर लिया है कि वे कम उम्रमें अपनी 
लड़कियोंके विवाहके किसी प्रस्तावपर विचार नही करेंगे; वल्कि उसकी कोई चर्चा 
भी नही करेंगे। यह तो हमारा ही कत्तंव्य है कि जो लड़कियाँ हमारे अभिभावकलवं 
है, उन्हें अपने विचार पवित्र रखनेकी शिक्षा दे और विवाह आदिकी चर्चा करके उनके 
मनमें विकार म उत्पन्न करें। में चाहता हूँ कि इन कत्याओंकी माताएँ सीताके 
समान बने । यह कैसे हो सकता है? सीता अग्नि-परीक्षामे पूरी उतरी थी। वे आयमें 
कृद गईं, पर उनका वाल भी बाँका न हुआ। काश, ऐसी महान्‌ नारियाँ फ़िरसे भारतमें 
, जन्म लें। पर यद्वि हम बचपनसे ही इन कन्याओंके मनमें बुरी बातें भरते रहे तो उनसे 
सीताके समान बननेंकी आझा कैसे कर सकते है ? जो इस सुधारके महत्त्वको समझ सके 
होंगे वे इसके लिए सभी प्रकारका बलिदान करनेको तैयार रहेंगे। पद्चिमी देशोंमें 
भी, जिनकी त्यागके लिए कोई दझूयाति नहीं है और जहाँ आनन्दोपभोग ही सब-कुछ है, 
आज ऐसी महिंलाएँ विद्यमान है, जिनके हृदय शुद्ध और निष्कलुष है। एक ऐसी ही 
लड़की दक्षिण आफ्रिकामें मेरे साथ थी। वह हजारों छोगोंकी सेवा करती थी और 
जब में और मेरे सहयोगी जेल भेज दिये गये थे, तव उससे ट्रान्सवालके संत्याग्रहका 
तमाम भार अपने सिर छे लिया था। उस समय वह हजारों लोगोंके सम्पर्क्मे भाई, पर 
कोई भी उसपर कुदृष्टि न उठा संका। ह 

मेरे साथ वहाँ एक भारतीय महिला भी थीं, पर वे इस कामको नहीं कर सकी । 
वे जेल तो गईं पर अगर मैं उनके सारे गहने न छे छेता तो शायद वे इतना भी न 
कर पातीं। सभीको जेल जानेंका अधिकाड तो होना चाहिए, छेकिन यह अधिकार 
सिर्फ उसीकों शोभा दे सकता है, जिसने अपने सब गहने त्याग दिये हों। 

अव में अपने प्रिय विषयके सम्बन्धमें आपसे बात करूँगा। अपने मानपत्रमें आपने 
- ख्ादीका उल्लेख किया है। इस विषयमें मैने बहुत विचार किया है और में जिस 
निष्कर्षपपर पहुँचा हूँ, उसपर काफी" चिन्तनके बाद ही पहुँचा हैँ और तभी मेने इस 
कामको अपने हाथमें लिया है। मैं जानता हूँ कि में जो-कुछ चाहता हैं; वह संब इस 
जीवनमें पूरा नहीं हो सकेगा। 

इसके बाद गांधीजीने गोरक्षाकी चर्चा की। उन्होंने कहाः |, 

यदि आप गायौंकी रक्षा करना चाहते है वो इस समस्याकों उसी दृष्टिसे देखिए 
- जिस दृष्टिसे में देखता हूँ। हम मुसलमानों और अंग्रेजोंसे लड़कर था उनसे अनुनय-विनय 
करके उनकी रक्षा नहीं कर सकते। अपने मनमें संकल्प किये बिता दुसरोंसे अनुनय- 
विनय करनेसे कुछ लाभ नंहीं होगां। आज में एक वक्‍तव्य तैयार कर रहा है जिसमे 
यह दिखाया जायेगा कि खुद हम कितने पश्ुओंके जीवनके नाशके लिए जिम्मेदार है| 


१. देखिए “ सदमतिंकी वष ”, २७-८-१६२५ | 
२, सॉणा इछेसिन; देखिए खण्ड ११, एष्ठ ११ । 
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ग्वाले सब हिन्दू है, हमारे अपने आदमी हूँ। पर वही अपने पश्ञु कसाइयोंके हाथ बेचते 
है। भारवाड़ी भी हमारे अपने हैं और वे ही अपनी गायें और बेर दूसरे स्थानोंको 
भेजते है। इनमे से कुछ पशुओंको तो बम्बई और कलकत्ताके कसाईखानोंमें काट दिया 
जाता है और कुछको आस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है। वहाँ उनका माँस डिब्बोंमें 
बन्द करके फिर इस देशमें भेजा जाता है। यदि दूध और चमड़ेकी जरूरत पूरी 
करनेकी जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले छे, तों हम इसे रोक सकते है। इस स्थितिके 
लिए हम ही उतरदायी हूँ। रियासतोंमें चमार पशुओंको किस प्रकार जहर दे देते हें, 
इसे में अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि एक रियासंतर्में तो उन्हें हजारके 
हिसावसे मृत पशुओंको हटाने-वर्ग रहका ठेका दिया जाता. है। यह अनुचित है। हजार- 
के स्थानपर यदि प्रति पशुके हिसावसे पैसे दिये जायें तो ज्यादा अच्छा होगा। मुझे यह 
शी अच्छा नहीं छयता कि चमार भरे हुए जए्तवरोंका सांस खाणें। जब में उससे 
ऐसा न करनेको कहता हूँ तो वे उत्तर वेते हैं कि यह मांस बड़ा स्वादिष्ट होता है 
और, जब॒तक वे इस पेशेमें है, उत्ते लिए उसे छोड़ना सम्भव नहीं है। उनका कहना 
है कि वालकके सामने मिठाई रखकर उसे न खानेका आदेश देना ठीक' नही है। वे 
कहते हे कि यह पेशा छुड़ानेके लिए उन्हें वुनाईके जैसा कोई दूसरा काम दिया जाना 
जरूरी है। इसी प्रकार मारवाड़ियोंने भी विदेशी वस्त्रोंकी व्यापार छोड़नेकी इच्छा 
जाहिर की है। वे मुझे इस' कामके लिए धनतक दे रहे हूँ, पर उनका कहना है कि 
जवतक लोग विदेशी वस्त्र खरीदना वन्द्र नहीं करते, व्यापार बन्द्र करता उनके लिए 
कठिन है। वे कहते हैं कि उन्हें खदरसे कोई विरोध नही है, पर जबतक खादीके खरीद- 
दार न हों तबतक वे विदेशी वस्त्रोंका व्यापार बन्द नहीं कर सकते। इस प्रकार यदि 
हमें गायोंकी रक्षा करनी है तो हमें चमारका घन्वा अपनाना पड़ेगा, देशके तमाम 
चर्मालयोंकों अपने हायमें लेना पड़ेगा। देशर्म सिर्फ एक चर्मालय ऐसा है, जिसमें 
मारे गये पशुओंकी खालें नही खरीदी जाती। देशमें आज छाों पश्ु काटे जाते हूँ। 
अपनी मौत सरनेवालोंकी अपेक्षा इन पदुओंकी खालें ज्यादा महँगी होती हैँ, क्योंकि 
मरे हुए जानवरको धसीटनेसे खाल खराब हो जाती है। अतः ऐसी खालोको बेचनेमें 
कठिनाई होती है। अत', धन्धा जोरोंसे चले, इस दृष्टिसे ये कारखाने सिर्फ मारे गये 
जानवरोंकी खालें खरीदते है। आप लोग जो जूते पहनते है, वे ऐसे ही चमड़ेके बने 
हुए हैँ । आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ मरे हुए पशुतोंकी खालका ही 
इस्तेमाल किया जाये। और इस खयालसे चमारोंको समझाता पड़ेगा कि उनका क्‍या 
कत्तेंव्य है। उन्हें सिर्फ मरे हुए पशुओंकी ख़ालका ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे 
उन्हें मरे हुए पशुओंका मांस खाना भी छीड़ देना पड़ेगा। यदि हम ऐसा नहीं 
करते तो गोरक्षा असम्भव है। हमें देशकी आर्थिक स्थितिको अच्छी तरह समझ 
लेना है। यदि नगरवासियोंके लिए पर्याप्त दूधका प्रबन्ध किया जा सके तो हो सकता 
है, गो-वघ काफी कम हो जाये। वहुत सारे चर्माठछ्य भी मारे हुए पशुओंपर ही 
निर्मर करते हैं। यदि पशु-वधध कम हो जाये तो इन कारखानोंकी संख्या भी कम 
हो जायेगी । 
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गांवोजोने आगे कहा कि इस प्रकार हमारे पास गोशालाओंके लिए ज्यादा पैसा 
भी आा जायेगा। जो गोशालाएं हं, देशमें पंसेकी कम्तीके कारण उनका कास भी नहीं 
चल रहा है। यदि हम गायोंको बचाना चाहते है, तो हमें इन्हें भी सुधारना होगा। 

इसके बाद भहात्माजीन हिन्दों और देवनागरो लिपिके प्रचारकी चर्चा की और 
कहा कि कोई पाँच-छः साल पहले भी मेने इस सम्बन्धर्म आपसे बात की थी। उस 
समय आपने प्रास हजार रुपये इस कार्यके लिए दान दिये थे। इस धनका उपयोग 
दक्षिण भारतमें हजारों द्रविड़ लोगोंको हिन्दी सिखानके लिए किया गया। इसका पुरा 
हिसाव सी प्रकाशित किया जा चुका है। देशके दक्षिणी भागमें इस सस्वन्ध्तं काफो 
काम किया जा चुका है। हिन्दी प्रेस्त खोले गये है; हिल्दोकी पत्रिकाएँ प्रकाशित को 
जा रही हें, तेलगू-हिन्दी और तमिल-हिन्दी शिक्षिका तथा तमिरूँमें हिन्दोकों कुछ 
अन्य प्रारम्भिक पोथियाँ भी प्रकाशित की गई है। पर अभी भी बहुत कास करना . 
बाकी है। में आपसे अनुरोध करूँगा कि आप कमसे-कम देवनागरी लिपिकों स्वीकार 
करके उसका प्रचार करें और दूसरी भाषाओंकी अच्छो-अच्छी रचनाओंकों हिन्दी 
प्रकाशित करें। यदि रवोच्बाबृक्षी रचनाओंको वेवनागरी लिपियें प्रकाशित किया जाय 
तो संस्कृतके जाननेवाले लोग उन्हें समझ सकते हे। 

इस प्रकार महात्माजीने आजकी चारों महत्त्वपूर्ण समस्याओंकी दर्चा करते हुए 
लोगोंसे अपीक की कि अगर आपको पसन्द हो तो इस चारों कामोंमें हाथ बेंढाये 
और यदि ऐसा नहीं करना चाहते हों तो इनमें से जो काम आपको सबसे अच्छा 
लगे, उसी एक काममें सहायता दें। उन्होंने देशवन्घु स्मारक कोषके लिए भी दिल 
खोलकर चन्दा देनेका अनुरोध किया। इसके बाद उन्होंने फिर उपर्मुक्त चारों कार्मोकी 
याद विलाते हुए अपील को कि आप इनमें से किसी भी एक काममें अथवा अगर 
इच्छा हो तो सभीमें सहाग्रता दें। उन्होंने कहा कि में तो यही माता हूँ कि चारों 
काम समान रूपसे महत्वपूर्ण और घर्मंसम्मत हैे। इसके वाद पुनः अस्पृद्योंकी चर्चा 
करते हुए उम्होंने कहा कि जहाँ-कहीं अस्पृश्योंके लिए स्कूछ नहीं है अथवा उनके 
लिए जलकी व्यवस्था नहीं है, वहाँ उनके लिए स्कूल खोलने और जलकोी व्यवस्था 
करनेके लिए में प्रथत्वशील हूँ। में उनके लिए अलग मन्दिर भी बनवाना चाहता 
हूँ। लेकिन जबतक स्वयं अस्पृष्यो्में से हो ऐसे योग्य और घरममिष्ठ व्यक्ति सामने 
नहीं आते जो मन्दिरोंकी व्यवस्था कर सके तबतक इस क्रामकों रोककर रखना 
पड़ेंगा। 
महत्वाजीने अस्तमें उतकी बात ध्यानसे सुननेके लिए भ्रोता-समूहरे प्रति हादिक 
कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा: 

मैं तो स्वयं एक गरीब आदमी हूँ। पर अपनी वस्त्र-हीन बंहनोंके लिए कपड़ों- 
का प्रबन्ध करनेके लिए घनी भाइयोंकी सहायता चाहता हे | रामराज्य लाना (४४ 
हैँ। रामराज्यकी चर्चा में पुरुबोंसे नहीं करता हैं, क्योंकि में जानता हूँ कि अगर वह 
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आगे वढकर सहायता करे तो पुरुष'तो सहायता करेंगे ही | इसलिए में स्त्रियोंसे स्वराज्य- 
की नही,, रामराज्यक्री चर्चा करता हूँ। इस रामराज्यका सम्बन्ध सिर्फ देशके प्रशासनसे 
ही नही है। उसके लिए कुछ दूसरे सुधार भी नितान्त आवश्यक है और जिन चार 
चीजोकी मेने चर्चा की है, उनमें वे सब आ जाते है । इसीलिए सिवाय इसके कि ऐसा 
" करना आपका धर्म है, और कोई छारूच आपके सामने नहीं रखना चाहंता हूँ। इससे 
आपको भी और गाँवों रहनेवाछी आपकी बहनोंकों भी छाभ होगा। 
हम अपने चरित्रवलसे ही अपने धर्मकी रक्षा कर सकेंगे । चरित्रवलसे ही हम 

ससारकी भी रक्षा कर सकते है। आप इस दिशामें मेरी जितनी सहायता: कर सकते 
हैँ, उतनी कर रहे हें। आपको ऐसा करना भी चाहिए। ईदवरसे मेरी नित्य यही 
प्रार्थना है कि में सदेव इसका योग्य पात्र सिद्ध होऊें। 

[ अंग्रेजीसे ] 

सर्चेछाइट, ९-१०-१९२५ 


१५८. पत्र: जितेन्रनाथ कुशारीको 


यात्राके दौरान 
३ अक्तूबर, १९२५ 


प्रिय भाई, 

महोना-भरत्ते ऊपर हो गया, आपने मुझसे इस विषयमें कुछ प्रदन पूछे थे कि कलू- 
कता विश्वविद्यालयसे इतनी मान्यता प्राप्त कर लेना ठीक रहेगा या नही जिससे आप 
अपने यहाँ ऐसे लड़कोंको भी' ले सकें जो उस' विश्वविद्यालयकी परीक्षाओंमें बैठना 
चाहते हो। खुद मेरी राय तो इसके खिलाफ है। मुझे परीक्षाओंका यह मोह पसन्द नहीं 
है। इस मोहने हमारे नौजत्रावोंकों मानसिक तथा शारीरिक, दोनों दृष्टियोंसे खोखला 
बता दिया है। और कोई कारण न भी हो तो सिर्फ इसी कारणसे मे चाहूँगा कि 
राष्ट्रीय सस्थाएँ अपने नि३चयपर दृढ़ रहें और अपने सहज गुणोंके बलपर ही प्रगति 
करे। मे तो चाहँगा कि आत्माका हनन करनेवाली इस' परीक्षा पद्धतिके खिलाफ जाब्ते- 
के साथ विद्रोह किया जायें। लेकित आप जिन परिस्थितियोंमें पड़े हुए है, उनमें आपको 
क्या करना चाहिए, इसका निर्णय तो सबसे अच्छी तरह आप ही .कर सकते है और 
विश्वविद्यालयोंकी उपाधियोके मोहसे अगर आपको भी उतनी ही चिढ़ नहीं है, जितनी 
मुझे है तो फिर आप जैसी' सीमित मान्यताकी वात कह रहे हे, वेसी मान्यता बेहिचक 
प्राप्त करें। मेरा स्वभाव एक तरह का है; आपका या और छोगोका स्वभाव कुछ 
और तरहका हो सकता है। इसलिए यह जरूरी नहीं कि जो चीज मुझे बुरी लगे 
वह आपको अथवा और छोगोंको भी बुरी ही छगे। इसलिए मे तो यही' चाहूँगा कि 
आप मेरे मतके अनुसार तभी चलें जब यह आपके मनको इतना जँचता हो कि भछे ही 
मान्यताके अभावमें आपके स्कूलमें सिर्फ बीस या इससे भी कम विद्यार्थी रह जायें किन्तु 
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तब भी आपके मनको मेरे मतके अनुसार चलनेकां पूरा सनन्‍्तोष मिलता हो। में तो 
प्रबल स्वातंत्र्य वृत्तिसे युक्त एक लड़केको भी शिक्षा देकर विलकुछू खुश रहेगा। आपने 
जिस सीमित ढंगकी “मान्यता “की चर्चा की है उसे' प्राप्त करनेके पक्षमें आप जो- 
कुछ भी कह रहे है, उस' सबको में भलीभाँति समझता हूँ और उसकी कद्र भी करता 
हैँ और आपका यह विचार ध्यान देने योग्य है। इसलिए अगर सभी दृष्टियोंप्े विचार 
करके आप इस निष्कर्षपर पहुँचें कि मान्यताके लिए प्रार्थना-पत्र देना आपके और 
जिन लोगोंके बीच आप काम कर रहे हे, उन सबके हकमें सबसे अच्छी बात है तो 
मुझे आपके.-वबारेमें कोई गलतफहमी नहीं होगी। 

हृदयसे आपका, 


मो० क० गांधी 
अंग्रेजी पत्र (जी० एन० ७१८९) की फोटो-नतकलसे | 


१५९. कच्छी भाई-बहनोंसे 


यदि ईश्वरकी इच्छा हुई तो में २१ अक्तूवरके दिन कच्छसें अपनी जिन्दगी 
पहली वार कदम रखूँगा'। में इस समय केवल प्रेमवश वहाँ जा रहा हूँ। अन्य भ्रान्तोंने 
मुझपर दया करके वर्षके अन्ततक के लिए मुझे मुक्त कर दिया है। आप चाहते है 
कि में महाराव साहवके! उपस्थित रहते हुए वहाँ आऊँ इसलिए मुझे यह सोचकर 
दुःख होता था कि यदि में अक्तूबरमें नहीं गया तो पिछले ९ महीनोंसे जिस यात्राकी 
इतनी चर्चा होती रही है वह अप्रैल मासतक के लिए स्थगित हो जायेगी । आपने 
मुझे आइवासन दिया है कि कच्छमें आप मुझे आराम ही देनेवाले है और साथ ह्ठी 
चरशे तथा खादीके लिए ढेर-सारा पैसा भी। यह मेरे लिए भारी आर हैं। 

सहाराव साहवसे मिलनेके लिए मे भी उत्सुक हूँ! में राजाओंका विवेकी मित्र 
और सेवक हूँ। मेरे बड़े-बूढ़ोंने राज्योंकी नौकरी की है। आज भी में अपने कुटुम्वियो- 
को काठियावाड़के राज्योंमें अपनी आजीविका प्राप्त करते देखता हूं। 

लेकिन राज्योंके साथका मेरा सम्बन्ध मेरी आँखोंको घोखा नही दे, सकता | 
कितने ही राज्योंकी अन्वाधुन्वीसे में वेखबर नहीं हूँ। महाराव साहवके राजतन्त्रके के 
संम्बन्धमे लोगोंने मुझे अगणित पत्र हे 2 क के की पत्रोंके दा तटस्थ भाव 
महाराव साहबके सम्मुख रखकर अपना विवेकी मित्रभाव श्रकट ।॒ 

के राजा अत पता मुझे मान प्राप्त करनेकी भूख नही है। मानसे में थक गया 

हूँ । यदि मुझे इसमें अविवेक बरतने जैसा न लगे वो में मानपत्र आदि न पर शर्त 
पर ही आऊं। मुझे ' महात्मा ' का जयधोष कठोर लगता है। शोरगुल किसी न हर 
का हो, में उससे त्रस्त हो गया हूँ। चरणस्पशषसे में दुर रहना चाहता हूँ! लोगोके म 


१. गांधीजी कच्छमें २५ अक्तूबर, १९२५ को पहुँचे थे। 
२, कच्छराज्यके तत्ालीन शास्त्र । 
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मेरे प्रति यदि कुछ आवर-भाव हो तो मे उन्हें मुझमें जो अच्छा हो, उसका अनुकरण 
करते हुए अवश्य देखना चाहता हूँ। कच्छी भाई-बहनतोने मुझपर' प्रेम ही बरसाया है। 
कच्छी भाई-बहनोंने मुझे मेरे' कार्यके लिए पैसा भी बहुत दिया है। 

लेकिन मेरा पेट ऐसा है कि भरता ही नही है।, 

अपनी उत्तरावस्यामें प्रभुका भजन करनेके मेरे पास दो तीन साधन हैँ। 
उनमें मेरा जीवन समाप्त हो ऐसा में चाहता हूँ। मुझे मुखसे रामनाम लेना ही प्रिय 
है। लेकिन यदि वह नाम मेरे हृदयमें अकित न हो तो केवल मुखसे ही जपा हुआ 
नाम मेरी अवोगति ही करेगा। जो हुदयमें रहता है वह करनीमें अवश्य उतरता है। 
इसीसे मेने सेवाधरंकों ही धर्म-हूपमें जाता है। 

इसीसे मुझे चरखा और अस्पृश्यता निवारण उचित छगे है| चरखेके द्वारा मे 
कंगालसे-कगाल भारतीयकी सेवा करता हूँ। उस यज्ञ्में भाग लेनेंके लिए में महाराव 
साहब और उनकी प्रजाकों निमन्त्रित करता हूँ । 

लेकिन कच्छके छोग तो साहसिक हे ।.वे व्यापारके अर्थ-सागरकों पार करनेवाले 
लोग हैँ। वे चरखा चलायें और खादी पहनें केवल इतना ही पर्याप्त नही। में उनसे 
यह आशा रखता हूँ कि हिन्दुस्तातके हाड़-पिजरमें कुछ मास चढ़ानेके लिए वे मुझे घन 
दें। इसी तरह यह बात भी भूछनी नहीं चाहिए कि देश्बन्धुकी स्मृतिको बनाये 
रखना है। मेरे कानमें मनक पड़ी है कि में तो कच्छका पैसा ले जाकर दूसरी जगह 
उसका उपयोग करता हूँ। यह बात सच है, छेकिन यह शिकायतके रूपमें नहीं कही 
जानी चाहिए। में कच्छके लिए पैसा किस लिए उगाहूँ। कच्छमें कगाली हो तो यह 
महाराव साहबपर लाछत है। कच्छके करोडपतियोपर लांछन है। कच्छमें तो में रहा 
नही हूँ। वहाँ में किसकी भार्फत धन खर्च करूँ। कच्छके छोग कच्छके लिए स्वय 
ही पैसा“इकट्ठा करे और उसका उपयोग करे यही शोभनीय है। मेरा तो घन्धा ही 
यह है कि जहाँसे मिले वहाँसे पैसा उग्राहकर जहाँ जरूरत द्विखाई दे वहाँ तथा जो 
जहरी जान पड़े उस काममें अथवा किसी पूर्व-निश्चित शुद्ध कार्यमें उसे खर्च किया 
जाये। कच्छमें घनाढ्य वेष्णव हैँ । में स्वयं वैष्णव होनेंके कारण वैष्णव होनेका कुछ 
अर्थ जानता हूँ। जो वैष्णव अन्त्यजतते छू जानेपर अपनेको अथवित्र हो गया मानता है, 
वह वैष्णव है, इस बातकों मेरी आत्मा कभी स्वीकार ही नहीं कर सकती। जैसे चरखे- 
के द्वारा में कंगाल [ भारत ] माँकी सेवा करना चाहता हूँ उसी तरह अस्पृष्यता-निवा- 
रणके द्वारा अन्त्यज-सेवा करके मे हिन्दृवर्मका शुद्धीकरण करना चाहता हूँ। अस्पृश्यताको 
सँजोना और हिन्दू धमकी रक्षा करना ये दो परस्पर विरोधी वस्तुएँ हेँ। मुझसे अन्त्यजों 
का तिरस्कार देखा अयवा सहा नहीं जाता। अन्त्यजोंको छोड़कर इस लोक अथवा 
परछोकका राज्य भी मिलता हो, तो भी वह मुझे स्वीकार्य नहीं। मेरी इच्छा है 
कि कृच्छके वैष्णव अपना धर्म सभझें। 

याद रखिये कि राजा युधिष्ठिरने प्राप्त स्वर्गमें अपने साथके कुत्तेको छोड़कर 
जानेसे इनकार कर दिया था। उसका, आपका और मेरा धर्म एक ही है। निषाद 
राज जिसका भेवा रामचन्दने प्रेमसे स्वीकार किया था, कौन था? वैसोंकों भरतने 
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प्रेमसे आलिगन करके अपनेकों पवित्र माना था। इस कलिकाल्‍लमे चाण्डाल कौन 
है? अथवा कौन नही है? शास्त्रोंक़ा अनये न करें। बाप-दादाके कुएँमें कदकर 
मरें नहीं बल्कि उसमें तरें। जो “जगत्‌मान्य नीतिसे विरुद्ध हो वह शास्त्र अथवा 
रिवाज त्याज्य है। वेदौंमें यृदि कोई गोमेघ अथवा पशु हिसाका प्रतिपादन करे, तो 
क्या हम उसके लिए वसा करनेको तैयार हूँ? 
आपके ग्रहाँ हिन्दू-मुसठुमानका प्रश्न ही' नहीं है; और यद्वि हो तो मैंने इस 
समस्याको हारकर छोड़ दिया है। लेकिन में मानता हूँ कि जैसे गुजराजने पराजित 
होनेपर ही ईश्वरकी सच्ची स्तुति की, उसी तरह में भी पराजित होनेपर भी दोनोंकी 
रक्षाके निमित्त" ईश्वरकी सच्ची स्तुति कर रहा हूँ। विषम समयमें तपश्चर्या करनी 
चाहिए, ऐसा घर्तका कहना है। तपदचर्या अर्थात्‌ भात्मशुद्धि, आत्म-ज्ञान, आत्मदर्शन। 
यदि हममें से कुछ लोगोंके अन्त:करण भी जुद्ध हैँ तो छड़नेके वावजूद अन्ततः फल 
कल्याणकारी ही होगा। 
बहनोंसे मेने हमेशा यही कहा है कि मेरा स्व॒राज्य रामराज्य -- पर्मराज्य है। 
यह रामराज्य उपर्युक्त बातोंके विना तो कदापि नहीं मिल संकता। 
लेकिन जो हिन्दू हैं उतके लिए तो धर्मराज्य तवतक असंम्भव है, जबतक वे गो- 
रक्षा धर्मका भी पालन नहीं करते। गोरक्षाका पालन चाहे जेसी गोशालाकी स्थापना 
करके नहीं हो सकता। इस सम्बन्धमें व्यावहारिक कार्य मैने बहुत देरसे शुरू किया है, 
लेकिन यदि आप जैसोंकी सहायता मिल्री तो वह सिद्ध हो सकता है। में देखता 
हैँ कि असंश्य गौओं, बैछों तथा भैसों इत्यादिकी हत्या बिलकुल रोकी जा सकती है। 
इसमें केवछ ज्ञानकी, उच्यमकी और घनकी आवश्यकता ही है। घन तो बहुत दिया 
जाता है; लेकिन मेरे विचारानुसार ज्ञानके अभावमें उसका उपयोग गलत ढंगसे 
हीता है। 
इतना तो मैंने आपके विचार करनेके छिए लिख डाला है। इन संब वातोपर 
आप अच्छी तरहसे विचार करें। चूँकि आप मुझे वहुत आराम देनेवाले है, इसलिए 
यद्वि आप इन विवयोंपर चर्चा करनेका समय निकालेंगे तो हम चर्चा करेंगे। मेरी 
विचारपद्धतिमें भूछ हो तो वह आप मुझे,वतायेंगे, न हो तो मुझे परी मदद देंगे 
आपका मित्र और सेवक 
मोहनदास करमचन्द गांधी 


गुजरातीसे] 
नवजीवन, ४-१०-१९२५ 
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चरखा सघकी स्थापना कोई सावारण बात नही है। इसकी स्थापना सस्यापकों- 
की प्रतिज्ञाका चिह्न है; उसते उनका चरदेके प्रति विश्वास, और उसके लिए अपना 
संब-कुछ अर्पण करनेका संकल्प प्रकट होता है। 

मेरा मन तो यह कहता है कि स्वराज्य चरखेमें ही है। में इसके बिना करोडोकी 
सेवा अशक्य मानता हूँ । प्रत्येक मनुष्य खुद बाकीके सभी मनुष्योंके पास जाकर उनकी 
सेवा नहीं कर सकता, किल्तु वह किसी ऐसे काममें मदद कर संकता है कि जिससे 
सबकी सेवा होती हो, जिसका फू सबको मिल सकता हो। और ऐसा काम है सिफ्फे 
चरला चलाना। चरखा करोड़ोंके पास पहुँच सकता है, वह करोड़ोंकों भूखों मरनेसे 
बचा सकता है, करोड़ोके लिए अन्नपूर्णा बन सकता है। में टोकनी बनानेके कारखानेमें 
लगूँ तो उसे दो-चार हजार मनुष्योकी मदद हो सकती है, साबुनका कारखाना भी 
दो-चार हजारकों रोजी दे सकता है, कपड़ेंकी मिल भी दो-चार हजारको अथवा संब 
मिलें एक-साय दस-पतन्वह लाखकों आजीविका और दो-चार हजारको अपनी पूँजीका 
व्याज दे सकती हूँ। किन्तु यद्वधि म॑ चरखेके प्रचारमें छग जाऊँ तो उसका मतलब 
करोड़ोको भोजन देनेवाले कारखानेमें लगने-जसा होगा। 

पाठक विचार कर देखेंगे तो उन्हे कोई दूसरा ऐसा घधन्धा दिखाई नही देगा, 
जिसते करोडोंकी सेवा हो सके। हाँ, एक खेती है। किन्तु खेती तो अभी चल ही 
रही है, और उसे भी मनुष्य चाहे जब, चाहे जिस क्षण और चाहे जितनी अवधितक 
नहीं कर संकता। लेकिन सूत ? मनुष्य उसे चाहे जहाँ कात 'सकता है, तकली जेबसमें 
रखकर चलते-चलते भी दो-तीन गज यज्ञार्थ कात सकता है। एक क्षणका काता हुआ 
सूत भी काममें आ सकता है किन्तु एक क्षणकी खेतीसे कुछ भी हासिल नही होगा। 
उसमें तो एक ही जगहपर विज्ञेष रूपसे और काफी समयतक काम करना होता है। 
इसीसे चरखा महायज्ञ है। वह समभीके लिए सुलभ है। 

जो ऐसी वस्तु दे उस सघकी सेवा कौन न करेगा ” चरल्षेके कार्यक्रममें जो 
दोष ढूंढते हे उन्हें कौन समझायें ? इस देशकी दौलतमें दो शज' सूतका बढना अच्छा 
न छगनेका क्या कारण है? और सो भी फुप्तेतके समयमें काता हुआ सूत। 

मेरी इच्छा है कि सब भाई-बहन इस सघमें शामिल हो। चन्देमें दो हजारके 
वजाय एक हजार गज सृत छेना तय हुआ। यह मुझे ठीक मालूम नही हुआ। और भी 
बहुतेरोंको यह ठीक नहीं छंगा। परन्तु इसे इस सघमें शामिल न होनेका कारण नहीं 
बनाया जा सकता। कोई अपनी इच्छासे दो हजार गज देनेवालोंमें रह सकते हें । 
प्रतिज्ञा लेना बहुत अच्छा है; लेकिन प्रतिज्ञा लेनेकी शर्ते निकाल डाली गई है; 
इसका अर्थ यह नही कि प्रतिज्ञा लेनेकी इच्छा रखनेवाले शामिल न हों। वे खुद 
प्रतिज्ञा तो अवश्य लें, और प्रतिज्ञा न लें तो भी यह वात मान ली गई है कि 
अनिवार्य कारण न हो तो प्रतिद्वित समी आधा घटा तो अवश्य ही कातेंगे । प्रतिज्ञा-पत्र 
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भौकूफ कर दिया गया किन्तु व्यवस्थापक समिति शामिल होनेवाले तो चरखेके 
प्रचारकों ही अपना प्रधान कार्य-क्षेत्र मानेंगे। 

लेकिन जो अठारह वर्षसे कम उम्रके हों, और जो नियमपुर्वक न कात 
वे क्या करें? वे पहलेके मुताबिक जितना वन सके उतना सूत द्वान करे। बे 

के अब किसीको रई नहीं दी जायेगी। किसीकी लल्लो-चपण्षों करके उससे कत- 

वनेंकी कोई आवश्यकता नही है। जो कातनेको घर्मं समझ चुके हों वे ही सूत भेजें। 
रुईका खर्च तो नहीके वरावर है। दमड़ीकी भरुड़िया, टका सिर मुडाईं” वाली कहावत 
| दी जाये । जो अपनी खुभीसे सूत दे सर्के उनसे सूतकी भिक्षा माँगनेका हेतु यही 

(१) उसते खादी सस्ती होनेंसे मदद मिलेगी। 

(२ ) उसका अर्थ होगा छोंग आलस्य छोड़कर अपना बचा हुआ समय भ्रजाके 
कल्याणमें खर्चे करें। ; 

(३) घनवानोंका गरीबोंके साथ अपना सीधा सम्बन्ध जुड़ेगा और उन्हें रोज 
, उनकी याद आयेगी। 

(४) उससे सब प्रकारके विदेशी कपड़ोंके वहिप्कारमें मद्दद होगी । 

(५) उससे सब ययाजक्ति एक ही प्रकारकी देगसेवार्में निश्चित योग दे सकेंगे । 

(६) उससे मध्यम वर्ग, जो अभी देहातियोंकी मेहनतपर अपना निर्वाह करता 
है उसका कुछ वदर्ला दे सकेगा। वह आज स्वेच्छापूर्वक वदलेमे कुछ नही दे रहा है। 

(७) मध्यम वर्गके गरीबोंको, जो जीवनके प्रति श्रद्धा ही लो बैठे हैं, स्वयं 
कातनेसे उनमें उसके प्रति श्रद्धा जागेंगी। 


ऐसे परिणाम तो तभी निकल सकते हैँ जब मनुष्य अपनी उमगसे कातेंगे। 

इस' महान कार्यमे रुपयोंकी मदद भी चाहिए। मुओे आंगा है कि जिन्हें चरलेगें 
श्रद्धा हो वे सूत तो भेजेंगे ही, दे सकते होंगे तो पैसेकी भी मदद करेंगे। यह संस्था 
अनेक मध्यमवर्गके लोगोंको रोजी देगी। जो आँकडे मेने प्रकाशित किये है उनसे मालूम 
होगा कि आज भी कितने मनुष्य इस प्रवृत्तिसि अपनी आजीविका श्राप्त कर रहे है। 
यदि यह कार्य व्यापक हो जाये तो यह संस्था हजारोंको रोजी वेनेवाली वन जय 
जिसमें करोड़ोंका व्यापार चलता हो उस काममें हजारोंका प्रामाणिकतासे अपनी रोजी 
कमा लेना कौनसी वड़ी वात है। 

अब एक विश्वासकी वात रही। जो लोग समित्तिमें है वे विद्वासपात्र और | 
कुशल है ? मेरी नाकिस रायके अनुसार तो वे जरूर ऐसे ही है। यह संत्य है कि ऐसे 
अन्य सेवक भी है जिनका ताम इसमें नहीं है। एक मित्र सूचित करते है कि कई 
तो ऐसे है जिन्हें इसमें होना ही चाहिए था। उन सबकी एक विचारक समिति बनाई 
जाये । मैने इसपर विचार कर देखा है। मुझे वह अतावश्यक प्रतीत होता है। विचार 
तो थोड़ा करना है; उसपर अमल बहुत करना हैं। इसलिए अच्छा तो यही है कि 
अमली कार्य करनेंवाली संमिति खड़ी करनेमें थोड़े, लेकिन अपना सी समय देनेवाले 
कार्यकर्ता मिले । 
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यह संघ सेवाके लिए है, अधिकारके लिए नहीं। जहाँ सरदारीकी गधके लिए भी 
स्थान न हो और जहाँ सेवा ही धर्म हो वहाँ अधिकारके लिए स्पर्धाका तो प्रश्न ही' 
नहीं उठता। में तो चाहता हूँ कि जिनको सेवा करनी हो वे अपने विचार लिखकर 
भेजते रहें। यद्वि विचार-समिति बनाई जाये तो उंसकी बेठकें होनी चाहिए। जहाँ 
नई नीति अयवा पद्धति चलाना हो वहाँ ऐसी वस्तुओंकी आवश्यकता होती है। यहाँ 
तो काम ही की देखरेख करनी है। इसलिए में तो मांनता हूँ कि १२ लोगोंकी समिति 
ही ठीक है। उसमें भी अभी तीन जगहें भरना बाकी ही हैं। क्‍योंकि सब जगहें 
भरनेकी जरूरत नहीं मालूम हुईं। विशेष बातें अनुमवसे मालम होंगी। 
खादीका व्यापार परोपकारके लिए है। सामान्यतः व्यापारमें प्रोपकारके लिए 
स्थान नहीं होता। माना जाता है कि व्यापार और परोपकार एक दूसरेके विरोधी हे । 
राज्यसत्ताकी सहायता न मिले और परोपकार भी उसमें न हो तो फिर खादीका 
व्यापार चल ही नहीं सकता। खादी बनाने और बेचनेवालोंको जिस प्रकार परोपकार 
सीखना आवश्यक है उसी प्रकार खादी खरीदनेवालोंको भी परोपकारकी भावना 
हासिल करना जरूरी है। पेरिसकी लेस अयवा मेन्वेस्टरकी मलमल बहुत ही अच्छी 
लगती हो तो भी उसका त्याग करके जो खादी ही को अपनायेगा वह तो परोपकार 
ही करेगा, इसमें शक नही। 
हे ईश्वर, सेवा-भाववाले खादी सेवकोंकी वृद्धि कर। 
[गुजरातीसे | 
नवजीवन, ४-१०-१९२५ 


१६१. वक्षिण आफ्रिकाके विषयमें 


दक्षिण आफ्रिकाके भारतवासियोंपर आजकल जो अत्याचार हो रहा है उसके 

लिए उन्हें घेर्य देने तथा सहायता करनेके लिए ११ वी अक्तूबरकों जगह-जगह सभा 
करनेके बारेमें अ० भा० कां० कमेटीने एक प्रस्ताव पास किया है।इन सभाओंमें सभी 
पक्षोंके व्यक्तियोको निमन्त्रित करना जरूरी है। इस प्रदनके विषयमें किसीका मतभेद तो 
है ही नहीं। अतएवं ऐसी आशाकी जाती है कि सभी पक्षोंके छोग इस अवसरपर 
हाजिर होंगे। हमारी सहानुभूति पाकर दक्षिण आफ़िकाके भारतीयोंको कुछ घीरज होगा । 
यदि भारत सरकार भी उनको कुछ मद्रद देना चाहे तो ये सभाएँ उसमें भी सहायक 
होंगी और कुछ नहीं तो हम जितनी दे संकते है उतनी सहायता तो उन्हें मिलेगी ही | 
मुझे आशा है कि जगह-जगह सभाएँ होंगी और उसमें छोग हाजिर होगे। कोई भी 
राजनीति जाननेवाला मनुष्य दक्षिण आफ़िकाके प्रश्नसे बिलकुल अपरिचित तो नही 
ही होगा। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, ४-१०-१९२५ 


१६२. पतन्न : एस्थर सेननको 
५ अक्तुबर, १९२५ 


प्रिय एस्थर, 

इन द्विनों में विहारके दौरेपर हूँ। अभी में देवघरमें हूँ। यह बड़ा रमणीय स्थान 
है। आज मेरा सोमवार है। वुम्हारा छम्बा पत्र मेरे सामने है। मुझे हमेशा तुम 
सबका ध्यान वना रहा हैं। तुम पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो और यह स्वास्थ्य-लाभ 
एक भारतीय औषधके सेवनसे हुआ है, यह जानकर मुझे बहुत तसल्‍्डी हुईं है। में 
उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होकर तुम आगे अपना स्वास्थ्य बनाये रखोंगी। 

कुमारी पीटस्सन अगले वर्षके प्रारम्भमें डेनमार्क जानेवाली है; यह बहुत अच्छी 
बात है। उन्तको आराम करना चाहिए। यह भी खुशीकी वात है कि वे स्कूलको बहुत 
अच्छी स्थितिमें छोड़कर जायेंगी। उसकी सफलताके वारेमें मुझे तो कोई सन्देह था 
ही नहीं। केवल घर्यकी आवश्यकता थी। बनावटीपन और स्वार्यपरताके इस युगमें लोग 
हर नई या असावारण चीजको शांकाकी दृष्टिसे देखते है । 

के तुम भी पोर्टोनोवो्में हो? या मेननकों अपनी रुचिके अनुकूल कुछ मिल 
गया है! 

वेशक, तुम सब चरखा संघरमोें शामिल हो रहे हो। क्‍या तुमने उसका संविवान 
पढ़ लिया है? 

एक-दो महीने पहले एक डेनिस महिलाने मुझे बड़ा प्यारा खत लिखा था। डेन- 
मार्क जानेंका अवसर पाकर मुझे संचमुच बहुत खुशी होगी। लेकिन जबतक अहिसा 
भारतकी मिट्टीमें, आजकी अपैक्षा कही ज्यादा गहरी जड़ें नही जमा लेती, तबतक 
भारत छोड़नेकी मेरी कोई इच्छा नही है। में जानता हूँ कि अहिंसा ही सत्य है, लेकिन 
हो सकता है, में उसे जीवनमें पुरी तरह न उतार सका होऊें। इतना मुझे मालूम है 
कि में सत्य और अहिंसाके बिना जी नहीं सकता। 

यदि तुम मेरी जीवनी लिखना चाहती हो, तो तुम्हें आश्रममें कई महीने विताने 
होंगे- और हो सकता है कि दक्षिण आफ्रिकाकी यात्रा भी करनी पडे तथा चम्पारन, 
खेडा और ज्ञायद्र, पंजाव भी जाना पड़े। यदि इसे सम्यक्‌ रूपसे करना हो, तो यह 
काम काफी बड़ा है। इन्ही स्थानोंपर मैने अहिंसा घर्मेको, जैसा में उसे जानता हूँ; 
कार्य-हूप वेनेका प्रयत्न किया | 

तुम सबको स्नेह तथा बच्चोंकों प्यार, 

तुम्हारा, 
बापू 


वक्तव्य : समाचारपन्नोंको ३०३ 


[ पुनइ्च : | 
नवम्बरके शुरूमें में आश्रम पहुँचूँगा। 


अग्रेजी पत्रकी फोटो-नकलसे। 
सौजन्य : नेशुनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया 


१६३- वक्‍तव्य: समाचारपत्नोंको 


७ अक्तूबर, १९२५ 
सौभाग्यसे दक्षिण अफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंका प्रश्न किसी दल-विशेषका 
प्रदव नही है। उस उप-महाद्वीपमें हमारे देशभाइयोंपर जो महासकट जानेवाला है, उससे 
उन्हें बचाना भारतका धर्म है। प्रस्तावित विधेयक १९१४ के समझौतेका खुला उल्लघन 
है। दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके प्रइनके बारेमें मेने तो यही देखा है कि सरकार 
लगातार अपने वचनों और घोषणाओंका उल्लंघन करती रही है; यह बांत सरकारी 
कागज-पत्रोंते भी प्रमाणित होती है। प्रस्तावित विधेयकका मतरूब, दरअसल, ब्रिटिश 
भारतीयोंके उन तमाम अधिकारोंका अपहरण है, जो आज उन्हे प्राप्त हें। उनका एक- 
मात्र अपराध यही है कि वे अच्छे व्यापारी हे और यूरोपीय नही हूँ । इस मामलेमें कोई 
समझौता नही हो सकता। भारतीयोंकी स्वदेश-वापसीकी कोई योजना स्वीकार नही 
की जा सकती, चाहे उसे मीठे दब्दोंमें स्वेच्छया स्वदेश-वापसीकी योजना ही क्यों 
न कहा जाये। फिर भी में स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जवाबी कार्रवाईसे कोई छाभ 
नहीं होगा -- भले ही इसका कारण सिर्फ यह हो कि हम कारगर तरीकेसे कोई 
जवाबी कार्रवाई नही कर सकते । इसक्रा एक-मात्र उपाय यही है कि राजनीतिक दबाव 
डाला जाये। छॉर्ड हाडिगनें इस उपायका सकल प्रयोग किया था।* क्या मौजूदा 
सरकार इसकी पुनरावृत्ति करेगी? 
[ अग्रेजीस ] 
बॉस्बे फ्रॉनिकल, १२-१०-१९२५ 


१, क्षेत्र निर्धारण भौर प्रवास तथा पंजीयन-सम्बन्धी अतिरिक्त धारा विषेषक; (एरिंयाज रिजर्वेशन 
ऐंड इम्रिग्रेशन ऐंड र॒जिस्टेशन फरदर प्रोवीजन विछ); यद्द विधेषक जुलाह, १९२० में संघ संसदमें पेश 
किया गया था। इस विषेयक्का उद्देश्य एशियाइपोंकों कुछ निर्षादित क्षेत्रोंके अछावा धन्य स्थानोमें जमीन 
केनेसे वजित करना था। देखिए खण्ड २७। 

२, तात्पथ शायद छोड द्वाडिंग द्वारा नवम्बर, १९१३ में मद्गासमें दक्षिण आक्रिकावासी भारतीषोंकी 
स्थितिके सम्बन्धमें दिये गये भाषणले है; देखिए खण्ड १२, पृष्ठ ५९१ 


१६४. पत्र : डाह्माभाई पटेलको 


. आशिवन सुदी ५ 

[७ अक्तूबर, १९२५]' 

भाई डाह्माभाई, । 

तुम्हारा लम्बा पत्र तो में अभीतक नहीं पढ़ सका हूँ। कल दुसरा पत्र मिछा। 

मेरा ३१ हे अक्तूबरको आ सकता तो सम्भव नहीं है; लेकिन नवम्बरके आरम्भमें 
आश्रम पहुँचूँगो और तव अवश्य ही दिन मुकरैर कर दूंगा। 


मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २६९२) से। 
,सौजन्य : डाह्याभाई एम० पटेल 


१६५ भाषण: गिरीडीहकी सार्वजनिक सभासें' 


७ अक्तूबर, १९२५ 
, भहत्माजोने कहा कि सुझे ऐसा बताया गया है कि गिरीडीहके अध्नक क्षेत्र 
होतके कारण मजदूर छोग खानोंमें काम करके ज्यादा पैसा कमा लेते हें; इसलिए 
उन्हें चरखा चलानेको तेयार नहीं किया जा सकता। मेने उनसे कहा कि मजदूर 
लोग चरखा न चढलायें, यह बात तो में समझ सकता हूँ, लेकिन यह समझमें नहीं 
आता उनके खादीका उपयोग करनमें क्या अड़चन है। मध्यवर्गीय लोगोंके पास काफी 
खाली समय होता है और अगर वे चाहें तो, अपने लिये नहीं बल्कि देशके लिए, 
प्रतिदिन आधा घंटा चरखा चला सकते हैं और अपना काता सृत दानके तौरपर 
काँग्रसको दे सकते हें। सस्ते विदेशों कपड़ेकी तुलनामें खादी महंगी जरूर होती है, 
लेकिन महँगी होते हुए भी वह सस्ती है, क्योंकि उसपर छरूगाया गया पैसा सीधे 
गरीब बहनों और बुनकरोंकी जेबोर्मे जाता है। इसके बाद अस्पृश्यताकी चर्चा करते 
हुए उन्होंने फहा कि यह हिन्दू धर्मके लिए घोर कलंककी बात है। आप अस्पृत्योंके 
लिए एक स्कूल चलाते है, इसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूँ; लेकिन जबतक 
आप खुद उनके पास जाकर उनसे मिलते-जुलते नहीं और उनको गरीबी और दुःख- 


१. डांककी मुदरसे। है 
+, गांधीणीने यह भाषण स्थानीय निकाष, भाम जनता,' नगरपालिका तथा गोशाणकी ओोस्से मेंट किये 


गये मानपत्रोंके उत्तरमें दिया था। 


भाषण : गिरीडीहकी सार्वजनिक सभामें ३०५ 


दर्दका पता लगाकर उन्हें दुर करनकी कोशिश नहीं करते तबतक मुझ सनन्‍्तोष नहीं 
होगा । " 

स्थानिक निकायके मानपत्रमें ऐसा संकेत किया गया था कि कानूनकी कठोरता 
और जिला बोडंपे उसके भमतभेदके कारण वह ठीकसे अपना काम नहीं कर पाता। 

इसलिए इत परिस्यितियोंमें निकायके लिए ऐसा कह पाना तो असम्भव है कि 
उसे अमुक काम करनेका श्रेय प्राप्त है, फिन्तु चह इतना वादा अवदय कर सकता 
"है कि भविव्यमें स्थितिर्में सुघार होनेपर उससे जो भी काम हो सकेगा, वह अवदय 
करेगा। निकायके सदस्पोंते गांधीजोने कहा कि अगर आपमें कठिताइयोॉपर विजय 
पानका संकल्प हो तो फोई भी कठिनाई बड़ी नहीं है। इसपर किसीने दबी आवाजमें 
फहा कि पेसेके अभावमें सड़कोंको अच्छी हालतमें रखना कठिन है। गांधोजीन छूटते 
ही उत्तर दिया कि यदि आपके पास-सड़कोंको सरभ्मतके लिए काफी पेसा नहीं है 
तो आपको खुद सड़कोंपर काम करके उन्हें अच्छी हालतमें रखना चाहिए। 

नगरपालिकाके एक सदस्यन कहा कि उनके पास मेहतर रखनके लिए पर्याप्त 
पैसे नहीं हे। इसपर महात्माजोने कहा कि तब आप लोगोंकों मेहतरोंका काम भी 
खुद ही करना चाहिए और खुद ही पालाना भो उठाना चाहिए। मेने 'डर्बनसें यह - 
काम किया था और में जानता हूँ कि इसे करनेमें कितनी प्रतिष्ठा है। 

गोशालाके मानपत्रमें गोरक्षाकी चर्चा की गई थी। गांधीजीन कहा कि आप 
लोगोंसे में सिर्फ इतता हो कहुँगा कि अधिकांश गौओंकी ह॒त्याकी जिम्मेदारी स्वयं 
हिन्दुबोंपर ही है। अगर आप लोग चाहेँ तो आज ही गोह॒त्या बन्द करवा सकते हे। 
इसके लिए आपको मुप्तलमानों या अंग्रेजोंसे अनुनय-विनय करने या झगड़नकी जरूरत 
नहीं है। इसके लिए आपको ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी होगी जिससे गोओंकी कीमत 
बढ़ जाये। आपको ऐसी दुग्धशालाओंकों व्यवस्था करनों है, जहाँसे सस्तेसे-सस्ता 
और छुद्धप्तेशुद्ध दृध मिल सके। आपको चमड़ेको कमाने आदिके कामको ऐसा काम 
नहीं समझना चाहिए जिसमें कोई तोहोनोकी बात हो। आपको मोचियोंकों संगठित 
करके खुद अपने चर्मालय खोलने चाहिए, जहाँ ह॒त्या किये गये पशुओंकी नहीं, बल्कि 
सिर्फ मरे हुए पशुओंकी खालका ही उपयोग किया जाये। आपकी गोश्ञालाएँ अभी 
ठीक ढंगसे नहीं चल रही हे। उन्हें व्यापारिक दृष्टिसे चलाना चाहिए। इसके बाद 
देशवन्धु स्मारक कोषमें दान देनेके छिए अपील करते हुए गांधोजीने अपना भाषण 
समाप्त किया। सभामें ही काफी उगाही हो गई और गिरीडीहकी जनताकी ओरसे 
उन्हें दो हजार पचहत्तर रुपयकी एक थेली भेंट की गई। 

[ अंग्रेजीसे | 
सर्चछाइट, ९-१०-१९२५ 


२८-२० 


१६६. भाषण: गिरीडीहकी महिला सभासें 


७ अक्तूबर, १९२५ . 

, उत्तर ' देते हुए गांधीजीने . . . मानपत्रमें कही गई स्तेहपूर्ण बातोंके लिए स्त्रियों- 
को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि स्व॒राज्यका मतलब सिर्फ राजनीतिक स्वराज्य 
ही नहीं, बरन्‌ जिसे आस तौरपर रामराज्यके रूपमें समझा जाता है, उस ढंगका 
धर्मराज्य है। यह साधारण राजनीतिक स्वतन्त्रतासे एक बड़ी चीज है। ऐसे स्वरा- 
ज्यको प्राप्त करनेके लिए आपको प्राचीन कालकी सौताकें समान, जो रामराज्यकी 
आत्मा थीं, बननेका प्रयास करना होगा। जैसे आप घर-धरमें चूल्हा देखती है, उसी 
प्रकार सीताके समयमें हर घरमें चरखा भी होता ही था। सीता भी अपने चरख़ेपर 
फातती थीं। उनका चरखा झायद रत्नजटित और स्वर्णमण्डित रहा होगा, लेकिन 
फिर भी वह था तो चरखा ही। साथ ही आपको अपने जीवनमें पवित्रता छानेके 
लिए भी उनको अपना आदर्श मानकर चलना चाहिए। भाषणके अन्तमें गांधीनीने 
देशबन्धु स्मारक कोषमें दान देनके लिए अपोलू की, जिसके फलस्वरूप वहीँ एक 
अच्छी खासी रकम जमा हो गई। 

[ अंग्रेजीसे ] 

सर्चेछाइट, ११-१०-१९२५ 


१६७. बिहारके अनुभव - १ 
आदिवासियोंके घीच 


चक्रधरपुरते चोईवासातक की सड़क बड़ी अच्छी है। उसपर मोटर गाड़ीसे सफर 
करनेमें वड़ा आनन्द आता है। चोईवासामें ही मेरा परिचय हो-जातिके छोगोंसे हुआ 
स्त्री-पुरुष दोनों काफी दिलचस्प हैँ। वालकोंकी तरह सीधे और सरल; लेकिन उनमें 
आस्था वहुत गहरी है; उन्हें कोई उससे सहज ही डिंगा नहीं सकता। वहुतोंने चरखा 
और खादी अपना ली है। कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओंनें उनके बीच सुधारका काम १९२६ मं 
बारू किया था। फलस्वरूप वहुतोंने मृत जानवरोंका मांस खाना छोड़ दिया है, बौर कुछ 
शाकाहारी भी वन गये हे। राँची जाते हुए खूंटीमें में एक दूसरी जातिके छोगोंते 
मिला । ये मुंडा कहे जाते है । इनके बीच जितना काम किया जाये, थोड़ा होगा ! ईसाई 
धम-प्चारक तो कई पीढ़ियोंसे इनकी वहुत अच्छी सेवा करते आ रहे हैं, लेकित 


१, गांधीणीकों स्थानोष कन्या पाठ्शालाकी भ्रवानाध्यापिका ढवारा एक मानपतर पेंट किया गया था; 
उन्हें देशवन्धु स्मारक कोपके लिए एक थैली भी भेंट की गईं थी। 


विहारके अनुभव - १९ ३२०७ 


मेरी नम्न सम्मृतिर्मे, उनके काममें एक खामी यह है कि अन्तमें वे इन भोले-भाले 
लोगेंसे ईसाई .वननेकी अपेक्षा करते है। इन जगहोंमें मुझे उनके कुछ स्कूल देखनेका 
भी अवसर मिला। यह सब देखकर तो भुझे बड़ा सुख मिला, लेकिन साथ ही मुझें इन 
घर्म-अचारकों और हिन्दू कार्यकर्ताओंके बीच सघर्षके भी आसार दिखाई दिये। हिन्दू 
कार्यकर्ताओंकी हो, मुंडा और दूसरी जातियोंके बीच अपनी सेवाको ग्राह्म बनानेमें कोई 
कठिनाई नहीं है। अगर ईसाई धम्म-प्रचारक भी धर्मान्तरणके प्रच्छन्न उददेश्यको छोड़कर 
सिर्फ मानवीय दृष्टिसे ही उनकी सेवा करें तो कितना अच्छा हो! छेकिस, मेने 
सिशनरियोंके सम्मेलनमें तथा कलकत्तेमें अन्य ईसाई सगठनोंके सम्मुख जो बातें कही, 
उन्हें यहाँ दुहरानेकी जरूरत नही है।' में जानता हूँ कि किसीके सलाह देनेंसे ईसाइयोंके 
प्रयत्नोंमें ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तेन नहीं हो सकता, और किसी गैर-ईसाई व्यक्तिके 
सलाह देनेसे तो, चाहे उस सलाहके पीछे कितनी भी संद्राशयता क्‍यों न हो, इस बात- 
की और भी कम सम्भावना है। यह प्रिवर्तत तभी सम्भव है, जब स्वयं सम्बन्धित 
व्यक्तियोंको ऐसा छगने छगरे कि यह चीज जरूरी है या फिर इसके लिए ईसाइयॉमें 
कोई आम आन्दोलन हो। इन जातियोंके बीच भक्त कहे जा सकने योग्य छोगोंकी अच्छी 
खासी तादाद है। ये छोग खादीमें विश्वास रखते हूँ। स्त्री-पुएष दोनों चरखा चलाते 
है; अपने हाथकी बनी खादी पहनते है। इनमें से बहुत-से छोग चरखोंको अपने कत्चों 
पर लादकर मीलॉका फासला तय करके आये थे; और जिस सभामें बोलनेका मुझे 
सुअवसर सिलछा उसमें मेने उनमें से छगभग चार सौ छोगोंकों बहुत मनोयोगपुर्वक चरखा 
चलाते देखा। उनके अपने अछूग भजन है, जिन्हे वे समवेत स्वरमें गाते है। 


छोटा नागपुरमें 

मेने छोटा नागपुरकी अपनी: रूगभग पूरी यात्रा मोटर गाड़ियोंमें ही तय की। 
सड़क काफी अच्छी हें और उनके दोनों ओरके दृश्य वड़े सुहावने हैं। चोईबासासे 
हमें लौटकर फिर चक्रवरपुर आना पड़ा और वहाँसे मोटरमें बैठकर हम राँची 
पहुँचे । रास्तेमें हम खूँटी तथा एक-दो और स्थानोपर रुके। हम ६ बजे शामको राँची 
पहुँचे । महिलाओकी एक सभाका आयोजन पहलेसे ही किया गया था। में नहीं समझता 
कि सभाके सयोजकगण या उपस्थित महिलाएँ यह मानकर कि में तो देशबन्धु स्मारक 
कोषमें पैसा देनेकी अपील करूँगा ही, पहलेसे ही तैयार बैठे थे। लेकिन, चूँकि में 
किसी भी सार्वजनिक समामें इसके लिए अपीछ करनेसे शायद ही चूकता हूँ, इसलिए 
इस सभामें भी इसके लिए अपील कर बैठा। अधिकांश महिलाएँ बंगाली थी। वहुत-सी 
इसके लिए पहलेसे तैयार नहीं थी और इसलिए उनके पास देनेको पैंसे नहीं थे। 
अतएव उन्होंने कोषके लिए अपने आभूषण ही दे दिये, जिनमें से कुछ काफी वजनी थे। 
अपने प्रिय नेताकी स्मृतिका सम्मान करनेके लिए इन वहनोंको अपने आभूषण आदि 
खुशी-खुशी देते देखकर आत्माकों बड़ा तीष प्राप्त हो रहा था। कहनेंकी जरूरत 
नहीं कि इन सभाओंमें में स्पष्ट बता देता हूँ कि सारी भेंटोंका उपयोग चरखा और 
खादीके भ्रचार-प्रसारमें किया जायेगा। 


२. देखिए खण्ड २७, पृष्ठ ४४९-७५५ और “ सापण : इंसाझ्ोंकी सभामें ”, ४-८-१९२० | 


३०८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


राँचीमें मुझे गलकुण्ड' नामक एक छोटे-से गाँवमें छे जाया गया । यहाँ एक उत्कट 
खादी प्रेमी सज्जन, बाबू गिरीशचन्द् भजूपद्ार, सहकारी समितिके तत्त्वावधानमें हाथ 
कताईका प्रयोग कर रहे है। यह प्रयोग अभी प्रारम्भ ही हुआ है। अगर ठीक सग्र- 
ठन किया गया और उपयुक्त किस्मके चरखोंते काम लिया गया तो अन्य स्थानोंकी 
तरह वहां भी चरखेके कामके सफल होनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। 

रांचीमें शौकिया नाटक मण्डलियोंकी ओरसे देशवन्धु स्मारक कोषके लिए दो नाटक्‌ 
भी खेले गये। एक नाटक वंगालियोंने खेला और एक विहारियोंने। चूँकि ये नाटक 
शौकिया नाटक मण्डलियोंक्री ओरसे खेले जानेवाले थे, इसलिए मुझे उनके निमन्त्रण 
स्वीकार करनेसे कोई संकोच नहीं हुआ। लेकिन बंगालियोंका नाटक देखकर मुझे 
वड़ी निराशा हुईं। उनका प्रदर्शन तो व्यवसाथी नाटक भण्डलियोंकी पूरी नकल ही 
ही था। तमाम पोशाक विदेशी वस्त्रोंसे बनी हुई थी। मूंहपर रंग-रोगन भी लगाया 
गया था, जबकि में आज्ञा यह कर रहा था कि ये प्रदर्शन संयत हंगके होंगे और कमसे- 
कम पोश्षा्कें तो खादीकी वनी हुई होंगी । निदान, विहारियोंका नाटक देखनेका निमन्त्रण 
स्वीकार करते हुए, मेने यह शर्ते रख दी कि अगर आप लोग चाहते हूँ कि में 
आपका नाटक देखूँ तो पोशार्के खादीकी वनवानी होंगी --भऔर सो भी केवल इसी 
प्रदर्गनके लिए नही, बल्कि सभी प्रदर्शंनोंके लिए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता और आइचर्य 
भी हुआ, ज़ब वे तत्कार इस वातपर राजी हो गये। कुछ ही घटोंगें सारे हेर-फेर 
करने थे; छेकिन उन्होंने सव-कुछ कर लिया और व्यवस्थापकने मुझे दिये गये वचनकी 
घोषणा करते हुए ईव्वरसे प्रार्थना की कि वह उन्हें अपना वचन पूरा करनेमें सहायता 
दे। विहारियोंके वाटकर्मे चमक-दमकके अभावके कारण जो कमी रह गईं थी, उसे 
मेरे खयालसे, जो परिवर्तन किये गये, उसकी सौम्यताने पूरा कर दिया। में सभी 
शौकिया नाटक मण्डलियोंसे इन परिवततंनोंको अपनानेका अनुरोध करता हूँ। दरअसल तो 
ये पेशेवर नाटक मण्डलियाँ भी जिनमें देशभक्तिकी भावना हो, इन परिवर्तनोंको 
आसानीसे अपना सकती हैं, और इस प्रकार भारतके करोड़ों मानवोंके आशिक उत्यानमें 
योगदान कर सकती हे, चाहे यह योगदान कितना भी थोड़ा हो। 

इस यात्राके दौरान और भी वहुतसे द्विकचस्प अनुभव आये; जिनमें से एक तो 
उद्योग विभागके सर्वश्री एन० के० राय और एस० के० रायके साथ भेरी वातचीत और 
दूसरा कासिमबाजारके भहाराजाकी दानशीछूताके परिणाम-स्वरूप स्थापित ब्रह॑नयश्रिम- 
को भेरी भेंट। छेकिन, इस सबकी चर्चा तो .यहाँ छोड़नी ही पड़ेगी। राँचीसे 
मोटरमें सवार होकर हम हजारीबाग पहुँचे । वहाँ जो सामान्य कार्यक्रम थे उनमें भाग 
छेनेंके अलावा मुझे सेंट कोलूम्बस मिशनरी कालेजके विद्याथियोंके सामने भाषण भी 
देना पड़ा। यह कालेज बहुत पुराना है। यहाँ मे विद्याथियोंके सम्मुख समाज-सेवापर 
बोला,' और यह समझानेकी कोशिश की कि चारित्यके विना सभाज-सेवा असम्भव है 


. १, ऐसा छगता है कि गॉँवका यद माम गांधीजी गछ्तीसे छिंख गये हैं । देखिये ” व्पिणिषाँ ५ 


२२-१०-१९२० का उपश्ीषेक, “ भूल-सुधार ।! 
२. देखिए “ भाषण : विद्यार्थियोंकी समामें ”, १८-९-१९२५। 


विहारके अनुभव - १ ३०९ 


और भारतमें बड़े पैमानेपर ऐसी सेवा तभी की जा सकती है, जब कार्यकर्ता गाँव-गाँवमें 
प्रवेश करके यह काम करे। इसके अछावा इस कामके बदले किसी पुरस्कारकी आशा 
नहीं रखनी चाहिए; यह अपना पुरस्कार आप ही है, क्योकि इस काममें सन- 
' सनी-जैसी कोई वात नही है, न इसका विज्ञापन ही होता है और अकसर यह काम 
बहुत ही कठिन परिस्थितियोंमें तथा अन्चविद्वास और अज्ञानका सामना करते हुए 
करना पड़ता है। मैने यह सभझानेकी भी कोशिश की कि भारतमें समाज सेवा 
करनेका सबसे अच्छा तरीका चरखे और खादीका प्रचार-प्रसार करना ही हो सकता 
है, क्योंकि इससे नौजवान लोग ग्रामवासियोके संम्पर्कमं आते है, इसके बलूपर वे 
ग्रामीणोंकरी जेवमें चार पैसे पहुँचा सकते हैँ, जिससे उनके और ग्रामीण छोगोंके वीच एक 
अठूट सम्बन्ध स्थापित हो जाता है और साथ ही यह उन सेवकोंके लिए अपने 
स्रष्दाको जानतेमें भी सहायक होता है, क्योंकि दीन-दुखियोंकी नि स्वार्थ सेवाका मतऊूब 
ईश्वरकी सेवा करना है। 
खुदाबख्य पुस्तकालय 

हजारी वागसे मोटरसे चलकर एक दो स्यानोंमें रुकते हुए हम गया आये और 
वहाँसे पटना पहुँचे। पटना जानेका मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय काग्रेस' कमेटीकी 
वैठकर्मे शामिल होना और अखिल भारतीय चरखा संघका उद्घाटन करना भा। पटता- 
में ही मैने ऐसा महसूस किया कि अब लगातार यात्रा करनेसे मेरा स्वास्थ्य खराब हो 
जायेगा। हमारे गयाके करीब पहुँचनेके समयसे ही भीड़का शोरगुल और जय-जयकार 
मेरे लिए लगभग असह्य ही गया और गयामें तो .मुझे ऐसा छगा कि अगर इस 
शोरगुछको और सुनते रहना पड़ा तो मुझें गक्म आ'जायेंगा। इसलिए मेने अपने 
कान बन्द कर लिये। इसलिए राजेन्द्रवावूनें इस विवेकशून्य किन्तु संदाशयतापूर्ण स्नेहके 
शोरगुलू-भरे प्रदर्शनको रोकनेके लिए काफी एहतियात बरती और कृपापूर्वक उन्होंने 
भेरे कार्यक्रममें परिवत्ेन करके उसे कम कर दिया। इसलिए पटतामें में अपेक्षाकृत 
आरामसे रहा। मुझें खुदावरुश ओरिएण्टल पुस्तकालय देखनेकी इच्छा बहुत दिनोसे थी। 
इस वार मेने अपनी इच्छा पूरी की। मैने इसके विषयमें बहुत-कुछ सुन रखा था। 
लेकिन, यह नहीं सोचता था कि इसके पास इतनी सारी मूल्यवान्‌ निधियाँ पड़ी हुईं हैं । 
इसके ऊगनशील सस्थापक खान बहादुर खुदावर्श एक वकीर थे। इसके लिए पुस्तकें 
जुटाना उन्होंने अपना निष्काम कारततव्य बना लिया था--वे विदेशोंसे भी अरबी और 
फारसीके वहुत-से प्राचीन और दुर्लभ ग्रंथ ले आये है। मेने “कुरान की जो हस्तलिखित 
प्रतियाँ देखी, उनकी सजावट बहुत सुन्दर थी। उन अज्ञात कलाकारोंने निश्चय ही 
इसपर वर्षोतक घैर्येपुवंक काम किया होगा। “झाहनामा' के अलंकृत संस्करणका 
एक-एक पृष्ठ एक-एक नयनाभिराम कछा-कृति है। भुझे बताया गया है कि इस 
पुस्तकालयमें सुरक्षित कुछ पाण्डुलछिपियोंका साहित्यिक महत्त्व भी कम नहीं है। 
राप्ट्रको यह महान्‌ देन देतेंके लिए इस' संस्थाके संस्थापककों जितना सम्मान दिया 
जाये, कम है! 


३१० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 
एक सरकारी प्रयोग 


पटनामें मन जो दूसरी दिचस्प चीज देखी, वह थी उद्योग विभाग द्वारा संचालित 
शिल्पशाला। इसके अधीक्षक श्री राव है । शिल्पशाछाका भवन बिलकुछ आधुनिक ढगका 
है, जिसमें प्रकाश और हवा आने-जानेकी पूरी व्यवस्था है। यह बहुत ही सुनियोजित 
ढंगसे बना हुआ है और वड़ा साफ-सुथरा रखा जाता है। इसमें खास तौरपर खिलौने 
बनाने और हाथ-करधेपर बुनाईका काम होता है। इन चीजोके लिए पटना बढ़ा 
मशहूर भी है। फीते और पलंगकी निवाड़ बुननेके सुधरे ढंगके करणे प्रशंसतीय है। फिर 
भी, एक वात मुझे बहुत खटकी, वह यह कि इस प्रदांसनीय शिल्पश्ञालामें मुख्य वस्तु अर्थात्‌ 
चरखेका अभाव था। सुधरे हुए तरीकोंसे खिलौने बनाकर शिल्पी छोग वेशक बेहतर 
कमाई कर सकते हूँ; इसलिए पटना-जैसे नयरमें स्थापित शिल्पशाछामें इस शिल्पकी स्थान 
देना उचित ही था। भारतीय शिल्पशाला हाथ-करघापर बुनाई करनेके शिल्पकी व्यवस्थाके , 
बिना .भी अधूरा ही माना जायेगा, किन्तु जो राष्ट्रीय उद्योग विभाग हाथ-कताईकी 
ओर और इस तरह उन करोड़ों भारतीयोंकी ओर, जिनके पास आज़ कोई पूरक 
धन्धा नही है, ध्यान नहीं देता तो उसे किसी तरह पूरा नहीं माना जा सकता। 
हाय-कताईको सफल वलनानेके रास्तेमें मुझे जो अड़चनें बताई गईं, वे मुख्यतः दो हे: 

(१) हाथ-कता सुत मिलमें तैयार सृतके मुकावेमें नहीं टिक सकता। क्योंकि 
अवतक तो वहू मिलके सूतके समान मजबूत कभी नहीं पाया गया। 

(२) चरखेपर इतता कम सूत निकलता है कि वह छामद्रायक नही हो पाता । 

जो लोग वर्षोप्ते खादी पहनते आ रहे है, उनका कहना तो यह है कि अगर 
खादी अच्छे हाथ-कते सूतकी वनी हो तो यह वरावर उतने ही नम्बरसे मिलके सूततसे 
बने कपड़ेकी अपेक्षा अधिक टिकाऊ होती है! उदाहरणके लिए कुछ आम्प्रवासी भादयोंने 
मुझे वताया है कि उनकी धोतियाँ चार-चार साकृतक, वल्कि इससे भी ज्यादा 
चली है, जब कि मिल-कते यूतसे वनी धोतियाँ साल-भरके अन्दर ही फट जाती हैं। 
लेकिन, में जो वात कहना चाहता हूँ वह यह नहीं कि हाथ-कत सूतसे बुना कपड़ा 
ज्यादा टिकाऊ होता है। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि चूँकि भारतकी विशाल 
कृषक आवादीके लिए, जो देदकी कुल आवादीका ८५ पतिश्षत है, सिर्फ हाय-कताई ही 
सहायक घन्चा हो सकती है। इसलिए हम अपने देशके लिए कपड़ेकी जो भी व्यवस्था 
करें वह इस बातका खयाल रखते हुए करें कि इस जरूरतकों हाथकते सूतसे ही पूरा 
करना है। इसलिए हमें अपनी शक्ति चाहे जहाँ और जिस गा कता हुआ, बढ़िया 
और सस्ता सूत प्राप्त करनेगें नहीं, वल्कि सस्तेते-सस्ता और अच्छेते-अच्छा हाथ-कता 
भरत प्राप्त करनेमें छगानी चाहिए। अगर मेरी वात ठीक हो तो देशके तमाम उद्योग 
विभागोंमें चरखेकों अपनी प्रवृत्तियोंका केक मानकर चलाया जाता चाहिएं। इसलिए, 
उद्योग विभागोंकों चरखेंकी उत्पादन-क्षमता बढ़ानेंके लिए उप्तमें उपयुक्त छुपा करना 
चाहिए। उन्हें सिर्फ हाथ-कता सृत ही खरीदना चाहिए, जिससे हाथ-कताईकी के 
ही उत्तेजन मिछ्े। उन्हें हर किस्मके हाथ-कते सुतका उपयोग करनेका उपाय डढ़ना 
चाहिए। उन्हें सबसे अच्छा और बारीक सूत कातनेवालोंकों पुरुकार देनेकी व्यवस्था 
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करनी चाहिए। उन्हे अच्छा हाथ-कंता सृत श्राप्त करनेके लिए जो कुछ सम्भव हो 
वह सभी करना चाहिए। इसका मतलूव यह नहीं है कि हाथ-बुनाईकी कम उत्तेजन 
दिया जाये। इसका मतछूव तो सिर्फ यह है कि हाथ-बुनाई और हाथ-कताई दोनों 
को और भी उत्तेजन दिया जाये तथा इस तरह उन छोगोंकी सेवा की जाये, जो 
सबसे ज्यादा जरूरतमन्द हूँ । 

आपत्ति है कि हाथ-कताई छाभदायक काम नही है, किन्तु जिन लोगोंके पास 
काफी अवकाश है और जिनके लिए आयमें एक पँसे की वृद्धिका भी बड़ा महत्त्व है, 
उनके लिए तो यह लाभदायक है ही। अगर करोड़ों किसानोंको वर्षमें कमसे-कम चार 
महीने मजवूरव बेकार बैठे रहना नहीं पड़े तव तो पूरा चरखा-कार्यक्रम एक निरथ्थक 
चीज है। जहाँ-जहाँ खादी कार्यकर्तागण निष्काम भावसे अपना काम करते रहे, है वहाँ 
हाथ-कताई न केवल लाभदायक सावित हुईं है, बल्कि ग्रामवासियोंको उनके सूतके 
खरीदार मिल जानेंसे, उनके लिए यह वरदान-हूप सिद्ध हुई है। जिन छोगोंकी मासिक 
जाय सिर्फ पाँच-छ' रुपये हे ओर जिनके पास समय है, बे उस कामको दौड़कर करेंगे 
जो उनकी आयमें प्रतिमास दो रुपये की वृद्धि कर सकता है। 


सलखाचक और दुसरे केन्द्र 


मेरे सामने एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, जिसमें स्वयंसेवकोॉंके एक दल द्वारा विहारके 
कई स्थानोंमें किये बय्यें कामका विवरण दिया गया है। उद्योग शारा देखनेके वाद में 
मलखाचकर्में उनका केन्द्र देखने गया । यह स्थान पटनासे छग॒भग वारह मील दूर है। सिर्फ 
मलखाचकमें ही, जहाँ की आवादी लगभग एक हजार है, चार सौ चरखे चलते हूँ और 
तीस वुनकर हाथ-कते सूतसे कपडा बुनते है । मैने कुछ बहनोंको अपना-अपना चरखा चलाते 
हुए भी देखा। चरखे ठीकसे वने हुए नही थे। फिर भी कातनेवाले छोग उनसे सन्तुष्ट 
थे। उन्हे प्रतिमास औसतन दो रुपये मिल जाते है । एक हजारकी आवादी वाले गाँवके 
लिए आठ सौ रुपयेकी अतिरिक्त मासिक आयको हर हारूतमें अच्छी आय ही माना 
जायेगा । इनके अछावा बुनकर लोग भी प्रतिमास प्रतिव्यक्ति पन्रह रुपये कमा लेते है, 
जो उक्त राशिमें आमिर नही है। हो सकता है, वे,पहले भी इतना कमा लेते हों। 
कृताई-कार्यका सगठन करनेके साथ-साथ ये कार्यकर्ता अपने सीमित साधनों और उससे 
भी सीमित डाकटरी ज्ञानके वरूपर ग्रामवासियोंको इलाजकी जितनी सुविधा दे सकते हैं, 
दे रहे हैं। उन्होंने अपना काम १९२१ में प्रारम्भ किया था। इस' रिपोर्टमें बताया गया 
है कि आज वे छ. केद्धोमें -- अर्थात्‌ मलखाचकके अलावा मधुबनी, कपासिया, शकरी, 
मधेपुरी और पुपरीमें --- काम कर रहे हैं। १९२२ में उन्होंने ६२,००० रुपयेकी खादी 
तैयार की, १९२३ में ८४,००० रुपयेकी और १९२४ में ६३,००० रुपयेकी। और इस 
वर्षके गत नौ महीनेमें वे एक छाख रुपये की खादी बुन चुके हैं। १९२४ में वे रुईकी 
कमीके कारण अधिक नही बुन पाये। रिपोर्टमें कहा गया है कि अगर उन्हें नियमित 
रूपसे रुई मिलती रहे और यह भरोसा रहे कि उतका सार विक जायेंगौ, तो उनकी 
विस्तारकी क्षमता छगभग अपरिमित है | 'उन्तका खयाकू है कि आसपासके लगभग 
सभी गाँव चाहेंगे कि ये कार्यकर्ता वहाँ जाकर काम करें.। उनकी तैयार की हुई 
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खादी बहुत अच्छी होती है। और वे सिर्फ बहुत मोटी किस्मकी ही खादी तैयार 
करते हों, सो भी नहीं है। निर्मित खादीमें से कुछ तो बहुत महीन' और. अच्छी 
होती है। वे १० नम्वरका चालीस तोछा सूत कातनेके छिए चार आने देते है। 
और ४५ इंच चौड़ा थान वुननेके लिए प्रति गज २।। आना देते है। कुछ मिलाकर 
२८ कार्यकर्ता हें। इन केन्द्रोंकी व्यवस्थामें औसतन प्रत्ति कार्यकर्त्ता प्रति मास २५ 
रुपयेका खर्च पड़ता है। इसमें भोजन और यात्राका खर्च भी शामिल है। ये के 
घाटेपर नहीं चल रहे है। अपने मालकी विक्रीकी व्यवस्था थे खुद ही, करते है। 
उनके यहाँ जो सूत आता है, उसकी किस्म देखनेंसे पता चलता है कि हर महीने 
कुछ-त-कुछ प्रगति हो रही है। में उद्योग विभाग तथा आम तौरसे जनताको भी' 
आमन्त्रित करता हूँ कि वे खुद ही आकर इन गाँवोंकी स्थितिका अध्ययन करे और 
देखें कि ऊपर दिये गये तथ्य संहीः हैँ या नहीं। इन कार्यकर्ताओंको गाँवोंमें ७,००० 
तरखे और हाथ-कते सूतसे बुनाई करनेवाले २५० करघे चलवानेका श्रेय प्राप्त है। 
विहारकी स्थिति दूसरे प्रान्तोंसे भिन्न नही है । बंगाल, आन्ध्र, तमिलनाड और 
संयुक्त प्रान्तके कई हिस्सोंमें भी ऐसी ही स्थिति है। मैने इन प्रान्तोंका उल्लेख इसलिए 
किया हैं कि इनमें ऐसे लछोगोंकी स्थितिका अध्ययत किया जा सकता है, जिन्होंने 
कताईका काम अपना लिया है। इस' समय दूसरे प्रान्तोंस भी अधिकांशमें यही 
वस्तु-स्थिति देखनेको मिलेगी! उदाहरणके लिए, उड़ीसाको, जहाँके लोग किसी तरह 
गुजारेके लायक कमा लेते है, सिर्फ कुशछ कार्यकर्त्ताओं और अच्छे समठनका इन्तजार 
है। राजस्थानमें वैसे तो वहुतसे छखपति छोग है, छेकिन वहाँ भी कताईकी का अभी 
जीवित है और आम जनता बहुत गरीब है। अगर सिफे राजा-महाराजा लोग इस 
आन्दोलनको हादिक सहयोग दे, अपने-अपने राज्योंमें लोगोंको खादी पहननेके लिए 
बढ़ावा दें और खादीकी राहमे जहाँ-कही कोई बाधा हो उसे दूर कर दें तो अकसर 
अकालका शिकार होते रहनेवाले इस प्रदेशको बिना कोई बड़ी पूँजी छगाये और 
बिना किसी आडम्वरके, गरीव जनताके लिए हर वर्ष छात्रों रुपयेकी अतिरिक्त आय 
होने लगे। 
” [अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-१०-१९२५ 


१६८, असहयोगियोंका हल 
एक भाई पूछते हे : 
अगर आप सब कुछ स्व॒राज्य दलके सुपुर्द कर देंगे तो उत्तका हुआ 

क्या होगा जिन्होंने असहयोगको अपना राजनीतिक घर्म बना लिया है? 

प्रश्नकर्ता भूल जाते हूँ कि आज भी में उतना ही पक्का असहयोगी हूँ जितना 
पहले था और यह मेरा राजतीतिक ही नही, वल्कि पारिवारिक और सामाजिक धर्म 
भी है। जेसा कि मेने इन पृष्ठोंमें वार-बार कहा है, अवस्था-विशेष और परिस्थिति- 
विशेषमें असहयोगकी सम्भावना रखे विना स्वेच्छथा और कल्याणकर सहयोग असम्भव 
है। काग्रेंस किसी व्यक्तिके लिए उसका धर्म निर्धारित नहीं करती । वह तो एक सवेद- 
नशील वैरोमीटर (वायुभार मापक यन्त्र) है, जो समय-संमयपर भारतके राजनीतिक 
दृष्टिसि जागरूक लोगोंकी बदलती हुईं भावनाका संकेत देता रहता है। कोई भी 
कांग्रेती अपने राजवीतिक घंमेंके खिलाफ काम करनेंके लिए वबण््य नहीं है। लेकिन, 
उप्ते अस॒हयोगरको आगे वढानेके लिए कांग्रेसके नामका उपयोग करनेकी छूट नही है। 
इस प्रध्तावके अन्तात ऐसी व्यवस्था है कि काग्रेसकी प्रतिष्या और उन आ्थिक 
सावनोंका उपयोग, जो किसी विशेष कामके लिए निर्धारित करके नही रखने गये है, 
स्वराज्यवादियोंकी कौंसिल-नतीतिको ही सफल बनानेंके लिए किया जायेगा, और इस- 
लिए कांग्रेस संगठनोंको न केवल स्वराज्यवादियोंकी नीतिको आगे वढानेके लिए पैसे 
आदि मंजूर करनेक्रा अधिकार है, वल्कि उनके लिए यह लाजिमी है कि जहाँ कही 
वे कौसिलों सम्बन्धी प्रचारके लिए पैसा खर्च करें, वहाँ वे उसका उपयोग स्वराज्यवा- 
दिश्वोंकी नीतिकी सफलताके लिए ही करे। इसके विपरीत, ऐसा कोई भी काग्रेस- 
संगठन, जिसमें सदस्योंका स्पष्ट बहुमत किसी भी विशुद्ध राजवीत्तिक कार्यके लिए 
पैसा खर्च करने या जुटानेंके विरुद्ध हो, इस प्रस्तावकी रू से अपनी' इच्छाके विरुद्ध 
वैसा करनेके लिए बेचा हुआ नहीं है। कांग्रेसके सभी प्रस्ताव मार्ग-दर्शन और दिशादर्जन- 
के लिए हूँ; वे किसीके साथ जोर-जवर्दस्ती करनेंके लिए नही हें । 

पत्र-लेखक आगे पूछते हे कि 

असहयोगके विषप्रमें चरखा संघकी स्थिति क्‍या होगी? 

संघका राजनीतिक असहयोगसे कोई सरोकार नही है। संघके विवानकी प्रस्ता- 
वना ही ऐसी है कि उसके लिए राजनीतिकी कोई गुंजाइश नही रह जाती। में इस' 
संघका अध्यक्ष हूँ, छेकिन एक पक्के असंहयोगीकी हैसियतसे नहीं, वल्कि एक प्रवल 
खादी-प्रेमीके रूपमें। यह छोकोपकारी उद्देश्योंसे गठित एक व्यापारिक या आ्थिक 
संगठन है। यह खादीका व्यापार तो करेगा, लेकिन सदस्योंके लाभार्थ नहीं, राष्ट्रके 
लाभार्थ सदस्यगण छामांश प्राप्त करनेके वजाय इसमें वापिक चन्दा दिया करेंगे, ताकि 
उनके चन्देसे राष्ट्र छामान्वित हो सके। इसके दरवाजे राजनीतिक विचार रखनेवाले 
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१2 कक और असहयोगियों, राजाओं-महाराजाओं और विभिन्न जाति तथा मतके उन 
सभी लोगोंके लिए खुछे हुए है जिनका आशिक साधनके रुपमें चरखें और खादीके 
कारगर होनेमें विश्वास है। 
पत्र-लेखकने यह भी लिखा है कि: 
पाँच-सुत्री बहिष्कारके बिना चरख्ा संघका कार्यक्रम पूरा नहीं हो 
सकता। 
मुझे तो ऐसा बिलकुल नहीं छगता। कोई कारण नहीं कि नामीसे-नामी वकीछ 
भी खादी न पहने, वास्तवमें ऐसे कुछ वकील खादी पहन भी रहे हैँ । कोई कारण नही 
कि सरकारी स्कूलोंमे भी विद्यार्थी और अध्यापक खादी न पहनें। और जहाँतक स्वरा- 
ज्यवादियोंका सम्बन्ध है, पाषंदगण तो खादी पहन ही रहे हे। उन्होने ख्ादीको विधान 
सभा और विधान परिषदोंमें भी दाखिल कर दिया है। कई खिंतावयाफ्ता छोग 
भी वरावर खादी ही पहनते है । 
पत्र-लेखकका अन्तिम प्रश्न यह है: ु 
अगर कट्टर असहयोगी कांग्रेससे लिकाल दिये जाते हें और उन्हें 
चरल्ा संधमें भी स्थान नहीं मिलता तो क्या वे अपना एक अखिल भारतीय 
संघ कायम कर सकेंगे? 
यह प्रइन बहुत वेतुके ढंगसे पूछा गया है। काग्रेससे कभी किसीको निकाला नहीं 
जाता । जब लोग बहुमतका काम अपनी अन्तरात्माके विरुद्ध पायें तो वे स्वयं कांग्रेससे 
बाहर निकल सकते है; और वास्तवमें ऐसा प्रसंग आनेपर करते भी यही हे! किन्तु, 
बहुमत अगर अल्पमतवालोंकी अन्तरात्माके अनुकूल नही वन पाता तो इसके लिए उसे 
दोप नही दिया जा सकता। और अगर ऐसे असहयोगी हों जिन्हें इस कारणसे कि 
कांग्रेस कौंसिल-प्रवेशका समर्थन करती है, उसमें बने रहना अपनी अन्‍्तरात्मके खिलाफ 
जान पड़ता है, तो वे बखूबी उससे अलग हो सकते है । वल्कि में तो यह भी कहूँगा कि 
* अगर वे काग्रेसमें रहकर कौसिल सम्बन्धी कार्यक्रमके रास्तेमें रोड़े अठकाना चाहते हों 
. तो उनका निकल जाना हीं बेहतर है। मेरे विचारमें, कांग्रेस संगठनतकों आज इस 
बातकी जरूरत है कि वह विना किसी आन्तरिक दन्द् और झगगड़ेके काम कर सके। 
यह तो में बता ही चुका हूँ कि चरखा संघमें जिस प्रकार सहयोगियोंके लिए स्थान है, 
उसी प्रकार असहयोगियोंके लिए भी है। यदि इस सबके बावजूद ऐसे असहयोगी हों 
जो एक अलग अखिल भारतीय संगठन वनाना अपना क्त्तव्य मानते हों तो वे शौकसे 
ऐसा कर सकते है; छेकित मैं तो ऐसे किसी कामको जरा भी ठीक नहीं समझता 
अगर असहयोगी छोग फिलहाल व्यक्तिगत रूपसे ही असहयोग करते रहे तो इतना 
काफी है। 
[अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-१०-१९२५ 
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जब एक ओर में अपनी रूघुता; और सीमाओके वारेमें और दूसरी ओर लोग 
मुझसे जो अपेक्षाएं रखते है उनके वारेमें सोचता हूँ तो घबरा जाता हूँ। किन्तु तत्काल 
ही यह ख्याल आता है कि बसे तो में भी सत्मवृत्तियों और दुष्प्रवृत्तियोका एक 
विचित्र सिश्रण-मात्र हूँ। लेकिन मुझमें सत्य और अहिसा, ये दो गुण, चाहे जितने भी 
अपूर्ण रूपमे हों किन्तु अन्य छोगोंकी अपेक्षा अधिक मूर्तिमन्त हुए हें; और तब में 
प्रकृतिस्थ हो जाता हूँ और मेरे सामने यह रहस्य स्पष्ट हो जाता है कि इन अपेक्षाओं- 
के भीतरसे मेरा नहीं वल्कि उन दो अमूल्य गुणोंका सम्मान झलकता है। अतएब, 
मुझे पाश्चात्य संसारके सत्याल्वेषी भाइयोकी, जो भी सहायता से कर सकता हैं, 
करनेसे जी नहीं चुराना चाहिए। 

अमेरिकासे आये हुए एक पत्रका उत्तर मे दे चुका हूँ । जर्मनीसे प्राप्त एक दूसरा 
पत्र मेरे सामने है। पत्र तर्कपुष्ट है। छगमग एक महीनेसे यह मेरे पास है। पहले मेने 
सोचा था कि इसका निजी उत्तर दे दूँ और यदि पत्र-लेखक चाहें तो जमंनीमें उसे 
प्रकाशित करायें। किन्तु दोवारा पढ़नेपर मैने यही फंसछा किया कि 'यग इडिया 
के स्तम्भोंमें ही उत्तर दिया जाये। पत्र नीचे पुराका-पूरा दे रहा हूँ।' 

आजकल में दौरेपर हूँ, इसलिए 'यंग इडिया' की फाइल मेरे साथ नहीं है। 
परन्तु अपने इस कथनकी कि “सत्याग्रह पूर्ण अहिसाकी अपेक्षा रखता है और किसी 
स्‍त्रीकों बलात्कारकां खतरा रहते हुए भी हिंसाका अवल्‍ूम्बन करके अपनी रक्षा न 
करनी चाहिए” पुष्टि करनेमें मुझे कोई कठिनाई नहीं है। ये दोनो ही बातें 
आदर्श स्थितिसे सम्बन्धित हैँ और इसलिए ये उन्ही स्त्रियों और पुरुषोको ध्यानमें रखकर 
कही गई हे, जिन्होंने अपने आपको इतना शुद्ध वना लिया है कि उनके अन्दर ह्ेप, 
क्रोव या हिसाका छेश भी नहीं रह गया हो। इसका मतलरूव यह नही है कि हमारी 
कल्पनाकी वह आदर्श सत्याग्रही स्त्री चुपचाप अपने ऊपर बलात्कार होने देगी। 
अव्वल तो ऐसी स्त्रीको कभी वलात्कारका भय रहेगा ही नहीं, भर दूसरे, यदि रहेगा 
भी तो वह हिंसाका अवलूम्बन किये विना उस दुष्टसे अपनी इज्जतकी पूरी-पूरी 
रक्षा कर सकेगी। 

लेकिन, में यहाँ छोटी-छोटी तफसीलोंपर विचार नही करूँगा। ऐसी स्त्रियाँ भी, 
जो हिंसाके द्वारा अपनी रक्षा कर सकें, वहुत नहीं हैं। और खुशीकी बात है कि 
ऐसे पाशविक आक्रमणोंकी घटनाएँ भी बहुतेरी वही होती! जो भी हो, मेरा तो 
इस सिद्धान्तमें सोलहों आना विश्वास है कि पूर्ण शुद्धता अपनी रक्षा आप ही कर 
लेती है। तेजोमय पवित्रताके सामने दृष्टसे-दुष्ट व्यक्ति भी कुछ समयके लिए तो नम्र 
हो जाता है। 


१. पके पाठ्के लिए देखिए परिशिष्ट ३ | 
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पत्र-लेखकको जनरल डायरके सम्बन्धमें मेरी स्थितिकी सही जानकारी नहीं है। 
उन्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बात केवक इतनी ही नही है कि मैने उन्हे 
सजा देनेकी सिफारिश नहीं की, बल्कि मेरे साथियोंने भी, मुख्यतः मेरा खयाल करके ही, 
डायरकों सजा देनेकी अपनी माँग छोड़ दी। छेकिन मैने जिस वातकी माँग की थी 
और जिसपर अब भी मेरा आग्रह है, वह है जनरल डायरकी पेन्शन वन्द्र कर देना। अत्या- 
.चारीको उसके अत्याचारके लिए पुरस्कार देना अहिसाका अंग नही है; पर यद्दि मै 
जनरल डायरको पेन्शन देनेकी वात खुशी-खुशी मान छू तो मेरा यह कार्य प्रायः इसी 
श्रेणीका होगा। परन्तु मेरे कथनका कोई गलत अर्थ न समझे। अवस्था-विशेषमें मै 
अत्याचारियोंकों सजा देनेकी भी सिफारिश कर सकता हूँ। उदाहरणके लिए, समाजकी 
वर्तमान अवस्थाको देखते हुए, में चोरों और डाकुओंको बन्दकर रखनेमे बिलकुल आगा- 
पीछा नहीं करूँगा; मह अपनें-आपमें एक प्रकारकी सजा तो है ही। लेकिन साथ 
ही में यह भी स्वीकार करूँगा कि यह सत्याग्रह नहीं है और- उस उच्च सिद्धान्तसे 
पतन है। मगर यह चीज इस वातकी सूचक नहीं होगी कि खुद इस सिद्धान्तमें 
कोई कमी है; इसका मतलब सिर्फ मुझे" अपनी कमजोरीको स्वीकार करना होगा। 
आज गमाजकी जो अवस्था है, उसको ध्यानमें रखते हुए मेरे पास ऐसे लोगोंका दूसरा 
कोई इलाज नहीं है। इसलिए में जेऊखानोंकों दण्डगूहके वजाय सुधार-गृह वनानेके 
विचारका प्रतिपादन करके सन्तुष्ट हो रहा हूँ। 

लेकिन मे मृत्यु-दण्ड और कैद तथा शारीरिक दण्डके बीच फर्क करता हूँ। मेरे 
खयालसे, यहाँ सिर्फ मात्रा-मेद ही नहीं, प्रकार-भेद भी है। में चाहूँ तो कंदकी सजा 
किसी समय रद भी कर सत्ता हूँ, और इसी प्रकार जिस व्यक्तिको शारीरिक दण्ड 
दिया हो, उसकी क्षतिपूर्ति भी कर सकता हूँ। लेकिन, किसीको एक वार मार देनेके 
वाद न उसे जिलाया जा सकता है, न उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। प्राण 
लेनेंका अधिकार तो सिर्फ ईह्वरको ही है, क्योंकि' किसीको श्राण देनेकी शक्ति सिर्फ 
* उसीमें है। 

पत्र-लेखकने संत्याग्रही हारा आत्म-बलिदान और दूसरोंके द्वारा उसे दिये 
जानेवाले दण्डकी चर्चा साथ-साथ की है। में मानता हूँ कि ऐसा करते समय वे दोनों 
स्थितियोंको एक-सा मानकर नहीं चले होंगे। लछेकित, अगर ऐसी किसी उल्कनकी 
सम्भावना भी हो, तो उससे वचनेके लिए में यह स्पष्ट कर दूँ कि अहिसाका सिद्धान्त 
सिर्फ एकके द्वारा दूसरेको पहुँचाई गई किसी प्रकार की चोटपर हो छागू होता 
है। इसके विपरीत, स्वयं चोट और कष्ट सहना तो अहिंसाका मूछ-मल्त्र है, और दूसरों 
के प्रति हिंसाका सबसे अच्छा विकल्प है। मे सत्याग्रहके लिए हजारों स्वयसेवकोके 
खुशी-खुशी अपनी जान दे देनेके पक्षमें हूँ -- सो इसलिए नहीं कि में जिल्दगीको व 
कम मूल्यवान मानता हूँ। वल्कि इसलिए कि में जानता हूँ कि इसका परिणाम अन्ततः 
मानव-जीवनकी रक्षा ही होता है; और जो बात इससे भी बड़ी है वह यह है कि 
इससे प्राण उत्सर्ग करनेवाले छोगोंकी आत्माका उन्नयन होता है और उनके वलिदानके 
कारण संसार नैतिक दृष्टिसे समुद्ध होता है।: में समझता हूँ, पत्र-डेखकका यह कतत 
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बिलकुल ठीक है कि असहयोग केवछ एक आदर्श ही नही, वल्कि “भारतकों स्वत- 
सता दिलानेका एक सुरक्षित और छोटा रास्ता भी है। में तो कहूँगा कि राज्योंके 
पारस्परिक सम्वन्धोंके लिए भी यह सिद्धान्त वहुत उपयुक्त है। इस सन्दर्भमें अगर में 
गत महायुद्धकी वात करूँ तो में जावता हूँ कि इसका मतरूब एक बहुत ही नाजुक 
विषयकी चर्चामें पड़ना होगा। फिर भी मुझे छूगता है, अपनी स्थिति स्पष्ट करनेके 
लिए 'यह जरूरी ही होगा। जहाँतक में समझता हूँ, दोनों पक्ष अपने स्वार्थ, अपनी 
लोलुपताको तुष्ट करनेके लिए ही इस युद्धमें पड़े थे। यह युद्ध कमजोर जातियोकी 
लूटके मालको -- जिसे मीठे शब्दोमें व्यापार कहा गया है--जापसभें वॉटनेंके लिए 
किया गया था। अगर जर्मनी आज अपनी नीति बदल दे और अपनी स्वतन्त्रताका 
उपयोग शक्तिशाली राष्ट्रोंके बीच विश्व-व्यापारके बँटवारेके लिए नही, बल्कि अपनी 
नैतिक श्रेष्ठताके वकपर दुनियाकी कमजोर जातियोंकी रक्षाके लिए करनेका संकल्प 
कर छे तो निश्चय ही इसके लिए उसे किसी सँन्‍्य-वलूकी आवश्यकता नही पड़ेगी। 
जरा सोच कर देखनेंसे स्पष्ट हो जायेगा कि अगर यूरोपमें आम नि.शस्त्रीकरणका 
श्रीगणेश होना है और यूरोपको आत्म-विनाशसे वचानेके लिए यदि इसे किसी-न-किसी 
दिन करना ही है, तो एक-न-एंक राष्ट्रको बहुत बड़ी जोखिम उठाकर सबसे आगे 
आकर अपने आपको भिःशस्त्र करनेका साहस दिखाना ही होगा। अगर सौभाग्यसे 
यह वात हो जाये तो उस राष्ट्रकी अहिसाका स्तर वहुत ऊँचा उठ जायेगा और 
सारी दुनिया उसकी कद्र करेगी। फिर उसके निष्कर्ष बरावर सही और उसके निश्चय 
अटरू हुआ करेगे। उसमें शौयेपूर्ण आत्म वलछिदानकी जबर्देस्त शक्ति आ जांयेगी और 
उसे जितनी चिन्ता अपने कल्याणकी होगी उतनी ही अन्य राष्ट्रोके कल्याणकी भी 
होगी। में जानता हूँ कि में एक व्यावहारिक प्रश्नपर, जिसके व्यापाक अर्थोका मुझे 
ज्ञान नहीं है, सैद्धान्तिक तौरपर विचार कर रहा हूँ। इसके लिए में सिर्फ यही 
सफाई दे सकता हूँ कि अगर मेने ठीक समझा है तो पत्र-छेखकने मुझसे इती वातकी 
अपेक्षा की है। 

बेशक, में अहिंसा-मात्रको उचित समझता हूँ और मानव-मानव और राष्टर-राष्ट्रके 
आपसी सम्बन्धोंमें उसका अयोग शक्‍्य मानता हूँ! किल्तु इसका मतलब “ बुराइयोंके 
खिलाफ सभी प्रकारके सही संधर्षकी ओरसे विरकक्‍त हो जाना” नहीं है। इसके 
विपरीत, मेरी कल्पनाकी अहिसाके उपयोगका मतलव प्रतिहिसाके तरीकेकों अपनाने क्री 
अपेक्षा कही अधिक सक्रिय और वास्तविक संघर्ष करना है, क्योकि प्रतिहिसा तो चीज 
ही ऐसी है जिसमे वदी और भी बढ़ती है। में अनेतिकताका मानसिक और इसलिए, 
नेतिक प्रतिरोध चाहता हूँ! में अत्याचारीकी तलवारकी घारकों विलकुछ ही कुण्ठित 
कर देना चाहता हूँ, छेकिंन उसके मुकावलेमें तीक््णतम धारवाला हथियार उठाकर 
नहीं, वल्कि उसकी इस आशाको निराशामें वदछकर कि में उसका शारीरिक प्रतिरोध 
कहूँगा। इसके वदले में जिस आत्मवरूसे उसका मुकावछा करूँगा, वह उसे चक्करमें 
डाल देगा। पहले तो वह हक्‍का-बवंका रह जायेगा और अन्तमें उसे उसकी श्रेष्ठता 
स्वीकार करनी पड़ेगी; लेकिन इस स्वीकृतिसे वह अपमानित नहीं होगा, वल्कि ऊपर 
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उठेगा, उसका उद्धार होगा। अब कोई कह सकता है कि यह भी तो विचारोंकी 
दुनियासे सम्बन्धित एक आदर्श स्थिति ही है। ऐसा कहना ठीक ही है, जिद अव- 
घारणाओंके आधारपर मेने अपनी दछीले खड़ी की है, वे यूक्लिडकी परिभाषाओंके 
समान ही सच्ची हें --यूक्लिडकी परिभाषाएँ महज इसलिए कुछ कम सत्य नहीं हो 
जाती कि व्यवहारतः हम उसके द्वारा परिभाषित रेखा भी नहीं खींच सकते। छेकिन, 
किसी ज्यामिति-श्षास्त्रीके लिए भी यूक्छिडकी परिभाषाओंको ध्यानमें रखे बिना आगे 
बढ़ना असम्भव हो जाता है। इसी प्रकार हम भी, यद्यपि पत्र लिखनेवाले जर्मनभाई, 
उनके मित्र, सहयोगी तथा स्वयं में भी, उन बुनियादी अवधारणाओंकी उपेक्षा नहीं 
कर सकते, जिनके आधारपर सत्याग्रहके सिद्धान्तका यह महल खड़ा है। 

अव एक ही कठिन प्रदनका उत्तर देना शेष रह जाता है। पत्र-लेखकनें वडीः 
खूबीके साथ अंग्रेजोंके विश्वको ज्ञान और सम्यताका पाठ पढ़ानेके अहंकारपूर्ण दावेकी 
तुलना विवाहित व्यक्तियोंके बीच सम्बधोंपर मेरे विचारोंसे कर दी है। लेकिन यहू तुलना 
विचार करनेपर ठीक नहीं जान पड़ती | विवाह-बन्धनमें तो एक-दूसरेसे सिर्फ पारस्परिक 
सहमतिसे ही मिलनेकी वात होती है। छेकिन निश्चय ही, संयमके लिए दुसरे पक्षकी 
सहमतिकी आवश्यकता नहीं है। अगर एक पक्ष संयमके तमाम वन्चन तोड़ दे तो 
विवाहित जीवन असंह्य हो जायेगा और ऐसा होता भी' रहता है। विवाह किसी 
दम्पतीके इस अधिकारकी पुष्टि करता है कि जब दोनोंकी इच्छा हो तो दोनोंका 
एक-दूस रेके साथ, किसी तीसरे व्यक्तिके साथ नहीं, समागम हो सकता है। छेकित 
इससे किसी एक पक्षकों इच्छा होनेपर दूसरे पक्षकों समागमके लिए मजबूर करनेका 
अधिकार नहीं मिल जाता। जब एक पक्ष नैतिक अथवा किसी अन्य कारणसे दुसरेकी 
इच्छाका पाठन न कर सकता हो, तव क्‍या किया जाये, यह एक अलग सवाल है। 
मेरी अपनी राय पूछें तो मैं कहुँगा कि अगर एकमात्र विकल्प ताक हीं हो और 
अगर यह मान लिया जाये कि में सिर्फ नैतिक कारणोंसे ही ब्रह्मचर्यका पालन करना 
चाहता हूँ तो अपने इस नैतिक उत्थानके मार्गेमें वाधा पड़ने देनेके वजाय इस विक- 
ल्पको में ज्यादा खुशीसे स्वीकार कर छूँगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-१०-१९२५ 


१७०. सर्वव्यापी तकली 


यह देखकर मुझे सचमुच आदइचर्य होता है कि कताई-मिलोंके हमलेके बावजूद 

यह सीघा-सादा औजार --- तकली ---आज भी टिका हुआ है। यह तो मे देख ही रहा 
हूँ कि भारतमें इसका व्यापक प्रयोग हो रहा है; डा० अन्सारीने एक पोस्टकार्ड भेजा 
है, जिसपर आरामसे वैठकर तकली चलाती हुईं एक स्त्रीकी तस्वीर है। मिट्टीके 
एक बर्तनमें रखी तकलछीको वह दाहिने हाथमें थामे हुए है और बायें हाथसे पूनी 
पकड़े हुए वह उसमें से सूत निकाल रही हैं। यह दृश्य बेव्तका है। तकलीमें कही 
और किसी भी समय चलाई जा सकनेकी अद्भुत क्षमता है। अगर कोई आदमी 
बहुत व्यस्त हो और उसे लगातार आधे घंटेतक बेठकर चरखा चलाना कठिन छगे 
तो उसके लिए सर्वोत्तम बात यही है कि वह अपने पास वरावर एक तकली रखे 
और अपने हिस्सेका सृत काता करे। 

[ अग्नेजीसे ] 

यंग इंडिया, ८-१०-१९२५ 


१७१. टिप्पणियाँ 


मनोनीत अध्यक्ष 


तो सरोजिनी देवी ' अग्रछे वर्षके लिए कांग्रेसकी अध्यक्ष चुन ली गई है। यह 
सम्मान उन्हे पिछले वर्ष ही दिया जानेवाला था, वे इसकी सर्वथा उपयुक्त पात्र हैँ। 
उनकी असीम कार्य-क्षमता तथा उन्होने पूर्व आफ्रिका और दक्षिण आफ्िकामं राष्ट्रके 
दूतके रूपमें जो महान्‌ सेवाएँ की, उनको देखते हुए वे सभी तरहसे इस सम्मानकी 
अधिकारिणी हैं; और आज, जबकि नारी समाजमें उत्तरोत्तर जागृति आती जा रही 
है, स्वागत समितिने भारतकी सर्वाधिक गुणसम्पन्न सुपुत्रियोगें से एककों अध्यक्ष 
चुनकर भारतकी नारी-जातिको बहुत ही उपयुक्त ढंगसे सम्मानित किया है। उनके 
अध्यक्ष चुने जानेंसे हमारे प्रवासी भाइयोंको बड़ा सन्तोष होगा और इससे उन्हे 
उस सघर्षका सामना करनेका साहस प्राप्त होगा, जो उनके समक्ष उपस्थित है। 
राष्ट्रने उन्हें अपना यह उच्चतम पद भेंट किया है; मेरी यही कामना है कि उनके 
कार्य-कालमें हम स्वतन्त्रताकी मजिलके और भी समीप पहुँच सकें। 


बड़े भाईका संकल्प 


मौलाना शौकत अली अखिल भारतीय चरखा संघकी परिषद्‌र्में अपने स्थानका 
औचित्य सिद्ध करनेको कटिवद्ध है। वे खादीके प्रति अपना विद्वास अपने कामके 


१. सरोजिनी नायडू । 
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द्वारा साबित करना चाहते हैं। यद्यपि वे पहले भी कमोवेश नियमित रूपसे ही 
नवरखा चलाते रहे हे, फिर भी अब वे यह काम ययासम्भव अधिक नियमित ढंगसे 
करनेका आग्रह रखेंगे और अपने हिस्सेका सूत मुझे हर महीने भेजा करेगे। उद्दोंने 
इस' वर्षके आखिरतक प्रथम श्रेणीके कमसे-कम ३,००० मुसलमान सदस्य बनानेका 
संकल्प किया है। मेने मौलाना साहवसे कहा है कि यदि वे इस सालके आखिरतक 
प्रयम श्रेणीके ३,००० सदस्य बना छेगे तो मुझे पूर्ण सन्‍्तोष हो जायेगा। किन्तु साथ 
ही मेने उनसे यह भी कहा है कि ऐसे ३,००० मुसलमान सदस्य बनानेमें, जिनका 
पेशा कातना न हो, लेकिन जो नियमपूर्वक कारतें और हर महीने अपना सूत भेज 
दें, उनको वहुत अधिक जोर छगाना पड़ेगा। अभी तो स्थिति यह है कि सारे भारत- 
में भी कांग्रेसकी सदस्य सूचीमें ऐसी ३,००० स्त्रियों और पुरुषोंके नाम नहीं हे, जो " 
अपने हिस्सेका २,००० गज सूत समयसे देते आये हों। यह वात दुःखद तो बहुत है, 
लेकिन सत्य भी है। इसमें सन्देह नहीं कि सूतकी मात्रा आधी कर देनेसे कुछ फर्क 
आ जायेंगा। लेकिन अनुभव तो यह बताता है कि छोग तनिकसे उकसानेपर और 
उत्साहमें आकर कोई काम करनेके लिए तैयार तो वहुत खुझ्ची-छुशी हो जाते हैं, 
लेकिन ऐसे छोगोंकी संख्या ज्यादा नहीं होती, जो दिन-अतिदिन उस कामको वरावर 
नियमित रूपसे करते रहें। फिर भी मेरा निर्चिचत मत है कि जवतक हमें ऐसे छोग 
नही मिलते, जो राष्ट्रकी खातिर 'अंगीकार किये गये अपने दीर्घकालीन कत्त॑व्योंका 
| घालन करना अपने लिए प्रतिष्ठाका सवाल बना लें, तवतक हम कोई सच्ची प्रगति 
नहीं कर सकते। इसलिए में मौछाना साहवकी पूरी सफलताकी कामना करता हूँ। 


हिखुओंका अड॒डा ! 

मौलाना साहबने मुझे वताया कि उतके एक मुसलमान मित्रने उन्हें इस वातकी 
चेतावनी दी है कि खादी-कार्य जिस प्रकार खादी निकायके अभीन सिर्फ हिन्दुओंका 
बनकर रह गया था, उसी प्रकार चरखा संघके अवीन भी यह कार्य सिर्फ हिंल्दुओंके 
हायकी बात बनकर रह जायेगा। मौलाना साहव तो पहले ही उस मुसलमान मित्रके 
इस कथनको निराधार बताते हुए उससे कह चुके हैँ कि उन्हें मादूम है कि 
बैकरने मुसलमान कार्यकर्त्तानोंकी किस तरह जी-जानसे तलादा की थी। की अपना 
निजी अनुभव भी बता देता हूँ। में जहाँ-कही गया हूँ, मेने सादी-संगठनके संचालकोरे 
यही प्रइन किया है कि उनके साथ कुछ मुसलमान कार्यकर्ता भी है या वहीं। इसके 
जवाबर्मं सभीने एक स्वरते शिकायत की है कि खादी-कार्यके लिए मुसलमान कार्य- 
कर्ताओंका मिलना कठिन होता है। खादी-प्रतिष्ठानमें कुछ मुसछमान अवश्य हैं पर 
वे अपेक्षाकत सावारण वर्गके लोग हैं। अभय-आश्रममें भी एक दो मुसंलमात सज्जन 
है। पर मुझे ऐसे ज्यादा उदाहरण मालूम नहीं हैं। वात यह है कि खादी-कार्य अभी 
अधिक छोकप्रिय नहीं हुआ है। इसमें काम करनेंसे ज्यादा पसों नहीं मिछत सकता। 
कुछ समय पहले मेने इसके आँकड्ोंकी छानबीन की तो मुझे मालूम हुआ कवि हे 
१५० ₹० मासिकसे अधिक वेतन कहीं नहीं दिया जाता। यह १५० ६० भी 
योग्य संगठनकर्त्ताको दिया जाता है। ज्यादातर श्रेष्ठ खादी-कार्यकर्ता तो सर्वत्र स्वयंसेवी 
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लोग ही हूैँ। इसमें काम करनेकी शर्तें तो कठिव होंगी ही। ऐसे लोगोंको सारा 
समय देनेवाले खादी-कार्यकर्तताओके रूपमें नहीं रखा जा सकता, जो खुद अपने हाथसे 
न कातते हों, अयवा हमेशा खादी न पहनते हों। यदि उपयुक्त ढंगके बहुत-से नेक 
मुसलमान अपनी सेवाएँ अपित करे, तो मुझे बडी प्रसन्नता होगी। वे सभी मौलाना 
साहवको अर्जी भेजें। उन्होंने प्रत्येककी अर्जीकी जाँच करके सघमें उसके लिए सिफारिश 
करनेका काम खुद अपने द्वायमें ले रखा है। पर मे सभी सम्बन्धित लोगोंकों चाहे 
वे मुसलमान हों या ईसाई, पारसी हों या यहुदी समय रहते सचेत कर देता हूँ कि 
यदि उनके प्रयत्न, योग्यता और खादी-प्रेमके अभावमें खादी-कार्य सिर्फ हिन्दुओंका 
बनकर रह जाये तो फिर इसके लिए वे परिषदुको दोष न दें। 


बिना लिखा-पढ़ीका कर्जे 


कुछ समय पूर्व मैने 'नवजीवन ' के पृष्ठोंमें इस दातका उल्लेख किया था ' कि 
गुजरातके कुछ काग्रेसी कर्जदारोने कर्ज अदा नहीं किया और अब अखिल भारतीय 
चरखा संघका भार अपने सिर छेते ही मुझे जो सबसे पहुला उपहार मिला है, वह 
है--श्री वंकर द्वारा भेजी गई विहार प्रान्तीय खादी निकायके ७० कर्जदारोंकी एक 
सूची। ये कर्ज काग्रेसियोंने लिये है और ये सब बहुत दिनोंसे बकाया ही चले आ 
रहे हैं। इनमें से वहुतसे कर्जंदार ऐसे हे जिन्होंने 'खादी बेची, लेकिन उसका पेसा 
निकायको नहीं दिया। कुछ कर्जेकी राशि २०,००० रु० से अधिक है। यह बहुत 
शर्म और दुःखकी वात है कि इतने कर्जोका भुगतान नहीं हो पाया है। मेरे विचारमें 
खादी निकाय हृदसे ज्यादा उदार रहा है। सभी सार्वजनिक संस्थाएँ सार्वजनिक न्यास 
है | इसलिए उनके प्रवन्धकोंके लिए अक्सर यह जरूरी हो जाता है कि वे अपने हृदय- 
को कठोर बनाकर अपने अधीनस्थ न्यासोके कर्जोको कड़ाईके साथ वसुरू करें। सा्वे- 
जनिक न्यासके प्रवन्वर्में उदारता वरतना उदारताका दुरुपयोग करना है, और इसके 
परिणामस्वरूप अक्सर ऐसी गलतियाँ हो जानेकी सम्भावना रहती है, जो अक्षम्य हैं। 
मैं जानता हेँ कि असहयोगकी झूठी भावना अक्सर कर्ज न चुकानेवाले कर्जदारोके 
खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनेके आड़े आई है। किन्तु जेसा कि मैने कई वार बताया 
है, कोई संस्था अपने नियम-कावून अपनी रक्षाके छिए ही बनाती है, आत्मविनाशके 
लिए नहीं। इसलिए जब उसके नियम उसकी उच्नतिके मागेमें बाधक हो जाते है 
तव वे बेकार ही नही, वल्कि इससे भी वदतर वन जाते हँ। उस हालतमें उनकी 
कोई परवाह न करना ही उचित है। अदालूतोंका वहिष्कार झूठ और जालसाजीको 
बढावा देनेंके लिए और अपराधियोके अपराध छिपानेंके लिए नहीं, वल्कि राष्ट्रमे 
नई शक्ति और स्फूरति भरनेके लिए, छोगोंकों छोटी-छोटी वातोंपर अदालतोमें पहुँच 
जानेंसे रोकनेके लिए, पच-फेसलेको लोकप्रिय बनानेके लिए शुरू किया गया था। 
इसे ऐसा मानकर शूरू किया गया था कि कांग्रेसी लोग अदारूत तो क्या, पच-फैसछे- 
का भी सहारा लिये विना कमसे-कम एक-दृसरेके प्रति और कांग्रेस संस्थाके प्रति अपने 


१, देखिए खण्ड २७, पृष्ठ ४०७-८ । 
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दायित्वोंका निर्वाह करेंगे। इसलिए मुझे आश्या है कि जिन सज्जनोंपर खादी निकाय- 
का कोई लक है वे उसका जल्दीसे-जल्दी भुगतान कर देंगे और निकायको ऐसी 
दुखद स्थितिमें नही डालेंगे जिससे उसे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनेके लिए 
मजबूर होना पड़े । 
| कृताई-परीक्षकोंके लिए सुझाव 

एक सज्जनने एक पत्र लिखा है, जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने चरखेके सम्बन्धमें 
गहरा विचार किया है। उन्होंने पत्रमें जो सुझाव भेजे हैं, वे नीचे दिये था 


कुछ 
रहे हूं: | 
इस सम्बन्धर्म निम्न ढंगसे प्रशिक्षण दिया जा सकता है और परीक्षाएँ 
ली जा सकतो हें। यहो तरीका कांग्रेस-सप्ताहमें कताईकी प्रतियोगिताओं भी 
उपयोगमें छाया जा सकता है। 
कताईकी कलाकों 'धुनाई, कताई और “यस्त्र' इन तोन वर्योंमें बाँटा 
जा सकता है। 
धुनाई 
देखें कि ओठटी हुई रई निश्चित समयके भीतर कितनी और कंसी 
धुनी गई है। 
» पूनियाँ कड़ी बनी हे या मुलायम। 
 घुबकीके विभिन्न हिह्सों तथा सहायक साधनोंका उपयोग करना 
आता है या नहीं। | 


कताई 

१. अपनी घुनी हुईं रुईको पुनियों और किसी दुसरेकी धुनी हुई रुईकी 
पुनियोंसे नियत समयके भोतर काते गये सुतकों भच्छाई और उसका एकन्सा 
होना । 

२. ,दिये हुए अंक (इसका नमूना दिया जा सकता है) का सुत कातनेकी 
योग्यता । 

३. चरखेके हिस्सोंको जमाना-ल्लोलना-- विभिन्न हिस्सोंका उपयोग। 

यन्त्र (व्यावहारिक क्रिया) 

१. कुछ समयसे बेकार पड़े हुए चरखेकों ठीक करनेके लिए कहा जा 
सकता है (बेशक, इसमें बंढुईके कामकी जरूरत हो तो वह शामिल नहीं है) । 

२. किसी ऐसे चरखेकों, जिसके हिस्से ढीले कर दिये गये हों ठीकतते 
कसनेफे लिए दिया जा सकता है। इसके लिए अलग-अलग ढंगके चरखोंके 
नमूने काममें छापे जा सकते हे। (टाइपराइटर, सतहको सम करनेवाले और अन्य 
वैज्ञानिक उपकरणोंकी व्यावहारिक परीक्षाओंमें ऐसा ही किया जाता है।) 


अच्ि 


श्प्ण 
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जैसे-जैसे वर्द बीतते जायें, घोरे-धोरे प्रतियोगिताओंमें भी विभिन्न परीक्षाएँ 
लागू की जा सकती हे। 

चरखा संघके काम-काजकी व्यवस्था और संचालूनके लिए तपे-परख्े 
चरित्रवान और ईमानदार लोग चुने जान चाहिए, ताकि कमसे-कम यह प्रणाली 
सफल हो सके। इससे पहले किये गये प्रयत्व जो ऊपरसे देखनंस असफल हो 
गये जान पड़ते हे, उसका कारण सच्चे और आत्मत्यागी कार्यकर्तताओंका अभाव 
था। हमारी वर्तमान राष्ट्रीय संस्थाओंमें अनेक अवांछनीय लोग घुस आये हें 
और अनेक लोग इस समय इस नई संस्थारोें भी योजना बनाकर घुसनकी 
तेयारी कर रहे हे। 


दिये ॥० 


परीक्षकोंके लिए दिये ग्रये ये सुझाव अच्छे हे और जहाँतक अवाछनीय छोगोंका 
सम्बन्ध है, सभी जानते हूँ कि लछोकतान्त्रिक पद्धतिपर गठित संस्थाओमें तो बुरे छोगोके 
घुस आनेका खतरा सर्वत्र रहता है। जवतक दुनिया विछकुल बदल नहीं जाती तबतक 
तो ऐसी संस्थाओको इन कठिनाइयोंका सामना करते ही रहना पड़ेगा और इसलिए 
अभी तो हमें इस तथ्यको ध्यानमें रखकर चलना होगा एवं तदनुसार व्यवस्था करनी 
होगी। चूँकि चरखा संघका गठन उसे किसी परिवर्ते3शशीरू नीतिवाली लोकतान्त्रिक 
सस्था वनानेके लिए नहीं बल्कि एक लोकोपकारी व्यापारिक संस्था वनानेके खयालसे 
किया गया है, इसलिए लोकतान्त्रिक तत्त्वको समुचित नियन्त्रणमें रखा गया है। फिर 
भी इस ओरसे पुरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता कि ऐसी लोकोपकारी 
संस्थामें भी बुरे लोग घुस' ही नही पायेंगे। इस हालतमें, हम तो सिर्फ यही आशा 
कर सकते हे कि चरखा सघरमें ऐसी कोई वात नहीं चलेगी जिससे बुरे विचारके 
लोगोके लिए उसमें आनेका कोई आकर्षण हो। 


नतिक साहसकी कसी 
एक मित्रने मुझे 'यग इडिया ' में उद्धृत करनेके लिए निम्न कतरन * भेजी है: 
इस उद्धुत अंदा्में हममें से वहुत-से लोग जो-कुछ प्रतिदिन करते हे, उसीकी 
प्रतिध्वनि मिलती है। हम कुछ समयके लिए जिनके अधीन काम करते है, उनके 


आदेशके सामने ईश्वरके स्पष्ट आदेझ्ककी उपेक्षा कर देते हैँ। यदि हम यह जाननेका 
कोई उचित उपाय निकाल सके कि हमें कब सत्ताधोरियोकी आवाजके सामने झुकना 


१, पहाँ नहीं दी जा रद्दी है। इस कतरनमें कह्दा गया था कि ईसाइथॉम नेतिक साहतका अभाव 
दो गया दे, जो एक बहुत वढ़ी बुराई है। छोग इसका कोई खाल नहीं करते कि उनकी अन्तरात्मा, 
जहाँ ईशवरका निवास है, क्या कहती है, और वही करते हैं, जो उनके वरिष्ठोंकी इच्छा होती है। वे यह 
नहीं समझते कि भच्छाईके विरुद्ध और बुराश्के छ्वितमें कमी कोई काम न करना ही इंश्वर और अपने 
वरिष्ठोंके प्रति अपने कपेव्यक्रा पालन करना है। छेखकने सलाह दी थी कि आवश्यकता हो तो हम अपने 
बरिष्ठोके चरणोंपर अपने प्राण-न्योछावद कर ढेँ, छेकिन अपनी अन्तरात्माकी भावाजकी उपेक्षा कमी नहीं 
वी जानी चाहिए। 


रे२४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
चाहिए और कब प्राण भय मोल छेकर भी उसका अतिरोध करना चाहिए, तो हम 
एक क्षणमें स्वतन्त्र हो जायेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, ८-१०-१९२५ 


१७२. सन्देश फॉरवर्ड को 


किशनगंज 

१० अक्तूबर, १९२५ 

'फॉरवर्ड ' के लिए में दीघजीवनकी कामना करता हूँ। सुभाष वोस-जेसे नौजवानों- 

को न्यायालयमें उचित सुनवाईके अधिकारसे वंचित रखकर, जितने अधिक दिन वन्‍्दी 

बनाकर रखा जायेंगा, हम उतनी ही तेजीसे अपने छक्ष्यकी ओर अग्रसर होंगे। 

आजादीकी लड़ाई कोई मखोल नहीं है। वहूं इतनी सच्ची और इतनी कठिन है 

कि उसके लिए हममें से हजारों अच्छेसे-अच्छे व्यक्ति दरकार होंगे। यह कीमत चुकाते 
हुए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। 

मो० क० गांधी 


अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ८०५०) की फोटो-तकलसे | 


१७३. पतन्न : रमणीकलालको 


दनिवार, १० अवतुवर, १९२५ 

भाईश्री रमणीकलछाल, 

तुम्हारी स्कूछ सम्बन्धी रिपोर्टको' मैने आज काठियावाड़ जानेवाली ट्रेनें 
दिलचस्पीसे पढ़ा। अभी ट्रेन खड़ी है और छोग ,मुझे देख रहे हैँ; पर इसकी परवाह 
किए विना मभ॑ तुम्हे यह पत्र लिख रहा हूँ। 

तुम्हारे विवरणमें शिक्षकोंमे हुए परिवर्तेत उभर कर सामने आये हैं। ठेकिन 
कौन-सा परिवतेन रोका जा सकता था--थह कहना मुब्किल है। यदि सम्भव हो 
तो हमें आज भी इसका हल खोजना चाहिए। 

काकाके' दुःखसे मुझे दुःख होता है। अब तो काका शरीर सुधारते-सुधारते 
यदि दुःखको भी भूछ जाये तो कितना अच्छा हो ! गीताम्यासीको ढुःख क्या और 
सुख क्‍या ? लेकिन यह ज्ञान कौन दे सकता है? यह तो अनुभवसे ही आवंगा। 


१. सम्बद, १९८०-८१ के लिए भाश्रम स्कूलकी रिपोर्ट 
२, काका कछेलकर। 


जाति-वहिष्कार ३१५ 


रिपोर्ट वापस भेज रहा हूँ। किशोरछालका' निर्णय मुझे बहुत अच्छा लगा है। 
आशा है तुम दोनो आरामसे हो और तबीयत ठौक होगी । 


| बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (एस० एन० १०६८३) की माइक्रोफिल्मसे । 


१७४. जाति-बहिष्कार 


जिस समाजके अगुआ विना विचारे केवल मोह, भ्रम, अज्ञान या ईष्यसे प्रेरित 
होकर व्यक्तियोका वहिष्कार करते है उस समाजमें रहनेके वनिस्वत उसके द्वारा 
हमारा त्याग कर दिया जाना ही इष्ट है। जो समाज एक भी संत्यनिष्ठ भनृष्यका 
त्याग करता है, उसमें अन्य सत्यनिष्ठ व्यक्ति कैसे रह सकते है ? 

यह तो सिद्धान्तकी वात हुई। यद्यपि सिद्धान्तपर संदा अमल सम्भव नही होता 
तो भी हमें उसंको याद तो रखना ही चाहिए। जान पडता है, आजकल समाजके 
अगुओका जुल्म बढ़ रहा है। ऐसे भी पंच पडे हूँ जो अन्त्यजको भोजन कराना भी 
दोष मानते हूँ। उन्हे पक्तिमें विठानेवाले और इसमे अपनी सहमति जतानेवाले हिन्दू 
तो पापी ही समझे जाते है। यदि ऐसे छोग पापी माने जायें तब तो हमारे बीच 
जो-जो पुण्यात्मा हो उन सभीका उनमें शामिल हो जाना ही उचित है। 

बहिष्कारको सहना बहुत कठिन है, वहिष्कृत व्यक्ति किसीके यहाँ भोजमें नही 
बुलाया जाता, उसका घोबी और नाई बन्द हो जाता है। फिर डाक्टर भी वन्द कर 
दिया जा सकता है? अब केवल जानसे मार डालना ही वाकी रहा न? बहिष्कृत 
सुधारकर्मे मृत्यु-पर्यच्त अटल रहनेकी शक्ति तो अवश्य ही होती चाहिए। खरे हिन्दू 
अन्त्यजोकी आत्यन्तिक सेवा अपने मरणके द्वारा ही कर सकते हें। किसीके यहाँ 
भोजन करनेकी आवश्यकता ही क्‍या है? हम अपने ही घर स्वयंपाकी वनकर 
शान्तिसे भोजन क्यो न करे? घोबवी यदि कपडे न धोयें तो हाथसे घो ले। उतने 
पैसोकी बचत हुईं। हजामत हाथसे कर लेना तो आजकल सामान्य वात हो गईं है। 
लेकिन कन्याका व्याह कहाँ करेगे? और पुत्रके लिए कन्या कहाँ ढूंढेंगे ” यदि अपनी 
जातिमे से ही वर या बच इूँढ़नेका आग्रह हो और वह न हो पाये तो संयमित 
जीवन यापन किया जाना चाहिए। यदि ऐसी शक्ति न हो तो दूसरी जातिमें सम्बन्ध 
करनेके लिए खोज करनी चाहिए। यदि उसमें भी निराश होना पडे तो जो वस्तु 
अपरिहार्य है उसके प्रति उदासीन ही रहना चाहिए। 

वर्ण तो चार ही हैं। जाति चार हों या चालीस हजार हों। छोटी-छोटी 
जातियोका एक-दूसरेमें मिल जाना तो स्वागतके ही योग्य है। छोटी जातियोंसे हिन्दू- 
घर्मको वड़ी हानि उठानी पड़ी है। जो वैश्य है वह समस्त हिन्दुस्तानकी वैश्य जातिमें 
कही भी सम्बन्ध जोइनेका प्रयत्न क्यों न करे? ब्राह्मण जातिके अपने समान श्रेणीके 


१. किश्नोर्ठाल मशरुवाण | 


३२६ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


आचार-विचारवाले ब्राह्मण परिवारोंमें गुजरातके ब्राह्मण वर अथवा कन्या क्‍यों न 
ढूंढे । यदि इतना सुधार करनेकी भी, हिम्मत नहीं की जाती तो हिन्दू-धर्मके अति 
संकुचित हो जानेका भय है। बंगालूकी लड़की गुजरातमें आये और गुजरातकी लड़की 
बंगालमें जाये यह वात कुछ सर्वथा अनिष्ट नहीं है। वर्णकी रक्षा करनेवाल्ले यदि 
छोटी-छोटी जातियोंकी रक्षा करनेका भी प्रयत्न करेंगे तो ये छोटी-छोटी जातियाँ तो 
गई-गुजरी हो ही चुकी हे, सम्भव है कि वर्ण भी नष्ट हो कर रहें। 

आज वर्ण भी तो छिन्न-भिन्न हो गये हैं । सभीको इस विषयपर पूरा-पूरा विचार 
करना चाहिए। पहले गुजरातके ही वर्ण मिलकर अपने व्यवहारका विस्तार बढायें 
तो वे बहुत-कुछ आगे वढ़ सकेंगे। क्या सभी वर्णोकां अपनी छोटी-छोटी जातियोंको 
एक कर सकता सम्भव नही है? ; 

छोटी-छोटी जातियोंके अगुओंमे यदि इसपर विचार करने जितना उत्साह भी 
न हो तो अन्य व्यक्तियोंको ही पहल करनी चाहिए। 

लेकिन मुझे वात तो बहिष्कार ही की करनी थी । छोटी-छोटी जातियोंके बारेमें 
मेने केवल बहिष्कृत व्यक्तियोंकी मानसिक शान्तिके विचारसे ही इतनी बातें कही। 
जुल्म चाहे घरका हो, चाहे वाहरका, उसे मिटानेका उपाय एक ही है। आज तो 
बहिष्कृत व्यक्तिके सामने मार्ग बहुत ही सरलहू है। लेकिन मान लें कि छोटी-छोटी 
जातियोंका आज जो वातावरण है उसमें किसी छोटी जातिसे वहिष्कृत व्यक्तिको 
वर्णमें भी स्थान नहीं बच रहता तो? तो भी चिन्ताकी क्‍या बात है? आज देशके 
प्रत्येक क्षेत्रमें ऐसे सुधारकोंकी आवश्यकता है, जिनमें एकाकी खड़े रहनेकी शक्ति हो। 

लेकिन जो खरा व्यक्ति इस प्रकार एकाकी खड़े रहनेकी हिम्मत करता है वह 
क्रोध और द्वेप नहीं करता और सहनशील होता है। वह जालिमका भी तिरस्कार 
नहीं करता। वह उसका भी भला चाहता है और मौका मिलनेपर उसकी सेवा करता 
है। सेवाका घर्म कोई कभी न छोड़े। सेवा करानेका अधिकार तो हो ही कैसे सकता 
है? धर्म तो यह कहता है: “में तो सेवक हूँ, मुझे विधाताने अधिकार दिया ही 
नहीं।”” जिसको कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ वह क्या खो सकता है? वहिष्कृतको तो 
सेवा लेनेंकी छोटीसे-छोटी इच्छाका भी त्याग कर देना चाहिए। जो ऐसा करते है 
उन्हे सेवा प्राप्त भी हो जाती है, ऐसा कुछ विचित्र नियम है। लेकिन इससे सेवकको 
कुछ मतलब नहीं कि सेवा प्राप्त हो जायेगी। इस' खयालसे जो सेवा पानेकी इच्छा- 
का दावा करता है, वह चोर है। उसे अवश्य ही निराश होना पड़ेगा। 

अन्त्यजोंके सेवकगणो ! तुम्हे जो कष्ठ पहुँचाये तुम रजकणके समान नश्न रहे: 
उन्हें कष्ट पहुँचाने दो। पृथ्वीको हम सदा पैरोंके नीचे दवाते रहते है, कुचछते रहते 
है फिर मी वह हमें अभय प्रदात करती है। इसीलिए हम उसे माता कहते हैं, 
और रोज सुबह उठकर उसका स्तवन करते हैं। । 

समुद्र जिसका वसन है, पर्वत जिसका स्तन-मण्डल, विष्णु-जसे रक्षा 
करनेवाले जिसके पति हैं, उसे कोटि-कोटि तमस्कार हों। है माता! हमारा 
पादरपे क्षमा करो। 


गीता ' का अर्थ ३२७ 


जिन्‍्होने ऐसी मातासे उत्तमोत्तम नम्अता सीखी है, उन सेवकॉंका बहिष्कार 
किया जाय तो भी उन्हें उससे कुछ भी हानि न होगी। 
[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, ११-१०-१९२५ 


१७५७५. गीता का अर्थ 
एक मित्र इस प्रकार प्रइन करते है: 


'गीता का सन्देश क्या है? हिसा या अहिसा? सालूम होता है यह 
प्रहन कभी हल नहीं होगा। यह बात ओर है कि हम गीता ' में किस सन्देशकों 
देखना चाहते हें और उप्तमें से कौन-सा सन्देश निकालना चाहते हे; और यह 
इसरी ही बात है कि उसको पढ़ते ही क्या छाप पड़ती है। जिसके दिलमें यह 
बात जम गई है कि अहिसातत््व ही जीवन-सन्देश है उसके लिए तो ' यह प्रश्न 
भौण है। वह तो यही कहेगा कि “गीता में से अहिसा निकलती हो तो मुझे 
वह प्राह्म है। इतने भव्य ग्रन्यमें से अहिसा-जेसा भव्य घामिक सिद्धान्त ही 
मिकलना चाहिए। किन्तु यदि न मिकलता हो तो भी कोई बात नहीं है। 
हम “गीता को आदरसे पूर्जेगें; लेकिन उसे प्रमाण-प्रन्थ नहीं मार्नेग। ' 
कामको भीड़सें से कुछ समय निकालकर आप इसका जबाब दें तो 
अच्छा हो। 
ऐसे प्रश्न तो हुआ ही करेंगे और जिसने कुछ अध्ययन किया है उसे उनका 
यथाशक्ति जवाब भी देना होगा। किन्तु इनका समाधान कर देनेपर भी आखिर 
यह तो कहना ही पडेगा कि मनुष्य करेगा वही जिसे उसका हृदय उससे करनेको 
कहेगा। पहले हृदय है, फिर वुद्धि। प्रथम सिद्धान्त, फिर प्रमाण। प्रथम स्फुरणा, 
फिर उसके अनुकूल तके। प्रथम कम और फिर बृद्धि। इसलिए बुद्धि कर्मानुसारिणी 
कही गई है। मनृष्य जो-कुछ भी करता है था करना चाहता है उसका समर्थन 
करनेंके लिए प्रमाण भी ढूंढ निकालता है। 

इसलिए में यह समझता हूँ कि गीता का मेरा अर्थ सबके अनुकूल न होगा। 
ऐसी स्थितिमें यदि में इतना ही कहेँ कि 'गीता ' के अपने अर्थपर मे किस तरह पहुँचा 
और धर्मशास्त्रोंका अर्थ निकालनेमें मेने किन-किन सिंद्धान्तोंको मान्य रखा है तो यही 
वस होगा। परिणाम चाहे जो हो मुझे तो युद्ध करना चाहिए । जो झ्त्रु मरने योग्य 
हैँ, वे तो स्वयं ही भरे हुए है! मुझे तो उनको मारनेमे मात्र निमित्त वनना है।” 


१. इसके आगे पनर-ठेखकने विस्तारपूनेंक पद सिद्ध करनेका प्रयश् किया था कि यदि “गीता? का 
सन्देश अहिसाका है तो फिर उसका' पहला और व्यारहवा अध्याय परस्पर असंगत है। पत्रका वह भंश् छोड़ 
दिया गपा है। 


रै२८ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


सन्‌ १८८९ में गीताजी ' से मेरा प्रथम परिचय हुआ। उस समय मेरी उम्र 
२० सालकी थी। उस समय में अहिसा-बर्मको वहुत ही थोडा समझता था। क्षत्रुको 
भी प्रेमसे जीतना चाहिए यह मेने गुजराती कवि क्षामल भट्टके' छप्पय “पाणी 
आपे ने पाय भलु भोजन तो दीजे से सीखा था।* इसमें निहित सत्य मेरे हृदयमें 
अच्छी तरह बैठ गया था। किन्तु उस समय मुझे उसमें से जीवदयाकी स्फुरणा नही 
हुई थी। इसके पहले में देशमें ही मासाहार कर चुका था। में मानता था कि सर्पादि- 
का नाश करना धर्म है। मुझे याद आता है कि मेने खटमल इत्यादि जीवॉको मारा 
है। मुझे तो यह भी याद आता है कि मेने एक विच्छूको भी मारा था। में अब 
यह समझ गया हूँ कि ऐसे विषेले जीवोंको भी नहीं मारना चाहिएं। उस समय में 
यह मानता था कि हमें अग्नेजोंके साथ सशस्त्र युद्धकी तैयारी करनी होगी। “अग्रेज 
राज्य करते है इसमें आइचर्य ही क्‍या है ' में इस मतलूवकी एक कविता गुनगुनाया 
करता था। मैने मांसाहार इसीकी तैयारीके विचारसे किया था। विलछायत जानेसे ' 
पहले मेरे ऐसे विचार थे। मे मासाहार आदिसे बच गया इसका कारण माताको 
दिये हुए वचनोंका मरणपयनत पालन करनेका मेरा 'संकल्प था। संत्यके प्रति मेरे प्रेमने 
बहुत-सी आपत्तियोंमें मेरी रक्षा की है। 
फिर दो अंग्रेजोंसे सम्बन्ध होनेपर मुझे गीता” पढ़नी पड़ी। पढनी पड़ी” 
इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसे पढ़नेंकी मुझे कोई खास इच्छा न थी। लेकिन जब इन 
दो भाईइयोंने मेरे साय गीता” पढनी चाही तब में शमिन्दा हुआ। मुझे अपने धर्मे- 
घास्त्रोंका कुछ भी ज्ञान नहीं है, इस खयाछसे मुझे बड़ा दुख हुआ। मादूम होता 
है, इस' दुःखका कारण अभिमान था। मेरा संस्कृतका अध्ययन ऐसा तो था ही नहीं 
कि 'गीताजी के सब इलोकोंका अर्थ में विता किसी मददसे ठीक-ठीक समझ छेता। 
ये दोनों भाई तो कुछ भी नहीं समझते थे | उन्होने सर एडविन आरनोल्डिका गीताजी - 
का वहुत ही अच्छा काव्यानुवाद मेरे सामने रख दिया। मैने फौरन ही उस पुस्तक- 
को पढ़ डाला और उसपर में मु्घ हो गया। तबसे लेकर आजतक दूसरे अध्यायके 
अन्तिम १९ इछोक मेरे हृदयमें अकित हैँ। मेरे लिये तो सब घ्मे उसीमे आ गया 
है। उसमें सम्पूर्ण ज्ञान है। उसमे कहे हुए सिद्धान्त अचछ है। उसमें वृद्धिका भी 
सम्पूर्ण प्रयोग किया गया है। लेकिन यह वुद्धि संस्कारी बुद्धि है। उसमे अनुभव- 
ज्ञान है। ॥॒ 
च्स परिचयके वाद मैंने वहुतसे अनुवाद पढ़े, वहुत-सी टीकाएँ पढ़ी, वहुतसे तक 
किये और सुने; लेकिन पहली बार पढ़नेपर ही जो छाप मुझपर पडी थी वह दूर 
नही हुईं। थे इलोक 'गीताजी' के अर्थ समझनेकी कुंजी हैं। उससे विरोधी भर्थवाले 
वचन यदि सिल्लें तो मैं उनका त्याग करनेकी भी सलाह दूंगा। नमन और विनयी 
मनुष्यको तो उन्हें त्यागनेकी भी जरूरत नही है। वह तो सिर्फ यही कहे कि दूसरे 
दलोकोंका आज इसके साथ मेल नहीं मिलता तो यह मेरी बुद्धिका ही दोष है; समय 


१, (१७००-१७६७) अनेक नीतिपरक कविताभोक्ति रवयिता। * 
२, शत्रुकों पानी दे और सम्मन दो तो उत्तम भोजन भी कराये। 
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बीतनेपर इनका और इन उन्नीस इलोकोमें कहे गये सिद्धान्तोंका भी मेल मिलकर 
रहेगा। अपने मनसे और दूसरोसे यह कहकर वह निश्चिन्त हो जायेगा। 
शास्त्रोका अर्य करनेमें सस्कार और अनुभवकी आवश्यकता है। 'शूद्रको 
वेदाध्ययन करनेका अधिकार नहीं! यह वाक्य सर्वथा गलत नहीं है। शृद्र अर्थात्‌ 
असस्कारी, मूर्ख, अज्ञानी। ऐसे व्यक्ति वेदादिका अध्ययन करके उनका अनर्थ करेगे। 
बडी उम्रके भी सब छोग बीजगणितके कठिन प्रइन अपने-आप समझनेके अधिकारी 
नही है। उनको समझनेंके पहले उन्हें कुछ प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। 
व्यभिचारीके मुखमें 'अह ब्रह्मास्मि' क्या शोभा देगा” उसका वह क्‍या अर्ये (या 
अनर्थ) करेगा ? 
अर्थात्‌ ज्षास्त्रका अर्थ करनेवाला यमादिका पालन करनेवाका होना चाहिए। 
यमादिका शुष्क पालन जैसा कठिन है वसा ही निरथंक भी है। शास्त्रोनें गुरुका 


,होना आवश्यक माना है, छेकिन इस जमानेमें गुझुओका तो करीब-करीव लोप-सा हो 


गया है। ज्ञानी लोग इसीलिए भक्तिगप्रधान प्रांकृत ग्रल्थोका पठन-पाठन करनेकी शिक्षा 
देते हें। किन्तु जिसमें भक्ति नहीं, श्रद्धा नही, वह शास्त्रका अर्थ करनेका अधिकारी 
नही होता | विद्वान्‌ छोग विद्धत्तापूर्ण अर्थ उसमें से भले ही निकाले, लेकिन वह शास्त्रार्थ 
नही है। भास्त्रार्थ तो अनुभवी ही व्यक्त कर सकता है। 

परन्तु प्राकृत मनुष्योके लिए भी कुछ सिद्धान्त तो है ही। शास्त्रोके वे अर्य जो 
संत्यके विरोधी है, सही नहीं हो सकते। जिसे सत्यके सत्य होनेके बारेमें ही शका 
है उसके लिए शास्त्र हैं ही नहीं; अयवा यो कहिए उसके लिए सव शास्त्र अशास्त्र 
हैं। किसीमें उसका समाधान करनेकी शक्ति नहीं है। जिसे शास्त्रमें से, अहिंसा नहीं 
प्राप्त हुई, उसके लिए भय है, छेकिन उसका उद्धार न हो यह बात नहीं है। सत्य 
स्वीकारात्मक है, अहिसा निषेधात्मक है। सत्य जो वस्तु होनी चाहिए उसकी साक्षी 
भरता है, अहिसा जो [वाह्मत.] है उसका निपेष करती है। सत्य है, असंत्य नही है। 
हिंसा है, अहिंसा नही है। फिर भी अहिंसा ही होनी चाहिए यही परम धर्म है। सत्य 
स्वय सिद्ध है। अहिंसा उसका “सम्पूर्ण फल' है, सत्यमे वह छिपी हुई है। वह 
सत्यकी तरह व्यक्त नहीं है। इसलिए उसको मान्य किये विना मनुष्य शास्त्रका चाहे 
जितना शोब करे, सत्य आखिर उसे अहिसाका ही पाठ पढायेंगा। 

सत्यके लिए तपरचर्या तो, करनी ही पडती है। सत्यका साक्षात्कार करनेवाले 
तपस्वीने चारों ओर फंली हुईं हिसामें से अहिसा देवीको ससारके सामने प्रकट करके 
कहा * हिंसा मिथ्या है, माया है, अहिसा ही सत्य वस्तु है। ब्रह्मचये, अस्तेय, अपरि- 
ग्रह भी अहिंसाके लिए ही है। ये अहिसाको सिद्ध करनेंवाली शक्तियाँ हे। अहिसा 
सत्यका प्राण है। उसके विना मनुष्य पशु है। सत्यार्थी अपनी शोधके लिए प्रयत्न 
करते हुए यह संब वडी जल्दी समझ लेता है। फिर उसे जास्त्रका अर्थ करनेमें कोई 
दिक्कत पेण नहीं आती। 

गास्त्रका अर्य करनेमें दूसरा नियम यह है कि उसके शब्दोको पकड़ कर नहीं 
बैठना चाहिए, उसकी ध्वनिको देखना चाहिए, उसके मर्मको समझना चाहिए! 


३३० सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


तुलसीदासजीकी ' रामायण ' उत्तम ग्रन्थ है। क्योंकि उसकी ध्वनि है --स्वच्छता, दया, 
भक्ति। उसमें 'शूद्र गँवार ढोल पौद्मु नारी, ये संब ताड़नके अधिकारी” लिखा 
है; इसलिए यदि कोई पुरुष अपनी स्त्रीकों ताड़े तो उसकी अधोगति होगी।' 
रामचन्द्रजीने सीताजीपर कभी प्रहार नहीं किया, इतना ही नहीं उन्हें कभी दुःख 
भी नहीं पहुँचाया। तुलसीदासजीने केवल एक प्रचलित वाक्य लिख दिया। उन्हे इस 
बातकी कल्पना भी न रही होगी कि इस' वाक्यका आधार लेकर अपनी अर्द्धांगिनीकी 
ताड़ना करनेवाले पशु भी निकल आयेंगे। और यद्वि स्वयं तुलसीदासजीने रिवाजके 
वशवर्ती होकर अपनी पत्नीका त्ाड़न किया हो, तो भी क्या होता है? ताड़ना अवश्य 
ही दोषपूर्ण वात है। रामायण” पत्लीके ताइ़नेके लिए नहीं, पूर्ण पुरुषका दशेन 
करानेके लिए, सती शिरोमणि सीताजीका परिचय करानेके लिए और भरतकी आदश 
भक्तिका चित्र-चित्रित करनेके छिए लिखी गई है। दोषयुक्त रिवाजोंकरा जो समर्थन 
उसमें पाया जाता है वह त्याज्य है। तुलूसीदासजीने भूगोल सिखानेके लिए अपना 
अमूल्य ग्रल्थ नहीं बनाया है, इसलिए उनके ग्रन्थमें यदि भूगोलकी दृष्टिसे गलत बातें 
पाई जायें तो उनको अस्वीकार करना उचित है। 

अब 'गीताजी 'की बात हें। ब्रह्मज्ञान प्राप्ति और उसका साधन यही  गीताजी 
का विषय है! दो सेनाओंके बीच युद्धका होना निमित्त है। यह भछते ही कहा जा 
सकता है कि कवि स्वयं युद्धादिकों निषिद्ध नहीं मानते थे और इसलिए उन्होंने युद्धके 
प्रसंगका इस' प्रकार उपयोग किया है। किन्तु महाभारत पढ़नेंके वाद तो मेरे ऊपर 
भिन्न ही छाप पड़ी है। व्यासजीने इतने सुन्दर ग्रल्थकी रचना करके युद्धके मिथ्यात्वका 
ही वर्णन किया है। कौरव हारे तो उससे क्‍या हुआ ? और पाण्डव जीते तो उससे 
भी क्‍या हुआ ? विजयी कितने बचे? उनका क्या हुआ ? कुन्ती माताका क्या हुआ [ 
और आज यादव कुल कहाँ है? का 

जहाँ मुख्य विषय युद्ध वर्णण और हिंसाका प्रतिपादन नहीं है वैहाँ उसपर जोर 
देना केवछ अनुचित ही माना जायेगा। और यदि कुछ श्लोकोका बुर अ 
साथ बैठाना मुश्किल मालूम होता है तो सारी गीताजी 'को हिंसाके चौखटेमें मढ़ना 
उससे कही ज्यादा मुदिकल है। 

कृवि जब किसी' भ्रन्थकी रचना करता है तो वह उसके सब अर्थोकी कल्पना 
नहीं कर छेता है। काव्यकी यही खूबी है कि वह कविसे भी आगे बढ़ जाता है। 
जिस सत्यका वह अपनी तन्मयतामें उच्चारण कर जाता है उसके जीवनमें अक्सर 
वह नहीं आया करता। इसलिए बहुतेरे कवियोंका जीवन उनके काव्योंके साथ ७ 
मारूम नहीं होता। “गीताजी 'का तात्ययें कुल मिलाकर हिंसा नही, अहिसा अर क्‍ 
बात दूसरा अध्याय, जिससे विषयका आरम्भ होता है और १८वाँ अध्याय के 
उसकी पूर्णाहुति होती है, देखनेंसे प्रतीत हो जायेगी। मध्यम देखेंगे तो 08 सम 
होगा। बिना क्रोधके, रागके या द्वेषके हिसाका होना सम्भव नहीं। 5 
तो क्रोधादिकों पार करके गुणातीतकी स्थितिमें पहुँचानेका प्रयत्न करती है। गु ४ 
ऋरेधका सर्वेया अभाव होता है। अर्जुननें कानतक खींचकर जब-जब घतुष चढ़ाया 
समयकी उसकी लाल-लाल आँखें में आज भी देख सकता हूँ। 


गीता का अर्थ ३३१ 


अर्जुनने अहिंसाके लिए युद्ध छोड़नेकी हुठ कब की थी। वह तो बहुतसे युद्ध 
लड़ चुका था! उसे तो एकाएक मोह हो गया था और उसी कारण वह अपने पगे- 
सम्वन्धियोंको नही मारना चाहता था। जिन्हें वह पापी मानता हो उन्हें न मारनेंकी 
बात अर्जुननें कहाँ की थी ? श्रीकृष्ण तो अन्तर्यात्री है। बे अर्जुनका यह क्षणिक मोह 
समझ लेते हें और इसलिए उससे कहते है, “तुम हिंसा तो कर चुके हो। अब इस 
प्रकार एकाएक समझदार बननेका दंभ करके तुम अहिंसा नहीं सीख सकोगे। इसलिए 
जिस' कामको तुमने आरम्भ किया है उसे अब तुम्हे पूरा करना ही चाहिए। घटेमें 
चालीस' मीलके वेगसे जानेवाली रेलंगाड़ीमें बैठा हुआ शख्स' एकाएक प्रवाससे विरक्‍्त 
होकर यदि चलती हुई गाड़ीसे कूद ही पड़ें तो यही कहा जायेगा कि उसने आत्महत्या 
की है। इससे प्रवात्, या रेलगाडीमें बैठनेके मिथ्यात्ककों उसने नहीं सीखा है। अर्जुनका 
भी यही हाल था। अहिंसक क्रृष्ण अर्जुनकों दूसरी सझाह दे ही नहीं संकता था। 
लेकिन उससे यह अर्थ नही निकाल सकते कि “गीताजी ' में हिंसा ही का प्रतिपादन 
किया गया है। यह आर्थ निकालना उतना ही अनुचित है जितना कि यह कहना 
कि शरीर-व्यापारके लिए कुछ हिंसा अनिवार्य है और इसलिए हिंसा ही पर्म है। 
सृक्ष्मदर्शी इस हिंसामय शरीरसे अशरीरी बननेका अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त करनेका ही 
धर्म सिखाता है। 

लेकिन धृतराष्ट्र कौन था” दुर्योधन, युधिष्ठिर और अर्जुन कौन थे? ,कृष्ण 
कौन थे ” क्‍या ये सब ऐतिहासिक पुरुष थे? और क्या 'गीताजी में .उनके 
स्थूछ व्यवहारका ही वर्णन किया गया है? अकस्मात्‌ अर्जुन सवाल करता है और 
कृष्ण सारी गीता” सुना जाते हे। और अर्जून जिसका मोह नष्ट हो गया है यह 
कहकर भी फिर इसे भूछ जाता है और #ंष्णसे दुबारा अनुगीता कहलवाता है! 

में तो दुर्योधनादिको आसुरी और अर्जुनादिको दैँवी वृत्ति मानता हूँ। यह 
, शरीर ही पर्मक्षेत्र है। उसमें दृन्द्र चछता ही रहता है और अनुभवी, ऋषि-कवि 
उसका तादुश् वर्णन करते हूँ । कृष्ण तो अन्तर्यामी हैँ और हमेशा शुद्ध चितमें 
घड़ीकी तरह टिक-टिक करते रहते है । यदि चित्तको शुद्धिह्पी चावी नहीं दी गई 
हो तो अन्तर्यामीका यद्यपि वहाँ निवास है, लेकिन उनका टिकटिकाता तो बन्द हो 
ही जाता है। * 

कहनेका आशय यह नहीं है कि इसमें स्थुछ युद्धेग लिए अवकाश ही नहीं 
है। जिसे अहिसा सूझी ही नहीं है उसे यह नहीं सिश्लाया गया है कि कायर बनना 
चाहिए। जिसे भय रुगता है, जो संग्रह करता है, जो विपयमें रत है वह अवश्य ही 
हिसामय युद्ध करेगा । लेकिन उसका वह धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही है। अहिसाके 
मानी हूं मोक्ष और मोक्ष सत्यवारायणका साक्षात्कार है। पर इसमें पीठ दिखातेकों 
तो कहीं अवकाश ही नहीं है। इस विचित्र संसारमें हिंसा तो होती रहेगी। उससे 
बचनेंका मार्ग गीता दिखाती है। लेकिन साथ-साथ गीता” यह भी कहती है 
कि कायर होकर भागनेसे हिंसासे नहीं बच सकोगे। जो भागनेका विचार करता 
है वह मारेगा या मरेगा। 


३२३२ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 
प्रश्नकर्ताने जिन इलोकोंक्रा उल्लेख किया है उनका रहस्य यदि अब भी उनकी 


संमझमे न आये तो मे समझातेमें असमर्थ हूँ, सर्वश्क्तिमान ईश्वर कर्त्ता, भर्ता और 
सहर्ता है, और उसे ऐसा ही होना चाहिए। इस विपयमे तो कोई जंका उत्पन्न न होगी । 
जो उत्पन्न करता है वह उसका नाश करनेका अधिकार भी अपने पास रखता है। 
फिर भी वह किसीकों नहीं मारता, क्योकि वह अकर्त्ता है, वह कुछ भी नहीं करता। 
नियम यह है कि जिसने जन्म लिया है मरनेके लिए जन्म लिया है। ईइवर भी 
इस नियमको नहीं तोड़ता। यह उसकी दया है। यदि ईदवर ही स्वच्छन्दर और 
स्वेच्छाचारी वन जाये तो हम सब कहाँ जायेंगे ? 

[गुजरातीसे |] 

नवजीवन, ११-१०-१९२५ 


१७६. पत्र: डाह्माभाई म० पटेलको 


रविवार 
[११ अक्तूबर, १९२५] 
भाई : डाह्माभाई, 
तुम्हारा पत्र आज ही पढ़ पाया हूँ। इसका तो यह तात्पर्य हुआ कि खादीका 
कार्य जिस तरहसे गुजरातमें चछा सो ठीक नहीं चला; *्चरखेकी मार्फत गाँवोमें प्रवेज 
नही किया जा सकता, सेवक नामम्मात्रके है और मेने डा० सुमन्तकी' वातकों केवल 
तकोके वलूपर उड़ा दिया है। 
में मानता हूँ कि गुजरातमे खादी कार्यमे सुधारकी गूंजाइश थी। परन्तु जहाँ 
कार्यकर्ता सब अनुभवहीन थे, वहाँ किसे दोष दिया जा संकता है? भूछ किसीने 
जानवूझकर नही की। ह 
हम सही अर्थोर्मे केवल चरखेके द्वारा ही गाँवोंमें प्रवेग कर सकेगे, मेरी यह 
मान्यता मिट नहीं सकती। जहाँ लोग भूखसे पीड़ित है, वहाँ एक यही सावन है। 
जहाँ लोग सुखी परन्तु आलसी है वहाँ भी उनका आहलस्य दर करनेका साधन यही है। 
अभी पूरी सफलता नहीं मिली, इसका कारण यही है कि बहुत कम व्यक्ति इसपर 
विश्वास रखकर गाँवोंमे बैठे हैँ । 
गुजरातमें जो छोग सेवाकार्य में लगे हैँ वे केवल नाम-भरके नही हैँ । यदि तुम्हारा 
आक्षेप लक्ष्मीदासपर' है तों तुम उसे जानते नहीं। उसने अपने साथ अपनी पत्नी 
और वच्चीकों भी होम दिया है। किस आश्रममे लाखों रुपये स्वाहा कर दिये गये है ! 


१. डाककी मुहर १२-१०-१९२७ है | * 
२. डा० सुमन्त मेहता जिन्होंने सुझाव दिया था कि खथसेवकोंकों समाजमें विधिपूर्वक शिक्षा दी 


जानी चाहिंए | 
३. ज््मीदास भातर | 


पत्र: लखनऊके एक का्यकर्त्ताको औै३३ 


यदि किसी आश्रममें ऐसा हुआ ही है तो वह केवल सत्याग्रह आश्रममें ही हुआ है। 
लेकिन उसका हिसाव विलकुल साफ है। वारडोलीके मकानमें नाहक खर्च अवश्य हुआ, 
लेकिन उसमें भी अनुभवकी खामी थी। सरमोणमे' कोई विशेष खर्च नहीं हुआ। 
गोघरामें मकानपर जितना चाहिए उससे अधिक खर्च हुआ, लेकिन वह फलीभूत 
होगा; अन्त्यजोके लिए ऐसा मकान और कैसे निर्मित हो सकता था? अधिक स्पष्ट 
लिखोगे तो में और अधिक समझाऊँगा। 

डाक्टर सुमन्तकी बातकों मेने दलीलोसे नहीं उड़ा दिया। में तो एक बारूककी 
वातकों भी न उडाऊँ; तव फिर जिन डाक्टर सुमन्तपर मुझे गये है, उनकी वात 
में कैसे उड़ा सकता हूँ। लेकिन मुझे जो समझमें न आये उसका में क्या करूँ? जो 
मेरी समझमें आया सो मेने किया। सत्याग्रह आश्रम यदि सेवक समाज नही है तो और 
क्या है? अपनी कल्पनासे वाहर इससे अधिक अच्छा रूप में कैसे देता ? दूसरे समाज 
भी अस्तित्वमें आयें यह में चाहता हूँ; परन्तु जिन्हें तदनुसार भूझे वे लोग उन्हे 
बनायें कि में बनाऊं? । 
* वात यह है कि तुम मेरी मर्यादाको नही समझे हो। में सवंशक्तिमान नहीं हूँ। 
मुझमें जितनी शक्ति है उसे में बचाकर नहीं रखता; पूरीकी पूरी खर्च कर डालता 
हूँ। इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ? 

में धोलका जानेवाला हूँ, यह निश्चित है। ईश्वर ही न जाने दे तो नही 
जानता । जब में आश्रम पहुँचूँ तब मुझे पकड़ लेना। उससे तुम्हारी और मेरी, दोनोकी 
चिन्ता कम हो जायेंगी। इसका जवाब मत छलिखना। लेकिन जब हम छोग मिले 
तब मेरे साथ खूब चर्चा कर छेना। 


बापूके वन्देमातरम्‌ 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २६९३) से | 
सौजन्य : डाह्माभाई म० पटेल 


१७७. पत्र: लखनऊके एक कार्येकर्ताको 


[पटना | 
१२ अक्तूबर, १९२५ 

प्रिय मित्र, 
आपका पत्र मिला। मुझे एक तार मिला है, जिसमें यह शिकायत की गई है कि 
में सीतापुरके कार्यक्रममें व्याघात डाल रहा हूँ। मुझे आपका तार भी मिला था। इसलिए 
मैने आपको इस आशयका तार भेजा कि आप सीतापुर कमेटीकी सहमतिसे अपने 
यहाँका कार्यक्रम निर्धारित करे। फिर भी में यह वता दूँ कि यदि लखनऊंगें वीचमें 
पाँच घंठेका भी अन्तर पड़े तो इतना समय मुझे आरामके लिए मिलना चाहिए। 


१, गुजरातके यूरत जिडेका एक गाँव, हाँ उन्हीं दिनों स्वराज्य आश्रमकी श्मारतें बनाई गईं थीं। 


३३४ सम्पूण गाँधी वाड्मंय 


लेकिन यदि यह सम्भव न हो तो आप मुझे लखनऊमें पाँच घटे व्यस्त न रखें, 
बल्कि मोटरसे सीतापुर पहुँचा दें । मोटर-वात्राकी अपेक्षा रेछ-यात्रा में ज्यादा पसन्द करूँगा 
पर देरतक काम करनेसे तो मोटर-यात्रा करना ही ज्यादा पसन्द करूँगा। में इतना 
ज्यादा कमजोर हो गया हूँ कि शामकों ७ बजेतक थककर. चूर हो जाता हूँ। जब 
रातकी सभाओं शामिल होता हूँ, तो मुझे जम्हाइयाँ आने छगती हे । इस तरह भैने 
अपनी हारूत और मेरी इच्छा क्‍या है सो संव बता द्विया। अब आप सार्वजनिक हितमें 
जो भी ठीक समझें, कर सकते हँ। कारण, अब में भाषण आदि नहीं देना चाहता। 
इससे कहीं अच्छा तो यह होगा कि आप मुझसे कताई-प्रदर्शन करनेके लिए कहें । 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधों 


अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ७७५०) की फोटो-नकलते। 


१७८. पन्नः फूलचन्द शाहको 
१२ अक्तूबर, १९२५ 
भाईश्री फूलचन्द, - 


तुम्हारा पत्र मिछा। १००० रुपयोंके वारेमें चि० छगनलालकों छिख रहा हूँ। 
देवचन्दभाईसे कहना, परिषदु-समितिकी' वैठकके वारेमें कच्छमें' मुझसे वात कर छे। 


बापूके आशीर्वाद 
[ पुनरच : ] तुम्हारी माताजीको आराम है न! 
गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८७१) की फोटो-तकलसे । 


१. काठियावाद़ राजनीतिक परिषद्‌की कार्यकारिणी समिति। 
२. २२ अक्तूबरसे ३ नवम्बरतक गांधीणी कच्छमें थे। 


१७९. भाषण: विशनपुरसें' 


१३ अक्तूबर, १९२५ 
उत्तरमें, अन्य बातोंके अतिरिक्त, महात्माजीन यह भी कहा कि स्वागत समितिन 
पर्याप्त सबृतोंके बिना, दरभंगा महाराजाके विरुद्ध आरोप रूगाकर अच्छा नहीं किया 
है। मानपत्रमें यह सब कहना और भी ठोक नहीं लगता। यदि आपको सचमुच 
कुछ शिकायतें हे, तो आपको चाहिए कि आप उन्हें दूर करवानेका प्रयत्न करें। 
[ अंग्रेजीसे ] 
सर्चेछाइट, १६-१०-१९२५ 


१८०. बिहारके अनुभव - २ 


हिन्दू-सुस्लिस प्रदन 

पटनासे हम भागलूपुर गये | भागलपुरमें एक विशाल सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें 
मुझे हिन्दू-मुस्लिम प्रशनपर थोड़े वहुत विस्तारसे बोलना पडा ।' जो छोग इस सवालूको 
लेकर व्यस्त है, उन पर मेरा प्रभाव यद्यपि ख़त्म हो गया है, फिर भी लोग इससे 
उठनेवाली विभिन्न समस्याओपर मुझसे बातचीत करते रहते है। इसलिए मुझे छगा कि 
में अपने विचार, फिर उनका चाहे जो मूल्य हो, फिर स्पष्ट रूपसे दोहरा दूँ। यहाँ 
में यह एक वात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि दोनों पक्ष ऐसे मामछोको भी, जिन्हे 
वातचीतके जरिये या वल-प्रयोगके द्वारा आपसमें ही निबठायां जा सकता है, बार- 
बार सरकारके पास ले जाते है यह सही है अथवा गलरूत, सो अलग बात है; लेकिन 
इतना जरूर है कि मुझे यह अच्छा नहीं छगता। इसलिए मेने सभामें उपस्थित छोगो- 
से कहा कि चूँकि कोई भी पक्ष समझौतेके लिए तैयार नहीं है, और दोनों ही एक- 
दूसरेसे डरते हें, इसलिए यही अच्छा है कि सरकारसे वीच-वचाव करनेको कहे विना, 
विवादास्पद मामलछोकों वे शरीर-वरूका उपयोग करके ही तय कर डालें। डरकर पीछे 
हटना तो कायरता है, और कायरतासे न तो जल्दी समझौता ही हो सकता है और 
न अहिसाका मार्ग ही प्रशस्त हो सकता है। कायरता एक भ्रकारकी हिंसा ही है, 
जिसे छोड़ सकना वहुत ही कठिन होता है। हिसाकी प्रवृत्तिवाले व्यक्तिको तो हिंसा 


१. स्पोर्टक अनुसार, विहारंक पूर्णिषा जिल्‍के भीत्तरी क्षेत्रमे बसे इस महत्तपूणे गांवमें भायोजित 
स्वागत समारोहमें पचास हजार छोगोंका एक अनुशासित समुदाय सम्मिलित छुआ था। विशेष रूपसे बनाई 
गईं दो मील छम्वी सड़कपर वहुतसे हाथियों और घोड़ोंको जाकर सुन्दर झाँकियों निकाली गई थीं। 
सभामें गाधीजोको अमिनन्दन-पत्र भेंट किया गया था और देशवन्धु स्मारक कोौपके लिए चन्‍्दा भी। 

२, देखिए “भाषण: भागल्पुरकी सावेजनिक सभामें ”, १-१०-१९२०। 


३१३६ सम्पूर्ण गांबी वाइमय 


छोड़कर अहिंसाकी श्रेप्ठ शक्ततिकों अपनानेके छिए राजी कर सकनेकी आजा की जा 
सकती है, लेकिन कायरता अवित मात्रके अभाव, अर्थात्‌ अगक्तिकी सूचक है। इसलिए 
जहाँ विल्छीके मुकावक्े चूहेका सवार हो, वहाँ चूहेकों अहिंसाका पाठ पढ़ावा असम्भव 
है। चूँकि उसमें विल्‍्लीके खिलाफ हिंसात्मक तरीकैसे जूझनेकी भक्ति नहीं है, इसलिए 
वह समझ ही नहीं सकेगा कि अहिसा क्‍या चीज हो सकती है। क्या किसी अन्धेसे 
वदसूरत चीजें न देखनेंके लिए कहना हास्यास्पद नहीं होगा? १९२१ में में और 
मौलाना शौकत अली बेतिया गये थे। बेतियाके समीपवर्ती एक गाँवके लोगोंने मुझे 
बताया कि जिस समय पुलिसवाले उनके घरोंकों लूट रहे थे और उनकी स्त्रियोंको 
सता रहे थे, उस समय वे छोग भाग खड़े हुए।' उन छोगोंने जब यह कहा कि वे 
वहाँसे इसलिए भाग खड़े हुए कि मेने उनसे अहिंसक वनतनेकों कहा था, तो मेरा सिर 
अर्मसे झुक गया। मैने उन्हें समझाया कि अहिसासे मेरा यह अभिश्राय कदापि नहीं है। 
में तो आपसे यह आया करता हूँ कि जों छोग आपके संरक्षणमे है, उनका अनिप्ट करनेंके 
लिए वड़ीते-बड़ी ताकत भी आगे बढ़े तों आप उसकी राह रोक कर खड़े हो जायें 
और प्रतिकारमें अपना हाथ उठाये बिना सारी चोट अपने ऊपर बेल हें, अपने प्राणों 
तककी वि चढा दें, लेकिन मैदान छोड़कर कभी न भागें। तलवारके जरिये अपनी 
सम्पत्ति, सम्मान और बर्मकी रक्षा करनेमें भी मर्दानगी है और अन्यायीको क्षति पहुँ- 
चानेकी कोशिश किये बिना इन संवकी रक्षा करना और भी बड़ी मर्दानिगी और 
नेकीका काम है। छेकित अपने कत्तंव्य-स्थलसे भाग खड़ा होना, अपनी जान वचानेके 
लिए अपनी जमीन-जायदाद, धर्म या आवरू अन्यायीकी दयापर छोड़ देना नामर्दी 
है; यह अस्वाभाविक और अपमानजनक है। जो मरना जानते हैँ, उन्हें में अद्िसाका 
सन्देश सफलतापूर्वक दे सकता हूँ; लेकिन जो मृत्युसे डरते है, उन्हें नहीं। फिर, मेने 
थ्ोताओंस कहां कि मुझ-जैंसे छोग, जो विधारकर चुकनेके वाद ही लड़नेका विरोध 
करते है, छेकिन साथ ही कोई समझौता करानेमे भी असमर्थ है, उन मुसछमानोंका 
अनुकरण कर सकते हूँ, जो प्रथम चार खलीफाओंके समयमें, जब भाई-भाई परस्पर 
लड़ने छगे थे, गुफाओंमें चले गये थे। आजके युगर्में पर्वेत-गुफाओंमें जाकर वेसी भान्ति 
और एकान्त पा सकना छगभग असम्भव है, लेकिन आप अपनी आत्तरिक गरुफाओंम 
_. मनकी गुफाओंमें आश्रय जरूर छे सकते है । परन्तु ऐसा वहीं छोग कर सकते हूं, 
जिनके मनमें एक-दूसरेके धर्म और रीति-रिवाजोंके प्रति आदरमाव है। 
जाति-बहिष्कारकी भूल 

इसके वाद एक प्रान्तीय मारवाड़ी सम्मेलनमे में सामाजिक वहिप्कार और सामा- 
जिक सुधारोंकी आकुल आवश्यकताके विपयमे बोला ।* मैने मारवाड़ी माइयॉकी वहाया 
कि जाति-बहिष्कारका अस्त्र केवल उन्हीं लोगोंके हायमें न्यायसंगत है जो मह्जनाका 
श्रेगीमें रखे जाने छायक हैं; और महाजनका मतलव है ऐसा सात्विक परद्प जा 
अपने दल या जातिका सच्चा प्रतिनिधि होता हैं, जो किसीकों व्यक्तिगत 


१, देखिए खण्ड १९, १४ ९०-५३ | 
२, देखिए “भाषण : माखाड़ी अग्रवाल सभा, भागल्युरमें “, १-३०-१५९२५। 


विहारके अनुभव-र ३३७ 


कारण नहीं, अपितु संमाजके हितोंकी रक्षार्य निस्वार्थ भावसे जाति-बहिष्कृत घोषित 
करता है। जो व्यक्ति ज्ञानोपार्जेद अयवा किसी अन्य उचित छामके लिए समुद्र यात्रा 
करता है, अथवा जो अपने पुत्र या पुत्रीके लिए योग्य जीवन-साथी प्राप्त करनेके लिए 
अपनी उप-जातिसे वाहर सम्बन्ध करता है अथवा जो अपनी' कम उम्रकी विधवा कन्याका 
पुनविवाह करनेका साहस करता है, उसे जाति-वहिप्कृत करना इस सत्ताका अरनैतिक 
उपयोग है। वर्णाश्रम बर्मका हिन्दू समाज-व्यवस्थार्में बड़ा उपयोगी तथा उचित स्थान 
है; यदि उसे विनष्ट होनेंसे बचाना है तो समयका तकाजा है कि अवग्रिनत उप-जातियों- 
को शीघ्र ही एक हो जाना चाहिए। उदाहरणके लिए, कोई कारण नहीं कि एक 
मारवाड़ी ब्राह्मण या वेष्य, बंगाली ब्राह्मण या वैश्यसे विवाह-सम्बन्ध न करे। कोई 
महाजन वास्तवमें तभी महाजन माना जायेगा, जव वह उप-जातियोकी इस समेकनकी 
प्रवृत्तिको दवानेके बजाय बढ़ावा दे। 

आजकल सचमूच जाति-बहिष्कारके पात्र तो ऐसे छोग है जो अपनी पुत्रियोका 
विवाह कच्ची उम्रमें अर्यात्‌ कमसे-कम १६ वर्षकी आयुके पहले ही कर देते हूँ। 
यदि पर्देकी आड़में चकछनेवाले व्यभिचारकों कम करना है तो वाल-विधवाओंके माता- 
पिताओंका यह कर्तव्य है कि वे उनके पुनविवाहकों प्रोत्साहन दें। 


पण्ड 


भागलपुरसे हम मोटर द्वारा वाँका पहुँचे, जहाँ मौछाना घफी साहबकी अध्यक्षतामें 
एक जिला सम्मेलन हो रहा था। कोई उल्लेखनीय वात यहाँ देखनेमें नहीं आई। 
अलबत्ता इतना जरूर हुआ कि वहाँकी परेशान कर देनेवाली भारी भीड़के वीचसे जब 
में गुजरा तो मेरा ओेंगूठा कुचछा गया और म॑ वड़ी मुश्किकसे उससे सिकरू पाया। 
वहाँसे हम देववर गये, जिसे लोग वैद्यनाथ धामके नामसे भी जानते हूँ। एक प्रसिद्ध 
तीयेस्थल होनेके अछावा यह पहाड़ियोसे घिरा एक सुरम्य स्वास्थ्यवर्वक स्थान भी है। 
बंगालियोंको यह स्थान अत्यन्त प्रिय है। अन्य तीर्थस्थलोंकी तुलनाम यहाँ एक अन्तर 
देखनेको मिला वहु यह कि यहाँके पण्डे काफी सुसंस्कृत और सभ्य थे। अधिकांध 
स्वयंसेवक चुंस्त पण्डा युवक थे, और मुझे बताया ग्रया कि ये यात्रियोकों काफी 
सहायता देते हैं । उनमें कई तो शिक्षित व्यक्ति ह. और एक तो उच्च न्यायारूयका 
वकील भी है। कुछ वयोवृद्ध पण्डे मुझसे मिलने भी आगये। उन्होंने मुझसे यह जाननेका 
आग्रह किया कि वे किस तरहसे जवताकी सेवा कर सकते है । इसपर मेने कहा कि 
यात्रियोंसे पैसा एठनेके वजाय आपको उनकी सेवा करनी चाहिए तथा स्वयं पवित्र 
एवं संयर्मित जीवन अपनाकर तीथ्थेस्थकछोंको सचमुच पवित्र वनानेका प्रयास करना 
चाहिए। उन्होनें बड़ी आतुरतासे मेरी इस वातसे सहमति प्रकट कौ और जिस 
तरह उन्होंने मेरे सुझावोंकों स्वीकार कर लिया, उसे देखकर मुझे तो यही छगा कि 
वे सच्चे हुदयसे ऐसा कर रहे हे और विनम्नताके साथ इस बातकों स्वीकार कर रहे 
हैँ कि मेने जिन वुराइयोंकी ओर उनका ध्यान आक्ृप्ट किया, वे सचमुच मौजूद है। 
मुझे यह जानकर आश्चर्य और मुख हुआ कि वह महान्‌ मन्दिर तथाकथित अस्पृथ्योके 


बी का. 


लिए खुला है। दौरेमे आम तौरपर स्त्रियोंकी सभाएँ हुआ करती श्री। यहाँ उसका 
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आयोजन मन्दिरके ठीक सामनेके विशाल प्रांगणमें किया गया था। देवघरतो जहाँ-कही 
भी में गया, सर्वत्र उन पण्डा स्वयंसेवकोंने ऐसी सुव्यवस्था बना रखी थी जैसी अन्यत्र 
कही देखनेको नहीं मिली। 


कृष्ड-सहनका पुण्य 

सार्वजनिक सभा बहुत अच्छी तरह आयोजित की गई थी। वहां पूर्ण शान्ति 
थी। जनताके मानपत्रमें जिलेके निवासियोंको १९२१-२२ में जो घोर यातनाएँ सहनी 
पड़ी थी, उनका स्पष्ट उल्छेख था। यहाँ यह बात ध्यानमें रहे कि यह जिला संयारू 
परगना कहलाता है। यह विहारका ऐसा इलाका है, जहाँ विधानके नियम नहीं छाग 
होते इसलिए कमिश्तरकी मर्जी ही यहाँका कानून है। मानपत्रमें यह भी कहा ग़्या 
था कि जहाँ १९२१-२२ में संथालोंके बीच मचपानकी आदत करीब-करीव खत्म हो 
गई थी, वहाँ अब फिरसे वढ़ रही है। खादी प्रचारकी यहाँ काफी गुंजाइश वताई 
गई। अपने उत्तरमें मेने कहा कि आजतक कोंई भी राष्ट्र काफी कष्ट-सहनके विन 
अपना स्वत्व भाष्त नहीं कर सका है। इसलिए १९२१-२२ में छोगोको जो कष्ट 
सहने पड़े, उसकी मुझे चिन्ता नहीं है। हाँ, “कष्ट-सहन लाभदायक हो, इसके लिए 
जड़री है कि कष्टोंको स्वेच्छासे और आनन्दके साथ सहना चाहिए। जव छोग इस 
तरह स्वेच्छासे हँस॑ते-हँसते कष्ट सहते है, तो अन्तमे यह उनके लिए जक्तिदायी और 
सुखकर सावित होता है। इसलिए मुझे यह जानकर दु.ख हुआ है कि इस जिलेकी 
जुनताको जो कष्ट सहंता पड़ा, उससे उसमें अनुत्साह आ गया है । इससे तो यही 
लगता है कि वहू सारा कष्ट स्वेच्छासे और खुशी-खुशी नहीं सहा गया था। अब 
यह काम कार्यकर्ताओंका है कि वे विशुद्ध एवं स्वेच्छाया कष्ट-सहनका उदाहरण 
पेश करें। संथालोमें मचयानके विरुद्ध वरावर आन्दोलन चलाना चाहिए और चरखेका 
कार्य विधिवत्‌ संगठित किया जाना चाहिए। 


दो तस्वीरें 


नगरपा लिकाकी ओरसे भी अरूगसे एक मानपत्र भेंट किया था। में इस घटनाका 

उल्लेख विशेष रूपसे इसलिए कर रहा हूँ कि इस समारोहका आयोजन खुले मेंदानमें 
वहुत ही सुरुचिपूर्ण, किन्तु आडम्बरहीन तरीकेसे किया गया था। जाहिर था कि 
उपस्थित छोग टिकट खरीदकर आये थे और उनकी संख्या इतनी कम थी कि 
» किसी बड़ी इमारतमें भी उन संबको बैठानेंकी व्यवस्था बड़ी आसानीसे की जा सकती 
, थी। लेकिन नगरपालिकाने एक सुन्दर प्राकृतिक दृश्यावलीके वीच एक छोटा पण्शलू 
ख़ड़ा कर दिया था, जिसे फूछ-पत्तियोसे सुरुचिपूर्ण ढंगसे सजाया गया था। इसलिए 
नगरपालिकाके मानपत्रका उत्तर देते समग्र में मन्दिरकों जानेवाली गन्दी सड़क और 
उसके आसपासके मलवेकी चर्चा किये विना न रह सका। में भारतके लगभग सभी 
तीर्थस्थलोंमें गया हूँ। हर जगह मन्दिरोंके अन्दर और वाहरकी दणा शोचनीय है। 
अव्यवस्था, गन्दगी, थोर-गुल और दुर्गन्‍्ध, हर जगह यही देखनेको मिलता है। देवधरम 
यह सव शायद और स्थानोंसे कम है। छेकिन. फिर भी मन्दिरके परिवेश और जहाँ 
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मॉनपत्र॑ भेंट किया गया था, उस स्थानकी स्थितिमें जो अन्तर था, उसे देखकर बड़ा 
दु.ख हुआ ! यदि नगरपालिका, पण्डें और तीर्थयात्री साथ मिलकर काम करें तो वे 
मन्दिर और उसके अहातेको, जेसा कि उसे होना चाहिये, सुन्दर, सुवासित और 
दर्शनाथियोंके मनपर पावन प्रभाव डालनेवाला वना सकते हैं। मेने उनसे कहा कि यदि 
ऐसी व्यवस्था कर दी जाये जिससे मन्दिरका प्रवन्ध ठीक-ठीक और ईमानदारीके साथ 
किया जा सके तो मुझे इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि अमीर तीर्थयात्री ऐसे तीर्थस्थानों- 
पर मिलनेवाली सुख-सुविधाके लिए खुशी-खुशी घन देंगे। 


निरर्थक और असुन्दर 


देवधरसे हम खड़गडीहाके लिए चल पड़े। रास्तेमें गिरीडीह पढ़ता है, जहाँसे 
खड़गडीहा पहुँचतेके लिए मोटरसे २६ मीलूका फासका तय करना पड़ता है। यहाँ 
कार्यक्रम स्त्रियोंकी सभासे! आरम्म हुआा। सभाओंमें मुझे कुछ ऐसी महिलाएँ भी 
देखनेको मिलती है, जो भारी-भरकम गहने पहने होती है। यह चीज मुझे अकसर 
बहुत अखरी है, फिर भी अबतक में इनके खिलाफ कुछ कहनेसे अपने-आपको रोके रहा 
हूँ। लेकिन यहाँ तो जब मेने उन्हे कछाईसे लेकर छगमग कोहनीतक चूड़ियाँ पहने 
और नाकोंमें लगभग तीन-तीन इच व्यासवाली ऐसी वड़ी-बड़ी और मोटी-मोटी बर्यें 
पहने देखा, जिन्हें वड़ी मुश्किलसे दो छेंदोंमें लटका रखा गया था, तो मुझसे सहा नहीं 
गया। मेचे नम्नताके साथ कहा कि इन भारी आभूषणोंसे व्यक्तिके सौन्दर्यमें कोई 
वृद्धि नही होती, बल्कि इससे काफी तकलीफ होती है। कई वार वीमारियाँ भी हो 
जाती हैँ, और मे साफ देख रहा हूँ कि ये भेलके तो घर ही हूँ। भेने छोगोको इतने 
अधिक आभूषण पहने अन्यत्र कहीं नहीं देखा था। छोगोंको इससे भारी आभूषण 
पहने मेने जरूर देखा है--जैंसे काठियावाड़की स्त्रियोंके पेरोंके भारी कड़े, जिन्हे में 
छल्ले नहीं कह सकता--लेकिन कभी भी शरीरका इतना अधिक' भाग चूड़ियों 
और न जाने किस-किस जेबरसे लदा नहीं देखा। मुझे बताया गया कि इतनी बड़ी 
नथोंसे कई बार नाककी नाजुक शिल्ली कट जाती है। में कुछ घवरा-सा रहा था कि 
महिला श्रोताओंपर मेरी इन सीधी वातोंका जाने क्या असर होगा। इसलिए मेरा 
भाषण समाप्त होनेपर जव देशवन्यु स्मारक कोषके छिए भेरी अपीलके उत्तरमें वे भेरे 
चारों ओर घिर आईं और उन्होंने खुले हाथ दान दिया, तो मुझे बड़ी राहृत मिली। 
मेने अपना आशय दान देनेवाली हर महिताकों अलग-अलग समझाया और उससे 
कहा कि वह अपने वहुत सारे वाहियात आभूषणोंको त्याग दे। उन्होने बड़ी शालीनता- 
के साथ मुस्कराते हुए मेरी बातें सहर्षे सुन्तीं और कुछने तो अपने कई गहने भी 
मुझे दिये। में नहीं जावता कि आशभूषणोंकी मात्रा या प्रकारका व्यक्तिके चारित्रिक 
विकाससे कोई सम्बन्व है या नहीं। लेकिन विवेकसे इसका कुछ सम्बन्ध जरूर है, 
यह वात अनेक दुष्टान्तोसे प्रमाणित की जा सकती है। यह भी स्पष्ट है कि इनका 
संस्कृतिसे, जहाँतक वह चरित्रसे एक अछग चीज है, कुछ सम्बन्ध है। किन्तु चूँकि 


१. देखिए “ भांग: गिरीडीहकी महिला समामें ”, ७-१०-१९२५। 
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में चरित्रकों संस्कृतिसे भी अधिक महत्त्व देता हूँ, इसलिए स्वमावत: मेरे मनमें एक प्रहन 
उठता है कि भारतके विभिन्न भागोंमे मुझे जो हजारों स्त्रियोंके सामने वोलमेका अवसर 
मिलता रहता है, उसका उपयोग सजने-सेवरनेके सुधारके पक्ष-समर्थनके लिए करना 
क्या मेरे लिये उचित होगा। जो भी हों, इन सीधी-सादी स्त्रियोंके माता-पिताओ 
और पतियोंसे में यह समझनेकां अनुरोध करूँगा कि स्वास्थ्य” और. मितव्ययिताकी 
दृष्टिसि यह जरूरी है कि वे उन्हें शरीरकों अलूंकृत करनेके साधनोंमें काफी कमी 
करनेके लिए प्रेरित करें। 
माहुरो 

यहीपर माहुरियोसे, जिन्हें माथुरी भी कहते है, मेरा परिचय हुआ। वे वैद्य 
जातिके है और कहते हैँ, पीढियों पहले मथुरा और उसके आसपासके इलाकेसे विहार- 
में जाकर वस गये थे। वे अच्छे खाते-पीते और उद्यमी छोंग हे। उनका मुख्य घन्वा 
व्यापार है। उनमें कुछ छोग तो कट्टर सुधारक भी है। उन्होने खादीकों अपना लिया 
है और वे अच्छी तरह समझते हे कि गरीबोंके रिए वह कितनी छाभदायक है। उनमें से 
अछूतोने माँसाहार और मदिरापान छोड़ दिया है। उत्होनें अपने अभिननन्‍दन-पत्रमें 
कहा कि वे असहयोग आन्दोलनको विशुद्ध रूपसे आत्मशुद्धिका प्रयत्न मानते हैँ और 
उसने उनके आन्तरिक जीवनमे क्रान्ति ला दी है। वे राजनीतिमें कोई हिस्सा नही छेते। 
लेकिन वे अपनी छोदी-सी जातिमे सब प्रकारके सुधार करनेको कटिवद्ध हूँ। हिन्दुस्तान- 
भरके इतने सारे लोगोपर असहयोग आन्दोंलडनका यह जो नैतिक असर पड़ा है, वह 
शायद उसका सबसे अधिक स्थायी परिणाम है। उसके ऐसे बड़े-बड़े सुपरिणाम निकल 
सकते हैं, जिनका अभीतक हमें ठीक अनुमान भी नहीं हो संकता। मुझे बताया गया 
कि सथाल जातिमें भी ऐसे ही सुधार हुए है । बहुत-से पियककड़ सथाल लोग अब भराव- 
को छृतेतक नही है। धरना देना बन्द होनेपर उनके वीच इस सुधारमें कुछ व्याधात 
पड़ गया लेकिन अब वह आन्दोलन फिर चल पड़ा है और १९२१ में उसमें जो 
हिंसाका तत्त्व आ गया था, इस वार वह उससे मुक्त है। यदि सथालो-जेसी सीबी- 
सादी किन्तु अंजान जातियोंकी शरावखोरीकी छत छुड़ाई जा सके तो यह उनके 
लिए जीवनदानके समान होगा। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १५-१०-१९२५ 


१८१. राष्ट्रीय शिक्षा 


अपनी यात्राके दौरान में जहाँ कही गया हूँ राष्ट्रीय शिक्षामें विरूचस्पी 
रखनेवाले लोगोंने वहाँ मुझसे कहा है कि मे खादी, अस्पृश्यता और हिन्दू-मुस्लिम 
एकताकी बातें करते हुए तो थकता नही हूँ, किन्तु आजकल राष्ट्रीय शिक्षाकी चर्चा 
तो “यंग इडिया' में भी शायद ही कभी देखनेको मिलती है। वास्तवमें देखा जाये 
तो यह वात सच है, लेकिन यह वात मेरे खिलाफ एक शिकायतके तौरपर नहीं 
कही जाती चाहिए--चाहे फिर इसका सिर्फ यही एक कारण क्‍यों न हो कि 
भारतके सबसे बड़े राष्ट्रीय विश्यविद्यालयसे मेरा सीधा सरोकार है। लेकिन, राष्ट्रीय 
विक्षा ऐसी चीज नहीं है जिसे अव मेरे लेखों आदिके वलूपर आगे बढाया जा 
सकता हो। इसकी प्रगति तो अब पूरी तरहप्े मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षण सस्थाओंको 
ठीकसे चलानेपर निर्भर करती है। अव हम इस देशकी सरकारी संस्थाओंमें 
शिक्षा प्राप्त कर रहे नौजवानोसे उन सस्थाओंको छोड देनेका आग्रह नहीं कर 
सकते और न हमें यह आग्रह करना ही चाहिए, क्योंकि अब वे इस विषयकी 
खूबियों और खामियोंकों खुद ही बहुत अच्छी तरह जान गये हूँ। वे आज "भी 
सरकारी स्कूलोंमें पढ रहे है, उसका कारण या तो उनकी अपनी कमजोरी या 
सरकारी स्कूछोके प्रति उनका मोह अथवा राष्ट्रीय स्कूलोके प्रति विशध्वासका अभाव 
है। कारण चाहे जो भी हो, उनकी कमजोरी, सरकारी स्कूलोंके प्रति मोह अथवा 
राष्ट्रीय स्कूलोके प्रति विद्वासके अभावकों दूर करनेका एक-मात्र उपाय जिक्षकोंके 
चरित्र और योग्यताके बलपर राष्ट्रीय सस्थाओंकों मजबूत और लोकप्रिय बनाना है। 

अभी मेरे सामने दक्षिण कलकत्ताके राष्ट्रीय स्कूलककी एक अपील रखी हुई है। 
अपीकरृपर कंफी सख्यामें गण्यमान व्यक्तियोंके हस्ताक्षर हैँ। उसके साथ भेजे गये 
पत्रमें मुझे यह याद दिलाई गई है कि अपनी कलकत्ता यात्राके दौरान मेने उस 
सस्थाकों भी एक क्षणिक भेंट दी थी। मुझे यह भी स्मरण कराया गया है कि 
वहाँ हाथ-कंताई एक अनिवार्य विषय है। स्कूलमें सौ विद्यार्थी और अट्ठारह शिक्षक 
हँ। स्कूछकको २०० रुपयेका वापिक अनुदान मिलता है। इस तरहकी सस्थाएँ 
भारत-मरमें फंली हुई है, और उनके शिक्षक मुझसे वरावर ऐसा अनुरोध करते ही 
रहते हैँ या तो में इन स्तम्भोंमे उनके पक्षमें लिखकर उन्हें प्रसिद्धि दूं, या इससे 
भी अच्छा यह हो कि कोपके लिए निकाली गई सीधी अपीलपर अपने हस्ताक्षर 
कर दूँ। लेकिन कुछ अत्यन्त सुपात्र संस्थाओंकों नजरअन्दाज कर देनेका जोखम 
उठाकर भीं मुझे इस छोभका संवरण ही करता होगा। किसी सस्थाके जल्दवाजीमें किये 
गये मुआइनेसे मनपर पड़ी छाप अगर प्रतिकूल हो तो इतनेंसे ही उस सस्थाका कोई 
नुकसान नही होने देना चाहिए। इसी तरह अगर कोई संस्था सचमुच अच्छी न 
हो और उसे देखनेंसे मनपर पड़ी छाप अनुकूछ किन्तु सही न हो तो ऐसी संस्थाका 
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साथ भी नहीं देना चाहिए। मेरा यह निश्चितत विश्वास है कि कोई भी योग्य 
संस्था समर्थतके अभावमे कभी बन्द नहीं होती। जो संस्थाएँ बन्द हुई है वे या तो 
इस कारण बन्द हुई है कि उनमें ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जिससे जनता उनकी 
ओर आक्ृष्ट होती था फिर इस कारण कि उनके कर्त्ता-धर्ता ही आत्मविश्वास खो 
बठे थे अथवा उनमें उद्यम करनेके लिए उत्साह, जो शायद आत्म विश्वाससे अलग 
चीज नहीं है, नहीं रह गग्रा था। इसलिए इस संस्थाके और ऐसी ही दूसरी 
संस्थाओंके संचालकोंसे मेरा अनुरोध है कि वे इस आम निरुत्साहके वातावरणसे 
पस्त न हों। ऐसे ही समयमें तो योग्य संस्थाओंकी परीक्षा होती है। आज भारतमें 
ऐसी बहुत-सी संस्थाएँ है जो अपना अस्तित्व कायम रखनेके लिए बहुत ही अतिकूछ 
परिस्थितियोंमे संघर्ष कर रही है और जहाँ अभावग्नस्त रहनेके बावजूद शिक्षकोंका 
अपने-आपमें और अपने उद्देश्यकी महत्तामें विश्वास है। में जानता हूँ कि अन्ततः वे 
संस्थाएँ फूले-फलेंगी और आज वे जिस अग्नि-परीक्षामें से गुजर रही है, उसमें से वे 
और भी सशक्त होकर, कुन्दत बनकर निकलेंगी। जनताको मेरी सलाह है कि वह 
ऐसी संस्थाओंको तिकटसे देखें-परख्रें और यदि ये उसे आवश्यक और योग्य जान 
पड़ें तो इनकी सहायता करे। 

मैंने जिन संस्थाओंका निरीक्षण किया है, उनमे से बहुतोंमें कताईको स्थान 
देनेंकी प्रवृत्ति महज इसलिए देखी गई है कि इसका आजकल एक फैशन-सा हो 
गया है। इस तरह न इस' महान्‌ उद्देयके साथ और न विद्या्थियोंके साथ ही व्याय 
होता है। अगर कताईको एक अनिवार्य धन्वेंके रूपमें फिरसे जीवित करना है तो 
उसपर गहराईसे विचार करना चाहिए और उसकी शिक्षा उसी प्रह समुचित और 
शास्त्रीय. पद्धतिसे दी जानी चाहिए जिस' तरह किसी भी सुब्यवस्थित स्कूछमें अन्य 
विषयों की शिक्षा दी जाती है। तब चरखे बिलकुल दुरस्त और अच्छी हालतमें होंगे, 
इन स्तम्भोंमें में उनकी उपयुक्तता परखनेके लिए समय-समयपर जो कसौटियाँ 
बताता रहा हूँ उन सभीपर वे खरे उतरेंगे और जिस तरह विद्यार्थियोंके दूसरे 
अभ्यासोंकों प्रतिदिन नियमपूर्वक जाँचा जायेगा या जाँचना चाहिए उसी तरह उनके 
चरखे-सम्बन्धी अभ्यासको भी जाँचा जायेगा और जबतक सभी शिक्षक कताई-कलाको, 
उससे सम्बन्धित तमाम बारीकियोंके साथ सीख नहीं लेगे तबतक यह सब होना 
असम्भव है। कताई-विशेषज्ञ रखना तो पैसेकी वरबादी है। अगर कृताईकी शिक्षा 
कारगर ढंगसे देनी हो तो हरएक शिक्षककों कताई विशेषज्ञ वनता होगा और अगर 
शिक्षकको कताईकी आवश्यकतामे विश्वास हो' तो प्रतिदिन सिर्फ दी पेट देकर 
वह बिना किसी कठिनाईके इस कछाको महीने-भरमें सीख सकता हैं। लेकिन, मेन 
कहा है कि अगर लड़के और लड़कियाँ अपने-अपने घरोंपर चरतेका प्रयोग करा 
चाहें तो, इस विचारसे कि वे उस योग्य बन सकें। उन्हें चरखा चलानेकी शिक्षा 
दी तो जा सकती है, किन्तु कक्षामे बैठकर कताई करनेंकी दृष्टिसे तो तकली सर्वे 
क्रम खर्चका और लाभदायक यन्त्र है। पाँच सौ बालक प्रतिदिन एक नियत समयपर 
आधा घंटा लगाकर प्रति बाक़क मचीस गज के हिंसावसे भूत का: ५33: 
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इससे तो हर हालतमें अच्छी ही है कि पचास लड़के अन्तराल देकर उसी आधे 
घटेमें प्रति छड़का सौ गजके हिसावसे सूत निकाले। पाँच सौ लडके तकलीपर प्रति 
दिन १२,५०० गज सूत कांत लेंगे, जवकि पचास लड़के चरलेपर सिर्फ ५,००० 
गज सूत कत पायेंगे। 

[ अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १५-१०-१९२५ 


१८२. शिक्षित वर्गोंके विषयसें 


मेरी विहार-यात्राके दौरान एक भाईने मुझे निम्नलिखित प्रइन इन स्तम्भोंमें उत्तर 
दिये जानेंके अभिप्रायसे भेजे हें . 

आपकी शिकायत है कि भारतके शिक्षित वर्योके छोग आपके कहे अनुसार 
नहीं चलते और अब आपका उनपर बढ़ा नहीं है। क्या इसका कारण यह नहीं है 
कि आपने पहुले आन्दोलनके आरम्भमें ही उनकी उपेक्षा कर दी और उनसे वद्ाके 
बाहर त्याग करनेको कहा? 

मुझे कभी ऐसी कोई शिकायत करनेकी अपनी बात याद नही आती कि शिक्षित 
वर्गके लोग मेरे कहे अनुसार नही चलते । अगर मेने कुछ कहा ही है तो अपनी ही इस 
कमीकी बात कही है कि में समस्त शिक्षित वर्गको ही अपनी वास्तविक स्थितिका 
ओऔचित्य नहीं समझा सका हूँ। मेने शिक्षित वर्गकी कभी उपेक्षा की हो, ऐसा 
कहना तो मुझे बिलकुल गलत समझता है। क्या कोई सुधारक कभी किसीकी उपेक्षा 
करता है? वह तो लोगोंकों सिर्फ किसी सुधार-विशेषमें शामिल होनेको ही आमन्त्रित 
करता है। और उस सुधारका आरम्भ वह खुद अपनेकों तदनुसार ढालकर करता 
है। दूसरे शब्दोंमे, वह अपने आपको समाजसे विलूग कर लेता है और जबतक समाज 
उसके सुधारकी खूबीकों नहीं समझ पाता, उसे इसी अवस्थामे रहना पड़ता है। अगर 
समाज किसी सुधार-विशेषको हृदय या बुद्धिके धरातछूपर समझ या सराह नहीं पाता 
तो इसमें समाजका कोई दोष नहीं है। सुधारक जिस समाजमें रहता है, उस समाजमें 
अगर उसे ऐसे लोग नही मिलते जो उसके सुधार-कार्यको अपना लें, तो स्पष्ट ही उस 
सुधारमें या स्वयं उस सुधारकमें कोई कमी है। में समझता हूँ, यह वात स्वीकार 
कर ली जानी चाहिए कि यह नया आन्दोलन जिन-जितन त्यागोंकी अपेक्षा रखता था, 
वे एक वर्गके रूपमें शिक्षित छोगोके लिए असम्भव ही थे, फिर भी उनमें से जो 
थोड़े-बहुत लोग अपवाद-स्वरूप आगे आये, क्‍या उन्होंने अद्भुत वलिदान करके नही 
दिखाया ? 

अगर मुझे ठीक याद है तो आन्दोलनके प्रारम्भमें आपने ऐसी घोषणा को थी 
कि यदि स्वेप्तावारण मेरे साथ हो तो में वुद्धिजीवी वर्गकी कोई परवाह नहीं करता। 
अगर यह वात सही हो तो अव क्या भापके विचार बदल गये हे? यदि सचमुच आपके 


रेड सम्पूर्ण गाघी वाइमय 


विचार बदल ये हों तो बुद्धिजोवी वर्गको अपने विचारोंसे सहमत करनेके लिए आप 
क्या कर रहे हे या क्या करनेका इरादा रखते हूं? 

में तो यही समझता हूँ कि मैने कभी ऐसी कोई घोषणा” नहीं कौ कि “मेँ 
बुद्धिजीवी वर्गंकी कोई परवाह नहीं करता।” किसी सुधारकके लिए ऐसा कहने या 
करनेकी गुंजाइश ही नहीं होती। भने यह जरूर कहा था--और आज भी मेरा 
यही विचार है--कि अगर सर्वताधारण असहयोगकी भावनाको ग्रहण कर ले तो 
शिक्षित वर्गोकी सहायताके विना भी स्वराज्य प्राप्त हो, सकता है। जहाँतक सर्व- 
साधारणका सम्बन्ध है, इस दिशामें उसे जो मुख्य कार्य करना है, वह है विदेशी और 
“ मिलके बने सूतसे तैयार कपड़ेके साथ अपना सारा सम्बन्ध तोड़कर अपने हायसे कते 
सूतसे अपने ही हाथों वुने कपड़ेसे निकट्तम सम्बन्ध जोड़ना। किन्तु, दुर्भाग्यकी बात 
है कि यह वहुत साधारण दिखनेवाकला काम भी शिक्षित वर्गकी सहायताके विना नहीं 
।, किया जा सकता। मे क्ृतज्ञतापूर्वक इस वातको पूरी तरह स्वीकार करता हूँ कि अगर 
सैकडों शिक्षित स्त्री-पुरुष चरखा और खादीके सन्देशके प्रचारमें मेरी सहायता न कर 
रहे होते तो इसने जितनी प्रगति “की है, उतनी प्रगति यह नहीं कर पाता। यदि 
प्रगतिकी रफ्तार जितनी तेज हो सकती थी उतनी तेज नहीं है तो उसका भी कारण 
यही है कि एक समूहके रूपमें शिक्षित वर्ग खादी आत्दोलनसे किनाराकशी करके बेठा 
हुआ है। 

क्या आप सचमुच ऐसा मानते हे कि सर्वताधारण आपके साथ हैँ,, यथा वह 
महात्मा कहकर आपकी प्रशंतामनर करता रहता है और आपको सलाहकी ओर 
कोई ध्यान नहीं देता ? 
,.._ निवचय ही में ऐसा मानता हूँ कि सर्वसाघारण मनसे पूरी तरह मेरे साथ है। 
छेकिन, जिस चीजको उसका मन ठीक कहता है, उसे करनेका उसमें उत्साह और 
साहस नहीं है। इस सम्बन्धमे मैंने हजारों लोगोंसे पूछताछ की है और संभीने निर- 
पवाव रूपसे लगभग यही कहा है: “ हम क्या कर सकते है ? हम आपकी वात अच्छी 
तरह समझते है । लेकिन, हममे उसे करनेकी शक्ति नहीं है। आप हमें उसके लिए 
शक्ति दीजिए।” अगर ऐसी शक्ति देना मेरे बसमें होता तो अवतक सर्वत्ाधारणका 
कायाकल्प हो चुका होता। लेकिन, मैं जानता हूँ कि इस विषयमें में कितना लाचार हूं! 
उन्तका मुझसे वक्तिको पानेकी आशा करना व्यर्थ है; शक्ति तो उन्हें सिर्फ इखबर 
ही दे सकता है। 

क्या आप समझते हे कि जनताकों इस तरह संगठित किया जा सकता है, कि 
वह पूरों तरहसे सामूहिक सविनय अवज्ञाके योग्य वन जाये? क्या उसके विषय 
बराबर ऐसा खतरा नहीं बना रहता कि वह किसी भी क्षण उन्मत्त होकर अपने 
अत्युत्साह और अनुशासनहीनताके कारण किसी भी राजनौतिक आल्दोलनकों निष्फल 
बना दे सकती है? 

यधपि जो-कुछ दिखाई देता है वह इसके विपरीत ही मालूम होता है, फिर 
भी मैं निस्सन्‍्वेह ऐसा मानता हूँ कि सर्वसाधारणकों सामूहिक सविनय अवश्ञाके लिए 
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पूरी तरह संगठित किया जा संकता है; अर्थात्‌ हिंसाकी अपेक्षा इसके लिए उसे 
ज्यादा जल्दी संगठित किया जा सकता है। क्रोवके अतिरेकम आकस्मिक रूपसे यत्र-तत 
फूट पड़नेवाली हिंसा और योजनावद्ध सामूहिक हिंसामें में भेद मानता हैँ। यदि कोई 
भारतको, मान छीजिए, जर्मनीकी तरह सेनिक शिविर बना देना चाहे तो मेरे विचारसे 
उसमें कई युग लूग जायेगे, किन्तु यहाँकी जनताको संगठित रुपसे अनाक्रामक बने 
रहने अर्थात्‌ कप्टोंको संहते हुए भान्त रहनेकी शिक्षा दे सकना अपेक्षाकृत सुगम कार्ये 
है। वम्वई, चौरी-चौरा और अन्यत्र हुई कुछ चूकोंके बावजूद १९२१ में हमने यह वात 
बहुत अच्छी तरह सिद्ध करके दिखा दी थी। केकिन, में यह निस्सकोच भावसे स्वीकार 
करूँगा कि देशको निकट भविष्यमें सामूहिक संविनय ख्वजञाके लिए सगठित कर सकतेंके 
विपयमें में खुद ही निराश हो गया हूँ । इसके कारण वतानेकी यहाँ जरूरत नही | लेकिन, 
में इतना जानता हूँ कि अगर भारतको सर्वेताधारण जनताके लिए स्वराज्य प्राप्त करना 
है तो यह सामूहिक सविनय अवज्ञाकी क्षमताके विकासके जरिये ही प्राप्त किया जा 
सकता है । प्रश्नके अन्तिम हिस्सेसे . प्रकट होता है क्रि प्रइनकर्त्ताकों संवेसाधारणकी 
योग्यतामें या तो विश्वास नहीं है या फिर वे उसके सम्बन्ध अवै्यंसे काम ले रहे है। 
हम सर्वसावारणके सम्पर्कर्म आये ही कितने द्विनसे है कि उसपर अनुआासनहीन और 
भत्युत्साही होनेंका आरोप लगायें ? यह एक ऐसा अपराब है जिसके लिए गायद हम 
खुद सर्वसााधारणसे कही अधिक दोपी है। अपनी विहार-यात्राके दौरान भी में इस 
बातकी पुष्टि होते देखता हूँ। कार्यकर्त्ताओंने देख लिया है कि मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं 
है कि में अधिक गोर-गुल और भीड़-भाडको वर्दाबत कर सकूँ। वे मेरे स्वागतमे एकत्र 
होनेवाली भारी भीड़ोंकों पहलेसे ही गोरगुल और किसी प्रकारका प्रदर्शन न करनेके 
लिए समझा देते है, और यह देखकर मुझे आइचर्य और सुख होता है कि लोग 
यहाँ भी वंगालकी ही तरह उनकी वात मानकर तदनुसार व्यवहार कर रहे है। 
जहाँ कही भी कार्यकर्ताओंने सर्वसावारणसे जरा भी सम्पर्क स्थापित किया है, उन्हें 
यही वात देखनेको मिली है। 

सर्वेत्षाधारणकों संगठित और अनुश्ासनबद्ध करनके लिए आप क्या कर रहे हू! 

सर्वसाधारणकों संगठित या अनुशासनवद्ध करनेके लिए में या कोई भी जो 
कदम उठा सकता है, वह है नि.स्वार्थेनावसे उसकी सेवा करना और उसकी निः्वार्थ 
भावसे सेवा सिर्फ खादी कार्यके जरिये ही सम्भव है। 

क्या आपको कांग्रेस संगठनमें बहुतसे -अवांछनीय तत्त्वोंके प्रवेश कर जानका 
पूरा एहुदास नहीं है? अगर है तो आप इस आल्दोलनकों उनसे मुक्त करनके लिए 
क्या कदम उठा रहे हे? 

इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्यकों में भी-भाँति जानता हूँ। लेकिन यह चीज लोकतान्त्रिक 
संगठनोंके भाग्यमें ही वदी हुईं है। इसलिए मुझसे या और किसी व्यक्तिस यह 
पूछना ब्रेंकार है कि आप इसके लिए क्या कदम उठा रहे हैँ । जो लोग अपने-आपको 
“बाछतीय तत्त्व” समझते हैं, उन सबको काग्रेस सगठनकों बुद्ध बनायें रखनेके लिए 
सम्मिछित प्रयास करना चाहिए। 
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क्या आपको यह मालूम नहीं है कि आपके नेतृत्वमें घलनेंके लातिर जिद 
लोगोंने अपनो जीविकाका एकमात्र धंधा छोड़ दिया है, ने सब अपने-अपने परिवारों 
और समाजके लिए बोझ बन गये हे और इन सारे निठल्ले लोगोंके पालन-पोषणका 
भार इसके उन समे-सम्बन्धियोंपर आ पड़ा है जो अच्छी स्थितिमें है? यदि आपको 
यह बात सालूम है तो आप इसके निराकरणके लिए क्‍या करने जा रहे हें? ' 
यहाँ मेरा प्रशनकर्त्तके दृष्टिकोणसे सहमत होना सम्भव नहीं है। इसमें शक 
नहीं कि कुछ छोगोंको काफी कष्ट उठाना पड रहा-है। छेकिन, इसका कारण यह 
है कि ये छोग अपना रहन-सहन नहीं बदल पाये और अपना खर्च कम करनेनेमें 
असमर्थ रहे। इन लोगोंने फिरसे वकालत करने या नौकरीमें चले जानेंकी अपेक्षा 
कष्ट सहन करना और अपनी जीविकाके लिए अपने परिजनों और मित्रोपर 
निर्भर रहना कहीं अच्छा समझा। मेरे विचारसें तो उनके इस निर्णयमें अपमानकी 
कोई बात नहीं है। ु 
क्या यहाँ न्‍्यासियोंके एक बोर्डके अधीन एक ऐसे सार्वजनिक कोषकी स्थापना- 
की आवश्यकता नहीं है जिससे सभी सच्चे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं और उनके परि- 
वारोंका भरण-पोषण हो सके ? 
जिस तरहके कार्यकर्त्ताओंका प्रदनकर्त्ताने उल्लेख किया है, उस तरहके कार्यकर्त्ताओं- 
के भरण-पोषणके लिए सार्वजनिक कोषका निर्माण करना मुझे ठीक नहीं लगता। 
' इससे तो सचमुच निठल्छोंका एक पूरा समुदाय ही खड़ा हो जायेगा। हर सच्चे 
सावंजनिक्र कार्यकर्त्ताको कांग्रेसकी किसी-त-किसी झाखामें सेवक वनकर रहने और 
उसके लिए पारिश्रमिक ढेनेमें गवंका अनुभव करना-चाहिए। 
स्वराज्यदलको प्रान्तीय विधान परिषदों और विधान सभामें कांग्रेतका प्रतिनिधित्व 
करनेका अधिकार देते हुए आपने एक तरहसे कोरे कागजपर दस्तखत कर दिया है। 
क्या ऐसा करते ससय आप इस ओरसे पुरी तरह आश्वस्त थे कि वे लोग आपको 
बात मानकर चलते रहेंगे? क्या उस दलके नेताओं द्वारा हालसमें कही गई बातोंसे 
यह प्रकट नहीं होता कि वे कांग्रेसके किसी प्रस्तावके अनुसार अपने सिद्धान्त या कार्य- 
ऋममें परिवर्तत करनेंके बजाय उससे निकल जाना ज्यादा पसन्द करेंगे? 
स्वराज्यदलको किसी भी अर्थमें कोरे कागजपर दस्तखत करके नहीं दिये गये 
हैँ। प्रबनकर्ताका ऐसा खयाल करना गलत है। मुझे पूरा भरोसा है कि यह दल-- 
स्वराज्यदल -- कांग्रेसकी' हर सुव्यक्त रायको मानकर चढेगा--फिर उसका कारण 
सिर्फ यही क्‍यों न हो कि एक, लोकतांत्रिक संस्था होनेके नाते उसे हर बॉतिम 
जनमतके समर्थनपर निर्भर करना है। हद 
आपने चरखा संघकी जो स्थापना की है, उत्तसे मुझे रूगता है कि चूँकि क्रिस 
को आपने स्व॒राज्यवादियोंके हाथमें सौंप दिया है, इसलिए अब आप अपना रचनात्मई 
कार्यक्रम कांग्रेतकोी मुख्य प्रवृत्तिके रूपसें त चलाकर एक गौण प्रवृत्तिके झूपस ही 
श्वलायेंगे। अगर ऐसा है, तो क्या आप कांग्रेससे छगभग अलग ही नहीं हो रहे है 


शिक्षित वर्गोके विषयमे ३४७ 


और उन सबकी उपेक्षा नहीं कर रहे हे, जिन्होंन उस नाजुक बक्‍तपर आपके नेतृत्व- 
में चलना स्वीकार किया था जब गया-कांप्रेतके धाद स्व॒राज्यदछझ आपके खिलाफ 
लगभग विद्रोह कर उठा था? 


मैने न कांग्रेसको स्वराज्य दलके हायमें सौंप दिया है और न उसके अथवा 
किसी और दलके हायमें उसे सौंपनेंका मुझे कोई अधिकार है। श्षगर कांग्रेसजन 
स्वराज्यदलके साथ न हों तो वह एक भी दिन काँग्रेसको अपने हाथमें नहीं रख 
सकता। मुझे उम्मीद है कि काग्रेसमें रचनात्मक कार्यक्रमका स्थान कभी गौण नहीं 
होगा। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने सिर्फ इतना ही तो किया है कि कौंसिल 
कार्यक्रमको रचनात्मक कार्यक्रमके वरावरीका दर्जा दे दिया है और चरखा तथा 
खादीके कार्यक्रमें संचालनके लिए विश्येपज्ञॉकी एक अरूग ससथा कायम कर दी है। 
जबतक कांग्रेस अखिल भारतीय चरखा संघको अपना सरक्षण देती रहेगी, तबतक 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि में काग्रेससे अूग हो गया हूँ। जैसा कि में कह 
चुका हूँ, उपेक्षा तो में 'किसीकी नहीं कर रहा हूँ। जिनका विश्वास सिर्फ चरखेमें 
ही है, और जिनका कौंसिलॉपर तनिक भी भरोसा नहीं है, वे अ० भा० च० 
सघके सदस्य तो अब भी हो सकते है। 

अगर स्व॒राज्यदल अपने वादे पुरे करनेसें विफल रह जाता है तो देशकी राज- 
नीतिक मुक्तिके लिए आप चरखे और खह्दीके अतिरिक्त अन्य किसी भावी कार्यक्रमके 
विबयमें क्या सोचते हे? 

मुझे नहीं मालूम कि इस प्रश्तमें उल्लिखित वादोंप्े प्रइनकर्त्ताका तात्पयं क्‍या 
हैं। देशकी राजनीतिक स्वतन्त्रता तो उसके सशस्त्र अथवा सबिनय प्रतिरोवके लिए 
तेयार हो जानेपर ही सम्भव है। सशस्त्र प्रतिरोधकी अक्ति तो दीवंकालतक 
दवी-छुपी तैयारीके बाद ही आ सकती है और सविनय प्रतिरोवकी क्षमता उत्तरीत्तर 
अधिकाधिक लोगों हारा अपने भीतर रचनात्मक शक्तिका विकास करनेसे प्राप्त 
होगी। चूँकि में मानता हैँ कि भारत अभी कई पीढियोंतक अपने भीतर सशस्त्र 
प्रतिरोषकी शक्तिका पूरा विकास नहीं कर सकता, इसलिए में अपनी सारी आजा 
और आस्था चरखेकी उस शान्त, अचूक और अमोध कान्तिपर लगाये वेठा हूँ। 

[ अग्रेजीसे | 
यंग ईंडिया, १५-१०-१९२५ 


१८३. यूरोपीयन सभ्यता 


डेन्मा्केके एक मित्रने मुझे गेड्स डानस्के मैगासिनमे” छपे' एक छेखसे हछिये 
गये कुछ अंशोंकी अनुवाद भेजा है। उन्होंने इन अंशोंका शीर्षक “यूरोपीय सम्यता 
और गांधी ” दिया है। यंग इंडिया” मे उस शीषकर्में से मैने अपना ताम निकाल 
दिया है, क्योंकि मेने उन उद्धृत अंशोंमें से वे हिस्से भी निकाल दिये है, जिनका 
सम्बन्ध मेरे विचारोंसे था। मेरे विचारोंसे तो 'यग इंडिया' के पाठक अवगत 
ही है। प्राप्त अनुवाद इस' तरह है:' 


इन अंशोंमें जो चित्र उपस्थित किया गया है वह बहुत भयावह है। किन्तु 

कृदाचित्‌ वह॒तत्त्वतः सही है। मेरे विचारसे, इस बातसे इनकार नहीं किया जा 
सकता कि यूरोपके राष्ट्र जो-कुछ कर रहे है सक्षेपमे उसे ईसा मसीहके पर्व॑त-प्रवचनके 
विपरीत आचरण कहा जा सकता है। हमे यूरोपके शस्त्रास्त्रोंकी चमक-दमक और 
चकाचौवमे नहीं बह जाना चाहिए, यह मेरी चेतावनी है और इसपर जोर देनेके 
लिए ही मेने इन अशोंको यहाँ छापा है। यदि उक्त चित्र समस्त यूरोपका चित्र होता 
तो वह यूरोप और दुत्तिया दोनोके लिए दुर्भाग्यकी बात होती। सौभाग्यसे यूरोपमें 
ऐसे स्त्री-पुरुषोंका एक खासा बड़ा समुदाय है, जो युद्धोत्माद और भौतिक सुख-समृद्धिके 
लिए मची हुईं भांग-दौडके विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति छगराकर सघर्ष कर रहे है। 
ऐसी आशा करनेंके लिए पर्याप्त कारण है कि यह समुदाय दिल-अ्तिदिन संख्यामें 
बढ़ रहा है और उसके प्रभावका भी विस्तार हो रहा है। यूरोपके मनीषी छोग 
वहाँकी भौतिकवादिताके इस अतिरेककी तीन्नतम शब्दोंमे भर्त्संना कर रहे है और 
उसको नियन्त्रणमें छानेके लिए बड़े साहसके साथ संघर्ष कर-रहे है। मेरी यही 
कामना है कि भारत उस भौतिकवादिताके अतिरेकके प्रवाहमे बहकर इस नवजागरणके 
मार्गमें बाधक होनेका भागी वननेके बजाय, इस नवजागरणमें शामिल होकर इसे 
भागे वढानेका सौभाग्य प्राप्त करे। 

[अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, १५-१०-१९२५ 


१, भअनुवादके पाठके लिए देखिए परिशिष्ट ३। 


१८४. एक अच्छा संकल्प 


पिछले अगस्त महीनेमें जब में कलकत्तासे लौटते हुए मनमाडसे गुजर रहा था, 
तब कुछ मित्र स्टेशनपर आकर मुझसे मिले। मैने सदाकी तरह पूछा कि मनमाड्में 
नियमसे कातनेवाले कितने लोग है, किन्तु उन्होंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। 
उसके वाद कुछ छोगोंनें सोचा कि हमें अब सूत कातना आरम्भ कर देना चाहिए 
और अभी मेरे सामने उनका एक पत्र पडा हुआ है। यह कई सप्ताहसे मेरी फाइलमें 
रखा हुआ है। उसमें उन्होने सूचित किया है कि पत्र लिखनेंके समयतक, अर्थात्‌ ३ 
सितम्बरतक २० व्यक्तियोने निप्ठाके साथ सृत कातना आरम्भ कर दिया है। में 
इन मित्रोंको इनके संकल्पपर बधाई देता हूँ। बैंसे तो पिछले साल भी बहुत-से लोगोंने 
ऐसा ही सकलप किया था, किन्तु उसे पूरा शायद ही कोई कर पाया हो। मुझे पूरी 
उम्मीद है कि इस सकल्पकी गति बसी नहीं होगी। हममे से हरएक की वात उस 
लिखित दस्तावेजकी तरह पक्की होनी चाहिए, जिसका उल्लंधन करनेपर तत्काल 
कंडा दण्ड दिया जा सकता है। मनमसाडके भाइयोंने जैसा सकत्प किया है वैसे 
संकल्पोंको भें राप्ट्रको दिये गये वचनके रूपमे मानता हूँ। ऐसा सकल्‍प करनेवाले लोग 
आम दौरपर वयस्क और अपने दायित्वको भली-भाँति समझने वाले होते है। में आशा 
करता हूँ कि मनमाडके मित्र अपने नाम अखिल भारतीय चरखा संधको भेज देगे। 
[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १५-१०-१९२५ 


१८५. टिप्पणियाँ 
अपना-अपना सूत भेजिए 


अखिल भारतीय चरखा संघका वर्ष इसी महीनेसे शुरू होता है, इसलिए जो 
लोग इसके सदस्य होना चाहते हों, उन्हे तुरन्त सृतका अपना मासिक चन्दा भेजना 
शुरू कर देना चाहिए। जो लोग कंताई मताधिकारके अन्तर्गत कांग्रेसके नियमित सदस्य 
रह चुके हैँ, उनके लिए तो अ० भा० च० संघका सदस्य बननेमें कोई कठिनाई नही 
होनी चाहिए। और अनियमित सदस्योंकों भी, अर्थात्‌ जो छोग चन्देका पूरा सूत नही दे 
सके थे उनको भी, चन्दा चुकानेमें कोई कठिनाई नही होनी चाहिये क्योंकि अब चन्देमें 
दिये जानेवाछे सूतकी मात्रा पहले कांग्रेसके चन्देमें जितना देना पड़ता था, उससे आधी 
कर दी गई है। जो भी हो काग्रेसके चन्देका पूरा सृत न देनेवाले इन सदस्योंको 
अ० भा० च० संघ के द्वितीय श्रेणीके सदस्य वनमेमें तो कोई कठिनाई होनी ही नहीं 
चाहिए। 


३५० सम्पूर्ण गांधी वॉद्म॑य॑ 
सर्वोत्तम सहायक घन्चा 


एक भाईने मुझे कीटिंगकी पुस्तक “एग्रिककचरल अ्रोग्रेस इन वेस्ट इंडिया” 
( पश्चिमी भारतमें कृषिकी प्रग्रत्ि ))से निम्नलिखित उद्धरण भेजा है: 

_इस बातके लिए प्रयत्व किये गये हैं कि किसान छोग हाथसे सुत 
कातन-जेसे कुछ ऐसे काम अपनायें, जिनके लिए किसी विद्येष प्रशिक्षण या 
कुशलछताकी जरूरत नहीं होती) किन्तु, कताई मिलोकी कार्य-क्षमताकों देखते 
हुए, ऐसे कार्योंको आथिक वृष्टिसि उचित बतानेका कारण सिर्फ यह भाव्यता 
ही ही सकती है कि आजकल किसान लोग अपना इतना ज्यादा समय व्यर्थ 
गेंता देते है कि वे चाहे जितना भी कमर पेसा वेनेवाला काम करें, बहु कुछ 
न करनेसे तो चेहतर ही होगा। दुर्भाग्यवदा बहुतसे किसानोंके सम्बन्धर्म जो 
तथ्य हमारे सामने मौजूद हे, उनको देखते हुए ऐसा मान लेना ठीक ही लगता 
है; किन्तु इसी कारण किसानोंकों ऐसी कठिन, विषम और स्पर्धाकी स्थितिमें 
डालनवाले सुझावकों तो हतादा मनका ही सुझाव माना जायेगा। फिसानोंके 
लिए सर्वोत्तम सहायक धत्धा पशुधनकों बढ़ाना और पश्षु-पालन ही होना चाहिए। 
इससे उन्हें सभी मौतभोंमें धन्चा मिल जाता है और आमदनो होतो है, एवं 
खेतमें डालनेंके किए खाद उपलब्ध हो जातो है, जो जमीनकी उर्वरा-शक्तिकों 
ठीक रखनेके लिए आवश्यक है। 
यह सवाल इस दृष्टिसे वड़ा महत्त्वपूर्ण है कि इसमें दो बातोंकों स्पष्ट 'रूपसे 

स्वीकार किया गया है। एक बात यह है कि भारतके बहुत-से किसानोंका बहुत-सा 
समय वर्बाद होता है और दूसरी बात यह है कि उस समय उतको चाहें जितना कम 
पैसा देनेवाला धन्धा मिल जाये, वह कुछ न करनेसे तो बेहतर ही है। फिर भी, 
छेखक हाथ-कताईके पक्षमें नहीं है, क्योंकि मिलें अच्छा और ज्यादा सूत कातती ह। 
जरा ध्यानसे वेखनेपर स्पष्ट हो जायेगा कि यह दलील गलत है। किसानोंको 
अपने घरपर तो अच्छा सूतत कातनेवाली मिलॉसे स्पर्धा नही करती है। उतको जिस 
चीजसे स्पर्धा करनी है वह है मिलोंके बने माँडी लगे झिरक्षिरे कपडेके प्रति उनमे 
उत्पन्न नई रुचि । यदि वे अपने भीतर इस पुरानी रुचिकों फिरसे जगा छें, सादी किन्तु 
मुलायम और सुन्दर खादी फिर पहनें छगें तो उनको विवश्ञ हौकर जो बेकारी 
उठानी पड़ती है, तत्काल उसका खतरा समाप्त हो जाये। अच्छे-अच्छे होटल और 
रोटी, विस्कुट आदि बनानेके कारखाने करोड़ों छोगोंको कहाँ लगाते हैं? इनसे उन्हें 
कोई स्पर्वा नहीं करनी पड़ती है; बल्कि वे सुन्दर ढंगसे काठे-तराश्े और अच्छी तरह 
पकाये मसालेदार बिस्कुटोंके मुकाबले अपने घरकी टेढ़ी-मेढ़ी चपातियाँ ज्यादा पन्ना 
करते है। छेखक द्वारा सुझाया गया पशु-पाकवका सहायक घन्चा, निस्सन्देह, वड़ा 
अच्छा धन्‍्धा है और सूत कातनेंकी अपेक्षा उससे ज्यावा आमदनी तो हो ही बह 
है। किन्तु इसके लिए पूंजीकी आवश्यकता होती है और पशु-पालनका ज्ञात 

चाहिए, जो सामान्य किसानोंमें नहीं होता। पहंडेसे बहुत तैयारी किये बिना यह 
झान प्राप्त नहीं हो सकता और न होगा ही। इसलिए आप इस समस्याकों चहि 
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जिस तरहसे देखिए, भारतकी परिस्थितियाँ ऐसी हँ कि यहाँ हाथ-कताईके मुकावके कोई 
दूसरा सहायक धन्चा टिक ही नहीं सकता। यह चीज कितनी महत्त्वपूर्ण है, इसका 
अनुमान नही लगाया जा सकता। किन्तु इसका महत्त्व इस वातमे निहित नही है कि 
इसकी बदौरूत मुट्ठी-भर लोग खूब पैसा कमा सकते ह; वह तो इस तथ्यमे निहित 
है कि इससे करोड़ों छोगोंको तत्काल एक लाभप्रद घन्चा मिल जाता है। इसलिए 
एकमात्र यही ऐसा सहायक धन्चा है, जिसको यहाँ सफलतापूर्वक संगठित किया जा 
सकता है। इस तरह पशुपालन अपने आपमें चाहे जितना अच्छा धन्वा क्‍यों न हो 
वह भारतके लिए सर्वोत्तम सहायक धन्धा नहीं है। यहाँ तो ऐसा घन्घा हाथसे सूत 
कातना ही है। 
शारीरिक शअ्रसको आवश्यकता 
एक बहुत ही सजग बौर तत्पर भाईने लिखा है: 

२० अगत्तके “यंग इंडिया में आपका जमदोदपुरकी सभामें दिया गया 
भाषण * प्रकाशित हुआ है। उसप्तके पहले पेरेमें शारोरिक अ्रसको बौद्धिक अ्मसे 
अधिक महत्वपूर्ण बतानेके बाद, रिपोर्टके अनुसार, आप कहते हैः “सम्पूर्ण 
हिन्दू-धर्म ऐसे ही विचारसे ओोतप्रोत है।” जो श्रम किये बिना खत्ता है, चह 
पाप खाता है, वह्‌ सचमुच चोर है। यह भगवद्गीता के एक इलोकका छशब्दायं 
है। लब इस सवालकों तो अलूग रहने दीजिए कि गौतामें (तथाकथित) 
शारीरिक श्रम और (तथाकथित) मानसिक अ्मके बीच ऐसा कोई भेद किया 
गया है या नहीं, लेकिन से यह कह सकता हूँ कि यदि गीताके किसी 
भी अंशका वह अर्थ लगाया जा सकता है जो (रिपोर्टके अनुसार) आप कहते 
हैँ कि गीताके एक इलोकका शब्दार्थ है तो वह अंश है गीताके तीसरे अध्यायके 
इलोक १२ और १३॥। इस प्रकार प्रथम तो अपने “श्रम” विषयक विचारको 
पुष्ठिके लिए आपने एक नहीं, बल्कि दो इलोकोंका सहारा लिया है। दूसरे, 
इनमें से किसी भी इछोकर्मे शारोरिक अथवा सानसिक किसी प्रकारके “श्रम्न का 
'कोई उल्लेख नहीं है। पहले इलोकर्मे यज्ञके कत्तंव्यकी व्याख्याके रूपमें ऐसा 
जरूर कहा गया है कि मनुष्यक्षों देवों शक्तियोंकी कृपासे जो-कुछ मिला है, 
उसका उपभोग वह उसे देवी शक्तियोंके साथ बॉटकर या उन्हें अपित करके 
करे और अगर वह एसा नहीं करता “तो “बहु सचमुच चोर है।” दुसरे 
इलोकर्मे कहा गया हैँ कि जो लोग सिर्फ अपने लिये ही भोजन पकाते हूँ, 
वे पाप खाते हे।” सो खुद आपके ही पत्रमें म० दे० हारा लिखी रिपोर्टके 
अनुसार “गीता के एक इलोकका जो शब्दार्थ मेने बताया है, उससे यह वात 
काफी दूर पड़तो है। आशा है, सुविधानूसार आप इस वातपर ध्यान देंगे। 
वारीकीसे देखा जाये तो मानना पड़ेगा कि पत्र-लेखक॒का यह कयन ठीक ही है 

कि म० दें० की रिपोर्टके अनुसार मेने जो शब्दार्थ बताया है, वह एक शलोकका 
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नहीं, बल्कि दो इलोकोके अंशोंके मिश्रणका अनुवाद है; और में इस बिलकुल ठीक 
भूछ-सुधारके लिए पत्र-लेखकका आभारी हुँ। छेकिन, उनके तकंका सार मुझे यह 
जान पड़ता है कि गीता के प्रसिद्ध शब्द “यज्ञ की मेरे भाषणकी रिपोर्टमें जैसी 
व्याल्या की गई है, बसी व्याल्या करनेका कोई औचित्य नही है। लेकिन, में तो 
अब भी यही मानता चाहता हूँ कि वह व्याख्या ठीक है, और मैं कहना चाहुँगा 
कि पकलेखक द्वारा उद्धत गीता के 'अध्याय ३के इलोक १२ और १३में जो 
यज्ञ” जब्द आता है, उसका केवछ एक ही अर्थ हो सकता है। १४वें इलोकसे तो 
यह वात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है। उस इलोकका अर्थ है: 
सभो प्राणियोंका जोवन अन्नसे हो है; अन्न व्बासे उत्पन्न होता है, यज्ञसे 
वर्षा होतो है ओर यज्ञ कमसे समुदर्भूत है।' 
इसलिए मेरे विचारसे यहाँ न केवल गारीरिक श्रमके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया 
गया है, वल्कि इस सिद्धान्तकी भी स्थापना की गईं है कि श्रम जब मात्र अपने लिये 
ही नहीं, वरन्‌ दूसरोंके लिए भी किया जाता है, तव और' केवछ तभी वह यज्ञहूप 
होता है। वर्षा महान्‌ वीद्विक क्ृतित्त्वोंत्ते नही, वल्कि सिर्फ शारीरिक श्रमसे होती है। 
यह एक सुसिद्ध वैज्ञानिक तथ्य है कि जहाँ जंगलोंको वृक्ष-विहीन कर दिया जाता है, 
वहाँ वर्षा नही होती, जहाँ पेड़ छगाये जाते है, वहाँ वर्षा खिच आती है और वनस्पति- 
की वृद्धिके साथ बर्याके जलूमे भी वृद्धि हो जाती है। प्रकृतिके नियमोंकी खोज अभी 
वाकी है। अभी तो हम सिर्फ ऊपरी सतह ही खरोंच पाये है। कौन है जो यह 
जानता 'हो कि शारीरिक श्रम न करनेके क्या-क्या नैतिक तथा भौतिक कुपरिणाम 
होते हू ? लेकिन मेरी उन बातोंका कोई गरूत अर्थ न रूगाये। इस सबका मतलव 
यह नहीं कि में वौद्धिक श्रमके महत्त्वको कुछ कम आँकता हूँ, लेकिन बाहे जितना भी 
बौद्धिक श्रम किया जाये, वह शारीरिक शअ्रमके स्थानकी पूर्ति नही कर सकता। सबके 
सामूहिक कल्याणके लिए शारीरिक श्रम करना हमारा जन्मजात कत्तंव्य है। इसमें 
सन्देह नहीं कि वौद्धिक श्रम शारीरिक श्रमसे वहुत ऊँची चीज हो सकती है और 
वह अक्सर ऐसा होता भी है, लेकिन जिस प्रकार बौद्धिक आहार, हम जो_ अन्न 
खाते है, उससे बहुत श्रेष्ठ होते हुए भी अन्नाह्मरका स्थान नही छे सकता, उसी प्रकार 
दारीरिक श्रमके स्थानपर बौद्धिक श्रमस्ते काम नहीं चछता, न चल सकता है। सच तो 
यह है कि धरतीकों उपजके विना बुद्धिक्रों उपजको कल्पना हो नही की जा सकती | 
«» सम्मान या अपमान ? 
, एक कार्यकर्ता लिखते हे : कक 
से आपको यकीन दिलाता हूँ कि अधिकांश कार्यकर्त्ताओंकों का 
कोषमें से वेतन लेनेमें अवमान महसूस होता है, छेफिन ने लाचार है। इसलिए 
में आपसे अन्रोध करता हूँ कि आप “यंग इंडिया ' में कुछ लिखकर उन्हे 
लिए उत्साहित करें। ेु 
१. यहां गांधीजीने भानोल्‍्छका अंग्रेजी अतुवाद दिया है, मौर पद हिन्दी भलुवाद उसी ह 
अनुवादपर से किया गधा है। 
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सिविल स्विसमें दाखिल होनेंके लिए युवक गण क्‍यों इतना कठित परिश्रम 
करते हे, और पानीकी तरह पैसा वहाते हैँ ? वे उसमें अपना अपमान तो नही ही 
समझते, साथ ही वे उसमें गौरव मानते है । जब वे परीक्षामें उत्तीर्ण होते हैँ, उनके 
मित्र उनका सत्कार करते है, और जब सिविल सबिसमें उन्हें कही नौकरी मिल 
जाती है, उन्हें वधाईके तौरपर अभिनन्दन-पत्र भी दिये जाते हे। छाखों लोगोंपर 
हुक्म चला सकना, सगीनके जोरपर कर उगाहता और वह भी अक्सर ऐसे छोगोंसे 
जिनमें कर देनेकी सामथ्यं नहीं है, यह सब क्या कांग्रेसकी सेवा करनेंसे अधिक 
मानास्पद है? काग्रेसमें तो प्रेम और सेवाके अधिकारके सिवाय दूसरा कोई अधिकार 
नहीं होता और वेतन भी मात्र निर्वाहके छायक ही दिया जाता है। यदि यह 
दलील दी जाये कि काग्रेसमें एक अस्वस्थ परम्परा है कि उसमें एक ही साथ 
वैतनिक और अवैतनिक दोनों तरहके लोग होते है, तो सरकारी नौकरियोंमें भी 
यही पाया जाता है। इस सरकारका जहाँ एक वेतनिक नौकर है, वहाँ इसके साथमें 
दसों अवेतनिक सेवक भी है। और यह स्थिति हर सरकारके लिए अनिवार्य है। 
सरकारके सेवकोंके इन दो वर्गोमें अक्सर एक-दूसरेके प्रति ईर्ष्या भी हुआ करती है। 
इसलिए जहाँतक इस वांतकों में समझ सका हूँ, कांग्रेसकी नौकरीमें दाखिल होनेसे 
अनिच्छा होनेका सिर्फ एक ही कारण है, और वह है उसका नयापनन और अस्थायित्व । 
दूसरे सब कारण कमोवेश काल्पनिक ही हँ। सच तो यह है कि जब कांग्रेसको भी 
सच्ची प्रतिष्ठा मिऊ जायेगी --आज उसे यह प्राप्त नहीं है और वह लोकप्रिय 
भी पूरी तरहसे नहीं, बल्कि तुझूतात्मक दृष्टिस ही है --उस समय एक चपरासी 
भी राष्ट्रकी सेवा करनेमें और अपनी योग्यतासे कुछ कम वेतन छेनेमें अपनी इज्जत 
समझेगा। इस बीचर्मे काग्रेस संगठनके तमाम ईमानदार वैतनिक कार्यकर्त्ताओंसे -- चाहे 
वे केद्में हों या शिक्षा, खादी अथवा स्वराज्यवादी दलसे सम्बन्धित काममें लगे 
हुए हों -- अनुरोध करूँगा कि वे अपनी ईमानदारी, निष्ठा और लगनशीलताके 
बलपर काग्रेसकी सेवा और कांग्रेस संस्थाके प्रति छोगोंमें आकर्षण और रुचि पैदा 
करे। जिन्हें इस बातका एहसास है कि वेतन लेकर राषप्ट्-सेवाका काम स्वीकार 
करते समय उन्होंने उसमें जितना भी समय और ध्यान देना त्तय किया था उतना 
वे दे रहे है, उनको काग्रेसके ब्रतनिक सेवक होनेका कुछ भी बुरा नही मानता 
चाहिए! जैसे-जैसे हम रचनात्मक कार्यमें प्रगति करते जायेगे, वसे-वेसे हमें अधिक 
बैतनिक सेवकॉंकी आवश्यकता होती जायेगी। हम लोग राष्ट्रकी हैसियतसे इतने 
गरीब है कि हमें अपना सब समय देनेवाले बहुत-से अवेतनिक सेवक मिल ही नहीं 
सकते हूँ। हमें अधिकाधिक वेतनिक सेवकोंका ही सहारा छेना होगा। इसलिए 
देश-सेवाका काम करनेके लिए जरूरत होनेपर वेतन लेनेंमें अपमानका अनुभव 
करनेकी प्रवृत्तिसे हम जितनी जल्दी छुटकारा पा जायें, राष्ट्रके लिए उतना ही 
बच्छा होगा। 

[ बंग्रेजीरे 
यंग इंडिया, १५-१०-१९२५ 
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१६ अक्तूबर, १९२५ 
लोगोंते शान्त रहुनेका अनुरोध करने और भानपत्र भेंट करनेवाली संस्थाओंको 
धन्यवाद देनेंके बाद ओऔ गांघीने कहा कि १९२१ में मे बलिया आना चाहता था, लेकिन 
मुझे अफसोस है कि में न आ सका। तब सेंने पण्डित सोतीलाल नेहरूसे यहाँ आकर 
आप लोगोंको तसल्‍्ली देनेका अनुरोध किया था। अब चार साल्‍हू बाद आप छोगोंके 
बीच आकर में बहुत खुश हूँ। अगर समयकी कमी न होती तो में आप छोगोंके 
साथ ज्यादा समयतक रहता। एक बात ऐसी है, जिससे मुझे दुःख पहुँचा है। और 
में उसे छिपाना नहीं चाहता। बलियाके निवास्रियोंकी शक्तिसें मुझे पूरा विद्वात्त है, 
लेकिन साथ ही में यह भी मानता हूँ कि कार्यकर्त्ताओंकी संगठन-क्षमतासे हो शव्तिको 
नियन्त्रणमें रखा जा सकता है। चूँकि मे अब कमजोर और अधशक्त हो गया हूँ और 
भीड़के शोरगुलको नहीं सह पाता हूँ, इसलिए मेने उम्मीद को थी कि इस प्रकारकी 
सभाओँसे स्वभावतः मुझे जो तकलीफ होती है उसका अवसर नहीँ आयगा। 
आगे बोलते हुए गांधीजीने कहा कि बलियाके फार्यकर्ताओंने जो रचनात्मक 
कार्य किया है, उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है और उसके लिए में उतकों बधाई 
देता हूँ। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि यहाँ दोनों कोमें मिल-जुलकर रह 
रही हैं। ईग्वरसे सेरी यही प्रार्थना है कि आपकी सिन्नताकी यह टेक पूरी हो और 
आप दुसरोंके लिए इस दिशामें आदर्श स्थापित कर सकें। हिन्दुस्तातकी गरीबीका 
जिऋ करते हुए भहात्माजीने पूरे बिश्वासके साथ कहा कि गरीबी हुर करनेके लिए 
चरलेंसे बढ़कर कोई और कारगर उपाय नहीं है। बहुत-सी स्त्रियोंको ज़पने जीविको- 
पार्जनके लिए पत्थर तोड़ने पड़ते हें और में यह भी जानता हूँ कि कुछ ओवरसियर 
उनके साथ कंसा सलूक करते है। में अपने निजी अनुभवसे बोल रहा हैं। भाप 
लोगोंसे यही अनुरोध है कि विदेशी वस्त्रोंका त्याग करके और चरखा चलाकर 
आप भारतीय नारियोंकों सीताके समान पवित्र बननेसें सहायता दें। “ खादी पहनी 
और चरजलेकी शर्क्त बढ़ाओ।” लोगोंकों मादक द्रत्यों, जुए और व्यभिचारसे बचने 
की सलाह देते हुए उन्होंने कहा, यादव-कुलके नाशका कारण यही था कि वे धर्मका 
राग करके जुएमें लिप्त रहने लगे थे। आपने मुझे याद दिलाया है कि आपकी 
भूसि बाल्मीकि, गंगा और सरयूकी भूमि है और आप भारतकी सेवा 
फटिबद्ध है। इसमें ज्ञक नहीं कि आपने १६२१ में जो-कुछ भी सम्भव था। किया। 
लेकिन उन दिनों आपने जो गलतियाँ की हे उनके लिए आपको प्रायद्चित्त करनों 


चाहिए। 
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अन्तमें महात्माजीने देशवन्धु कोपके लिए दान देनेकी अपील की, और कहा 
कि उप्तका उपयोग चरखेके प्रचारार्थ किया जायेगा। उन्होंने भारतके पुनरुद्धारके 
लिए वास्तविक और ठोस काम करनंको आवश्यकतापर जोर दिया। 
[ अग्रेजीसे ] 
लोडर, २१-१०-१९२५ 


१८७. भाषण : काशी विद्यापीठमें 


जनिवार, १७ अक्तूबर, १९२५ 


वाबू भगवानदास, अध्यापकगण, विद्यार्यीयण, तथा भाइयों और बहनो, 

यह सच है कि इस विद्यापीठका आरम्भ मेरे हाथसे हुआ था; परन्तु विद्यापीठकी 
हस्ती आज भी बनी हुई है, इसका कारण एक तो है शिवप्रसादजी की उदारता 
और प्रेम, उसे प्रेम या मोह कहो। दूसरा कारण है श्री भगवानदासजी का प्रेम । 
उनकी भावनाके लिए में मोह शब्दका प्रयोग नहीं कर सकता क्योकि वे कोई भी 
काम अपना कत्तंव्य समझकर विवेकपूर्वक ही करते है! आज इन दोनोंके 
उत्साह -- एकके वृद्धिभ्रवोग और दूसरेके द्रव्य प्रयोगसे यह विद्यापीठ मौजूद है 

मुझसे पूछा गया है कि क्या अब भी राष्ट्रीय विद्यायीठोंपर मेरा विश्वास 
है। सन्‌ १९२१ में मेने विद्याथियोंत्ते जो यह कहा था कि आप सरकारी 
पाठ्यालाओंसे निकछ जाये, क्या वह ठीक किया था या वह मेरी गलती थी? मे 
कई वार अपनी आत्मासे यह प्रढन पूछ चुका हूँ। आप जानते हूँ कि में गलती 
स्वीकार करनेको लज्जाकी वात नहीं मानता और प्रायदश्चित्त करनेंकों भी तैयार 
रहता हूँ। में अपनी गलती जनताके सामने स्वीकार कर लेता हूँ। में अपनी आात्मासे 
अपने कामके अच्छे अथवा बुरे होनेके बारेमें प्रग्न करता रहता हूँ। मेरा तजुरवा 
है कि उससे जो व्वनि निकलती है, वह सच्ची होती है। मुझे पता नहीं कि कभी 
उस ध्वनिके सच्चे न निकलनेका मुझे अनुभव है। इस सम्वन्धर्में इतने कटु अनुभव 
के वाद भी यही ध्वनि निकलती है कि में ठीक रास्तेपर था। सन्‌ १९२१ में 
जो कुछ हुआ, वह योग्य ही था। विद्यापीठोंका आरम्भ करना भी ठीक था। 
विद्यापीठोंकी स्थापना बालक-वालिकाओंके लिए आवच्यक है। हिन्दुस्तानमे जितने 
विद्यापीठ स्थापित हुए उनमें से काशी, पटना, पूना और गुजरात, इन चार स्थानोंके 
विद्यापीठ आज भी चल रहे हँँ। उत्तम रीत्तिमे चल रहे है यह तो नही कहता; 
परन्तु में चाहता हूँ कि ये चलते रहे और उन्नति करे। उन्नतिका अर्थ में यह 
नहीं करता कि उनमें हजार-हजार विद्यार्यी हो। मचुपुरमे एक राष्ट्रीय अध्यापकने 
मुझसे कहा कि विद्यार्यी नहीं. मिलते। मैंने उनसे कहा कि इससे आप निराण 
न हों। आप अपने दिलमे पूछें; जिस सिद्धान्तपर आपने इसे चलाया है यदि आप 
उस सिद्धान्तपपर बटर हैँ तो एक विद्यार्यी रह जानेपर भी आप पाठशाला चढछाते 


भर 
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रहें। उनको संख्याका भोह था, इससे उनके दिलको आघात पहँ 
यह प्राचीन प्रथा है कि चाहे किसी विद्यालयमें एक ही विद्यार्थी 20.23 
हो किन्तु यदि दोनोंमें एक दूसरेपर श्रद्धा हो; गुर समझे कि विद्यादान अच्छा है 
और विद्यार्थी समझे कि यह मेरे उत्थानके लिए है, इससे मेरा इहलौकिक और 
पारछौकिक जीवन बनेगा तो वह विद्यालय चलछता रहना चाहिए। यही बात इस 
विद्यापीठपर भी छागू होती है। में श्री भगवानदासजी और श्री शिवप्रसादजीसे 
कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सख्याके बारेमें चिन्ता तन करे। कांग्रेसके 
आदेशका बन्धन तो अब दूर ही हो गया है। यदि आप छोग्रोंकी भीतरी आवाज 
कहे कि इसको चलाना चाहिए तो इसे जीवन अधपित कर दिया जाये। संस्कृत इलोक 
भी है कि जो काम आरम्भ करो उसके लिए जीवन दे दो। परन्तु यह अद्धं सत्य 
है। क्या कोई शराब पीना आरम्भ करे तो जीवन-भर पीता ही चला जाये? 
वास्त्रने यह बात श्रद्धा दृढ़ करनेके लिए कही है। अगर आप अपने सिद्धात्त- 
पर कायम है और नया प्रयोग करना चाहते हे तो जबताके प्रतिकूल रहनेकी 
भी कुछ चिन्ता न करें। यदि विद्यापीठ्से पाँच अथवा एक भी विद्यार्थी ऐसा निकल 
सके जो अपना सारा जीवन हिन्दुस्तानके छिए अर्पण कर दे तो समझ लीजिए कि 
विद्यापी5ठ सफल हो गया। क्योंकि हिन्दुस्तानके लिए जीवन अपेण करनेकी शिक्षा 
देना 'ही विद्यापीठका ध्येय है। जबतक ध्येय सामने है तबतक विद्यार्थी ५ हैँ या 
१ इसकी कोई फिक्र नहीं करना। ३५ वर्षोके अपने सार्वजनिक जीवनमें यह में एक 
नही अनेक बार अनुभव कर चुका हूँ कि यदि हमारी श्रद्धा दृढ़ रहे और उसके 
साथ हम प्रयत्न करते जायें तो छोग अधिकाधिक संख्यामें हमारे साथ हो जाते हें । 
इसलिए आप सिद्धान्तको समझकर चलते रहें; इसीमें हिन्दुस्तानका भछा है। विद्या- 
थियोंसे प्राथंना है कि वे भी इस विद्यापीठमें संख्याके कम ज्यादा होनेकी चिन्ता 
न करें; आजीविकाकी भी चिन्ता न करें । आजीविकाके लिए गारंटी नही दी जा 
सकती; फिर भी शरौरसे श्रम और सेवा करें तो खाने पीने-भरके लिए मिल ही 
जायेगा; मौज-शौक और आभूषण आदिके लिए नहीं मिलेगा। परन्तु जो विद्यार्थी 
यह सोचते हैं कि उन्हें पढ़-लिख लेनेंके बाद दूसरोंकी तरह अधिक पैसा कमानेके 
लिए नौकरी करनी है, उत्का यहाँसे भाग जाना ही अच्छा है। यहाँका ध्येय अच्छी 
तरह समझ कर ही यहां रहें। 

मैंने अपने कार्यक्रममें चरखेकों प्रधान स्थान दिया है, इसके लिए मुझे कोई 
संकोच नहीं होता। अगर सारा हिन्दुस्तान चरखा चलाना छोड़ दे, तो मुझे रोज 
८-१० घंटे चरखा चढानेको मिल जायेंगे। क्योंकि तब छोगोंके सामने बकवास 
करनेसे मैं बच जाऊँगा। मेरे नजदीक देशको दरिद्रतासे छुटकारा दिलानेवाली चरलेंको 
छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जहाँ चरखे चलने लगे है वहाँ लोगोंके जीवनर्म 
परिवर्तन हो रहा है। यह मैने बिहारके दौरेमें देखा है। आप लोग आप घठे, पाव 
घंटे ही चरखा लायें और चरखा चढाते-चछाते हिन्दुस्तानका ध्यान करें का 
ईदवरका नाम लेकर, मुसलमान खुदाका नाम लेकर चरखा चलायें तो बेंगे कि 
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इसमें से कंसी शक्तिका निर्माण होता हैं। कितने ही छोग मूर्तिको पत्थर समझते 
हैं परन्तु भावनासे क्या नहीं हो जाता? भावनासे पूर्ण होनेके कारण ही आज 
श्री रामदासजी गौड़ मुझे अपने घर श्री रामकी मूर्ति दिखाने ले गये थे। 

में देहातका अयेगास्त्र जानता हूँ, इसीसे में अपनेको जुलाहा कहता हूँ। में 
भंगी-चमार बनता हूँ, क्योकि में उनके कष्टोको जानता हूँ। में चरखेका दीवाना , 
हैं--लेला-मजनूसे भी बढकर दीवाना! किसी विद्यार्यीकों चरखेमें विद्वास न हो, 
तो भी वह केवल विद्याके ध्यानसे विद्यापीठमें आ सकता है। किन्तु विद्यापीठ किसी 
सिद्धान्तके लिए ही चलाया जाना चाहिए। ईश्वर इस विद्यापीठकी उन्नति करे। 

महात्माजीका भाषण समाप्त हो जानेपर श्री भगवानदासजीने विद्यार्थियोंकी 
ओरसे महात्माजीसे प्रन्‍नन किया कि आप चरख द्वारा देशको उन्नति करना चहहते हैं; 
क्या इसका यह अर्थ है कि आप इसीकों हमारा उपास्थदेव बनाना चाहते हे? 

महात्माजीने कहा कि हाँ, यही उसका ठीक अर्थ है। 

ओऔ भगवानदासजी : यदि देशकी उन्नतिका और भी कोई उपाय हो तो उसका 
उपदेश देकर कृता्य कीजिए। प्रत्येक विद्यापोठका कोई विशेष प्राण-सिद्धान्त होता 
है। यह विद्यापोठ किस सिद्धान्तकों विज्येष प्राणकी तरह अपनाये ? मेरा खब्त यह है 
कि इस विद्यापीठके विद्यार्थी जो कि हिन्दू है, कर्मणा वर्ण:” के सिद्धान्तको प्रहण 
करें तो यही सिद्धान्त इस विद्यापीठका विद्येष प्राण हो जाये। से चरखेको आपदू-धर्म 
सानता हूँ परन्तु, देवताकी --- लक्ष्मी, सरस्वती और अन्नपूर्णाकी उपासना केवल चरखसे 
कंसे होगी यह में नहीं समझ पाया। हमें राजनीतिक और सामाजिक परिवतंन 
करना है, स्वराज पाना है। यह कमंणा वर्ण: के सिद्धान्तपर चलनेसे हो सकता है। 
अस्पृश्यता दूर करनेमें भी इसका मनपर कुछ प्रभाव पड़ेगा। 

महात्माजीने कहा: 

में वर्ग केवछ कर्मणा वही, जन्मता भी मानता हूँ। चरखेंको मैने प्रधान स्थान 
दिया है, परन्तु इसीको मे सर्वस्व नहीं कहता। चरखेको प्रधान स्थाव इसलिए देना 
होगा कि करोडों हिन्दुस्तानियोंकी कंगालीको दर करनेका इससे बढ़कर उपाय नहीं 
है। इससे लक्ष्मीकी व्यक्तिगत नही, सामाजिक शक्ति मिलती है। सरस्वतीके लिए 
विद्यापीठ है। हमारी पुरानी सम्यतामें बड़ा मेछ भर गया है। अस्पृश्यताका रोग 
मिट जानेसे सारा मेल दूर हो जायेगा। हम अस्पृश्यताको निकाल सके तो हमारा 
सुधार हो जायगा। चौवीस घंटेमें आधा घंढे ही चरखा काते और साढ़े तेईस घटे 
चाहे जो करे, परन्तु अनिवार्य रूपसे आधा घटा कातना चाहिए। इस विद्यापीठका 
विशेष प्राण-सिद्धान्त क्या होना चाहिए में यह बता सकतेके अयोग्य हूँ। यह बात 
श्री भगवोनदासजी ही बता सकते हू। 


आज, १९-१०-१९२५ 


१८८. भाषण : लखनऊ नगरपालिकाकी सभामें' 


[१७ अक्तूबर, १९२५], 
सदर साहब, भाइयों, और बहनो, 
आपने जो यह ऐड़ेस मुझको दिया है उसके लिए मैं आप लोगोंका एहसाव 
मानता हूँ। आपने बड़ी अच्छी छखनवी जबानमें मुझे यह ऐड्रेस दिया है। मैने 
यरवदा जेलमें उर्दूका इतना महक किया फिर भी आपकी यह छूखनवी उर्दू समझनेमें 
मुझे मुश्किल होती है। इसलिए में आप छोगोंसे कहता हैँ कि आपकी यह छलखनवी 
जबान आपको मुबारक रहे। में तो ऐसी उर्दू चाहता हूँ कि जिसे वह भी समझ छे जो 
यू० पी०का रहनेवाला न हो। वह हिन्दुस्तानी जवान हो। हिन्दुस्तानी जबानमें में उसे 
कहता हूँ जिसमें संस्कृत और फारसीके ऐसे लफ्ज आते हों जिन्हें मुझ-जैसा किसान 
आदमी भी समझ सके । | 
कलकत्तेंके कारपोरेशनने जब मुझे मानपत्र दिया था तो मैने जवाब में दो-तीन 
बातें कही थी। वे ही बाते में यहाँ भी कहना चाहता हूँ। विहारमें जिन म्युनिप्तिपे- 
लिटियोंने मुझे मानपत्र दिये थे उन्होंने उनमें अपनी त्रुटियाँ भी स्वीकार की थी। आप 
लोगोंने मानपत्रमें त्रुटियाँ स्वीकार नही की हें। जब में मोटरमें आ रहा था तो पष्डित 
मोतीछाछूजीने बताया था कि यहाँकी सड़कें कैसी हैँ” सो में आप छोगोंसे कहता हूँ 
कि जैसी अच्छी आप लोगोंकी छखनवी उर्दू जवान है वैसी ही अच्छी यहाँकी सड़कोंको 
भी आप बता दें। (हँसी) जिससे इक्केकी सवारी करनेवाले और मुझ-जंसे मोटरकी 
सवारी करनेवाले दोनोंकों आराम मिले। कई म्युनिसिपैलिटियाँ मुझे मानपत्र' देते 
समय पैसेकी कमीकी वात उठाती हैं। अगर आपकी म्युनिसिपछिटीमें भी काफी पैसा 
नही है तो में चेयरमेनसे कहूँगा कि वे कुदाल के के और कांग्रेसके स्वयंसेवकोंकी मददसे 
यहाँकी सड़कोंकों ठीक कर दें, जिससे इक्केकी सवारी करनेवालोंकों आराम मिले। 
मानपत्रमें डेरी' फार्मका जिक्र किया गया है। में नहीं जानता कि थे गौशालाएँ 
दहरके लोगोंकों अच्छा दूध पहुँचानेका साघन बत सकती है या-तहीं। काफी गाये 
और भैसें रखनेपर ही आप शहरके छोगोंकों अच्छा दूध दे सकेगे। दे 
यह खुशीकी बात है कि जो छोग आपके विरुद्ध राजनीतिक मत रखते है वे 
आपके प्रवन्धका विरोध नहीं करते। में आप लोगोंको इसके लिए मुबारकबादी देता है 
कि पिछले बोर्डकी अपेक्षा आपने अच्छा काम किया है। बोर्डका फिर 5३० होनेवाला 
है। मेरी लखनऊके बोटरोंको सलाह है कि वे ऐसे ही छोगोंको चुनें जो उन्हें लखनऊ- 


१, यह सभा नगरपाल्किके भद्दत्तैमें ७५ बजे शामको हुईं थी। सभामें मोतीलाल भेदरू, जवाहरलाल 
नेहरू और सैयद मदभूद भी ये । हि 
२, हिन्दुस्तान टाइम्सके २०-१०-१९२५ के अंक और पायनियरके १९-१०१९२५ के 

प्रकाशित रिपोर्टेके अनुसार। 
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की सडकोंकों ठोक कर देनेका, अच्छे दूधका प्रवन्ध करनेंका और ऐसी जवानमे जिसे 
सब लोग समझ सके काम करनेका वचन दे। अगर ऊछखनऊके अगले बोडने इस 
प्रकार अच्छा काम कर दिखाया तो मे काग्रेसकी सभानेत्री सरोजिनी देवीसे कहूँगा 
कि वे काग्रेससे आपके लिए मुवारकवादीका प्रस्ताव पास करा दें। 

हिन्दू-मुस्लिम एकताके भ्रइनपर मानपत्रमे कुछ भी चर्चा नहीं की गई है। 
यह खेंदकी बात है। यह शर्मकी बात है कि यहाँके हिन्दुओं और मुसलमानों बहुत 
अनवन है। इस वक्‍त सारे हिन्दुस्तानकी आवोहबा खराब हो गई है। में कहता हूँ 
कि यदि हिन्दू और मुसलमान दोनोको लड़ना है तो छड छें; पर आख़िर अन्जाम क्‍या 
होगा ” दोनोको यही रहना है। न हिन्दू हिन्दुस्तान छोड़ सकते हैँ और न मुसलमान 
ही। आखिरमे दोनोंको यही रहना होगा, दोनोकों मिलना होगा। अगर लखनऊमें 
हिन्दू-मुसकूमान नही मिल सकते तो कहाँ मिल सकेंगे ? यह बड़े शर्मकी वात है। अगर 
दोनों जातियाँ मिलकर रहे तो क्‍या कारण है कि हम जो चाहते है वह न मिल 
जाये ? सारे संसारमें हमारी हँसी हो रही है। डा० अन्सारीने कहा कि वाहरवालोको 
आइचरयय है कि क्या गाय और वाजा ऐसी वाते है कि जिनके लिए हिन्दुस्तानी 
हिन्दू और मुसलमान लडते रह और एक-दूसरेका सिर फोडते रहें। 

में अभिनन्दन-पत्र नही चाहता। में प्रशसा सुनते-सुनते थक गया हूँ। पर में आप 
लोगोकों यह जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ कि जब में दूसरी वार लखनऊ आझऊंं तो 
आप यह कह सके कि छलखनऊमें इस वीच झगड़ा नहीं हुआ और हिन्दू-मुसलमानोमें 
मेल है। ईश्वर यहाँके रहनेवालोकों समझ दे। में अन्तमें इस मानपत्रके किए आपको 
वन्‍्यवाद देता हूँ। 

माज, २४-१०-१९२५ 


१८९. भाषण: रूखनऊकी सार्वजनिक सभासें' 


१७ अक्तूबर, १९२५ 

« » »महात्माजीन यह कहते हुए अपना भाषण शुरू किया कि मुझे पहलेसे 

कुछ मालूम नहीं था, से नहों जानता था कि सुझे लखनऊमें किसी आम सभामें बोलना 
पड़ेगा। मुझे बहुत दुःख है कि लखनऊ, जिसके बारेमें मेरा खयाल बहुत अच्छा था, 
साम्प्रदायिक झगड़ोंका अखाड़ा हो गया है। जब मे दिल्‍्लीमें २९ दिनका उपवास कर 
रहा था तब मुझे लखनऊके हिन्दू और मुसलमान नेताओंका एक पत्र मिला था, 
जिसमें मुझे सासलेमें वीच-बचाव करनेके लिए आसन्त्रित किया गया था। में उसके 
लिए तेपार हो गया, छेकिन फिर कोई जाया हो नहीं। में समझता हूँ कि अच्छा 
हो कि आप मेरी सहायताके बिना खुद हो अपने झगड़े सुलझा लें। लेकिन यदि 


१. पद समा हरकरणनाथ मिश्रत्नी अथक्षतामें अमीनुद्दोल्ा पार्केमें हुईं थी। 


३६० सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


आप समझते हें कि उनका एकमात्र समाधान तलवार ही है, तो ठीक है; आप उसीकों 
आजमा कर देख लीजिए, बजाय इसके कि आप मेरे जेसे असहाय और अहिसक ध्यक्ति- 
से सहायता भाँगें। यूरोपसे लौटनेपर डा० अस्सारी यूरोपके अपने अनुभवोंका हाल 
सुनाने भागे-भागे मेरे पास आये। उनको यूरोपमें सभी तरहके छोगोंसे मिलनेका मौका 
मिला, विशेषकर तुकोंसे। सबने यही कहा कि यह हिन्दुओं और मुसलमानोंका पागल- 
पन ही है कि वे बड़े लक्ष्योंक्री बलि देकर छोटी-छोटी बातोंपर झगड़नेमें अपनी 
शक्ति गेंवा रहे हैं। इसलिए श्रोताओंसे मेरा निवेदन है कि सब अपने मतभेद दूर 
करके यथासम्भव जल्दी ही एकता प्राप्त करें। लेकिन वह एकता असली एकता' होनी 
चाहिए, भकली नहीं । 

सहात्माजीने कहा अगर में लखनऊके फेशनपरस्त नागरिकोंसे खहुरके लिए अपील 
करें तो यह आशंका तो है ही कि आप उसे अनसुनो कर दें। लेकिन में अपने इस 
भयके बावजूद भारतके गरीबोंकी ओरसे यह अपील करता हूँ। उन्होंने भोताओंसे 
खहर पहननेका निवेदन किया और उसके कुछ राम समझाये। उन्होंने कहा: 

खहरका मतलब है, प्रत्येक सात आनेंमें से पाँच आने ग्रीबोंको मित्ना। और 
मिलके कपड़ेका मतलव है, हर पाँच आनेमें से एक पैसा गरीबोंको मिलना। ढेकिन 
विदेशी कपड़ेसे इंग्लेंडके गरीवोंको भी फायदा नहीं होता। उसका सारा छात्र पूँजी- 
पतियोंकों मिलता है। 

उसके बाद उन्होंने कहा कि भारतके ऊँचे सामाजिक ब्जेके छोगोंको चरखेका 
उपयोग करना चाहिए, ताकि गरीबोंकों इस बातकी प्रतोति हो जाये कि चरलेमें 
हमारा सच्चा विश्वास है और हम जो कहते हैं उसके लिए ईमानदारीसे प्रयत्न भी 
करते हे। 

इसके बाद उन्होंने अस्पृश्यताकी प्रथाकी निन्‍्दा को। उन्होंने कहा कि यह हिन्द 
धर्मका हिस्सा नहीं है। यह अधार्िक और ईव्वरके विरुद्ध है। हमें भारतके कुत्सित 
कलंकको दूर कर डालना चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 

” हिन्दुस्तान ठाइस्स, २०-१०-१९२५ 


१९०. भाषण : सोतापुरमें 


१७ अक्तूबर, १९२५ 

'सौतापुरकी नगरपालिकान छालवागमें महात्मा गांधीको एक अभिनन्‍्दन-पत्र भेंट 
किया। अभिननन्‍दन-पत्र नगरपालिकाके अध्यक्ष बाबू शमस्भूनाथने पढ़ा। उसमें महात्माजीसे 
अनुरोध किया ग्रया कि उन्हें तो देश-विदेशकी नगरपालिकाओंके कार्य-कलापोंका विस्तृत 
अनुभव है, इसलिए वे कुछ ऐसे सुझाव दें, जिनको आदशे मानकर सीतापुरकी नगर- 
पालिकाके सदस्य नगरकों सुधारनके लिए प्रयत्न कर सकें। उन्होंने कहा कि यह 
सानपत्र भेंट करनके लिए सिर्फ एक रुपयेका खर्चे स्वीकार किया गया है। 

उत्तरमें महात्मा गांधीने कहा कि अगर से सीतापुर नगरपालिकाका सदस्य होता 
तो इस कामके लिए एक पैसा भी स्वीकृत न करता। उन्होंने कहा कि म॑ कांग्रेसियोंके 
अपने देशभाईयोंकी सेवा करनेके लिए नगरपालिका और जिला बोर्डमें प्रवेश करनेके 
खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन अपनी महत्त्वाकांक्षाओंकी पूर्तिक लिए और स्वार्थंपुर्ण उद्दे- 
इयोंसे किसीको इन स्थानीय संस्थाओंका सदस्य बननेकी कोशिदा नहीं करनी चाहिए। 
सेवा और आत्मत्यागकी सच्ची भावनाके बिना नगरपालिकाम प्रवेश करना बकार 
है। मुझे मगरपालिकाका एकमात्र आदर्श यही सालूम है कि नगरकों साफ-सुथरा 
और रोगोंसे मुक्त रखा जाये, गरीबोंकी मदद की जाये और उनके हलकोंको गन्दगीसे 
दूर रखा जाये तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाये जिससे गन्दी बस्तियाँ पनप ही 
न सकें। 

आध्िक तंग्रीकी आड़ नहीं लेनी चाहिए। अगर पंसा न हो तो नगरपालिकाकै 
सदस्थोंको अपने हाथसे काम करनेके लिए तेयार रहना चाहिए। इस प्रकार थे ऐसा 
उदाहरण पेश करेंगे जिसका सभी अनुकरण करेंगे और नगरपालिकाके कार्यकलूपोंकी 
प्रगतिके मार्गकी सारी कठिनाइयाँ निश्चितत रुपसे दूर हो जायेगी। 

[ अंग्रेजीसे 
अमृतबाजार पत्रिका, २४-१०-१९२५ 


१९१. भाषण: अभिनन्‍दन-पतन्नोंके उत्तरसें 


सीतापुर 
१७ अक्तूबर, १९२५ 
* » महात्मा गांधीने कहा कि में इन दो सभाओं' द्वारा अभिनन्‍्दत-पत्र पानेके 
योग्य नहीं हूँ; क्योंकि में इन दोनों सभाओंका आलोचक रहा हें । इनकी टीका-टिप्पणी- 
के सिवाय मेने कुछ नहीं किया है। छेकिन में यह कह सकता हूँ कि मेने इनकी 
आलोचना सचाईके साथ और सहानुभूतिपुर्वक एक मित्र तथा हितंषोके नाते उनको 
मदद पहुँचानकी इच्छासे की है। हिन्दु-सभाकी सच्ची सेवा करनेके लिए सच्चा हिन्हू 
होना जरूरी है। हिन्दू धर्म सनातन धर्म है। वेदों तथा हिन्दू घमंको में अनावि 
मानता हूँ। सत्य भी अनादि है। इसलिए मुझे हिन्दू धर्म और सत्यमें कोई अन्तर 
दिखाई नहीं देता। जो असत्य है उसका हिन्दू धर्मेसे सम्बन्ध नहीं हो सकता। में 
किसी भो दशार्म सत्यका त्याग नहीं कर सकता। चाहे कितना भी विरोध हो, चाहे 
मेरे खिलाफ हजारों लोग तलवारें उठाकर खड़े हो जायें, फिर भी मे सत्य ही कहूँगा। 
सत्य और अहिसामें कोई अन्तर नहीं है। एक हिन्दूके रूपमें में कित्तीके विरुद्ध अपने 
हृवयमें देषभावकों पनपने नहीं दे सकता। यदि मेरा कोई दात्रु भी हो तो में उसे 
प्यारसे ही जीतूंगा। अगर हिन्दू लोग अपने धर्मकों आगे बढ़ाना चाहते हों और 
उसकी सेवा करनेको इच्छेक हों तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे अहिसाके 
मार्गपर चलें। अपने घर्मका पुनरुद्धार करनेके लिए अवश्य कार्य करें, किन्तु अपन 
मुसलमान भाइयोंके प्रति उनके हृदयमें तनिक भी दुर्भावना नहीं होनो चाहिए। 
कुछ लोगोंका ऐसा विचार है कि में अहिंसाके नामपर कायरताका प्रचार कर 
रहा हूँ। यह बिलकुल गलत है। बेतियाके हिन्दुओंन मुझे गलत समझा। यदि वे अपनी , 
भाँ-चहतकी इज्जतके लिए लड़ते हुए मर जाते हूँ, तो में इसे अच्छा समझूंगा। और 
थदि ऐसा मौका आनेपर वे भाग खड़े होते हें तो यह मिरी कायरता ही होगी। 
और इससे अधिक लज्जाजनक बात और कुछ नहीं हो सकती। हिंसाका मुकाबला 
अहिसासे करना तो अच्छी चीज है; लेकिन कायरता अच्छी चीज नहीं है। सच्ची 
अहिसाके लिए सच्ची बहाडुरीकी जरूरत होती है। हिन्दु-संगठनके लिए चरित्र-निर्माण 
सबसे ज्यादा जरूरी है। जबतक यह नहीं होता. और जबतक हर हिन्दू सत्य और 
सच्चरित्रतापर आरढ़ नहीं होता, तवतक सच्चा संगठन असम्भव है। उस हालतम 
हिन्दू धर्म कहींका नहीं रह जायेगा। 


१, हिन्दू सभा भौर वेश स्भा। 


अस्पृष्यताके सम्बन्धमें ३६३ 


वेद्य सभाके मानपत्नका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि अखबारोंमें और सभा- 
मंचोंसे उन बातोंके लिए मेरी तीत्र आलोचना की गई है, जो मेने वेच्योंके बारेमें 
कही है। लेकिन मेरा अब भी वही विचार है। में अपनी बात वापस नहीं ले रहा 
हैँ और न यह मानता हूँ कि उत्का एक भी शब्द अनुचित है। मुझे लगता है कि 
लोगोंने मुझे गलत समझा है। मेने जो टीका-टिप्पणी की, वह आजके चैद्योंको लक्ष्य 
करके की है, न कि उस आयुर्वेदिक प्रणालीको लक्ष्य करके, जिसको थे लछोग सेवा 
कर रहे है। में खुद इस प्रणालीके खिलाफ नहीं हुँ। लेकिन उनका आत्म-सन्तोषी 
“इस मुझ पसन्द नहीं है और न वे तरीके ही मुझे पसन्द हेँ जिनपर चेद्गण चल 
रहे है। 

मेने उत्तती आलोचना इसलिए की है कि उन्होंने आयुर्वेदको नहीं समझा है 
और उसके साथ न्याय नहीं किया है। मन आययुर्वेदकी प्रगतिके लिए अपनी तरफसे 
भरपुर कोशिज्ष की है और वंच्योंकी जितने तरीकोंसे सहायता हो सकती है, करनेका 
प्रयत्त किया है, लेकिन उनका काम देखकर निराशा होती है। वंद्योंको आगे बढ़ना 
चाहिए। ग्रह सोचना गलत है कि उन्हें पश्चिमसे कुछ भी नहीं सीखना है। यद्यपि 
मेने आत्माकी उपेक्षाके लिए पश्चिमी दुनियाकी भत्सेना की है, फिर भी उसने कई 
क्षेत्रोम जो कर दिखाया है, उसके प्रति मेरी आँख बन्द नहीं है। वंद्योंको पदिचमसे 
जरूरी बातें सीखकर अपने ज्ञानकों पुरा करनके लिए तेयार रहना चाहिए। उन्हें 
ऐसा मानकर निश्चिन्त नहीं बेठन। चाहिए कि उनकी चिकित्सा-अणालीमें जो-कुछ 
है, उससे आगे चिकित्सा-श्ास्त्रमे कुछ है ही नहीं। उन्हें जागरूक और क्रियाशील 
रहना चाहिए और उनका लक्ष्य “ प्रगति ” होना चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | 
अमृतबाजार पत्रिका, २४-१०-१९२५ 


१९२. अस्पृश्यताके सम्बन्धमें 


एक मित्रने अस्पृश्यताके सम्बन्धमें कुछेक प्रश्न पूछे है, में अपनी अल्प-बुद्धिके 
अनुसार नीचे उसके उत्तर दे रहा हूँ! 

मेरे विचारानुसार हम आज जिस अस्पृश्यताका पालन करते हैँ वह हिन्दू धर्मका 
अंग नही है और न होना चाहिए। हमारी आजकी अस्पृण्यतामें केवछ अज्ञान और 


१, पत्र-ठेखकने अस्पृश्यता भोर रोटी-बैठी व्यवद्वारकी तुलना हिन्दू समाजको वचानेके लिए खड़ी की 
गई. तीन दीवारोंसे की थी और पूछा था कि (१) क्या हिन्दुओंकि लिए रोटी-वेटी व्यवह्वारकी दीवारोंकी 
भाँति तीसरी अस्पृदपताकी दीवार भी मूल सिद्धान्तमें नहीं भाती तथा (२) बादरी दीवारकों गिरा देनेते 
जया अन्दरकी दो दीवारें कमजोर न पड़ जाप्रेंगी। उसका तीसरा प्रश्न था कि चूँकि अरद्शपता: निवारण 
आन्टोछन करनेवाठे अधिकाश लोग जाति सुधार भी चाहते हैं तथा आप भी अन्दजेोंकि दायसे पानी-ीनेमें 
कोई हानि नहीं देखने तो फिर क्या अखृइपता निवारण-म्म्बन्धी आन्दोलन रुक जायेगा। 


रे६४ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


क्रूरता है। अस्पृश्यताको मै हिन्दू धर्मेकी विक्ृति मानता हूँ। इससे धर्मकी सुरक्षा नहीं 
होती; वल्किं उसकी गति रुक जाती है। सूतक आदि नैमित्तिक अस्पृश्यता एक अछग 
बात है; जो छोग उसका जितना पालन करना चाहते है, करते हैं। सब जातियाँ एक 
ही प्रमाणमें उसे नहीं मानतीं। इसे शौचके नियमोंमें सम्मिलित माना जाता है। ऐसे 
थोड़े-बहुत नियम संसारमें सब जगह पाये जाते है। किन्तु अन्त्यजोंसे सम्बन्धित 
अस्पृदयता एक प्रकारका निर्दंय बहिष्कार है। यह प्रथा जिस समय प्रचलित हुई उस 
समय इसके चाहे जितने भी सब कारण क्‍यों न रहे हों, आज इसके लिए कोई 
भी कारण नहीं है। इसीसे यह क्षय रोगकी भाँति हिन्दू धर्मके शरीरकों खाये जा 
रही है। 

जिस तरह यदि “मकानके पुराने और निरथेक भागोंकों गिरा नहीं दिया जाता 
तो वे उसके अन्य भागोंकों कमजोर वना डालते हूँ उसी तरह अस्पृश्यताकी दीवार 
रोटी-बेटीकी आन्तरिक मर्यादाकी' रक्षा करनेंके बदले उसे कमजोर बनाती है। आज 
हम जिस तरह अस्पृश्यताकों दोष मानते है उसी तरह रोटी-बेंटी व्यवहारकी मर्यादाकों 
भी दोष माना जाने लगा है और उसपर आपत्ति की जाने छगी है। रोटी-बेटी 
व्यवहारमें निहित नियम ही तो योग्य है। जो मांसाहारी हों उनके यहाँ विरामिष 
व्यक्तिका भोजन करना धार्मिक दृष्टिसे अयोग्य बात है। लेकिन जिस नियमका 
हम पालन करते हों और दूसरे न करते हों उन्हें अस्पृद्य माननेमें में कोई धर्म नही 
देखता; ऐसे धर्म का पाछन नहीं किया जा सकता। यदि कोई उसका पालन 
करना चाहे तो उसे सारे संसारकों अस्पृश्य मानना पडता है। ४ 
४. अस्पृद्यता निवारणके साथ जातिमेद्रका कोई सम्बन्ध नहीं है। छेकित एक 
बड़े सुधारसे दूसरा सुधार अपने आप पैदा होता है; इसी नियमके अनुसार सुधारकोंकी 
दृष्टि जातिभेदकी ओर भी गईं है। में उप-जातियोंका नाश चाहता हैँ और वह हो 
रहा है। लेकिन में इनमें अस्पृश्यता-जैसा दोष नहीं देखता हूँ! इसमें कर और 
इससे कुछ अर्थोर्में सामाजिक व्यवहारमें अड़चनें आती हैं। छेकिन इन सुघारोंके प्रति 
धैयेंसे काम लिया जा सकता है; अस्पृश्यताके प्रति नहीं। इसी कारण इन दोनोंको 
अलूग रखने और समझनेकी बड़ी आवश्यकता है। 3 

स्वच्छ अन्त्यजके हाथों स्वच्छतापूर्वक भरा हुआ पानी लेनेमें में कोई हानि नही 
देखता। जिस तरह अन्य वर्णोंके छोग घाटी,' कुनवी,' आदिके हाथका पानी हेनेम 
सामान्यतया कोई हानि नहीं देखते, ठीक वही नियम अन्त्यजोंपर भी छात्र होना 
चाहिए। सामान्य रूपसे जो आचार तथाकथित उच्च जातिके लोग अन्य जातियोंके 
सम्बन्धमें पालते हैं वही अन्त्यजोंके सम्बन्धर्में भी पाछे जाने चाहिए। दक्षिणमें जहाँ 
ब्राह्मणकी दृष्टिमें ब्राह्मणेत्तर मात्र अस्पृश्य हैं, वहाँ तो यह वि््ञतिकी भी ४४% 
हो चुकी है। उसके पक्षमें खड़ा होनेवाला कोई व्यक्ति नहीं दिखाई पढ़ता; 7 
दक्षिणमें धीरे-धीरे यह सम्प्रदाय वष्ट होता जा रहा है। 


१. गुजरातमें एक. किसान जाति। 
९ मद्दाराष्ट्म पक जाति! 


मारवाड़ियोंके सम्वन्धम ३६५ 


अन्त्यज बालक गन्दे ही होते हों, यह अनिवार्य वात नहीं है। अनेक अन्त्यज 

वालकोंको मैने अन्त्यजेतर वालकोंसे अधिक साफ-सुथरा देखा है। नियम तो यह हो 
सकता है: कोई बालक जबतक सफाईका अमुक स्तर प्राप्त नही कर लेता तवतक या 
तो उसे स्कूलमें न लिया जाये अथवा उसे गन्दे वच्चोके लिए नियत किये गये वर्ग 
भेज दिया जाये और वहाँ उसे खास तौरपर सफाईकी शिक्षा दी जाये। अन्त्यज 
वालक गन्दा ही होगा, और इसलिए उसे साफ-वच्चोंके स्कूलमें दाखिल नहीं करना 
चाहिए, यह नियम तो वसा ही हुआ जैसा उपनिवेशोमे भारतीय-मात्रके साथ होता 
है। भारतीयके रूपमें पैदा होना ही वहां अपराध है। सामान्य रूपसे व्यावहारिक 
बात तो यह है कि अन्त्यज वालकोके लिए काफी तादादमें स्कूल खोले जायें। चाहे 
जितनी भी कोशिश क्यो न की जाये लेकिन सभी अन्त्यज वालक सर्वसाधारण प्राथमिक 
स्कूलों आते ही नही है। अतएवं यदि वे स्वच्छताके नियमोंका पालन करते हूँ तो 
उन्हे स्लामान्य प्राथमिक स्कूछोंमे दाखिल होनेंकी छूट मिलनी चाहिए, और साथ ही 
उनको खास उत्तेजन देनेंके लिए अहूग स्कूछ भी होने चाहिए। 

| गुजरातीसे ] 

नवजीवन, १८-१०-१९२५ 
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किसी एक ही प्रश्नपर सन्‌ १९२१ की जागृतिका असर हुआ हो सो वात नही 
है। यह एक ऐसी व्यापक प्रवृत्ति थी इसका सव जातियो और सब प्रश्नोंपर असर 
हुआ। यदि कोई बिना सोचे यह मानना चाहे कि यह प्रवृत्ति चार दिनकी चाँदनी 
थी तो यह उसकी मर्जीकी वात है; लेकिन समयके साथ यह मान्यता बिलकुल झूठी 
सिद्ध होकर रहेगी। आन्दोलनका स्वरूप भले ही वदला हुआ दिखाई दे; परन्तु वास्तवमें 
तो मूल वस्तु वही वनी है यह स्पष्ट हुए बिना नहीं रहेगा। यह विचार भागलपुरमें 
मारवाड़ी सम्मेलनमें! दिये गये भाषणपर विचार करते हुए मेरे मनमें आता है। 
मारवाड़ी समाजमे अनेक प्रकारके सुधारोंके प्रयत्न किये जा रहे हेँ। यह सम्मेलन 
अग्रवाल मारवाड़ियोंका था। गुजरातर्म जिस तरह किसी-किसी स्थानपर पंच छोग 
अन्त्यज प्रइनके निमित्त वहिष्कारके शस्वका उपयोग कर रहे हैँ उसी तरह मारवाड़ी 
समाजमें भी उनके प्रमुख लोग अन्य प्रसगोंमें इसी शस्त्रका उपयोग कर रहे हें। 

विवव्रा-विवाह, वाल-विवाह, आदि प्रइन थोड़ें-बहुत लगभग समस्त हिन्दू समाज- 
पर छागू होते हे। इसीसे मारवाड़ी समाजसे मैने जो बाते कही थी उनमें से यद्यपि 
थोड़ी-सी वातें में यंग इंडिया में दे चुका हूँ तथापि में यहाँ उनपर कुछ विस्तारसे 
कहना चाहता हूँ। वहिष्कार एक भयंकर शस्त्र है और यदि इसका उपयोग सावधानीसे 
न किया जाये तो यह केवल हिंसाका स्वरूप पकड़ लेता है और जब वहिप्कार हिंसा- 


१. उम्मेलन १ अक्तूबरसे ४ मकक्‍्तूबर, १९२५ तक हुआ था। भाषणके लिए देखिए “ भाषण: 
भारवाड़ी अग्रवाल समा, भागहपुरमें ”, २-१०-१९२५। 
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का स्वरूप ग्रहण कर लेता है तब तो वह जातिका नाशक ही वन जाता 
मैने मारवाड़ी भाइयोंको सछाह दी है कि वहिष्कारके बज कदापि 55 
करें। जबतक पंच ज्ञानी, स्वार्थदीन और प्रेममय नहीं वनते तवतक उन्हे वहिष्कारका 
विचार ही छोड़ देना चाहिए। सुधार करनेवालेको सुधार अवश्य करने दिया जाये। 
उसमें जातिक़ो क्या हानि पहुँच सकती है? जिस वस्तुको समस्त संसारने अनीतिके 
रूपमें माना हो उसके विरोधमे कुछ उपाय करनेकी वात तो समझी जा सकती है। 
जहाँ एक व्यक्ति धर्म समझकर अन्त्यजका स्पर्श करता हो, दूसरा अपनी पुत्रीको पूर्ण 
वय प्राप्त होनेपर ही व्याहना चाहता हो, तीसरा जो वाल-विधवाकी णादी करनेको 
कटिवद्ध हो और चौथा अपने पुत्रके लिए उसी वर्णकी उपजातिमें से छूडकी लेनेकी 
तैयारीमें हो, तो वहाँ इन सवको जातिसे बहिष्कृत करनेकी क्या वात हो सकती है? 
इनका बहिष्कार करनेसे सुधार-मात्र रुक जायेंगे और धर्मकी, जातिकी और देशकी 
उन्नति भी अवरुद्ध हो जायेंगी। बहिष्कारका ऐसा दुरुपयोग कदापि नहीं किया जा 
सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। में जितना-जितना विभिन्न प्रान्तोंमें जाता हूँ, मुझे 
विधवाओंके दुःखकी गाथा, वालू-विधवाओंके साथ होनेवाली अनीति तथा कोमल वयके 
वालकोंके विवाहके विषयमें उतना ही ज्यादा सुननेको मिलता है। यह सव जानकर 
में भयभीत हो उठता हूँ। ऐसे हिन्दू संसारकी सनन्‍्तान यदि वीय॑हीन हो तो इसमें 
आश्चयेकी क्या बात है? पंच यदि अपने धर्म और मर्यादाकों समझें तो समाजसे ऐसी 
गन्दगी दूर करनेवाले सुधारकोंको प्रोत्साहन देना उनका कत्तेंव्य है। 

इस सम्मेलनके सम्मुख मेने जिस तरह सुधारोंकी वातचीत की थी उसी तरह 
गोरक्षाके सम्बन्ध्में भी कहा था। दिन-प्रतिद्िन जेसे-जंसे मुझे गोशालाओोंका अनुभव 
होता जाता है वैसे-वैंसे में देखता हूँ कि समाजकों उनका पूरा छाभ नहीं मिल्ता।' 
नौ करोड़ रुपयोंका मुर्दार चमडा प्रतिवर्ष जमेंनी चछा जाता है तथा हम मारे गये 
जानवरोंके चमड़ेके जूते पहनते हे और फिर भी मानते हूँ कि हम अपने धर्मका 
पालन करते हैँ। यह कितने दुःखकी वात है? हिन्दुस्तानमें सबसे अधिक गोगालाएँ 
मारवाड़ियों द्वारा सचालित होती हूँ । वे छोग ही गोरक्षाके नामपर सबसे अधिक 
दान दे रहे है। लेकिन इस दानका उपयोग समझदारीके साथ नहीं होता इसीसे 
गाय-बैल आदिका कटना घटनेके बजाय बढ़ता जाता है और पशु-घत्का हास होता 
जाता है। यह कैसा अच्घेर है? अपने व्यापारमें तो मारवाड़ी भाई ऐसी गफलत 
नहीं करते। फिर गोशालाओंको दान देते समय वे उदासीन क्यों रहते हे ? क्या घर्मम 
कार्य-दक्षता और व्यवहार-बुद्धिकी आवश्यकता नहीं है? कत्छ किये गये पश्भुजओोके 
चमड़ेके उपयोगकों कम करनेका उपाय उनके हाथमें है। मरे हुए पशुओके चमड़ेका 
व्यापार केवल परोपकार बुड्धिसे हाथमें छेता उनका धर्म है। धर्मके नामपर और 
केवल भ्रमवश होकर गोशालाओंमें मरनेवाले जानवरोके चमड़ेका उपयोग न करके 
हम गोवंधको उत्तेजन देते है। हम इन मृत जानवरोंके चमड़ेका उपयोग ही न करे 
तब तो अलहदा वात है। छेकिन गोरक्षाका ऐसा अर्थ कोई हिन्दू नहीं करता। इतना 
ही नहीं वल्कि हिन्दू घर्ममें अपने-आप मृत पशुके चमड़ेके उपयोगकी छूट है। जेसे 
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हम गायकी पूजा करते है, किन्तु उसके दूधके उपयोगकों पवित्र मानते हैँ और 
उसके उपयोगको उत्तेजन देते है। में इस वस्तुके सम्बन्ध तटस्थ रूपसे विचार कर 
सकता हूं; क्योंकि मे गाय-मैसके दूवका बिलकुल भी उपयोग नहीं करता और चमड़ेका 
तो बहुत ही थोड़ा उपयोग करता हूँ। मेने अनुभवसे देखा है कि यदि हम गाय- 
भेयकी रक्षा करना चाहते हैँ तो हमें उनके दूध, चमड़े और खाद आदिका पूरा-पूरा 
उपयोग करना पडेगा। ऐसे समयकी कल्पना की जा सकती है, जब हम [ अहिंसाके 
विचारसे ] दूध तकका उपयोग बन्द कर देगे, हम उस परिस्थितिका स्वागत करेगे। 
लेकिन जब ऐसा समय आयेगा त्व हम गोशाला रखना बन्द कर देंगे और जिस तरह 
प्रकृति अपने नियमानुसार ऐसे अनेक जानवरोकी रक्षा करती है, जिन्हें हम पालते 
नही हैं, उमी तरह वह गाय-मैसोकी भी रक्षा करेगी। फिलहाल तो मे पाले हुए 
और पालनेके लिए उपयोगी जानवरोकी रक्षाके तत्त्व गोरक्षामें देखता हूँ । इस रक्षाका 
अर्थ यह है कि भोजन अयबा मनोरजनके निमित्त हम उनकी हत्या न करें और 
जवतक वे जीवित रहे तबतक जितने यत्नसे हम अपने घरीरकी रक्षा करते है 
उतने ही यत्नसे उनके शरीरकी भी रक्षा करे) इसे साध्य बनानेंके लिए यदि उनके 
मरनेके वाद हम उनके चमडें आदिका उपयोग नहीं करते तब तो उनकी हत्यामें दिन- 
प्रतिदिन वृद्धि ही होती जायेगी। इसीसे में गो-सेवक मारवाड़ी भाइयोंसे प्रार्थना करना 
चाहता हूँ कि वे अपने दानमें अपनी बुद्धि और व्यापार-शक्तिका उपयोग करे। उनके 
कब्जेमें जितनी गोशालाएँ हूँ उन सब गोशालाओंका आदकछ्ष बदलकर वे एक ही वर्षके 
अन्दर राखो गायो और भैंसोकों बचा सकते हूँ और कालान्तरमें गाय-भेस आदिकी 
हत्या-मात्रकों वे बिना किसीसे अनुनय-विनय किये रुकवा सकते हैँ! जिन्हें गोमांस 
आदि खानेमे कोई वाघा नहीं है वे जबतक गोमांस सस्ता रहेगा तबतक हिन्दुओकी 
भावनाकी खातिर, उसका त्याग नही करेगे। उसके. सस्ते रहते हुए भी त्याग करनेके 
लिए बहुत ऊँचे प्रकारकी भावनाकी जरूरत है। लेकिन यह तो धर्मभावना हुई; 
यह भावना वलात्कारसे प्रकट नहीं हो सकती और न विनय भावसे। इसीसे जो 
बात मेने मारवाड़ी माइयोंसे कही है, वही वात अन्य हिन्दुओसे भी कहना चाहता 
हूँ। चर्माछ्य चलानेके प्रति अपनी अरुचि न प्रकट करे। इतना ही नही, वरन मेने 
कहा है कि उस भर्यादाके अन्दर वेसे चर्माछय चलाना गोशाहाका अनिवार्य अंग 
समझना चाहिए। 

मारवाड़ी भाइयोंने जँसे गोरक्षाकों अपना खास कर्तव्य मान रखा है वँसे ही 
हिन्दी प्रचारकों भी उन्होंने अपने दानकी एक द्विशा माना है। उसमें भी पैसेकी 
जितनी आवश्यकता है उतनी ही वृद्धि की भी है। यह विपय गुजराती भाषा-भाषीको 
मारबाडी भाइयोंके समान दिलचस्प नहीं लग सकता, यह मे समझता हूँ; तथापि 
गुजराती भी हिन्दीके प्रचारमें अधिकसे-अधिक रस छेने लगें, इस दुप्टिसे मे ' नवजीवन 'में 
इसकी चर्चा कर देता हूँ। हिन्दी प्रचारके तीन भाग हो सकते 

एक तो जहाँ हिन्दी मातृभाषा है वहां उसका विकास करे। हिन्दी जाननेवालों- 
को इसे विशेषकॉर्य मानना चाहिए। उनमें आज एक भी रवीन्द्नाथ नही है, इसके 
लिए में अपना दुःख प्रकट करनेके अछावा और छुछ नहीं कहना चाहता। 
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दूसरे जहाँ हिन्दी नहीं बोली जाती वहाँ उसका प्रचार करें। थह कार्य दक्षिण 
प्रान्तोंमें सुब्यवस्थित रूपसे चल रहा है, ऐसी मेरी मान्यता है। लेकिन बंगार-जैसे 
प्रदेशमें कुछ भी नहीं होता, यद्दि यह कहें तो वह ठीक ही होगा। वहाँ अच्छी हिन्दी 
जाननेवाले अध्यापकोंकों रखा जाये और निःशुल्क वर्गोंकी व्यवस्था की जाये तथा 
जिस तरह दक्षिण प्रान्तोंमें हुआ है उसी तरह वंगलाके भाध्यमसे हिन्दी सीखने योग्य 
आसान पुस्तकें प्रकाशित की जायें। 
तीसरे देवनागरी लछिपिका प्रचार किया जाये। यदि अपनी भाषाके उपरान्त 
लोग देवनागरी लिपि भी जान लें तो हिन्दी समझना और एक-दूसरे भ्रान्तकी भाषाएँ 
जो संस्कृतसे उद्भूत हुई है, उनको समझना अत्यन्त सहरू हो जाये। इस दृष्टिसे 
बंगला भाषाके अच्छेंसे-अच्छे ग्रन्थ देवनागरी लिपिमें और हिन्दीमें झब्दा्ों सहित 
प्रकाशित किये जायें; यह [ हिन्दी सीखनेका ] आसानसे-आसान रास्ता है। इस कार्यको 
यदि भारवाड़ी, गुजराती और अन्य बनिक-वर्ग तथा साक्षर-वर्गके छोग अपने हाथमें 
हे लें तो थोड़े समयमें बहुत सुन्दर कार्य हो सकता है। 
[गृजरातीसे | 
नवजोवन, १८-१०-१९२५ 


१९४. भाषण: उ० प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलनमें' 
१८ अक्तूबर, १९२५ 


अपने स्वायतर्म भेंट किये गये अभिननन्‍्दन-पत्रका उत्तर देते हुए भरी गांधीने कहा 

कि हिन्दी ही भारतकी राष्ट्रभाषा हो सकती है। मुझे इस बातसे बड़ी प्रसन्नता है 
कि मद्रासमें हिन्दीकों लोकप्रिय बनानेके लिए काम किया जा रहा है, लेकिन खेद 
है कि बंगाल और अन्य स्वानोंमें कोई काम नहीं किया जा रहा है। अभिनस्वन- 
पत्रकी भाषाके विषयमें बोलते हुए गांधीजीने फहा कि जिस प्रकार कछ लखनऊ 
नगरपालिका द्वारा भेंट किये गये अभिनन्दन-पत्रोंमें फारसी शब्दोंकी भरमार थी, उठी 
प्रकार इसमें तंस्क्ृत वाब्दोंका बाहुल्य है। ऐसी भाषा समझना मेरे लिए मुक्किल 
है। किततो भावाकों राष्ट्रभाषा पदपर आरूढ़ होनेके लिए ऐसा होना चाहिए जिससे 
उत्तको सर्वताधारण आसानीसे समझ सकें। 

[अंग्रेजीसे ] 

लौडर, २१-१०-१९२५ 


२. यद्द सभा सीतापुरमें पण्डित रामजीलयछ शर्माकी अध्यक्षतामें राजा खूलमें हुई थी। 


१९५. भाषण: संयुक्त प्रान्त राजनीतिक सम्सेलनमें' 


१८ अक्तूबर, १९२५ 

श्री गांवीसे, जो अंभीतक सूत कात रहे थे, . « « परिषद्के सम्मुख भाषण 
क्रनेका अनुरोध किया गया। उन्होंने कहा, में हिन्दू-मुस्छिम तमस्पाके सम्बन्धर्में कुछ 
नहीं कहूँगा, पयोंकि अब दो में से किसी जातिपर, कमप्े-कम उन लोगोंपर, जो झ्गड़ 
रहे हैं --मेरा कोई वहश्ञ नहों रह गया है। मे चरखे और अस्पृश्यताके विपयमें 
विस्तारसे बोलूंगा। अध्यक्ष महोदयने चरखेका उल्लेख-मात्र किया और गर-हिन्दू होनेके 
नाते उन्होंने भत्पुदयताके विकयमें कुछ नहीं कहा। किन्तु, चरज्ा और खादो, ये दोनों 
चीजें तो मेरा धर्म है ओर में इतके सम्बन्धर्में अपनी दात कहे बिचा नहीं रह सकता। 
में तो समझता हैं कि अगर भारतका हर आदमी चरखेको अपना ले तो कोई भी 
भूछों न मरे। मेने प्रामोग क्षेत्रोंका दौरा करके देखा है कि किसान लोग किस तरह 
गरीबीमें पिस रहे हे। वर्षमें कमसे-कम चार महोने वे बेकार रहते हे, और अगर दे 
अपने खाड़ी समयनें कताई किया करें तो उनकी अल्प आयमें काफी बुद्धि हो जाये। 
यन्‍त्रोंरर उन किसानोंके अ्रमका उपयोग नहीं हो सकता। जहाँ कहीं भी लोग 
चरखा चला रहे हूँ; उनकी आय अवदय घढ़ी है। बंगालमें मेने देखा कि हर मजदूर 
परिवारकी आयमें प्रति मास २ रुपयेकी चुद्धि हुई है। जब कि छॉर्ड कर्जनके अनुसार 
प्रति व्यक्ति उनकी वाबिक आय सिर्फ ३० रुपये है। इस प्रकार घचरखेसे आपको 
प्रति व्यक्ति २४ रुपयेकी अतिरिक्त वापिक आय हो सकती है। हर ६ रुपयेपर 
रुईकी कौमतके रूपमें २ रपये किसानोंकों मिलेंगे, ५. या ४ रुपये कतंयों और 
बुनकरोंको । ; 
अभी कुछ ही समय पहले में अटरियामें था। वहाँ मेने देखा कि कताईको एक 
सहायक धन्वेके रूपमें अपना लेनेसे हजारों परिवारोंकी दशा कितनो सुधर गई है। 
लेकिन अगर गाँवोंमें मह सहायक घन्या रूढ़ करना है तो यह जरूरी है कि लोग 
खादी पहनना शुरू फरें। उन्होंने आगे कहा कि आम जनताके सहयोग और सहायता- 
के बिना त्वराज्य सम्भव नहों है। यह सहयोग और सहायता पग्राम-संगठनके बिना 
नहीं मि्ठ सकती, ओर दूसरे इस संगठनका एकमात्र उपाय चरखा है। जो लोग 
मेरे इस चरखा-प्रमके कारण कहते है कि यह आदमी तो पागल हो गया है, वे अगर 
ऐसी कोई दूतरी चीज सुत्ता सकें जिसते इप्ती लक्ष्यकों इतनी ही अच्छी तरह या 
इससे भो बच्छे ढंगसे प्राप्त किया जा सकता हो तो मुझे चरखा छोड़ते हुए कोई 


१, यई सम्मेहन श्ोक्त अडीकी अथक्षतामें सीतापुरंक छा बागर्म हुआ था। उपस्थित लोगोंमें 
मुदम्मद मरी, मोनीछाल नेदरू, जवादरठाक नेहरू और टा० सैयद मदमूद भी ये। 


२८-२४ 


के सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


बज नहीं होगी। लेकिन, अबतक तो ऐसा कोई विकल्प सुझाया नहीं जा 
सका है। 
मेने चरखा-संघकी स्थापना लोगोंको संगठित करनेके लिए की है। इस संघका 
राजनीतिसे कोई सरोकार नहीं है। यहाँतक कि चाहें तो छॉर्ड रीडिग और 
भारतीय सेनिक भी इसमें शामिल हो स़कते हें। 
भाषणके दौरान महात्माजीने कहा कि ज्ौष्न ही इस संम्मेलबसे अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटीकी पटनाकी बेठकर्में पास किये गये प्रस्तावकों अपना सहयोग और समर्थन 
देनेको कहा जायगा। लोगोंकों कांग्रेसका सदस्य बनतेके लिए और अधिक सुविधा 
प्राप्त करानके उद्देश्यसे इस प्रस्ताव सदस्यताकी योग्यता्ों एक बुनियादी परिवतंन 
किया गया है। यह कांग्रेसकों धुरी तरहसे एक राजनीतिक संगठन बना देता है। 
तदनुसार कांग्रेस अपना सारा काम स्व॒राज्यवादी दलके जरिये करेगी और स्वराज्य- 
वादी दलकी नीतिपर कांग्रेसका नियन्त्रण रहेगा। स्वराज्यवादी दल तमास स्थानीय 
केन्द्रीय विधायिका संस्थाओंसें अपनी नीति और नियम स्वयं निर्धारित करेगा। इस 
दलके अपने कार्यक्रम हे, अपने नियम हैं। इन कार्यक्रमों और सियमोंकों कांग्रेसने 
अंगीकृत कर लिया है। स्वराज्यवादी दलके राजनीतिक कार्य॑में कांग्रेस हर तरहकी 
सहायता देगी। कांग्रेसने बेलगाँव, दिल्‍ली और पढनामें स्वराज्यवादी दरकों यह बचन 
दिया है कि वह उस्ते कौंग्रेसके लामपर अपने! कास करनेकी पुरी छूठ देगी और उससें 
पुरा सहयोग भी करेगी। स्वराज्यवादियोंने विधायक संस्थाओंमें खादी पहननेका चलन 
दाखिल कर दिया है -- यहाँतक कि विधानसभाके अध्यक्ष भी खादी ही पहनते हैं। 
वे लोग नशालोरी बन्द करने और जनताको गरीबी दर करनेके लिए विधायक 
संस्थाओंके जरिये बहुत-कुछ कर सकते हैं। 
अगर कोई दूसरा दल इससे एक कदम आग जाता, या कमसे-कस विधायक 
संस्थाओं और स्थानिक निकायोंमें ही हमारे रचवात्मक कार्यक्रमको स्थान दिला देता 
हो तो में उस्ते भो अपना समर्थन देनमें कोई संकोच नहीं करता। अपना भाषण 
समाप्त करते हुए उन्होंने हिन्दुओंसे अनुरोध किया कि वे हिन्हू धर्मसे अत्यूवयताके 
सहा कलूंककों दूर करें।' 
[ अंग्रेजीसे ] 
हिन्दुस्तान टाइस्स, २१-१०-१९२५ 
लीडर, २१-१०-१९२५ 


१. अन्तमें सभाने देशवखु दास और सर इरेद्रनाथकी रत्युपर अध्यक्ष द्वारा रखा गया मत्ताव पात 
किंया। मोतीझाछ नेहरुने समामें अन्य एक प्रस्ताव भी जिसमें पस्तामें हुईं भ० भा० कां० कमेटीकी बैठकमें 


किये गये निणयोंकी ताईंद की गईं थी, पेश किया था। 


१९६० भाषण: सीतापुरके अस्पुश्यता विरोधी सम्मेलन" 


१८ अक्तूबर, १९२५ 
भांधीजीन कहा कि में स्वर्गीय गोखलेके कयनसे पुरी तरह सहमत हूं कि 
भारतीय अपने कुछ देशवासियोंकों अल्पुश्य सानकर स्वयं सारी दुनियामें अस्पृश्य हो गये 
हैं। में स्वामी श्रद्धानन्दके इस सुझावकों भी ठीक मानता हें कि अस्पृद्यताको दूर 
फरनेका व्यावहारिक सार्ग यही है कि हरएक उच्च वर्ण हिन्दू घर परिवारमें एक 
तयाकयित अश्ृध्य व्यक्तिको रखें। मेरा निश्चित विश्वास है कि हिन्दू घर्ममें 
अत्पृश्यताके लिए कोई स्थान नहीं है। किसी भी सानवके प्रति अस्पृब्यताका व्यवहार 
करना पाप है। अतः तयाकथित उच्च जातिके लछोगोंको अस्पृश्योंके बजाय स्वयं अपनी 
ही शुद्धि करती चाहिए। उन्होंने अछूतोंसे भी अनुरोध किया कि वे अपनेको शारीरिक 
रूपसे और नेतिक दुष्टिसे भी स्वच्छ रखें एवं चरखेको अपनायें और सदर खरीद- 
पहनकर उसे बढ़ावा दें। 
[अंग्रेजीसे 
लोडर, २१-१०-१९२५ 


१९७. सन्देश: कानपुरके, कांग्रेस सदस्योंको 
१९ अक्तूबर, १९२५ 
मेरी उमेद है की महासभाकों सफल करनेके लीये सव भाई वहन सर्व प्रकार 
से सहायता देंगे। 
मोहनदास गांधी 
मूल प्रति (सी० डवल्यू ९२७०) से। 
सौजन्य : परभुराम मेहरोत्रा 


१, यद सम्मेशन महेवाके राजा साइबक़ी अथक्षतामेंसनन्‍्था समय«हुआ था। 


१९८. पत्र: महादेव देसाईको 


[२१ अक्तूबर, १९२५ से पूर्व | 
चि० महादेव, 
तुम्हारा पत्र मिछा। इसे चि० छगनलालके नाम लिखे लिफाफेमें रख में. एक 
आना बचा रहा हूँ। दुर्गा चाहे तो बाएँ हाथसे लिखनेकी कोशिश करे। 
हरिलालके वारेमें तुम जो कहते हो, में वही मानता हूँ। पठान गाड़ीका डिब्बा 
तो कंवसे खड़ा है छेकिन वह कुछ कोई आनेवाला थोड़े ही है। मोनाने तो यह लिखा 
था कि हरिल्‍ालका सारा कर्ज, भोंबलेने अदा कर दिया है। 
डाह्माभाईके बारेमें यहीसे निश्चित करना प्रम्भव नहीं है। डाह्याभाई चाहे 
तो कच्छमें मेरे पास आ जाये। तुम यदि तैयार हो तो उसे छेते आना। वल्लभभाई 
भी आ रहे हूँ। 
तुम्हारी वात सच है। तुम बीमार तभी पड़े हो जब मुझसे दूर रहे हो। इसका 
फलितार्थ तो भयंकर है। तुम मुझसे अलग रह ही नहीं सकते। फिर दुर्गाका क्या 
[होगा |? ऐसी स्थिति कितनी ही वार पोलककी' हुआ करती"थी। और में कहा 
करता था कि पोछकने दो विवाह किये हूँ और वह भी तब जब अंग्रेजी रिवाजके 
मृताविक केवछ एक ही की अनुमति है। 
बापुके आशोर्वाद 


[ पुनवच : ] 
में आज यंग इंडिया! के लिए कुछ और सामग्री भेज रहा हूँ। 


गुजराती पत्र (एस० एन० ११४३५) की फोटो-नकलसे | 


१, पत्रमें कच्छ-बान्राकी जो चर्चा मिलती है उससे पत्ता चलता है कि यह पत्र गांधीजीके २१ अवतूवर, 
१९२० को कच्छके छिए वम्बईसे रवाना होनेसे पहके छिखा गया था। 
२, हेनरी पोलक | 


१९९. भाषण: वम्बईसें' 


२१ अक्तूबर, १९२५ 
महात्माजीने कहा, - - -वम्बई तया कच्छमें रहनेवाले फच्छियोंन मुझे फच्छ 
आनेका जो निमन्त्रण दिया है, उत्तके लिए में उनको घन्यवाद देता हूँ। में नहीं 
जानता कि में कच्छ क्यों जा रहा हूँ। शायद इसका एकमात्र कारण कच्छी लोगोंका 
प्रेम ही है, वही मुझे वहाँ खींचे लिये जा रहा है। भाप सभी जानते है कि कौन-सी 
चोजें मेरे हृदयकों भाती है, और में उनके सम्बन्धर्मे कोई नई बात नहीं फहना चाहता। 
में दिन-दिन मुत्युके समीप पहुँच रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे आदर्शों और मेरी 
आकांक्षाओंका कोई अन्त नहीं है। सच तो यह है कि में अपने अन्तके जितना 
हो समीप पहुँचता जा रहा हूँ, मेरी आकांक्षाएँ उतनी ही ऊँची और विस्तृत होतो 
जा रहो हे। भापते मेरा इतना ही निवेदन है कि आप मुझे अपना आशीर्वाद देते 
रहिए और ईइवरसे प्रार्थना कीजिए कि वह भुझे अपने आदकशोपर अठल रहने और 
फाममें लगे रहनेकी शक्ति और साहस दे। यहाँ में आपको इतना और याद दिला 
देना चाहता हूँ कि में जो-कुछ भी करता हूं, सत्य ओर घ्मके प्रति प्रेमसे ही प्रेरित 
होकर करता हूँ। मे आपको विव्वास दिलाता हूँ कि में कच्छमें ऐसा कोई काम नहों 
करूँगा जिससे आपको लगे कि मुझे निमन्त्रित करके आपने ठीक नहीं किया। 
*.. महात्माजीनें जागे कहा कि मुझे आरामकी बहुत जरूरत है और मे उस्मीद 
कर रहा हूँ कि कच्छमें मुझे आराम मिल सकेगा। में चिन्ताओंके भारते दबा जा 
रहा हूँ। मुप्ते कच्छो लोगोंकी शिकायतों और उनकी अपरिहार्य जावइयकताओंतसे 
अवगत कराते हुए कई पत्र लिखे गये हे। में तो आपसे इसके अलावा और कुछ 
नहीं कहना चाहता कि अगर में उनका कोई उपाय नहीं कर सका तो आप ऐसा 
सानिए कि वहु मेरो अरुचिका ऊक्षण न होकर मेरो कमजोरीका परिणाम है। 
[ अंग्रेजीसे 
बॉम्बे ऋनिकल, २२-१०-१९२५ 


१. गांचीजीने पद मापण कच्छ जाते समय समुद्र तत्पर उन्हें विदाई देनेके लिए भाये शुए लोगोके 
सम्मुख दिया था। 


२००. बहिष्कार बनास रचनात्मक कार्य 


आन्श्न प्रदेशके एक भाईने मुझे गंजम जिछा सम्मेलनमें शामिल हौनेका 
निमन्त्रण देते हुए निम्नलिखित के लिखा है: ५७३४ 
कांग्रेतके रचनात्मक कार्यक्रमकों सबसे अच्छी तरह हीरामण्डल्मफे आस- 
पासके स्थानोंम अंजाम दिया गया। अधिकांश छोग खादों पहनते हैं। आप 
शायद जानते हैं कि आस्श्रदेशको विधान परिषदोंमें जाकर 'काम करनेवाली 
बात पसन्द नहीं है। आस्प्रदेश अपरिवर्ततवादियोंके साथ हैं। बहिष्कार योजना 
छोड़ देनेपर वह आपसे रुष्ट है। हम तो रचनात्मक कार्य द्वारा ही सफलता- 
की आज्ञा करते हैँ। छोग हताश होते जा रहे हें। उनका उत्साह बहुत मंद 
पड़ गया है। हीरामण्डलम्‌ जादी उत्पादनक़ा एक बहुत बड़ा केन्द्र है। फिरका 
कांग्रेस कमेटी कई किस्मका खट्र तैयार फरती है, और उसकी दृकान जिले- 
भरको अच्छीसे-अच्छी दुकफानोंमें से है। जिलेसें एक राष्ट्रीय पाठशाला भी है। 
यहाँ वेश्योंकी खासी बड़ी आबादो है। ये सब खट्टर पहननेवाल्े हैं। लेकिन 
इस सबसे क्‍या छाभ? स्वराज्यके लिए उनका उत्साह हूगभग मर चुका है। 
बहिष्कारके बिना लोगोंको रचनात्मक' कार्यमें कोई विश्वास नहीं है। इस 
उत्साहको फिरसे जीवित करनके हमारे प्रय॑त्नोंका कोई असर नहों हो रहा 
है। मेने अपनी सारी सांसारिक श्री-संपदाका त्याग कर दिया है, बिलकुछ 
कंगाली ओढ़ ली है, और इसके बावजूद निराश्ाओंसे जूझता हुआ स्वराज्य , 
पानेके लिए कार्यरत हूँ। 
मेने पत्र-लेखक मिन्रको 'सूचित कर दिया है कि मैं कितना भी चाहूँ, छेकिन 
मेरे लिए गंजम जिला सम्मेलनमें शामिल हो सकता. असम्भव है। में इस वर्षका 
अपना दौरेका कार्यक्रम बड़ी कठिनाईसे. और मेरी .दृष्टिसे देखा जाये तो, धीरे-धीरे 
पूरा कर रहा हूँ। इस लगातार यात्राकें बाद मेँ कुछ आराम पानेकी आशा करता 
हूँ। इसलिए मुझे दुखके साथ अपने आन्ध्र भाइयोंकों निराश करना पड़ रहा है। 
लेकिन ऊपर जो पत्रांश मैने उद्धृत किया है उसका उद्देश्य इस बातका प्रचार करना 
नहीं है कि मेरे थके शरीरको आरामकी जरूरत है। बल्कि, इसका उद्देश्य उस भ्रमका 
निवारण करना है जिसके कारण पत्र-छेखकते ऐसा मान लिया है कि रचनात्मक कार्यमें 
लोगोंकी रुचि न होनेसे कांग्रेस द्वारा बहिष्कार कार्य स्थगित कर दिया गया है। पहली 
बात तो यह है कि यदि आन्ध्र देशको विधान परिषदोंमें जाकर काम करना पसन्द 
नहीं है तो कांग्रेस उन्हें इस बातपर विवद् नहीं करती कि वे उसे पसन्द हक ही । 
उसने तो सिर्फ, जिन छोगोंको विधान परिषदोंके काममें विश्वास है उन्हें कांग्रेसकी 
ओरसे और कांग्रेसके नामपर उस कामको हाथमें छेनेंका अधिकार प्रदान किया है। 
जिन छोगोंने किसी आन्तरिक विश्वासके कारण नहीं बल्कि कांग्रेसके प्रति अपनी 
निष्ठके कारण इस कामको छोड़ दिया था उनपर से कांग्रेसने कौंसिक प्रवेश विषयक 
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प्रतिवन्‍्ध हटा लिया है। कांग्रेस विवानमण्डलॉंम प्रवेशकी निन्‍्द्रा करनेके हेतु अपने 
नामका इस्तेमाल करनेका निर्देश करती है। और अन्तमें जो लोग इस तरहके राज- 
मीतिक कार्यमें विश्वास रखते हूँ, उन्हें वह अपना काम उत्साहके साथ करनेके लिए 
प्रोत्माहित करती है। छेकिन वह किसी भी काग्रेसीकी अन्तरात्मापर कोई प्रतिबन्ध 
नही लछगाती। बाह्य सहावताके अमावमें जिन लोगोंका उत्साह ठण्डा पड़ जाता है, 
निः्भय ही उन्हें अपने आपपर कोई भरोसा नहीं होता। फिर पत्र-छेखक महोदय 
भूल जाते हूं कि कांग्रेसने विदेशी वस्त्रोंका वहिप्कार छोड़ा तो नहीं ही है, वह उदत 
ब्रहिष्कार करनेवालोंको धन्यवाद और योग्यताका प्रमाण-पत्र भी देगी। में स्वयं 
इस प्रमाणकों पाने योग्य वननेके लिए भरसक कोशिश कर रहा हूँ, भौर दूसरे 
सभी लोगोंको इस प्रयत्वमें अपने साथ गामिल होनेका व्यौता देता हूँ। यह 
वहिष्कार पूरी तरह सफल तभी हो सकता है जब खहर इतना लोकप्रिय हो जाये 
कि उसका उपयोग घर-घरमें होने छगे। इसी उद्देश्यसे अखिल भारतीय चरखा 
संधकी स्थापना हुई है। हर वहिष्कारका एक रचनात्मक पहलू होता है। यह सघ 
रचनात्मक दिशामें अपनी पूरी शक्तिके साय काम करेगा ।" अन्य दूसरे, वहिष्कारोंका, 
मसलन उपाधियों, स्कूलों और अदालतोंके वहिप्कारोंका भरा खहरके उत्पादन 
और खद्दरके उपयोगसे क्या वास्ता है? इन वहिष्कारोंकी खूबसूरती इसीमें है कि 
हर आदमी निजी तौरपर बहिष्कार करे और उसमें अकेले खड़े होनेकी हिम्मत हो। 
तभी इन सभी या किसी एक वहिष्कारमें भाग लेनेवाला व्यक्ति स्वयं लाभान्वित 
होता है; और काफी बड़ी संल्यामें लोगोंके इन वहिष्कारोंमें शामिल होतेपर राप्ट्रमे 
स्वराज्य पानेंकी योग्यता आ जाती है। कोरे उत्साह और अन्ची आस्थासे कोई स्थायी 
लाभ नहीं हो सकता। इसलिए यह समझ छेना जरूरी है कि रचनात्मक कार्यक्रम 
हमें स्व॒राज्य प्राप्त करनेके योग्य वना देनेंकी असदिग्ध क्षमता तो रखता है ही, 
साय ही वह अपने आपमें एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चीज भी है। 

पत्र-लेखक महोदयने अपनी सभी लौकिक सम्पत्तिका त्याग करके और अपनेको 
स्वंया कंगारू बनाकर बहुत उत्तम काम किया है। लेकिन वे इस त्यागमें ही सन्तोप 
मानें। हजारों लोगोंको ऐसा ही त्याग करना होगा, तव कभी देशकों स्वराज्य 
मिलेगा। जिसने स्वराज्यके लिए अपना सब-कुछ वलिदान कर दिया हो उसने अपनी 
हृदतक तो स्व॒राज्य निश्चय ही प्राप्त कर लिया है। इसलिए किसी ऐसे व्यवितिके 
लिए “निराज्ामें भी आागा' रखनेकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यदि उसका त्याग 
स्वैेच्छिक और विवेकपूर्ण है तव तो आजा ही आशा है, निराणाका सवार ही 
नहीं उठता। दूसरोर्मे विश्वास वही कर सकता है, जिसका अपना विश्वास प्रखर 
और विवेकपूर्ण हो। अतः जिसका खट्टर तया १९२१ के कार्यक्रमके अन्य अंगोंमें 
विश्वास है उसे काग्रेसकी नीति, राजनीति और कार्यक्रममें परिवर्तनोंके वावजूद अपनी 
जगह अडिंग रहना चाहिए। 

[ अंग्रेजी | 
यंग इंडिया, २२-१०-१९२५ 


२०१. टिप्पणियाँ 


भूल-सुधार 


८ अक्तूबरके अंकर्में बिहारकी टिप्पणियोंमें' मैने छिखा था, राँचीमें मुझे गलकृष्डा 
ले जाया गया। यह मेरी अज्ञानमरी भूछ थी। अब विहारी मित्र भेरे भौगोलिक 
अज्ञानपर हंस रहे है और उन्होंने मुझे बताया है कि गलकुण्डा रांचीके. पास नही, 
वल्कि पुरुलियाके पास है। में इस भारी भूलके लिए पुरुछियाके लोगोसे क्षमा माँगता 
हैं। फिर भी जब कई गाँवोमें, और एक ही गाँव या शहरके कई स्थानोमें एक हीं 
दिन जाना होता है और कार्यक्रमोंको एकके वाद एक करके जल्दी-जल्दी पूरा करना 
होता है तब इतने स्थानोंकों ठीक-ठीक याद रखना कठिन होता है। इसलिए में वाध्य 
होकर कई स्थानों और सम्बन्धित व्यक्तियोंके नामोंका उल्लेख करना छोड़ देता हूँ और 
_ केवल घटनाओंका वर्णन करता हूँ, इसलिए जब छोग यह देखें कि उनकी रायमें 
मुझे जिन व्यक्तियों या स्थानोंके नामोंका उल्लेख करना चाहिए था और मैने किया 
- नहीं है तव वे समझ लें कि जानकारीके अभावमें ही मैने ऐसा किया है; और 
इसका कारण विशुद्ध रूपसे मेरी दुर्बल स्मृति है। 


कताई-निवन्ध प्रतियोगिता 


पाठकोंकों याद होगा कि इस सालके शुरूमें श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनने हाथ- 
कताई, उसके इतिहास और उसके उपयोगपर सर्वोत्तम निवन्ध लिखनेवाले व्यक्तिकों 
एक हजार रुपयेका पुरस्कार देनेंकी घोषणा की थी। उसकी छर्तें ये थी: 


वादमें श्रीयुत अम्वालाल साराभाईकों भी निर्णायक वननेके लिए निमन्त्रित 
किया गया और उन्होंने यह निमनन्‍त्रण कृपापूर्वक स्वीकार कर लिया। इस निवन्वकी 
पहुँचकी तिथि १५ मार्च निदिचत की गई थी। यह तिथि बादमें बढ़ाकर ३० अप्रैल 
कर दी गईं और इस निर्धारित समयके भीतर ६० से अधिक निवन्ध प्राप्त हुए। 
प्रत्येक निर्णायकर्ने निबन्धोंकी स्वतन्त्र जाँच की। हममें से दो ने एक व्यक्तिकों प्रथम 
पुरस्कार दिया, तीसरेने एक अन्य व्यक्तिको प्रशम पुरस्कार दिया और चौथेने एक 
तीसरे व्यक्तिको। आपसमें सलाह करनेके बाद हमने यह तय किया कि इस पुरस्कारके 
दो भाग कर दिये जायें और इसे श्रीयुत एस० वी० पुणताम्बेकर और श्री एस० 
एन० वरदाचारीमें वाँट दिया जाये। निर्णायकोंने प्रस्ताव किया है कि इन दोनों 
निवन्धोंकों मिलाकर एक बना दिया जाये और यह काम दोनों लेखक मिलकर करें 
या यदि इसे दोनों न कर सकें तो जिसे भी अवकाश हो और जो ऐसा करनेके लिए 
तैयार हो वह उसे पूरा करके प्रकाशनके लिए दे दे। खेद है कि इसके कारण कुछ 


१, देखिए “ विद्वारक अनुभव-१”, ८-१०-१९२५। 
२, शर्तोंकि लिए देखिए खण्ड २७, पृष्ठ ५८२-६३ | 
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और विलम्ब हो जायेगा। अवतक जो भी विलम्ब हुआ है वह अनिवार्य था। सब 
निव्रन्वोंको अच्छी तरह जाँचना जरूरी था, और उन्हें पूरी तरह जांचा भी गया। 
इसीमे वहुत समय छूग गया। अब जो विलम्ब हो रहा है वह भी उतना ही अनिवार्य , 
है। खयाल यह है कि जनताके लिए हाय-कताईपर एक संक्षिप्त पुस्तिका प्रस्तुत कर 
दी जाये। में पुरस्कार पानेवाले सज्जनोंको बधाई देता हूँ और जो छोग पुरस्कार 
प्राप्त नहीं कर सके हे उनको भी उनके उद्योगके लिए बबाई देता हूं, क्योंकि कुछ 
निवन्धोंकों देखनेसे पता चलता है कि उनको लिखनेमें बहुत परिश्रम किया गया है। 


कातनेवाले कृपया ध्यान दें 


अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीके प्रस्तावके अनुसार गत वर्ष प्राप्त होनेवाले 
यूतकी बुनाईका जिम्मा जिन छोगोंपर था, उन्होंने मुझसे अ० भा० चरखा संघके 
सदस्य बननेवालोंको यह चेतावनी देनेंके लिए कहा है कि वे ऐसा- सूत न भेजे जो 
एकसार और बरावर वटदार न हो। वहुत-सा खराब सुत अभीतक बेकार पड़ा हुआ 
है। जिस प्रकार कहीं पतली, कही मोटी, कही कच्ची, कही जली हुई रोटी सुपाच्य 
न होनेंसे रोटी नहीं कही जा सकती, उसी तरह सरलतासे न बुना जा सकनेवाला 
असम ओर कच्चा-पक्‍्का सूत सूत नहीं है। सदस्य बननेके लिए सिर्फ अपने हाथका 
कता १००० गज सूत भेजना ही काफी नही है बल्कि प्रत्तिमास भेजे जानेवाले इस 
१००० गज सूतका अच्छा वटा हुआ और एकसार होना आवश्यक है। यह तो के! 
वर्गकी बात हुई। उसी प्रकार 'ख' बर्गके सदस्योंको भी सालमें स्वयं काता हुआ 
ऐसा ही बटदार और एकसार २००० गज 'सूत भेजना चाहिए। इसलिए यदि सघके 
मन्त्री अपने कत्तंव्यका पूरी तरह पालन करना चाहते है तो उनके लिए यह आवंण्यक 
है कि वे उस सूतको लेनेंसे इनकार कर दे जो निर्धारित स्तरसे नीचा हो। सृतकी 
किस्म बहुत ऊँची हो यह तो जरूरी नहीं है, छेकिन उसे कमसे-कम बुनाईके लिहाजसे 
तो ठीक होना ही चाहिए। यदि चन्दा नकद लिया जाये तो नकद चन्देमें कोई खोंटे 
रुपप्रेको रुपया मानकर नहीं के सकता। उसी तरह जब चन्दा सूतके रूपमें लिया जाता 
' है त्व खराब सूत भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। 


आपने पया किया है? 


यदि आप कातनेमे विश्वास करते हूं और आपको अ० भा० चरखा संधमें आस्या 
है, तो क्या आप उसके सदस्य वन गये हूँ ? यदि अभीतक नहीं बने हूँ तो क्यों नहीं 
बने, क्या आप इसका कारण लिखेंगे? यदि आप उसके सदस्य वन गये हूँ तो अपने 
हावका अच्छा कता हुआ एक-सार थूत चन्देके रूपमें भेजनेके अछावा खादीकों छोक- 
प्रिय बनानेंके छिए आप व्या प्रयत्व कर रहे है? क्या आपने अपने कुटुम्बके छोगोको 
और मित्रोंको भी चरखा संपर्म दाखिल होनेंके लिए आमन्त्रित किया है? क्‍या 
आप अपने कुटुम्बकें बच्चोंसे भी देशके लिए कुछ काम करनेके लिए कहते है? ऐसा 
प्रशिक्षण कुछ कम महत्त्व नहीं रखता जिसने बच्चे वचपनमें ही बुद्धिपूर्वक आत्म- 
त्याग दरना सीख जाये बौर संगठनकी शक्तिकों समसने छपें। संगठनके अभावम 
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आधा घंटा प्रतिदिनकी मेहनत झ्ायद वेंकार सिद्ध होगी; किन्तु संगठित संस्थाके छिए 
देशके किसी भी कोनेमे बैठकर मेहनत करनेमें वह शक्ति है जो राष्ट्रीय जीवनमें 
ऋान्ति छा सकती है। यदि छोटे वच्चे रोजाना नियमित रूपसे कुछ काम करके अपने 
देशकों याद करते रहें तो यह भी कुछ कम नहीं है। इसप्ले उन्हें अनुशासनका अमूल्य 
पाठ पढ़नेंकोी मिलेगा। जब आप शरीर-श्रमके इस सीधे-सादे कामकों वच्चोंके सामने 
स्वयं करके दिखायेंगे तब आपने स्वयं जैसा कभी नहीं सोचा होगा, चरखेका वैसा 
महत्त्व अनायास ही आपके सामने प्रकट हो जायेगा। यह पूछकर कि जब सारा 
भारत आहल्स्यमें डूबा हुआ है, आपके आधा घंटा कातनेंसे क्या छाभ होगा, कृपया 
अपने सामने कठिनाईका पहाड़ खड़ा न करें। आपके लिए यही काफी है कि जाप 
स्वयं अपना कर्तव्य अच्छी तरहसे पुरा करें; वाकौ तो सव-कुछ अपने-आप हो जायेगा। 
सारे संसारपर हमारा कोई वश नहीं है। लेकिन अपने-आपपर तो हमारा व है ही। 
और थही हमारे हाथकी वात है। लेकिन साथ ही यही तो सब कुछ है। अंग्रेजीकी 
इस कहावतमें बहुत-कुछ सत्य है कि 'कौड़ी वचानेंसे रुपया तो वच ही जायेगा। 


आखिर लछोहानी मिल गई 


जब मेँ लोहानीका थता छगनेकी सव आश्ाएँ छोड़ चुका था तब मुझे एक 
अप्रत्याशित सूत्रसे सहायता मिली, और अब मेरे पास अखवारोंकी कतरनके रुपमें 
पूरा विवरण मौजूद है! में देखता हूँ कि मैने “यंग इंडिया ' के पृष्ठोंगें छोहानीका 
प्रथम बार जो उल्लेख किया था, ये कतरनें उसीपर आधारित है। ये अखवारी 
रिपोर्ट लिखनेवालोंका ल्याल रहा होगा कि में उनके विवरणोंकों देख छूंगा! जाहिर 
है कि उन्हें यह वात मालूम नहीं कि समाचारपत्रोंके दयालु सम्पादक और मालिक 
लोग यंग इंडिया” या “नवजीवन 'के बढलेमें जो असंख्य अखवार मुझे भेजते हूं 
मैं उन्हें पढ़नेका समय नहीं निकाल पाता। मैने वहुत वार प्रार्थवा की है और में 
उसे यहाँ फिर दोहराता हैँ कि जो छोग मुझे कोई सूचना देना चाहें या मेरी भूछ 
बताना चाहें या अखवारोंमें छेख लिखकर मुझे सलाह देना चाहे, वे कृपा करके मुझे 
उसकी सम्बन्धित कतरनें भेजें। एक कतरनमें एक लेखकने इस वातपर आईचरय प्रकट 
किया है कि में यह भी नहीं जानता कि छोहानी कहाँ है। उसके इस खेढमें में भी 
शामिल हूँ। छेकिन उसे आइचर्य क्यों होना चाहिए ? में तो काफी पहले स्वीकार कर 
चुका हूँ कि में अपने देशका भूगोल नहीं जानता? वनक्यूकर स्कूलमं मु भारतके 
भूगोलकी विलकुल मोटी रूपरेखा पढ़ाई गईं थी, और अंग्रेजी स्कूलमें पहले दंजम मु 
इंग्लैंडकी सव तहसीलोंके नाम और अन्य वहुतसे विदेशी नाम जवानी याद कर हेनेको 
कहा गया था; नहीं तो मेरी वबेंतोंसे पिठाई होगी। इन हरेक करेमें 
और इन्हें कप्ठस्थ करनेमें मुझे बहुत कष्ट हुआ। छोहानीके बारेमें तो मुझे किसीने 
नहीं बताया, और मुझे निश्चय है कि मेरा शिक्षक भी यह नहीं जानता था | अब में 
देखता हैं छोहानी भिवातीके पास है; किन्तु भिवानी कहाँ है, यह भी पंजाब जानेसे 


१. देखिए “ ट्पिणियाँ “, २७-८-२५ का उपशीर्षक “ छोहानी कहाँ है? । 
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पहले मुझे मालूम न था। मेरे पास जो कतरन है उसके अनुसार छोहानी भिवानीसे 
६ मील दूर हिन्दुओंकी एक छोटी-सी वस्ती है। कतरनमे आगे कहा गया है कि 
यहांके हिन्दु जमीदारोंने कुछ मुसलमानोकों बसा लिया था। अब वहां हिन्दुओं और 
मुसलमानोंमें जमीनके एक टुकड़ेपर छड़ाई हो रही है। मुसलमानोंका दावा है कि यह 
जमीन धामिक कार्यके लिए दे दी गई है और हिन्दू कहते है कि यह सदासे उनकी 
सम्पत्ति है और इसपरसे उनका अधिकार कभी नहीं हटा। अब मामला बदालतमे 
पेश है। अब मुझे इस मामलेको यही छोड़ देना चाहिए। अखबारमें प्रकाशित अपने 
लेखमें लेखक्े मुझसे कहा है कि में इस मामलेकी जाँच करें और इसके सम्बन्धमें 
अपनी राय दूँ। यदि भुझे वही अधिकार भ्राप्त होता जो किसी समय में मानता 
था कि मुझे है, तो में निष्चय ही इसकी जाँच करता और शझग्रड़ेंको अदालतके 
जरिये तय करानेसे रोकता। किन्तु अब मुझे स्वीकार करना होगा कि में ऐसा 
करनेमें असमर्थ हूँ। फिर भी में दोनों पक्षोंको यह सलाह देना चाहता हूँ कि वे उन 
लोगोंके पास जायें जिनपर उनका विश्वास हो और उनसे पंच-फैसछा कराये। 
पूर्ण खण्डन 

मद्रासके स्वराज्यवादियोके विरुद्ध नगरपालिकाके पिछले चुनावोंके सम्बन्धमें 
रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और आतंकके आरोप छगाये गये थे। उनका उल्लेख 
इन स्तम्भोंमें अभी हालमें किया जा चुका है। उन्हीके सम्वन्धम मुझे श्रीयुत पी० 
एस० डोरायस्वामी मुदालियरका एक लम्बा पत्र मिला है। इस पत्रमें उन्होंने उन 
आरोपोंमें से प्रत्येकको विलकुछ गलत बताया है। इसके विपरीत उन्होंने यह भी कहा 
है कि पराजित दलने स्वराज्यवादियॉपर जो आरोप लगाये हू वे स्वयं उस दलपर 
चरितार्थ होते हूँ। पत्र-छेखकका कहना है कि स्वराज्यवादियोंको केवल अशिक्षित जन- 
साधारणने ही पूरा समर्थन नहीं दिया, वल्कि अनेक वकीलों, डाक्टरों और अन्य प्रमुख 
लोगोंने भी दिया था। उनका यह भी कहना है, उन छोगोंने ऐसा इसलिए किया 
कि वे दूसरे दककी चालवाजियोंतसे तंग आ गये थे। में पूरा पत्र नहीं छाप रहा हूं, 
क्योंकि में नहीं चाहता कि “यंग इंडिया ' के पाठक एक स्थानीय विवादम दिलचस्पी 
ले, और साथ ही में इस विपयपर कोई पत्र-व्यवहार भी नहीं छापना चाहता। 

स्वाधीन भारतमें गोआवासियोंका स्थान 
एक गोआनी मित्र पूछते है: 
स्व॒राज्य मिल जानेपर आपका और समस्त भारतवासियोंका उन गोआा- 

वासियोंके प्रति क्या रुख रहेगा जो कि इसी देझमें रहते हुं और यहीं अपना 

जीविकोपार्जन करते हूँ? 

इसका अत्थन्त संक्षिप्त उत्तर यह है कि गोआवासियोके प्रति वही रुख रहेगा 
जो कि किसी भी अन्य भारतीयके प्रति रहता है, क्योंकि गोआके लोग उतने ही 
भारतवासी हैं जितने कि भारतके किसी भी हिस्सेमें रहनेवाले अन्य छोग। वे एक 
विदेशी त्तरकारके अधीन हूँ, इस कारणसे उनके साथ किये जानेवाके व्यवहारमें कोई 
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अन्तर नहीं किया जा संकता। यदि उक्त प्रशनमें छिपा हुआ उनका डर पमं-प्रेदके . 
कारण हो तो इन स्तम्भोंमें यह बार-बार बताया जा चुका है कि स्वराज्य किसी 
एक मजहबके लिए नहीं होगा। वह सब धर्मेके लिए होगा और जिनका जन्म 
भारतमें नहीं हुआ है या जो भारतके अधिवासी नही, उनकी भी पूर्ण रूपसे रक्षा की 
जायेगी --- उतने ही पूर्णरूपसे जितनी कि वर्तमान सरकारकी छत्रछायामें होती है; हाँ, 
यदि आज किसीके साथ अनुचित रूपसे पक्षपात होता होगा तो तब वैसा जरूर नहीं 
होगा। मेरी कल्पनाका यही स्वराज्य है। अन्तमें वह कैसा होगा यह इस बातपर' निर्भर 
करता है कि आगे चलकर भारतके विचारवान पुरुष क्या करेंगे। भावी भारतका 
निर्माण गोआवासियोंके हाथोंमें भी उतना ही है जितना कि अन्य किसी जातिके। 
इसलिए किसीको भी यह पूछनेकी आवश्यकता नहीं कि स्वराज्यके अन्तर्गत उसका 
वया होगा, क्योंकि तव सिर्फ बेवकूफ और कायर ही ऐसे होंगे जो राज्यकी दयापर 
आश्रित होंगे। यदि राज्य व्यक्तियोंके अधिकारोंपर आक्रमण करेगा तो हरएक व्यक्ति 
अपनी स्वतस्त्रताकी स्वयं हीं रक्षा करेगा। जबंतक वहुतसे व्यक्तियो्में इस प्रकारकी 
प्रतिरोव शक्ति नहीं आती तबतक भारतवर्ष सच्ची स्वतन्त्रता हासिल नही करेगा। 
अपराध कब अनंतिक नहीँ होता! 
एक महिला मित्रनें मुझे डैन प्रिफिथ्सके अपराधके सम्बन्ध्में कुछ चटपटे 
सुभाषित भेजें है और वे चाहतीं है कि में उनको इन पृष्ठोंमें स्थान दूँ। यहाँ में 
उनमें से कुछ देता हुँ। उन्हें सत्याग्रही मर्जेसे अंगीकार कर सकते हः 
आवश्यक नहीं कि राज्यका कानून नोति-सम्मत हो; और अपराधका 
अनेतिक होना भी आवश्यक नहीं है। 
अवैधता और अनंतिकतामें बहुत बड़ा अन्तर है। 
सब गैर-कानूनी बातें अनैतिक नहीं होतों और व सब अनेतिक बाते गेर- 
कामूनी होती हूँ। 
एक अधिकारीके आदेशपर पेटके बछ न रेंगता गैरकानूनी हो सकता है किन्तु 
यह कौन कह सकता है कि वह अनैतिक भी होता है? बल्कि क्या 2 सच नहीं 
है कि पेटके बल रेंगनेसे इनकार करना गैरकानूनी भले ही हो किन्तु वह ऊंचे दर्जका 
नैतिक कार्य होगा? नीचे, एक दूसरा ज्ञानवद्धक उद्धरण दिया जाता है: 
आधुनिक सप्ताज अपवे-आपमें अपराधोंका कारखाना है। सेनावादी 
हत्यारेका सौसेरा भाई है और चोर सट्टेबाजका संगातो। 
तीसरा उद्धरण इस प्रकार हैः ॥ 
कान्‌नकी दृष्टिसे जो व्यक्ति अपनी लिप्सा भावनाकों तमाज द्वारा असात्य 
तरीकोंसे तुष्ट करता है वह चोर है। किन्तु सच्चा चोर तो वह प्यक्षित है 
जो समाजकों जितना देता है उसको अपेक्षा उससे अधिक लेता है। किन्तु 
समाज उस व्यक्तिको जो उसे चिढ़ाये दष्ड देता है; लेकिन उसे दाः कक 
देता जो उसे चोद पहुँचाता है,-- अर्थात्‌ वह छोटे-मोदे अपराध के 
को दण्डित करता है, बड़े अपराधिपोंको नहीं। 


दाइवत समस्या ३८१ 


सात सामाजिक पाप 


यही महिला मित्र यह चाहती हे कि यदि “यंग इंडिया ' केच्याठकोंकों नीचे सात 
सामाजिक पापोंकी ख़बर न हो तो वे उन्हें बता दिये जाये 


सिद्धान्तहीव राजनीति 
श्रमहीन सम्पत्ति 
विषेकहीन सुख 
घरित्रहीन ज्ञान 
नोतिहीन व्यापार 
दयाहीन विज्ञान 
त्यागहीन पूजा 


स्वभावत: यह महिला यह नहीं चाहती कि पाठक इन बातोंको मात्र समझ लें 
वल्कि वे चाहती हैं कि वे इन्हें हृदयंगम कर के जिससे वे इन पापोंसे बच सकें । 
[ अग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया २२-१०-१९२५ 


२०२. शाश्वत सम्रस्था 


हिन्दू-मुस्लिम प्रइनसे में चाहे कितना भी क्‍यों न बचना चाहूँ, वह मुझे नहीं 
छोड़ता । मुसलमान मित्र इसके निवटारेमें मुझसे बीचमें पड़नेंका आग्रह करते है और 
हिन्दू मित्र इसपर मुझसे वहस करना चाहते हूँ । कुछ तो यह भी कहते हैँ कि जब 
ऊखलमें सिर दिया है तो मूसलोंसे क्या डरना। जिन दिनों में कलकत्तेमें था, मुझे 
एक बिहारी मित्रका क्षोभ और कोबमें लिखा गया एक पत्र मिल्ला था। उसमे उन्होंने 
हिन्दू बच्चों, खास कर लड़कियोंके कथित अपहरणोंकी कहानी वयान की थी। अपने 
पत्रमें मैने उनसे साफ कह दिया था कि मुझे उनके आरोपोपर विश्वास नहीं है 
और यदि उनके पास सृत हो तो वे भेजें; में वड़ी खुशीसे उनकी जाँच करूँगा और 
यदि मुझे यकीन हो गया तो चाहे में और कुछ न कर सकूं, तो भी में उसकी निन्‍्दा 
अवश्य ही करूँगा। तबसे उन्होंने समाचारपत्रोमे से अपहरणके मामछोंके रोमांचक 
वर्गनकी कतरनें मेरे पास भेजी है। मेने उन्हें लिख दिया है कि समाचारपत्रोके 
वर्णनोंको जुर्मके सत्रूतकी तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुतसे मामलोंमे 
समाचारपत्रोके बयान तो ज्यादातर भड़कानेवाले, गुमराह करनेवाले और सरासर झूठे 
होते हैं! हिन्दू बौर मुसकमानोंके कुछ ऐसे समाचारपत्र है जो एक-दूसरेकों बुरा 
कहनेका ही काम करते है। और यदि उनके आवारपर दोनों ही पत्रोकी वाते सही 
मान छी जाये तो हिन्दू मुसलमान दोनों ही वर्ग घृणित है। किन्तु मेंनें इस बातकी 


तस॒ल्ली ठीकसे कर ली है कि अपहरणके जो मामले छापे गये है, उनमे से वहुतसे 
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मामले झूठे नहीं तो अतिरंजित अवश्य होते हैं। इसलिए मेंनें ऐसे अकादय प्रमाण 
माँगे है जो किसी प्री अदालतमें स्वीकार किये जा सकते हैं। टीटागढ़का भामछा 
सचमुच ऐसा ही है। मुसलमान एक हिन्दू लड़कौीको भगा छे गये है। कहा जाता 
है कि उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। और जहांतक मुझे मालूम है अद्ालतके 
हुक्म देनेके वावजूद भी अभीतक वह उसके सामने पेश नहीं की गई है। और विशेष 
वात तो यह है कि छड़कीकों पेश न करनेमें प्रतिष्ठित छोगोंका भी हाथ है। जिस वक्‍त 
में टीठागढ़में था मैंने देखा कि कोई भी उस लड़कीके वारेमें अपने ऊपर जवाबदेही 
लेनेंको तैयार नहीं था। पटनामें भी मुझे कुछ ऐसी ही चौंकानेवाली खबर दी गई 
और उनके सबूत भी मेरे सामने पेश किये गये। इस समय में अधिक वारीकीमें नहीं 
जाना चाहता, क्योंकि उसकी पूरी तस्वीर मेरे सामने नहीं है। ऐसे मामछोंकी सुनकर 
सोचम पड़ जाना पड़ता है। ये ऐसे मामछे है जिनपर सभी देश-हितैषियोंको ध्यान 
देनेकी' जरूरत है। फिर, मस्जिदोंके सामने बाजा बजानेका सवाल भी है। मेने यह 
सुना है कि मुसलमानोंकी यह माँग है कि मस्जिदोंके सामने किसी भी समय धीरे या 
जोरपते वाजा बजाया ही न जाये। उनकी यह भी एक माँग है कि मस्जिदोंके समीपवर्ती 
मन्दिरोंमें नमाजके वक्‍्तपर आरती भी बन्द कर दी जानी चाहिए। कलकत्तेमें मेने 
सुना है कि प्रातःकालके समय कुछ छड़के रामबुन करते हुए एक मस्जिदके पाससे 
जा रहे थे, उन्हें भी रोका गया। 

तो अब क्‍या किया जाये ? ऐसे मामछोंमें अदालतोंका सहारा लेता तो सड़े वाँस- 
पर खड़े होने जैसा है। यदि में अपनी लड़कीको भगा छे जाने दूँ और फिर अदा- 
लतमें जाऊँ तो अदालत मुझे संरक्षण देनेमें असमर्थ ठहरेगी और यदि कहीं मजिस्ट्रेट 
मेरी कायरताको देखकर मूझपर नाराज हो जाये, तो वह मुझे घृणाके साथ, जिसके 
कि में लायक होऊँगा, अपने सामनेसे हट जानेंको ही कहेगा। अदारुत साधारण 
जुमोंपर ही फैसले देती है। लड़कों और लड़कियोंको, आम तौरपर भगा ले जानेका 
जुर्म साघारण जुर्म नहीं है। ऐसे भामलोंमें तो लोगोंसे खुद अपनी मदद आप करनेकी 
आशा की जाती है। अदालत तो उन्हीकी मदद करती है, जो काफी हृदतक अपनी 
मदद आप कर सकते है। इसमें अदालतकी तरफसे जो सुरक्षा आप्त होती है; वह 
सिर्फ पूरक सहायता होती है। जबतक छोग निर्बल बने रहेंगे, तवतुक उनकी निर्वल्ता- 
से छाभ उठानेवाले भी रहेंगे। इसलिए आत्म-रक्षाके लिए अपना संगठन करना ही 
एकमात्र उपाय है। ऐसे मामलोंमें यदि लोग अहिसात्मक ढंगसे अपना बचाव करनम 
अपनेको असमर्थ पाते है और हिंसात्मक उपाय अपनातते है तो में उसको बिलकुल 
उचित मानूँगा। अवश्य ही जहाँ गरीब और छाचार मा-बापके लड़के और लड़कियाँ 
भगा छिये जाते है, वहाँ बात जरूर बड़ी पेचीदा हो जाती है। वहाँ उसका -उपाय 
किसी एक व्यक्तिको ही नहीं वल्कि सारी विरादरी या जातिके छोगोंकों ही ढेढवा 
चाहिए। छेकिन जनमतको इसके छिए सुसंगठित करनेके पहले, यह परम आवर्यक 
है कि लड़के-छड़कियोंकों भगा ले जानेके सच्चे और प्रामाणिक मामछोंकों प्रकाशर्म 


लाया जाये। 
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वाजेका सवाल तो अपहरणके सवालकी अपेक्षा कही अधिक सीधा है। वाजोंका 
लगातार वजाना, आरती, रामबुन गाना क्या सचमुच ही घामिक आवशण्यकता हूँ या 
नहीं ? यदि यह धामिक बावश्यकता है, तो किसी भी अदालतका हुक्म वाघ्य नहीं 
हो सकता। परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो । वाजा वजाना ही चाहिए, आरती 
करनी ही चाहिए और रामनामकी घुन लगानी ही चाहिए। अगर मेरा तरीका 
स्वीकार किया जाये तो वह यह है कि अत्यन्त विनम्र स्वभाववाले स्त्री-पुरुपोका 
एक जुलूस निकले। उनके हाथोमें कुछ न हो, यहाँतक कि लाठियाँ भी न हो। और 
अगर मान लिया जाये कि रामनामकी धुन लगानेपर ही यह झगड़ा है, तो यह जुलूस 
रामनाम रटता हुआ चले और जान्तभावसे मुसलमानोको सारा गुस्सा अपने ऊपर 
उतार लेने दे। लेकिन अयर मेरा बताया तरीका जुलूसवालोको पसन्द न हो, तो भी 
वे रामनामकीौ रट छंगाते हुए जरूर चलें, और आगे बढ़ते हुए उन्हें हर कदमपर 
मुसलमानोंसे छड़ना पड़े तो लड़ें, छेकिन न रामघुन रुके और न कदम । झगड़ेके डरसे 
या अदालतके हुक्मसे संगीत रोक देना तो अपने घर्मंसे इनकार करना है। 

लेकिन इस प्रग्नका दूसरा पहलू भी है। हमेशा वाजा वजाना और नमाजके वक्‍त 
मस्जिदके पाससे गुजरते हुए भी वाजा वजाते जाना क्या कोई धामिक आवश्यकता है? 
क्या रामनामकी रट छगाना भी ऐसी ही आवश्यक वस्तु है ? इस आक्षेपका क्या जवाब 
है कि आजकल ज्यादातर मुसलमानोंको चिढ़ानेके लिए ही जुलूस निकालनेका रिवाज 
हो गया है, नमाजके वर्बतपर ही आरती की जाती है और रामनामकी धुन छगाई 
जाती है, और वह भी इसलिए नहीं कि वह कोई घामिक आवश्यकता है, वल्कि 
इसलिए कि लड़नेका अवसर प्राप्त हो? यदि यह सच है, तो इससे तो हिन्दुओके 
उद्दे्यकों हानि पहुँचेगी। धामिक उत्साह न होनेंके कारण अदालतका हुक्म, फौजी 
कार्रवाई, ईंटोकी वर्षा उस धामिक प्रदर्शनकों जरामे ही समाप्त कर देगी। 

इसलिए पहले यह तय कर लेना चाहिए कि उसकी धामिक आवद्यकता है 
या नही। जहाँतक हो उत्तेजनाका हरेक काम वचाया जाना चाहिएं। आपसमें समझौता 
करनेके लिए भरसक दिली कोशिश की जानी चाहिए) और जहाँ समझीता होना 
सम्भव नही है वहाँ विपक्षियोंकी भावनाओंको ध्यानमें रखते हुए, हमें अदालतकी मदद 
के बिना एक ऐसी न्यूनतम हद बाँव लेनी चाहिए कि उससे फिर हम किंसी प्रकारसे 
भी पीछे न हठें। अदालतकी निषेवाज्ञा होनेपर भी हमें उस हृदपर कायम रहनेके 
लिए लड़ना चाहिए। कोई मुझपर यह दोप कदापि न छगावे कि में कमजोर बननेकी 
सलाह देता हूँ, या कमजोरीको प्रोत्साहन दे रहा हूँ या किसीसे अपना सिद्धान्त छोड़ 
देनेके लिए कहता हूँ। लेकिन मेने यह अवश्य कहा है, और आज भी कहता हूँ कि 
हरएक छोटी-मोटी वातको सिद्धान्तका रूप देकर उसे महत्व नहीं देना चाहिए! 

| अंग्रेजीस ] 
यंग इंडिया, २२-१०-१९२५ 


२०३. बिहारके अनुभव - ३ 
« स्थातीय निकायके सदस्योंका कर्त्तव्य 


गिरीडीहमें जो अभिननन्‍्दन-पत्र दिये गये थे, उनमें उल्लिखित कई बातें बड़ी 
दिलचस्प थीं और चोईबासाकी तरह यहाँ भी गोगाला समितिकी तरफसे एक अभि- 
तत्दन-पत्र दिया गया था। स्थानीय निकायवाले अभिननदन-पत्रमे उसकी देखभालमें 
आनेवाली सड़कोंकी खराब हालतका उल्हेख किया गया था और उसका सबव घनकी 
कमी बताया गया था। मैने बिना हिचक इसका उत्तर दिया कि जब स्थानीय निकायों- 
का संचालन काग्रेसवालोंके हाथमें है, तो यह बहाना नहीं चल संकता कि धनकी कमीके 
कारण सड़क खराब हालतमें है। आखिरकार सड़कें तो राष्ट्रीय सम्पत्ति है। कांग्रेसी 
राष्ट्रके सेवक है और स्थातीय निकायमें जानेंसे सड़कोंकी देखभाल करना जब उन्हींके 
जिम्मे आ पड़ा है, तव चाहे रुपये हों या न हों, उनका तो यह फर्ज है कि वे 
सड़कोंशो दुरुस्त रखें। वे हरएक अच्छी बातके छिए सरकारसे भल्ले ही युद्ध करें, 
लेकिन उन्हें रचनात्मक कार्यके प्रति जरा भी छापरवाही नहीं दिखानी चाहिए! 
यदि वे अपने इस कार्यभारको अच्छी तरह नहीं सम्भाल सकते, तो उन्हें अपने पदसे 
इस्तीफा दे देना चाहिए। रुपयोंकी कमीके कारण इस्तीफा दे देनेकी जरूरत नहीं हैं, 
क्योंकि स्वेच्छासे प्रयत्न करके भी रुपयोंकी कमी पूरी की जा सकती है। ऐसे निकायोंके 
सदस्थोंकों चाहिए कि वे स्वयं कुदाली और फावड़ा छेकर, कमर कसक सड़कोंपर 
कार्य करमेके लिए निकल पड़ें और अपनी मददके लिए स्वयंसेवकोंका एक दल बुछा 
लें। इससे जनता उनको आशीर्वाद देगी, मूक पश्ुओंका आशीर्वाद भी उन्हें श्राप्त 
होगा और बड़े अधिकारी भी उनकी इज्जत करेंगे। हर जगह नगरपालिकाका 
वहुत-सा कार्य तो बेशक उसके सदस्य ही, अधिकारीकी रू से नहीं, वल्कि प्रजाकी 
स्वेच्छापूर्वक दी गई मद्दसे अपने आप करते है। स्वर्गीय श्री जोजेफ चेस्वरलिन, 
सिर्फ नगरपालिकाके तनझ्वाह पानेवाले नौकरोंकी मददसे नहीं, वल्कि हा आ निवा- 
सियों द्वारा स्वेच्छापूर्वक दी गईं आर्थिक और दूसरे प्रकारकी मद्दसे ही वर्मिधमको 
मूर्तियों और दूसरी सजावदोंसे मुक्त एक स्वच्छ नगर बना सके थे । अपने नागरिकीते 
हादिक और पूरी-यूरी मदद मिलतेके कारण ही तो रासगोकी वंगरपालिका पुरत- 
फूरत अनुकरणीय ढंगसे प्छेगके आक्रमण दूर कर सकी थी। यह तो मेरे अनुभवकी 
बात है कि जोहानिसवर्गकी नगरपालिकाने भी प्लेगके जवर्दस्त अक्रिमणको तुरत-फुरत 
नष्ट कर दिया था! उसने प्हेगका समूल ताक्ष करने के लिए वड़ीसै-बड़ी आवक 
हानिका विचार नहीं किया। उसने वाजारकी इमारेतों और “रहनेके मकानोंकी जरा 
दिया और इसमे उसे अपने कृतसंकल्प नागरिकोंकी पूरी मदद भराप्त थी। मेने अपने 


१. देखिए “ भाषण : गिरीडीहकी सावेजनिक सभामें ”, ७-१०-१९१५। 
२, १८३६-१९१४; विव्शि राणनीतिश। वर्मिधमके' मेयर ( १८७३-०६) । 
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“श्लोताओमसे कहा कि यदि स्वानीय निकायके पास काफो रुपया नहीं है तो उसके 
सदस्थोंकों काग्रेसके स्ववसेवकोंकी मददसे सइकोकी मरम्मत करनी चाहिए। यह कोई 
बड़ी वहाडुरीका काम करनेकों नहीं कह रहा हूँं। यदि हमने नगरपालिका और 
स्वानीय निकायोपर कब्जा कर लिया है, तो अधिकारकी हू से हमारे जिम्मे जो-जो 
रचनात्मक काम आयें उन्हें अच्छी तरह पूरा करनेमें हमे भली-भाँति अपनी सामर्थ्य 
सिद्ध करनी चाहिए। 

गोरक्षा 


गिरीडोहकी गोशारा समितिके अभिनन्दन-पत्रम लिखा था कि उसको दान इत्यादि- 
से सालाना ९,००० रुपयेकी आमदनी होती है। और दूब इत्यादिसे केवल २०० 
रुपयेकी ही। इससे पाठकोंकों याद आ जायेगा कि चाईबासाका-सा हाल यहां भी 
है। वाते तो वहुत होती हूँ लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। आदर्ण गोशाला तो 
वह होगी जो अपने महरको अपने ही पाले हुए ढोरोका अच्छा और सस्ता दूब 
काफी परिमाणमें पहुँचा सके और कत्ल किये हुए ढोरोके नही, वल्कि मरे हुए ढोरोके 
चमड़ेसे बने सस्ते और टिकाऊ जूते तैयार करके दे। ऐसी गोआरा णहरके मध्यमे 
या उसके आसपास कही नजदीकमोें एक या दो एकड़ जमीनपर नहीं हो सकती है। 
वह तो गहरसे कुछ दूरीपर ऐसी ५०-१०० एकड़ जमीनपर ही हो सकेगी, जहसि 
शहरतक आसानीस आना-जाना हो सकता हो। डेरी और चर्मालय भी वहाँ होगा 
और वे पूर्ण व्यवसायकी दृष्टिसे किन्तु राष्ट्रीय आधारपर चलाये जायेंगे। इस 
गोशालामें मुनाफा कमानेंकी बात भी नहीं होगी और न वह नुकसानमें ही चढेगी। 
कुछ समयके बाद जब सारे हिन्दुस्तानमे जगह-जगह ऐसी ग्रोशालाएँ बन जायेगी, 
तब वह समय हिन्दूर्मकी सम्पूर्ण सफलताका समय होगा, और वह गोरक्षा अर्थात्‌ 
चौपायोंकी रक्षाके सम्बन्धर्में हिन्दुओंकी सच्ची भावनाका प्रमाण होगा। इससे हजारों 
आदमियोंकों, शिक्षित मनुप्योंको भी अच्छी रोजी मिलेगी; क्योंकि डेरी और चमडेके 
काममें बड़े ही ऊँचे प्रकारकी वैज्ञानिक जानकारीकी आवध्यकता है। डेरी सम्बन्धी 
उत्तमोत्तम प्रयोगोंके लिए हिन्दुस्तानकी ही आदर्ण राज्य होना चाहिए, डेन्‍्मार्कको 
नही। हिन्दुस्तानको सालाना ९ करोड़ रुपयोंका मरे हुए ढोरोका चमड़ा विदेशोकों 
भेजकर कत्ल किये गये ढोरोंका चमड़ा खुद इस्तेमाल करना पड़ता है, इसकी नौबत 
नही आनी चाहिए। यदि यह भारतके लिए छूज्जाकी वात है तो हिन्दुओंके लिए 
तो यह और भी अधिक छज्जाकी बात है। में चाहता हूँ कि गिरीडीहके अभिनन्दन- 
पत्रका उत्तर देते हुए मैनें जो कुछ कहा है, उसपर सभी योगाला समित्तियाँ ध्यान 
दे और वे अपनी ग्ोशालाओंको आदर्श डेरी और चर्मालयोमें बदछ दें और उन्हें 
सभी प्रकारकी बुड़ढ़ी और निकम्मी गौओंका आश्रवस्थान बना दे। 


कौन काते? 


गिरीडीहके अभिनन्दन-पत्रमे जो तीसरी दिलचस्प वात कही गई थी वह थी 
मजदूरों द्वादया ककाई न करना। गिरीडीहमें अश्रककी कई खाने भी हैं। उन खानोंमें 
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बहुतसे मजदूर काम करते हैँ। इन मजदूरोंको कातनेंसे जितनी मजदूरी मिल सकती 
है उससे कही अधिक मजदूरी खानोंमें मिलती है इसलिए वे बिलकुल ही नही कातते 
हैं। सच बात तो यह है कि उस अभिनन्दन-पत्रमें इसके लिए कोई क्षमा भाँगनेकी 
आवश्यकता न थी। यंग इंडिया के पाठक जानते है कि मैने यह कभी नहीं कहा कि 
वे लोग भी, जो किसी*ऐसे व्यवसायमें लगे हुए हे, जिससे कि उन्हें अच्छी आमदनी 
होती है, अपने व्यवसायकों छोड़कर काततेकों अपना छें। मैने तो बार-बार यही कहा 
है कि कातनेकी आशा उनसे ही रखी जा सकती है और उन्हीसे कातनेके लिए कहा 
जाना चाहिए जो किसी आमदनी देनेवाले व्यवसायमें नहीं छगे हुए है, और वे भी 
उस समय कातें जो उनका अवकाशका समय हो। कताईका सारा सिद्धान्त ही इस 
बातकों मानकर तैयार किया गया है कि इस देशमें लाखों स्त्री-पुरुष ऐसे है जिनके 
लिए सालमे कमसे-कम चार महीने कुछ भी काम नहीं होता है, और वे आलूसी 
बने बैठे रहते हे। इसलिए दो ही वर्गके छोगोंसे कातनेकी आशा रखी जा संकती 
है। एक तो वे जो मजदूरी ढछेकर कातते है और जिनका में ऊपर जिक्र कर चुका 
हैं। तथा दूसरे भारतके वे विचारशील लोग है जिन्हें त्याग-भावसे उदाहरण पेश 
करनेके लिए और खद्रकों सस्ता करनेके लिए कातना चाहिए। छेकिन यद्यपि में 
यह समझ सकता हूँ कि ये मजदूर ल्‍ोग कातते क्‍यों नहीं है, फिर भी भें यह नहीं 
समझ सकता कि वे लोग खादी क्‍यों नहीं पहलनते। उस बड़ी सभामें एक भी शख्स 
ऐसा नहीं था जो खादी न पहननेके लिए कोई उचित कारण बता सकता हो। गिरीडीह 
अपना सूत आप तैयार कर सकता है और उससे बिना किसी कठिनाईके अपने लिए 
खादी भी तैयार कर सकता है, और नहीं तो बिहारके दूसरे भागोंमें से बना-बनाया 
और अपेक्षतः सस्ता खद्दर केकर अपनी मांग पूरी कर सकता है। लेकिन में देख रहा 
हैँ कि उन अभिनन्दन-पत्नोंमें खादी और चरखेके सम्बन्ध यद्यपि उन्होंने अपनी त्रुटियोंको 
स्वीकार किया था, फिर भी मेरा झुयाल है कि उनकी यह स्वीकृति निकट भविष्यमें 
कोई सुधार करनेकी इच्छासे नहीं की गई थी। वह तो आजकी-सी हालत कायम 
रखनेकी राचारी-भर व्यक्त करनेकी दृष्टिसे की गई थी। अपनी' त्रुव्योंको स्वीकार 
करना तभी उपयोगी हो सकता है जबकि उसको स्वीकार कर छेनेंके साथ ही मनमें 
उसे दूर करनेका निश्चय भी हो। यदि ऐसी स्वीकृतिका प्रयोजन सुधारके बजाय 
उस दोषकों कायम रखना हो तो उससे कुछ भी छाभ न होगा। इतना ही नहीं, 
वह हानिकर भी है। आशा है कि मुझे दिये गये अभिनन्द्न-पत्रोंमें उनका अपनी 
न्रुटियोंको स्वीकार करना एक निश्चित सुधारकी दिश्ञामें पहुछा कद्रम साबित होगा। 
राष्ट्रीय पाठ्शालाएँ 

ग्रीडीहसे हम लोग मधुपुर गये। वहाँ मुझसे एक छोटेसे सुन्दर नये टाउत 
हॉलका उद्घाटन करनेको कहा गया था। मैने उसका उद्घाटन करते हुए और नगर- 
पालिकाको उसका अपना मकान तैयार हो जानेपर मुबारकबादी देते हुए यह आशा 
व्यक्त की कि वह नगरपालिका मधुपुरंकों उसकी आबोहवा और उसके आसपासके 
कुदरती दृद्योंके अनुरूप ही एक बहुत सुन्दर जगह बना देगी। बम्बई और कलकत्ता- 
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जैसी छोटी जगहोंमे नगरपालिकाकी आमदनी बहुत ही थोड़ी होते हुए भी उन्हें अपनी- 
अपनी हदमें आनेवाले क्षेत्रको साफ-सुथरा और रोगमुक्न रखनेमे मुश्किलोंका सामना 
भी नहीं करना पड़ता। में भवुपुरकी राष्ट्रीय पाठभारामे भी गया। प्रधानाव्यागकने 
अपने अभिनस्दन-पत्रमे पाठ्णालाके भविप्यका बड़ा ही अन्यकारमय चित्र सीचा था। 
उन्होंने कह्म कि लडकोंकी सस्या घट रही है और लोगोंकी तरफने आथिक सहायता 
भी कम होती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ मां-बरापोने अपने बच्चोकों 
सिर्फ इसलिए पाठमालासे हटा लिया हैँ कि पराठशालार्म हाव-कताईकों अनिवार्य कर 
दिया गया है। उस अभिनन्दन-पत्रमें मुझसे इन मुध्किलोसे बाहर निकलनेका उपाय 
बतानेको कहां गया था। मेने उन्हें जवाब दिया कि यदि शिक्षकोंकों अपने उद्देश्य 
श्रद्धा है त्तो उन्हे निराण नहीं होना चाहिए। सभी नई सस्थाओको अच्छें-बुरे दिन 
देखने पड़ते हे; यह स्वाभाविक ही है। उनकी ये कठिनादर्या उनका परीक्षा-कार 
सूचित करती हे। दृढ़ विश्वास वही है, जो तूफानोंमे भी अडिग रहे। यदि शिक्षकोकों 
पूरा विश्वास है कि पाठथालाके जरिये उन्हें आसपासके लोगोतक एक सन्देश पं 
चाना है तो उन्हें वईसे-वड़ा त्याग करनेके लिए तैयार होना चाहिए। फिर, यदि 
उनको इस वातका यकीन हो जाये कि उन्होंने अपनी पाठ्णालाकों अच्छा बनानेकी 
दिय्यामे जितना कर सकते थे वह सब-कुछ किया है और माँ-वाप और छडके उनकी 
त्रुटियोंके कारण पाठ्मालासे विमुख नही हो रहे हूं किन्तु जिस सिद्धान्तके लिए वे 
प्रयत्त कर रहे हैँ वही उन्हे ठीक नही जेंच रहा है, तो फिर उनकी पाठणाछामें 
एक लड़का हो या १०० लड़के हों, उसकी कुछ भी परवाह नहीं करनी चाहिए। 
यदि उनके कताईमें श्रद्धा रखनेंके कारण माँ-बाप अपने बच्चोंकों पाठणालासे निकाल 
लेते हँ तो उन्हें इसकी कोई चिन्ता नहीं करनी चाहिए; किन्तु यदि उन्होंने कताईकों 
अपने आतन्तरिक विश्वासके कारण नही, सिर्फ इसीलिए रखा है कि वह एक रिवाज 
हो गया है, या कांग्रेसके प्रस्तावम उसका होना आवश्यक बतलाया गया है, तो उन्हें 
लोगोंका सद्भाव कायम रखनेंके लिए कृताईकों निकारू देनेमे जरा भी नहीं हिच- 
किचाना चाहिए। अब समय आ गया है कि राष्ट्रीय भिक्षकगण स्वयं निर्णय छे। 
क्योकि जब ये सुधार किये जाते हूँ, तो उन सबका या एकाबका विरोध करनेवाले 
कुछ लोग तो हमेशा ही निकल भाते हे और मात्र वे ही शिक्षक जिन्हे अपनेमे 
और अपने उद्देग्यमें श्रद्धा है, जिन सुधारोकों आवश्यक समझते है, उनके विरोब्रका 
सामना कर सकते है भौर शायद यही उनके नये प्रयासको उचित प्रमाणित 
करना है। 


जैसे बड़े गहरोंका सुधार करनेगे वही ही मुश्किल पेश आती हे। लेकिन मधुपुर- 


फुटकर बातें 
लोग पूणिवा जिलेकी ओर रवाना हुए अर्वात्‌ एक नये वातावरण 
ओर नये प्रदेशकी भोर चले। पूणिया जिला गंगाके उनरी छिनारेपर उत्तर-पूर्वकी ओर 
है। सारा ही जिला द्िमालयकी तराईमें बसा है। यहांकी आवोहवा और यहांके निवासी 
करीब-करीय चम्पारनके जैसे हू। हम छोग सकीरीगी घाटसे नावमे मनियारी घाट 
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गये। यह सफर करीब दो घंटेका था। हम छोग तड़के ही मनियारी पहुँचे। 
यहाँके छोगोंने देशबन्धु स्मारक कोषके लिए एक थैली भेंट की। वहाँसे हम लोग 
रेल गाड़ीसे कटिहार जंकशन पहुँचे। वहाँ भी सार्वजनिक सभाएँ की गईं और एक 
थैली मिली। दूसरे दिन हम छोग किशनगंज पहुँचे जहाँ हस्वमामूल सभाएँ हुईं और 
एक थैली भेट की गई। किशनगजमें मारवाड़ियोंकी खासी आबादी है। उन्होंने काफी 
चन्दा इकट्ठा किया था। वहाँ एक शिष्टमण्डलने आकर मुझसे यह शिकायत की कि 
यद्यपि वे खादी पहनना चाहते हूँ और तैयार भी है लेकिन किशनगजमें खादी 
मिलती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कपड़ेका सारा ही व्यापार मारवाड़ी लछोगोंके 
हाथोंमें है और वे सिर्फ विदेशी कपड़ा ही बेचते हे । शिष्टमण्डलने बताया कि मार- 
वाड़ी व्यापारी कहते हँ कि विदेशी कपड़ा बेचमेमें उन्हें वहुत फायदा होता है। मेने 
शिष्टमण्डलसे कहा कि यद्यपि में मारवाड़ी मित्रोंसे इस सम्बन्धमे सहर्प कहूँगा, छेकिन 
आपका वताया हुआ कारण माना नहीं जा सकता। क्योंकि थदि किशनमगंजमें खादीकी 
वहुत माँग है तो आप छोग वहाँपर एक सहकारी भण्डार खोल सकते हूँ। उन मार- 
वाड़ी व्यापारियोंपर, जो किशनगंजमें व्यापारके लिए आये हूँ, दोष लगानेंसे कुछ 
छाभ न होगा। आप-जैसे लोगोंका ही, जिन्हें खादीपर श्रद्धा है, यह फर्ज है कि 
खादीका रिवाज डालें, उसका संग्रह करनेके लिए कुछ तकलीफ उठायें और फिर मार- 
वाड़ियोंको भी वहीं मार रक्ननेके लछिए कहें। केकिन मैने देखा कि वे यह करनेंके 
लिए तैयार न थे। मैने उनसे यह भी कहा कि यदि वे यह गारंटी दें कि कमसे-कम 
इतनी खादी जरूर विकेगी तो में श्री राजेन्द्रवाबूकों किशनगंजमें एक खादी भण्डार 
खोलनेके लिए भी कहँँगा। लेकिन यह जोखिम उठानेके लिए भी वे तैयार न ये। 
मैंने फिर बड़े-बड़े मारवाड़ी व्यापारियोंसे वातचीत की। उन्होंने कहा कि कुछ मार- 
वाड़ियोंने कुछ अरसेके लिए कुछ खादी भी अपने यहाँ रखी थी, लेकिन उसकी कोई 
ठीक खपत नहीं हुई। उन्होंने इस बातकों स्वीकार किया कि मारवाड़ी व्यापारियोंने 
खादीकों लोकप्रिय बनाने या बेचनेंका कोई प्रयत्न नहीं किया। 
े गोलमाल 
हम छोग किशनगंजसे अरेरिया गये और अरेरियासे फारविसगंज पहुँचे । यह 
विहारकी उत्तर-पूर्वकी सीमा है और यहीसे नेपालकी हद शुरू होती है। भुझे बतागा 
गया कि जब आकाश स्वच्छ हो तो यहाँसे हिमालयकी बरफसे ढेंकी हुई सुन्दर कतारे 
भी दिखाई देती है। फारविसगंज पहुँचनेसे पहले मुझे यह इच्छा हुई थी कि मे 
राजेन्रवाबू और उनके साथ काम करनेवाले कार्यकर्ताओंकों छोगोंपर अच्छा अधिकार 
प्राप्त करनेके लिए सुवारिकवादी दूँ, क्योंकि पहलेकी तरह इस बार छोगोंकी बड़ी 
भीड़ होनेपर भी वह व्यवस्थित और श्ान्त थी और मेरे पैर छूतेके लिए लोगोंने 
मुझे घेरा भी नहीं और इस प्रकार उन्होंने संयमका परिचय दिया। लेकिन फारविस- 
गंजमें मेरा यह भ्रम दूर हो गया। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं रह सकी । भीड़ बहुत 
हो अधिक थी। वड़ी' सख्त धूपमें सभा रखी गई थी। छोगोंके सिर॒पर कोई हे ' 
त थी और वे सुबहसे राह देखते हुए बैठे थे। शोरगुछ बहुत हो रहा वा! मे 


क् 
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लिए जरा-सी भी शान्ति पाना असम्भव हो गया। स्वयसेवक गण ऐसी भारो भीड़को 
मेरे पास आनेसे और मुझे छूतेसे रोकनेमे असमर्य थे। सच बात तो यह थी कि पहले 
यहाँ कुछ अधिक कार्य हुआ ही न था। स्वयसेवकोके छिए भी वह काम बिलकुल 
ही नया था। वेचारोंने भरसक कोशिश की। उसमे दोप किसीका भी ने था। उनके 
लिए तो यह नई वात और नया अनुभव था। और कोग तो मेरे नजदीक आकर 
मुझे छूतेंके इस मौकेकों, जिसे वे अपूर्व मानते थे, छोड़ना नहीं चाहते थे। यह प्रेम- 
युक्त वहम है, लेकिन मुझे यह बहुत ही तकलीफ देता है। मैनें उनसे खादी, चरनवा, 
बराबखोरी, जुआ इत्यादिके सम्बन्धमें बहुत्त कुछ बाते कही। छेकिन मुझे छगता है 
कि भायद उसमे से वे कुछ भी ने समझ सके होगे। ईश्वरकी छीला विचित्र है। 
हजारों लोग उस व्यक्तिके' प्रति या उस चीजके प्रति अपने आप खिचे चलछे जाते हूँ 
जिसका कि उन्हे नाममात्र ज्ञान है। में नहीं जानता कि मेरे-जैसे एक अजनवीकों 
देखकर उन्हें कुछ छाम हुआ होगा या नहीं। में यह भी नही जानता कि मेने 
फारविसगंज जानेमे अपने समयका संदृुपयोग किया था या दुरुपयोग। यदि हम 
ईश्वर और मनुष्योंकी सेवाके लिए ही सव कुछ करते हों भीर जिसे हम बुरा 
समझते हूं उसे न करते हों, तो फिर शायद समस्त कार्याके परिणामोंको न जान 
सकनेकी हमारी विवशता ही अच्छी है। 
उपसंहार 

फारविसगंजसे हम लोग विभ्वनपुरकी ओर गये। विगनपुर पूणियास २५ मील 
दूर है, और चूंकि पक्का रास्ता नहीं है, मोटरमे बेंठकर जानेसे जरा तकलीफ होती 
। इस गाँवमे एक वडी सभा हुई।' और इस छोटेसे गाँवमे, जो रेलवे लाइनसे 
( है, सार्वजनिक कामोमे लोगोका ऐसा उत्साह देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। 


लछोगोने स्मारकके लिए अच्छा चन्दा दिया। इस सभाकी सबसे नई वात तो यह थी कि 
सभाके लिए एक स्थायी मंच तैयार किया गया था। वह करीब १५ फीट ऊँचा था 
और ईटोंका पक्का वना हुआ था। इसके नीचेके हिस्पेमे खादी-भण्डार रखा भया है। 
इसके निर्माणमे उपयोग्रिताके साथ सुन्दरताका मिश्रण किया गया है। उस गाँव 
एक सुनिमित पुस्तकालव और वाचनारूूय भवनका उदघाटन करके मुझे सबसे अधिक 
खुशी हुई। पुस्तकालयके चारो ओर खुला हुआ विज्ञाल बाड है और उसमें संगमरमरकी 
बेचे पढ़ी रहती हैँ। यह पुस्तकालय चौवरी लालचन्दकी स्वर्गवासी पत्नीकी स्मृति 
बनाया गया है। विश्ननपुर-जैसी जगहमे ऐसा स्मारक खोलनेका विचार किया गया, 
इसीने यह प्रमाणित होता है कि वहाँ लछोगोको सही ढंगकी राजननिक शिक्षा अच्छी 
तरह मिली है। विश्ननपुर्से हम छोग पूर्णिया छीट आये। यह इस जिलेका सदर 
मुकाम है और यही एक तरहसे सामान्य समारोहोीके साथ विहारकी यात्रा समाप्त 
हुई। यो इस यात्राकी समाप्ति तो असलमे हाजीपुरम हुई थी। वहूके कुछ युवक 


वार्यकर्ताओंके उत्साहके कारण वर्हा एक राष्ट्रीय पाठयाला स्थापित की गई थी, जिसकी 


द्थ्प 
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१. देखिए ४ भाषण : विशनउस्में के २०-१६२०० 


३९० सम्पूर्ण गांधी' वाइमय 


वजहसे में उसके प्रति चार वर्ष पूर्व आकर्षित हुआ था। पूर्णिया जिलेसे कोई सत्रह 
हजार रुपये मिले। उनमें से कुछ तो विहार [राष्ट्रीय] विद्यापीठके लिए द्विगे गये 
हैं। बाकीके १५,००० रुपये देशबन्धु स्मारक कोपके लिए है। विहार-पात्रामें इन 
रुपयोंकों मिक्ाकर कुछ ५०,००० रुपये स्मारक कोषके लिए मिल्ले है। 
विहारके नेक और सीधे-सादे लछोगोंको छोड़कर जाते हुए मुझे रज होता है! 

में आशा करता हूँ कि यद्वि सब ठीक-ठाक रहा तो विहारका बाकी दौरा भे अगले 
वर्षके आरस्भमें ही पूरा करूँगा। मुझे आगा है कि विहारी छोग इस वीच' चरवा 
और खादीमें बहुत-कुछ प्रगति कर दिखायेंगे। उसके खादी भण्डारोंमें जो सुद्धर 
खादी पड़ी हुई है, वह सब बिक जानी चाहिए। अखिल भारतीय चरखा संघके बहुतसे 
सदस्य बन जाने चाहिए और वे केन्द्र, जहाँ कि गरीब छोग स्वयसेवकोंके आनेकी 
राह देख रहे है, कताईके लिए अच्छी तरह व्यवस्थित हो जाने चाहिए। शरावसलोरी- 
की वुराईपर भी रोकथाम की जानी चाहिए। 

[ अंग्रेजीस ] 

यंग इंडिया, २२-१०-१९२५ 


२०४. दुविधा 


एक मित्र बड़ी दुविवामे पड़े है। वे एक भारतीय संस्थानमे नौकरी कर रहे है । 
वहाँ उन्हें ८ बजे सुबहसे लेकर ९ वजे राततक काम करना पड़ता है। भेरा खयाल 
है कि बीचमें भोजनकी छूट्टी होती होगी। किन्तु मालिकोने अभी यह नियत नहीं 
किया है कि उनकी वर्दी किस किस्मके कपड़ेकी होगी, इसलिए वह अपनी पसन्दके 
मुताबिक खददर पहनते हँ। एक विदेशी पेढ़ी उनको इससे कम घंटे काम करनेपर 
दुगुना वेतन देनेंके लिए तैयार है; लेकिन वहु यह वही चाहती कि उनकी पोशाक 
खदरकी हो। अब उसके सामने कठिनाई यह है: विदेशी' पेढीकी नौकरी मजूर कर 
लेनेंसे उनकी आर्थिक स्थिति सुधार जाती है; इतना ही नही, उन्हे प्रततिद्विन भूत 
कातनेके लिए पर्याप्त समय भी मिल जाता है और उन्हे इसमें विश्वास भी हैं। 
किन्तु इसमे उन्हें खट्दरके कपड़ोंसे वंचित होना पड़ता है जो कि उन्हें बहुत प्यारे 
हैं! यदि वह जहाँ हूँ वही रहते है तो उन्हें १२ घंटे काममें पिसना पड़ता है, कंष्ट 
उठाना पड़ता है और सूत कातनेका समय भी नहीं मिलता। अब वह क्या करें! 
इस बारेमें मुझे अपनी राय देनेंमें तनिक भी जिंझ्षक नहीं है। यदि खहदरके प्रश्नको 
छोड़ भी दें तो भी किसी भी स्वाभिमानी मनुष्यके लिए विदेशी पेढ़ीका प्रछोभन-मभरा 
प्रस्ताव बिलकुल अस्वीकार्य होगा। इसका सीबा-सादा कारण है कि उसके साथ 
उसकी स्वतस्त्रतापर बेजा पतिवन्धकी शर्त जुड़ी है, खास तौरसे तव जब यह प्रतिवन्ध 
राष्ट्रीय हिंतके विरुद्ध है और उक्त तथ्योंसे मालूम होता है कि इसके पीछे सहृरके विरुद्ध 
उस पेढ़ीका द्ेपभाव है। गुणावगुणोंपर विचार करनेपर भी मैं हर तरहसे खट्टर पहननेकी . 
आजादी पसन्द करूँगा, भले ही समयाभावके कारण फिलहाल सृत कातनेकी इच्छाकी 


दुविधा ३९१ 


कुर्बानी करनी पडे। यदि सब छोगोंको मजबूर होकर खहर पहनना छोड़ देना पड़े 
तो सूत कातनेका कोई महत्त्व नहीं रहेगा। सूत कातनेका महत्त्व निरपेक्ष नही, बल्कि 
सापेक्ष है। यदि सूत कांतनेसे बनी चीज वाजारमें न बिके तो लाखों-करोड़ों अधभूखे 
सत्री-पुरुषोंकों सूत कातनेके लिए कहना उनके साथ क्रूर मजाक जैसा होगा। इसलिए 
इस' समय जरूरत इस बातकी है कि खहरकों लोकप्रिय बनाया जाये। सूत कातना 
निस्सन्देह आवश्यक है, किन्तु जब सूत कातने और खादी पहननेके वीच एक चीज 
चुननी पड़े तो स्वभावत खादी पहननेको निविवाद रूपसे तरजीह देनी होगी। सूत 
कातनेंकी जरूरत उन लोगोंकों है, जिनकी आमदनी बहुत कम है और जो उसे कुछ 
बढ़ाना चाहते हैँ। ऐसे लछोगोंकों भी. फूर्सतके वक्‍तम ही सूत कातना है। उन लोगोंको 
भी सूत कातनेकी जरूरत है जो राष्ट्रको विना पारिश्रमिक लिए कताईके रूपमें अपने 
फूसतके थोड़ेसे क्षण देना चाहते है। इस' मामछेमें यदि मनमें चुत कांतनेका संकल्प 
हो तो कुछ समयमें उसके लिए अवकाश भी निश्चय ही मिल जायेगा। सम्मवतः 
इन पत्र-लेखकको ट्रामसे या रेलगाड़ीसे दफ्तर जाना होता है। वह अपने साथ तकलछी: 
रखे और जव-जव उन्हें कुछ समय मिले उसका उपयोग वह सूत कातनेमें करें। मेँ 
ऐसे कई लोगोको जानता हूँ जो बीच-बीचमें मिलनेवाले अपने फुर्सतके समयका उपयोग 
इस तरह करते है; इसलिए में आगा करता हूँ कि चाहे कितने ही प्रलोभन क्यों 
न दिये जायें, किन्तु पत्र-छेखक महोदय खहर पहनना कभी नहीं छोड़ेंगे। में 
सोचता था कि विदेशी व्यापारिक पेढियोसे खदरके प्रति विद्वेष चला गया है। मैने 
कलकत्ताके जिन यूरोपीय व्यापारियोंसे बातें की है उन्होंने खद्दरके कपडोके विरुद्ध 
कोई द्वेघभाव नहीं दिखाया। में चाहता हूँ कि जो प्रभावश्ञाली यूरोपीय व्यापारी इस 
अनुच्छेदको पढ़ें, वे अपने प्रभावकों काममे छाकर पत्र-लेखक द्वारा वताये गये द्वेषमावको 
हूर करेगे। अब समय आ गया है जब कि भारतीय पेढ़ियोंकों भी अपने व्यापारको 
इस प्रकार पुनर्गठित करना होगा जिससे अपने कर्मचारियोके कामके. घटोंमे कमी 
हो। सारे संसारका अनुभव यही बताता है कि बहुत देरतक काम करनेंसे काम 
अधिक नही होता, वल्कि वास्तवमें उस तरह काम कम ही होता है। इसके लिए 
केवछक थोड़ासा साहस और थोड़ी पहल करनेकी जरूरत है जिससे कि यह आवश्यक 
सुधार स्वेच्छा और उद्ारतासे किया जा सके। अन्यथा यह सुधार तो हर हाल्तमें 
होकर रहेगा; किन्तु जब वह दवावसे होगा तव उसकी सारी झ्योभा जाती रहेगी। 
कर्मेंचारियोके लिए कामके घटे घटानेका आन्दोरून संसार-भरमें हो रहा है और उसे 
कोई रोक नहीं सकता। क्या भारतीय वाणिज्य परिषद्‌ अथवा ऐसी ही अत्य कोई 
व्यापारिक संस्था इस दिद्यामें मार्गदर्शन करेगी? 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २२-१०-१९२५ 


२०५. पन्नः मगनलरूाल गांधीको 


[२२ अक्तूबर, १९२५]! 
चि० मगनलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला। भाई पुरुपोत्तमके साथ जो श्रवन्थ उचित जान पड़े सो 
करना | उतने पैसे रेबाशंकरभाईसे' लेनेका विचार है अथवा जैसी जरूरत जान पड़ेगी 
वैसा कर छेगे। वच्चोंकों भेजनेके बारेमें विचार कर रहा हूँ। अभी तो यहाँ वीमारी- 
का कोई हिसाव ही नही है। 
बापूके आशीर्वाद 
श्री मगनलाल खु० गांबी' 
सबसिडियरी ऑक्यूपेशन कोर्ट 


शो भ्राउण्ड 
पूना 


गुजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ७७४५) से। 
सौजन्य : राधावहन चौधरी 


२०६. पत्र: रणछोड़लाल पटवारीको 


े कारतिक सुदी ५ [२२ अक्तूबर, १९२५ | 
पूज्य रणछोड़भाई, 
कच्छसे किस रास्तेसे छौटूं, यह प्रइन उपस्थित है। [क्या | आप चाहते है कि 
में मोरवीके रास्ते वहाँ जाऊँ? यदि यह ठीक हो तो मोरवीम राजनीतिक परिपदुकी' 
बैठक भी बुलाऊँ? यदि आप मुझे आने देंगे तो में आपसे खादीके और गोरक्षाके 
काममें अवश्य मदद माँगूंगा। आपकी अर्थात्‌ आपके राज्यकी नहीं। वह तो मिलती 
होगी तो मिलेगी। मुझे तो आपकी ही मदद चाहिए। इसका जवाव यदि आप तारसे 
दें तो अच्छा हो। भृजसे वह मैं जहाँ दोऊँगा वहाँ मुझे भेज दिया जायेगा। 
मोहनदासके प्रणाम 


१. डाककी मुहर्से। 

२, रेवाशंकर झवेरी। 

३. सम्भवत्तः सावरमती आशअममें; आअ्मके व्यवस्थापक, मगनछाल गांधी उत्त समय पूनामें थे। 
३. पत्रमें क्छ-पात्राके मिक्रसे माछ्म होता है कि पह सन्‌ १९१५ में लिखा गया व। 

७५, काठियावाड़ राजनीतिक परिपद्‌। 


भाषण : अभिननन्‍्दनके उत्तरमें ३९३ 


[ पुनश्च *] 
मेरा दायाँ हाथ दु.खता है इससे फिलहाल यथासम्भव वाएँ हाथसे लिखता हूँ। 


गुजराती पत्र (जी० एन० ४११३) की फोटो-तकल से। 


२०७, भाषण : अभिननन्‍्दनके उत्तरमें 


२२ अक्तूबर, १९२५ 
गांधोनो ' एस० एस० रूपवतों से मांडवी जा रहे थे। ह्वारकावासियोंको विशेष 
प्रायनापर जहाज हारकार्में रुका। ग्रांघोजीके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करनके लिए 
ओर छोटते समय हारका आनेका अनुरोध फरनेके लिए द्वारकावासियोंने अपना एक 
शिष्टमण्डल भेजा था। शिष्टसण्डलन अपने अभिनवन्‍्दनमों उपयुक्त विनज्नता सहित 
निवेदन किया कि हिन्दू धर्मके, जिसका कि द्वारका एक सान्‍्य तीये-स्थल है, हम 
तुच्छ प्रतिनिधिगण चाहते हे कि आप हमें अपनो सलाह और उपवेशोंसे लाभान्वित 
क्रें। 
गांधीजीन इसका उपयुक्त उत्तर देते हुए कहा कि इस बार मेरे लिए द्वारका 
आना सम्भव न हो, लेकिन यदि आप वास्तवमें सुधांर कार्य करना चाहते हे तो 
आप सभी विदेशी कपड़ोंका बहिष्कार करके सभी अवसरोंपर शुद्ध ख़हर पहनना आरस्भ 
करके इसको अच्छो शुरुआत कर सकते है। उन्होंने कहा कि भारतके तीर्थ-स्थानोंके 
निवाप्तियोंकों विदेशों कपड़ेंका बहिष्कार करनेमें सबसे आगे होना चाहिए। गांघोजीने 
यह भी कहा कि यद्यपि हिन्दू मूतिपुजक होते हैं, लेकिन वे वास्तव मूत्तिकी नहीं, 
अपितु उत्त मूत्तिमें अधिष्ठित भगवानकी शक्तिकी पूजा करते हे। उन्होंने शिष्टमण्डलसे 
अपील की कि वे पुजो जातेवाली मू्तिसे सम्बद्व शक्तिको अपने जीवनमों उतारनेको 
कोशिश करें। | 
[ अग्नेजीसे ] 
बॉम्बे ऋॉनिकल, र२४-१०-१९२५ 


१. माण्डवी जाते समय गांवीनीका जद्धाज रास्तेमें कुछ देरके लिए द्वारकामें रुक्रा था। 
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२२ अक्तूबर, १९२५ 

आपके मानपत्रसे तो मैने यह सोचा था कि आप अपनी सभामें अपने और 
अत्त्यजोंके बीच कोई हद नहीं बाँधेंगे, लेकिन मैने देखा कि आपने विभाजन किया है। 
तब मुझे छगा कि अब मेरा स्थान अच्त्यज भाइयोंमें ही हो सकता है, क्योंकि मैने 
स्थान-स्थानपर अपने आपको भंगी ही कहा है। यह दावा मिथ्याभिमानपूर्ण नही है; 
यह मेरे अज्ञानका स्वरूप भी नहीं है और न इसमें पश्चिमके प्रभावकी ही कोई बात 
है। यह दावा मेने सर्वथा सेवाभावसे किया है और सो भी जन्मसे हिन्दू-धर्मका अध्ययन 
करके और अपने घर्मनिष्ठ माता-पिताका साववानीसे अनुकरण करनेके पश्चात्‌ किया है, 
न.कि परश्चिमकी हवासे प्रभावित होकर, शरीर और शरीरीको पहचाननका मैने अभ्यास 
किया है; एक प्राकृत मनुष्य शास्त्रका जितना अध्ययन कर सकता है, उतना मैने 
किया है और उस अध्ययनको अनुभवमें भी उतारा है। इस अध्ययन और अनुभवके 
अन्तमे में इस दृढ़ निश्चपपर आया हूँ कि हिन्दूवर्म यदि अस्पृश्यताकों बनाये रखेगा 
तो इससे उसका -- हिन्दुओंका और हिन्दुस्तानका-- नाश ही होगा। भारतमें भटकते 
हुए अनेक शास्त्रियों और पण्डितोंसे मिलकर तथा इसपर चर्चा करनेंके बाद में अपने 
निशचयमें और भी दृढ़ होता चला जा रहा हूँ। इसलिए आपसे स्पष्ट कहे देता हूँ कि 
, ऐसे विचार रखनेवाला में यद्विः आपके लिए अस्पृदय होऊेँ, त्याज्य होऊँ तो आप आत्रह- 
पूर्वक मेरा त्याग करें और कहे कि तुम अपनी यात्रा एक द्विनमें ही पुरी करके यहाँसे 
चले जाओ। इससे मुझे दुःख नहीं होगा, सुख मिलेगा। में यह समझूँया कि कच्छके 
लोगोंमें आत्मसम्मान है, साहस है; बड़े कहे जानेंवाले व्यक्तिके सम्मुख भी मतभेद 
प्रकट करते हुए कच्छी पीछे नहीं हटते। इसलिए यद्धि आप मुझे निकालेगे तो यह 
अकेले आपके लिए ही नहीं वल्कि मेरे और अन्त्यजोंके लिए भी श्रेयस्कर बात होगी। 
विश्वास रखें कि आपके द्वारा मेरा त्याग किये जानेसे आपके और मेरे सम्बन्धमें कोई 
अन्तर नहीं आयेगा। आप मेरा त्याग करें तो इसमें मेरा अनादर नही है। लेकिन 
मुझे बुलाकर अन्त्यजोंका अनादर करना तो मेरा भारी अनादर है। मे हिल्दू-धर्मसे 
ओत-्रोत हूँ। हिन्दू धर्मके लिए जीता हूँ और हिन्दू-धमंके लिए ही मरना चाहता 
हैँ। यदि मुझे आज छगे कि मेरे मरनेसे हिन्दु-धर्मका छाभ है तो जितने प्रेम और 
उत्साहसे में आज आपका आलिगन करता हूँ, उतने: ही प्रेम व उत्साहसे मृत्युका भी 
करूँगा! इस हिन्दू-धर्मकी सेवा करते हुए में अस्पृश्यताकों बहुते बड़ा करलंक मानता 
हूँ । अन्त्यजोंको में अपने प्राणके समान मानता हूँ। अतएवं जिस तरह रामायण का 
अनुरागी, जहाँ रामनामका अपमान होता है वहाँसे दुर भागता है उसी तरह जहाँ 


१. भुण तत्कालीन कच्छ राज्यकी राजधानी था। मानपत्र नागरवाड़ीमें हुईं पक्र सावेजनिक सभामें 
मेंट किया गया था। यह भाषण महादेव देसाईके कच्छ यात्रा-विवरणसे उद्धृत किया गधा है। 
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अन्त्यजोंका अनादर हो वहाँ में भी खड़ा नहीं रहँँगा; वहाँसे भाग जाऊँगा; क्योंकि 
वहाँ मेरी आत्माको क्लेश होता है। आपने मेरे सत्याग्रहकी प्रशंसा की है तो फिर 
आज में उसका पदार्थ-पाठ पढ़ानेका बीड़ा उठाता हूँ। इसलिए आप कातें और अन्त्यजो- 
को अपने वीच आने दे अथवा मुझे उनके मध्य जाकर बैठते दें। छेकिन॑ याद रखे, 
मेरे प्रति झूठमूठका सम्मान दिखाते हुए घर जाकर नहा छेनेंकी वृत्तिसे यदि आप 
कुछ करेगे तो वह उचित' नही है। मैंने तो आपको कच्छ आनेसे पहले पत्र द्वारा 
प्राथंवा करते हुए सावधान कर दिया था। परिणामतः यदि आप अन्त्यजोकों अपने 
मध्य आने दें तो इसी निरचयसे कि ऐसा करके आप पुण्य करते है, पाप नही; 
हिन्दूधमंको स्वच्छ करते हे, भ्रष्ट नहीं। यद्धि आप मानते हों कि ऐसा करना पाप 
है तो आप निःसन्देह मुझे उनके वीच बैठने दे। दोमे से चाहे जो करे, पर करे 
निश्चयपूर्वक । किसीके डर अथवा शर्मके बिना यदि आप ऐसा करेगे तो में समझूंगा 
कि आपने मूल्यवान चाँदीके इस चरखे और चाँदीकी इस मजूषाकी अपेक्षा कही 
अधिक मूल्यवान मानपत्र मुझे द्विया है। लेकिन ध्यान रहे, आज अचन्त्यजोंको आने 
देकर मगरोलकी ' भाँति बादमें उनका तिरस्कार करेगे तो आप उनकी सेवा नहीं 
बल्कि असेवा ही करेंगे। और यह भी कह दूँ कि आज जो सुधार आप करे सो 
विचारपूर्वक अपनी शक्तिका माप छेकर, स्थायी सुधारके रूपमें करे। 

अव हमें दूसरा कदम उठाना है। सेनाके भीतर जिस तरह चुपचाप आन्दोलन 
करना पडता है बेसा ही हमें करना पडेगा। सभामे उपस्थित अधिकांश लोग चाहते 
हैँ कि अन्त्यजोंकों अपने सामने छूगराई गई वाड़को नहीं छाँघना चाहिए; तो आप 
स्ववंसेवकोंके सामनेंकी मेजकों उठाकर अन्त्यजोंवाले भागमें रखनेकी अनुमति दें ताकि 
में अपने भाषणके दूसरे अश वहाँसे सुना सकू। आपके प्रेम अथवा आग्रहके अंधीन 
होकर में यहाँ बैठा-वेठा व्याख्यान देता रहूँ यह वात मेरे छिए दुखदायी है और यदि 
आप मुझे उनके बीच बठने दें तो वह मेरे लिये सुखदायी है। अस्पृश्यताका नाझ्ष जबरदस्ती 
नही होगा; सत्याग्रहसे होगा; प्रेमके आश्रहसे होगा । सकट सहकर और तपदचयसि धर्ममें 
सुधार हो सकता है, दूसरे तरीकेसे नहीं। रोपसे अथवा दुखसे अथवा घृणासे तही होता। 
सत्यका विरोध करनेवाले व्यक्तिका मनसे भी बुरा न चाहे, यह सत्याग्रहीका धर्म है। 
आपके इस वहुमतसे मुझे दु.ख नहीं होता, और उससे कोध तो होता ही नृही। अब अन्य 
लोग जहाँ वैठे हे ते वही बेठे रहे--केवल में ही वहाँ चला जाऊँगा; क्योकि इस 
प्रसंगमें वहाँ जाना मेरा विशेष धर्म है, जैसे आश्रममें एक वालाकों' अपने पास रखकर 
उसका छालन-पारन करना मेरा विशेष धर्म हो गया है, उसी तरह आज अन्त्यजोके 
वीच जाकर दोलना मेरा विशेष धर्म है--आप तो जैसे बैठे है वैसे ही बैठे रहें, 
तब आप शान्तिसे सुन सकेंगे। 

यदि शास्त्र और इतिहासमें यह बताया भया होता कि शासनकी बागडोर 
केवछ रामके हायमें ही हो सकती है तो में राजतन्त्रका कट्टर दुश्मन होता। लेकिन 


₹. सौराष्टमें ७ अप्रैठ, १९२७ को मंगरोछमों गांवीबीने अन्यजोते भेंट की थी। 
३. छपी, दूदाभाईकी पुत्री। 


३९६ सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


रावणकी वात करनेवाछा इतिहास रामकी बात भी करता है और संसारको पुकार 
कर कहता है कि रावणका राज्य स्थायी नहीं रहा, रामने ही विज़य प्राप्त की। 
राजाओंके शासनमें धर्मंका प्रवेश होनेपर ही उनका राज्य चलता रह सकता है। जिसके 
राज्यके अन्दर एक भी व्यक्ति भूख्ों न भरे, जिसके राज्यमे कोई भी वाहिका निर्भय 
होकर चारों ओर विचरण कर सके और उसपर एक भी दुराचारी कटाक्ष न कर पाये, 
जो राजा प्रजाको अपनी सन्‍्तान माने और पराई स्त्रीकों 'माँ-बहनके रूपमें जाने, जो 
राजा गर॒ाव न पीबे, व्यसन न करे, रैयतकों सुछाकर सोये और खिलाकर खाये ऐसे 
राजाके राजतस्त्रका में पुजारी हूँ। में इसकी रट छगाये रहता हूँ। ऐसे राजा हों, 
इसके छिए में राजा व प्रजाके बीच प्रेम चाहता हूँ। जब ऐसे राजा होगे तब देशमें 
अकाल और भुखमरी नही होगी, व्यभिचार नही होगा, शराबखोरी नही होगी। लेकिन 
आज तो राज्योमें ये सब वस्तुएँ भरी हुई हैँ, इससे क्या माछूम होता है? राजा 
अपना धर्म भूल गये है--अपनी प्रजाके जान-मारू और धर्मकी रक्षा करनेके धर्मकों 
भूल गये हूं। थे स्वयं पविश्र॒ताका पालन नहीं कर सके है। ास्त्र तो पुकारकर 
कहते हैँ कि जिस कुूलमें श्रीकृष्ण हुए उसमें भी व्यभिचार, जराव और जुएका त्रिदोष 
दाखिल हुआ और इसी कारण श्रीक्षण्णके जीते-जी ही उस क्ुछका नाश हो गया। 
श्रीकृष्णणो यादव बंगके सत्यानागका साक्षी होना पड़ा। इसीसे कहता हूँ कि ऐसे राजा 
वनो जिससे कच्छकी जनताकी कोई शिकायत न रहे। राजा पवित्र और अच्छा हो 
तवतक तो जनता उसकी मदद करती है, न्यायवुक्त शासनकों चल्ानेमें मदद देती 
है, कर चुकाती है और यदि वह अत्याचारी हो तो? तो गास्त्रका कहना है कि 
प्रजाका धर्म यह हो जाता है कि वह सारी बात राजासे कह दे! क्योकि यह बात 
घ्यानमें रहनी चाहिए कि यथा राजा तया प्रजा” वाली कहावत जितनी सच्ची है 
उतना ही “यथा प्रजा तथा राजा' कहना भी सच है; यही वात दूसरे झब्दोमें 
एक अंग्रेजी कहावतमे भी कही गई है “आप जैसे शासनके योग्य होंगे, आपको वेश 
ही शासन मिलेगा।” इसलिए दोनोंका परस्पर एक-दूसरेपर प्रभाव पडा ही करता 
है। प्रजाके सत्य, शौय, दृढ़ताका राजापर प्रभाव हुए विता नहीं रहता और राजाके 
अत्याचार व असत्यका भी प्रजापर प्रभाव अवब्य पड़ता है। तो फिर क्छकी 
साहसिक, दरिया छाँधनेंवाली और पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करके पैसा इकदुझ करनेवाली 
प्रजाका क्या कत्तेव्य हैं? आपने अप्रत्यक्ष रूपसे मुझसे दुखकी जो-जो बातें कही हं 
वे यदि सच है तो सारे दुःखोंको, सब श्िकायतोको विनय व श्रेमके साय राजाके 
सम्मुख रखनेमें किस वातका संकोच है? महारावसे मिले विना में इन सब इं्थोपर 
टीका कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यदि ये सव बातें सच हों तो में आपसे कहता 
हूँ कि इसका उपाय आपके हाथमे है। और बह उपाय अविनय अथवा अमयदिका 
नहीं वल्कि सत्य और प्रेमका है। सत्य, श्षौयं और प्रेमकी त्रिवेणीका जहाँ संगम 
होता है वहाँ कुछ भी असम्भव नहीं होता। अपने ३० वर्षके सता पा हि 
अनुभवके आवारपर में आपसे कहता हूँ कि आपके पास जो शिकायतें हों उत्ह एक 
वार दृढ़ता, सत्य और विनयके साथ महारावके सामने रखें। मैने जो कहा है उसे 
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दविलमें उतारें और उसपर अमल करे; आप देखेंगे कि मेत्ें आपको संजीवनी बूटी 
दे दी है।' 
यदि झपकों ऐसी व्यवस्था पसन्द न हो तो में केवल अन्त्यजेतरोकी सभामें 
'जानेंको तैयार हूँ छेकिन जहाँ अन्त्यजोंको दुर विठाया जाता है वहाँ जानेंके लिए में 
तैयार नही हूँ। इसलिए आप जो कार्यक्रम बनायें सो मेरे स्वभावको ध्यानमें रखकर 
वनायें। में कहनेंकी खातिर नहीं, वल्कि जानवूझकर सच कहता हूँ कि आज समाने 
जो किया है वह विवेकपूर्वक किया है तथा मेरे प्रति अपने प्रेमकों ही व्यक्षत किया 
है। आपने मेरा कहा माना और मेरे सुझावको स्वीकार किया, इसके लिए में आपका 
ऋणी हूँ। ऐसा करके आप मंगरोल तया भादरणके' लोगोसे आगे वढ गये है। 

[ गृजरातीसे ] 

नवजीवन, १-११-१२९५ 


२०९, तार: तुलसी मेहरको 
[२३ अक्तूबर, १९२५ या उससे पूर्व |' 


तुम्हारी बढ़ती हुई कमजोरीकी ख़बर सुनकर मनको बहुत दुःख पहुँचा। 
तुम्हे दूध व दूसरी चीजें लेनी चाहिए। अगर वहाँ तुम्हारा पूर्ण स्वस्थ 
होना असम्भव हो तो स्थान वृदलकर ठण्डी जदवायुमें भी जाना चाहिए। 


बापू 
अंग्रेजी प्रति (जी० एन० ६५२२) की फोटो-नकलसे। 


१. इसके वाद गांधीजीने अगछे दिन होनेवाली सभाकी व्यवस्थाके सम्बन्धमें कार्यकर्ताओंकों सुझाव 
दिया कि वे छोगोंकों भागाह कर दे कि अन्त्यज भी अन्य लोगेंके साथ वेंठेंगे, छेकिन जिन्हें पह व्यवस्था 
पसन्द न हो उनके छिए मलग जगदहका प्रवन्ध किया जायेगा। 

२, थुजरातके खेढ़ा जिछेमें; ११ फरवरी, १९२५ को यांधीजीने एक सावेजनिक सभामें भाषण दिया, 
जिसमें अन्त्यजोंकों अलग विंठापा गया था। 

, ३. महदेव देसाई द्वारा किशोस्छाल मशखस्वाछाके नाम भेणे गये २३-१०-१९२० के पत्रमें इत तारको 
उद्बुत किया गया है। 


२१०. भाषण : भुजकी सार्वजनिक सभासें' 


२३ अक्तूबर, १९२५ 
में महाराव-श्रीके पास हो आया हूँ। उन्होंने मेरी बात शान्तिसे सुनी। एक 
कम महत्त्वकी वातके सिवा बाकी सभी बातें, सभी शिकायतें मैंने उन्हे कह सुनाईं। 
परिणाम क्‍या होगा, सो नहीं कह सकता । लेकिन इतना कहता हूँ कि मैंने जो सलाह 
कूल दी है यदि आप्र लोग उसपर अमल करेंगे तो आपके दुःखका उपाय सीधा है। 
राजाओंकों भी मेरी वात किसलिए सुननी पड़ती है? कारण वे सव जानते हूँ कि 
में जो वात मनसे मानता हूँ वही व्यक्त करता हूँ। मेरे बोलनेमें विनय है, मेरे 
तीखेपनमें मिठास है; >मेरे मनमे कटुता, मै, तिरस्कार अथवा द्वेप नहीं है। सत्यमें 
स्वतः इतना वलू होता है कि उसे बढ़ा-चढ़ाकर वतानेकी अथवा उसमें मिर्च-मसाला 
लगानेकी कोई जरूरत नहीं होती। कहा है कि 'सत्यं ब्रूयात्‌ प्रिय बरूयात्‌' अर्थात्‌ 
सत्यमें प्रेम होना चाहिए, हेष नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिएं। आज 
तो सत्यको जाननेके बावजूद हम सत्यका द्विवाला निकाल बैठे हैँ। इसलिए आप डरे 
बिना जों-जो आपको सच छगे वह राजासे कहें -- सच्ची शिकायतें करना आपका 
अधिकार है। इतना ही नही, चह आपका धर्म है। 
गोरक्षाके प्रदनको तथाकथित गोसेवकोंने ही बिगाड़ा है। मुसछमान छोग कुर- 
बानीकी खातिर जितनी गायोंकी हत्या करते है, हिन्दू लोग व्यापारकी खातिर उनसे 
कहीं सौ-गुती' अधिक गायोंकी हत्या करते है। हिन्दुस्तानमें धूचड़खाने केवल मुस- 
मानोंके लिए ही नहीं चलते; वे सेना और चमड़ेकी खातिर चलते है। कंसाईगिरीके 
फलने-फूलनेका कारण हिन्दुस्तानके करोड़पतियोंका हिन्दुर्म सम्बन्धी अज्ञान और वेष्णव 
घर्माविरूम्बियों तथा हमारे वर्म शिक्षकोंमें घर्मके ज्ञानकी कमी अथवा शिथिल्ता है। 
गाये हिन्दुओंकी ही हैं, इसलिए गाय वेचनेवाले भी हिन्दुओंके सिवा दुसरे कोई नही 
हैं। लोग आज जो जूता पहनते है सो ज्यादातर मारे हुए पशुओंके चमड़ेका ही होता 
है, और यह इसलिए कि मरे हुए पशुके चमड़ेको आसानीसे नहीं पकाया जा सकता। 
यदि इन पशुओंकी रक्षा करती हो तो करोड़पतियोंको दृधके और चमड़ेके व्यापारको 
अपने हाथमे छेना ही होगा। यह साध्य बन सके, इसीलिए में आप सबसे चन्दा 
भाँगता हूँ। हे 
आप चाहते हैं कि में जो चन्दा इकट्ठा कहूँ उसका उपयोग केवल कच्छम 
ही हो। केवल कच्छके छिए में आपके पास क्यों आऊँ? इसके लिए तो आप स्वर 
पैसा इकटूठा कर सकते है। मेरे हाथसे जो पैसा इकदृग होता है वह हिल्दुस्तानके 
गरीबोंके लिए इकट्ठा होता है। १९२१में जब हमने वम्बईमे ३८ कि रुपया ईकंदृठा 
किया था तब क्या कच्छी छोगोंने अपने पैसेका उपयोग कच्छमें करनेकी शर्ते रखी 


१. भद्दादेव ऐसाईके पाना विवरणते उद्धृत। 
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थी? ऐसी शर्त रखकर यदि मेरे कच्छी मित्र मुझे पैसे देते हों तो में उनसे 
एक कोड़ी भी न छूंगा। में तो हिन्दुस्तानकी गरीब गायोके लिए पैसा माँगता हैँ, 
गरीब बहनोंके शीरकी रक्षाके लिए पैसा माँगता हूँ, भूखो मरनेवाके करोड़ो व्यक्तियोंका 
पेट भरनेके लिए पैसे माँयता हूँ। यदि आप इस स्वल्प दृष्टिवाली नीतिका आग्रह 
करेंगे कि “ कच्छीका पैसा कच्छमें” तब तो पृथ्वी रसातछमें चली जायेगी। आप 
मुझे जो पैसा देते हे मुझमें उसका उपयोग करनेकी शक्ति अथवा विवेक है या नही 
“यदि आपके मनमें इस विषयमें सन्देह हो तो आप मुझे कुछ भी न दे। आप 
याद रखें कि कच्छ तो हिन्दुस्तानमें बिन्दु-मात्र है और इस बिन्दुको चाहिए कि 
वह विशाल हिन्दुस्तानके लिए त्याग करे अपनी आवश्यकताके लिए आप अपने नामसे 
पैसा इकट्ठा करें। मेरे नामसे आप इकदूठा करें, यह वात आपको शोमा नहीं देती 
और न मुझे देती है। मुझे मारवाड़ियोंने पैसा दिया है सो क्या उसका उपयोग मार- 
वाड़में ही करनेकी शर्तके साथ दिया है। उन्होंने मुझे मद्गासमे हिन्दीके प्रचारके लिए 
पैसा दिया है--एक लाख रुपया दिया है। गोरक्षान्षे लिए भी वे आज श्रचुर धन 
दे रहे है। उन्होंने विहारके लिए ढेरों दिया। में कल ही विहारके मारवाड़ियोसे ढेरो 
रुपया छेकर आया हूँ। उनमें से किसीनें भी मुझसे यह नहीं कहां कि अमुक पेसा 
मारवाड़में लगाना। ऐसी शर्ते मेने अत्यन्त दुःखके साथ कच्छियोंके मुखसे ही सुनी 
है। समस्त हिन्दुस्तानकों पैसा देना आपका धर्म है; कारण, उससे आप पैसा प्राप्त 
करते हैं, उसके साथ व्यापार करके ही पैसा प्राप्त करते हँ। उसका बदला तो 
आपको देना ही चाहिए। 
[गृजरातीसे | 
नवजीवन, १-११-१९२५ 


२११. ईश्वर-भजन 
२५ अक्तूबर, १९२५ 


एक पारसी भाईने ईरानसे एक पत्र लिखकर कुछ गम्भीर प्रश्न किये है। 
में उन्हें यहाँ उन्हीकी भाषामें दे रहा हँ। उन्होंने दो-तीन जगहोंपर अग्रेजी शब्दोका 
भी प्रयोग किया है। में यहाँ उनके पर्याय ही दूंगा। 

ईइवरकी इच्छाके बिना एक पत्ता भी नहीं हिंल सकता तो फिर मनुष्यके हाथमें 
करनेको वाकी ही क्या रह जाता है, यह प्रशव अनादि है और सदा उठता ही रहेगा। 
लेकिन इसका जवांब भी तो सवालके अन्दर है; क्योंकि सवाल पृछनेंकी शक्ति भी 
तो ईध्वरकी ही दी हुई हैं। जिस प्रकार हम छोग अपने किन्‍्ही नियमोंके अधीन 
' चलते है, उसी प्रकार ईश्वर भी किसी नियमके अनुसार चलता है। हमारे नियम- 
कानून और ज्ञान अपूर्ण होते है, इसलिए हम लोग अपने कानूवोंका सविनय-अविनय 


१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 


अब सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


भंग भी कर सकते है। लेकिन ईश्वर तो सर्वेज्ञ और सर्वशक्तिमान है और इसलिए 
वह अपने कानूनको कमी भंग नहीं करता। उसके कानूनमे न कोई संशोधन होता 
है, न कोई परिवर्तन। उसके नियम-कानून अटल हैँ। उसने हमें अनेक विचार करले- 
की और उसमें से कुछ पसन्द करनेकी, अच्छा-बुरा समझनेकी शक्ति दी है। हमारी 
स्वतन्त्रता इसी बातमें है। यह स्वतन्त्रता बहुत ही कम है। इतनी कम कि एक 
ज्ञानीकों यह कहना पड़ा कि यह स्वतन्त्रता जहाजके तस्तेपर घूमने फिरने जितनी 
स्वतन्त्रतासे भी कम है। वह' चाहे जितनी कम क्‍यों न हो, है तो आखिर स्वतन्त्रता 
ही। कम होनेपर भी वह इतनी अवश्य है कि मनुष्य इसके द्वारा मुक्ति प्राप्त कर 
सकता है। देव ओर पुरुषार्यका युग्म कभी एक दूसरेका साथ नहीं छोड़ता। लेकिन 
देव मृक्तिके पथपर चलनेवालोंके कभी आड़े नहीं आता है। 

इसलिए हमे अव इसी वातका विचार करना चाहिए कि ईश्वरकी सेवा किस 
प्रकार की जाये, उसका भजन कंसे किया जाये। ईश्वरकी सेवा एक ही प्रकारसे 
हो सकती है। गरीबोंकी सेवा कली ईद्वरकी सेवा है। एक ज्ीटीकी भी सेवा करें तो 
वह ईदुवरकी सेवा होगी। छेकिन चीटियोंके घरोंके पास आटा डालनेसे उनकी सेवा 
न होगी ईश्वर चीटीको कन और हाथीकों मन देता है। चीटीको भी जो जानवून्न 
कर नही कुचलछता है, वह उसकी सेवा करता है। इस तरह जो ज्ञानपूर्वक चीटीको 
भी दुःख नहीं पहुचाता वह अन्य प्राणियोंको और अपनी ही जातिके प्राणी मनृप्यको 
कभी दुःख नही पहुँचायेगा। हर जगह और हर समय सेवाका प्रकार बदलता रहता 
है; यद्यपि सेवावृत्ति एक ही वनी रहती है। दुःखी मनुप्यकी सेवा करनेमें ईश्वर 
ही की सेवा होती है; लेकिन उसमें विवेक होना चाहिए। भूखे मनुप्यकों भोजन 
देनेसे सेवा ही होगी, यह मान बेठनेका कोई कारण नही है। जो मनुष्य आलसी है, 
और दूसरेके भरोसे बैठा रहकर भोजनकी आजा रखता है, उसे भोजन देना पाप है। 
उसे काम देना पुण्यका काम है और यदि वह काम करनेके लिए तैयार नही है तो 
उसे भूखा ही रहने देनेमें उसकी सेवा होगी। ईशइवरका नाम जपना, पुजा-पाठ करना 
आवश्यक है; क्योंकि उससे आत्माकी शुद्धि होती है और जिस मनुष्यकी आत्मा शुद्ध 
है वह अपना मार्ग स्पप्ट रूपसे देख सकता है। छेकिन केवल पूजा-पाठ ही ईइ्वरकी 
सेवा नही है। यह सेवाका साथन है; इसीलिए गुजराती कवि नरसिहने गाया है: 

“जुं थयुं स्नान पूजाने सेवा थकी 

शुं थयुं माल अ्रही नाम लीवे 

इस उत्तरमे से तीसरे प्रडमका भी उत्तर मिल जाता है। तीसरा प्रदन है जीवन- 
का हेतु ? अपनेको पहचानना है। नरंसिहकी भावषामें कहे तो: 

“ज्यां लगी आतमा तत्त्व चीन्‍्यो नहिं 

त्यां लगी साधना सर्व जूठी ” 

और आत्मतत्त्व-आत्मज्ञान, जीव-मात्रके साथ थर्थात्‌ ईव्वरके साथ ऐक्य, तन्मयता सिद्ध 


१. स्नान और पूजा-अर्चा और माछा ठेकर नाम जपनेसे या होता है। 


टिप्पणियाँ ४०१ 


करनेसे ही प्राप्त होता है। जीव-मात्रके साथ ऐक्यका अर्थ है उनके दुखोंको समझकर 
स्वयं दुखी होना और उनके दु.खका निवारण करना। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, २५-१०-१९२५ 


२१२: टिप्पणियाँ 
चरखा संघ अपने नाम दर्ज करवाए 

जो छोग कांग्रेसमें स्वेच्छासे अपना कता हुआ सूत दिया करते थे उन्हे चाहिए 
कि अब वे अपने नाम चरखा सधको भेज दें। इस वर्गके सब छोग अपनी इच्छानुसार 
हर महीने एक हजार गज सूत अथवा वर्षभरका १२,००० गज सूत एक ही बारमें 
भेज सकते हैँ। डाक खर्च एक बड़ा खर्च है। उसमें जितनी बचत की जा सके, की 
जानी चाहिएं। इसलिए सूतका एक बारमें भेजा जाना ही अभीष्ट है। और अनेक 
लोगोंका सूत एक ही पार्सलमें इकट्ठा* करके भेजा जाना भी अभीष्ट है। कुछ इसी 
विचारतसे मुझे श्री दास्तानेने रास्तेमें पड़नेवाले भुसावलू स्टेशनपर ५७ सदस्योंका सृत 
नाम-बाम सहित दिया। अब सभी स्थानोंसे सृत आना शुरू हो जाना चाहिए। 

खाबीका अर्थ. 

जिस तरह कितने ही लोग भोटे कपड़ेको, यद्यपि वह मिलका कता व बुना 
हो, खादी समझकर पहनते है उसी तरह कुछ अन्य लोग ऐसे भी दिखाई पढ़ते हूं 
जो खादीको हाथप्ते कते सूतका मोटा व खुरदरा कपड़ा मानते हे। यह बात तथ्यपूर्ण 
- नही है। हाथकते सूतका हाथसे बुना हुआ कपड़ा, फिर चाहे वह कितना ही महीन 
क्यों न हो, खादी है। खादी रई, रेशम अथवा ऊनकी हो सकती है। जिसे जेसी 
खादी अनुकूल पड़े, वेसी पहनें। आन्ध्रकी खादी काफी महीन होती है। आसाममें 
थोड़ी रेशमी खादी मिलती है और काठियावाड़में ऊनकी -- मतलब यह कि खादीकी 
विशेषता और खासियत उसके हाथसे कते और हाथसे बुने होनेमें है। सामान्य रूपसे 
हाथकी खादी मोटी व खुरदरी देखनेंमें आती है। इससे कुछ छोग खादीके बारेमें 
भूलसे यही मौनते है कि वह ऐसी ही होती है। ६० से ८० अंकके सूतकी महीन 
खादी भी बनती है तथापि जिन्होंने मोटी खादीका उपयोग किया है, वे जानते हे कि 
खुरदरी मोटी खादीका स्पर्श एक तो शरीरकों सुखकर लगता है, दूसरे खुरदरी 
होनेंसे वह त्वचाकी रक्षा भी अधिक करती है। 


कानपुरका अधिघेशन 
कानपुर अधिवेशनके' लिए अब बहुत ज्यादा दिन शेष नही है। स्वागत समितिके 
सम्मुख अप्रत्याजशित कठिनाइयाँ आ गई थी। जमीन मिलनेमें ही समितिको जो 
१, कानपुर का्रेस दिसम्बर १९२५के जन्तिम सप्ताहमें हुईं थी। 
२८-२६ 
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कठिनाई हो रही थी वह अब दुर हो गई है। छेकिन जितना समय बाकी है उतने 
समयम पूरी तेयारी करनेके छिए बहुत सारे स्वयंसेवकों और धनकी मददकी जरूरत 
कं | मुझे उम्मीद है कि स्वागत समितिको यह भदद मिलेगी और काम शीक्षतासे 
चलेगा। 
| गुजरातीसे | 
नवजीवन, २५-१०-१९२५ 


२१३० पत्र: तुलसी सेहरको 
कातिक सुदी ८ [२५ अक्तूबर, १९२५] 

चि० तुलसी मेहर, 

तुम्हें बुखार आनेकी वात मैने सुनी थी छेकिन मैने उसकी कोई चिन्ता नहीं 
की थी। अब भाई किशोरछाल लिखते हैँ कि तुम्हारा शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया 
है और संभल नही रहा है, फिर भी तुम दूर्घ रहित आाहारसे चिपके हुए हो। उस 
पत्रके मिलनेपर मेने तुम्हें तारों तो भेज ही द्विया था। तुमने दुघ शुरू कर दिया 
होगा। कोई ब्नरत तो नहीं लिया है न? दूध छोड़नेके प्रयोग मुझ्ने पसन्द है, लेकिन 
जबतक उस प्रयोगकों में सफल नहीं बना सकता तबतक साथियोंके आरोग्यको 
जोखिममें डाल देनेकी वातसे में सहमत नहीं हो सकता। इसलिए तुम दुबल हो 
जानेंके बावजूद दूधके त्यागसे चिपके रहो, यह वात वरदाइत नहीं की जा सकती। 
तुमने दूध शुरू न किया हो तो कर देना। अभी तो दूध और फलछपर ही रहनता। 
जैसे-जैसे शरीरमें ताकत आती जाये वैसे-बैसे गेहूँ, चावल आदि छेना। यदि दस्त ठीक 
तरहसे न होता हो और जरूरत जान पड़े तो किसी विश्ञेष ठण्डे स्थानपर जाकर 
रहो | 

मुझे ब्योरेबार उत्तर देना। तुम्हें ईब्वर जल्दी स्वस्थ करे। ] 

साथका पत्र शान्ति-मेनलीको देना। जवाब माण्डवी लिख भेजोगे तो मुझे मिल 
जायेगा। में आज भुज छोड़नेवाला हूँ। 


ह बापूके आशीर्वाद 
गुजराती पत्र (जी० एन० ६५११) की फोटी-नकलसे | 


१. “ व्प्पणिय ”, २९-१०-१९२० का उपश्ीषक “आगामी कांग्रेस अधिवेशन” भी देखिए । 
२, डाककी मुधरसे। 

३० एक नेपाली रचनात्मक कार्यकर्णा। ] 

४. देखिए “ तार: घुल्सी मेहरकों ”, २३-१०-१९२० या उसे पू्। 


२१४. पत्र: फूलचन्द शाहकों 
कोटडा, कच्छ 
रविवार 
[२५ अक्तूबर, १९२५ |! 
भाईश्री ५ फूलचन्व, 
तुम्हारा पत्र मिला। १००० रुपये तो मिल ही गये होंगे। जबतक गोंडलकी' 
जनता स्वयं कुछ नहीं करती तबतक तुम और में भी उसके छिए अधिक कुछ नहीं 
कर सकते । 
एक चरित्रहीन परिवारकी दूसरा कोई कया मदद कर सकता है? भाई शिवजी' 
के सम्बन्धर्में कुछ हो सकता है, उसका कारण यह है कि वे जिन प्रवृत्तियोंसे सम्बद्ध 
हैँ उनके प्रवन्धमें हमारा हाथ है। [परन्तु] वैसी सस्यथा चलानेवाले अन्य छोयोंके 
बीच पड़नेका हमें अधिकार नहीं। हममें चरित्रविजयजीके मामलेमें हस्तक्षेप करनेकी 
शक्ति उतनी नही है। * 
हम संसारके काजी नहीं वत सकते। इसलिए में चाहता हूँ कि तुम गोंडल 
अयवा ऐसे राज्योंके बारेमें फिक्र न करो। संसारकों सुधारनेका सबसे अच्छा रास्ता 
यह है कि हम खुद अपनेमें सुधार करें। ठीक यही है कि मनृष्य अवायास प्राप्त 
घ॒र्मको स्वीकार करे। यद्वि मेरा यह कहना ठीक हो तो फिर में समझता हूँ कि हमें 
॥45 68९३ धीरज रखना चाहिए। इस बारेमें तुम मुझसे जब मिलोगे तब अधिक 
' चर्चा करेगे। 
इसके अलावा तुम्हारे पत्रसे ऐसा अनुमान होता है कि गोंडलके दोषोंके बारेमें 
मेरे पास बहुत 'ज्यादा प्रमाण इकट्ठे हो गये हूँ, तुम ऐसा मानते हो। 
ऐसी तो कोई वात नहीं है। मेरे पास कोई भी प्रमाण नहीं है। भेने तो 
समितिके * आगे यह कहा था -कि में गोंडलके शासकसे मिलनेके लिए जितने प्रयत्न 
कर सकता था सो कर चुका हूँ, छेकिन में उसमें सफल नही हुआ हूँ । इस समय में 
तात्कालिक उपाय एक ही जानता हूँ और वह यह है कि जो सेवक हैँ, उन्हें अपनी 
शक्ति बढ़ानी चाहिए। इससे भविष्य सुधरेगा। 


बापूके आशीर्वाद 
गृजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० २८२८) की फोटो-तकलसे। 
सौजत्य : शारदावहन फू० शाह 
१६ इस तारीखको गांधीजी कोटडामें थे। 
४. का्यिवाड़की एक तत्कालीन देशी रियासत । 


३. मढढा काठियावाढ़में, तीन आश्रमोके संचालक ! 
४. सम्मवतः काठियावाड़ राजनीतिक परिषदकी कार्यकारिणी पर्मिति। 


२१५, पत्र: देवचन्द पारेखको 


सोमवार ऐे 

भाई देवचन्दभाई, मम 

मुझे तुम्हारा उपजातियोंके वारेमें छिखा पत्र मिला है। हम थोड़े ही समयमें 
कहीं-व-कही- मिलनेवाले तो हैँ ही। उस समय तुम्हारे मसौदेके बारेमें थोड़ी बातें 
करके बादमें जो उचित होगा सो करेंगे। 

मेने पटवारीसे एक निजी पत्र लिखकर कहा है कि यद्दि वे सहमत हों तो मैं 
मोरवी जाते हुए आश्रममें रुक सकता हूँ और वहाँ समितिकी वैठक बुराई जा सकती 
है। जवाब अभी आया नही है। आ जाना चाहिए था। यदि नही ही आया तो 
फिर में जामनगर होता जाऊँगा। जामनगरमें समितिकी बैठक नहीं की जा सकेगी। 
ऐसा लगता है कि अब तो समय भी नहीं रहेगा। इसलिए समितिकी बैठक 
आश्रममें ही करनी पड़ेगी। मुझे आश्रमर्में ७ तारीखतक पहुँच ही जाना चाहिए। 

इस' बारेमें यद्वि तुम्हें कोई सुझाव देना हो तो माण्डवी लिखना। में २९, 
३० को माण्डवी रहेंगा, रविवार और सोमवारको अभेंजारमें। 


. मोहनदासके वन्देमातरम्‌ 
गुजराती पत्र (जी० एन० ५७२३) की फोटो-नकछसे। 


२१६. पत्र: मणिबहन पदेलकों 


सोमवार [२६ अक्तृवर, १९२५] 
चि० भणि, 

तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे जल जानेकी वात भी सुनी। अब तो थोड़े 
ही दिनोंमें वहाँ आना है, इसलिए मिलेंगे तब वातें करेंगे। हाथ बिलकुछ अच्छा 
हो गया होगा। डाह्मामाईके साथ रूम्बी वातचीत हुई है। आजकल ही में फिर बात 
करूँगा। वहाँ पहुँचनेंसे पहले किसी निशचयपर पहुँच जायेंगे। तुम्हारे लिये मेने तो 

निदचय कर ही लिया है। 
बापूके आशीर्वाद 


[ गुजरातीसे | 
बापुता पत्नों -- मणिबहेन पटेलन 
१, प्रमें, गांधीजीने देवचन्द पारेखकों माण्डवी (कच्छ) उत्तर देंनेके छिए कहा है। वे ३० और ३१ 


भक्तूबरकों वहाँ थे। पिछछा सोमवार २६ अव्तूबरकों पढ़ा था। 
* ४, पापन-यतके अनुसार ! 


२१७, टिप्पणियाँ 


अऊनी था सूती 


एक मित्र पूछते हें कि पहाड़ी लोग, जो सूती कपड़ेका कभी इस्तेमाल ही नहीं 
करते हू और जिनके पास बहुत-सी ऊन रहती है और जो ऊनके ही कपड़े पहनते 
है, क्‍या वे सूतके बजाय कता हुआ ऊन भेजकर कांग्रेसके सदस्य वन सकते है। 
पहाड़ी छोग कता हुआ ऊन भेजकर अवश्य ही काग्रेसके सदस्य बन सकते हैँ । रुईका 
महत्व नही वल्कि हाथ-कताईका है। और में आज्ञा करता हूँ कि काग्रेसके जो 
कार्यकर्ता पहाड़ी इलाकोंमें भरसक काम कर रहे है, ऊन कातनेवालोंके नाम कांग्रेस 
और अखिल भारतीय चरखा सघमें दर्ज करायेंगे। 


एक कातनेचालेकी कठिनाई 
एक पत्र-लेखक लिखते हू: 
अखिल भारतोय चरखा संघके चन्देका सृत भेजने ं जो डाक खर्च जाता 
है, बह सुृतके दामोंत्ते-भी ज्यादा पड़ जाता है। क्या इस ख्कों बचानेका 


कोई रास्ता नहीं है? क्‍या सब पैकेट रजिस्ट्री कराके हो भेजने चाहिए? 
यदि नहों तो क्‍या वे बेरंग भेज दिये जायें? 


अहमदाबादके प्रस्तावके अनुसार जब सुृत अ० भा० खादी-संघको भेजा जाता 
था तभी इस आपत्तिपर विचार कर लिया गया था। अभी या कभी भी साराका- 
सारा डाकखर्च बचा केना तो असम्भव मालूम होता है। लेकिन आज भी बहुत 
कुछ बचाया जा सकता है। सूतके पैकेटोंको रजिस्ट्री कराके भेजनेकी कुछ भी 
आवश्यकता नही है। और वैरग, पैकेट भेजनेसे भी काम नहीं चलेगा। डाकखर्च तो 
सूत मेजनेवालोंको ही देना होगा। लेकिन इसकी कोई वजह नहीं मालम होती है कि 
हरएक सदस्य अपना सूत अछूग-अलूग क्‍यों भेजे। हरएक गाँवमें या मुहल्लेमें जहाँ 
सदस्य एक दूसरेके नजदीक-लजदीक रहते हों, वहाँ उनमें से एक शख्स सब सूत 
एक जगह जमा कर के और फिर सारा ही एक पासेलमें वाॉधकर भेज दे। यदि 
उनमें से कोई काम करनेंके लिए आगे बढ़े और उसकी जवाबदेही अपने सिर हे के 
तो यह आसानीसे हो सकेगा। और साछाना चन्देका बारह किश्तोमें अलग-अलग 
भेजना भी जरूरी नही है। जिन्हें काफी समय मिलता है, वे एक महीनेमें ही १२,००० 
गज सूत कातकर उसका एक पार्सछ बनाकर भेज सकते है। या फिर यदि चाहें 
तो उतनी किछ्तोमों भी भेज सकते हे जितनीमें उन्हे आसानी मालम हो। अब 
प्रशद्द यह है कि इसमें रोजाना नियमपुर्वेक कातनेकी बात कहाँ रही। चन्दा दे देले- 
पर भी रोजाना नियमपुर्तेक कताई करनी चाहिए और इस प्रकार जो सूत तैयार 
हो, वह खुद कातनेवालेके अपने उपयोगमें आ सकता है। हाथकता १२,००० गज 
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सूत भेजनेके कत्तंव्यसे रोजाना नियमपूर्वक कातनेंका कत्त॑व्य भिन्न 
दृष्टिसि इसके आथिक पहलूपर विचार किया जाये तो भी यह बा पर 
खर्च बचानेके लिए जितनी भी जल्दी हो सके १२,००० गज सूत कात देना चाहिए। 
मुझे आशा है कि कुछ समयके बाद यह डाकख्चे बचानेके लिए सृत जमा करनेवाले 
उपयुक्त केन्द्रोंकी स्थापना की जायेगी। 
हजार रुपयेका इनाम 

गोरक्षाके विषयपर एक पाद्य पुस्तकका होना आवश्यक पाया गया है। एक 
अमेरिकी मित्र गोरक्षाके प्रइनमें वड़ी दिलचस्पी ले रहे हूँ। उन्होंने मुझसे इस विषय- 
की एक पुस्तक माँगी थीं। मुझे ऐसी कोई पुस्तक नहीं मिली जिसमें उन सब 
वातोंका पूरा-पूरा वर्णय होता जो वे जानना चाहते है। इसलिए में श्री रेवाशकर 
जगजीवनके पास गयां और उनसे पूछा कि क्‍या आप गोरक्षापर निवन्ध लिखनेके 
लिए भी कोई इताम निकालेगे ? तो इस विषयपर सबसे उत्तम निबन्धके लेखकको वे 
क्पापूर्वक एक हजार रुपया इनाम देनेंके लिए राजी हो गये है। शर्तें ये हे: ३१ 
मार्च १९२६ को या उसके पहले अखिल भारतीय गोरक्षा मण्डलके पास सत्याग्रहा- 
श्रम, सावरमतीमें सब निवन्ध पहुँच जाने चाहिए। वृह अग्रेजी, सस्कृत या हिन्दी 
इनमें से किसी एक भाषामे लिखा जा सकता है। उसमें गोरक्षाका मूल, उसका अर्थ 
और उसकी उलझनों और फछितार्थोपर विचार किया गया हो, और जो-मुछ कहा 
जाये उसके समर्यनमें अधिकांश ग्रन्योंके प्रमाण द्विये जाने चाहिए। उसमें शास्त्रोकी 
परीक्षा भी करनी चाहिए और यह मालूम करना चाहिए कि गोरक्षामें रुचि रखने- 
वाली संस्थाएँ यदि डेरी और चर्मालय खोले, तो उसके लिए शास्त्रोंमें कोई नियेव 
तो नहीं किया गया है। भारतमें गोरक्षा कार्यका इतिहास भी देना चाहिए और 
भारतमें समय-समयपर गोरक्षाके लिए किन-किन उपायोंका अवलम्बन किया गया, 
यह भी दिखाना चाहिए। भारतके चौपायोंकी संख्या दिखानेके लिए उसके आँकडे 
देने चाहिए और चरागाहके प्रवनकी परीक्षा की जानी चाहिए और हिन्दुस्तानमें 
चरागाहके लिए जमीनके सम्बन्धमे सरकारकी नौतिका क्या असर होता हैं; यह 
भी लिखना चाहिए कि गोरक्षाके लिए क्या-क्या उपाय करने चाहिए। में आचार्य 
आनन्ददंकर ध्रुव और श्री सी० वी० वैद्यसे इस लेख प्रतियोगिताके परीक्षक वननेके 
लिए अनुरोध कर रहा हूँ। इन शर्तोमे यदि तवदीली करनी आवद्यक मालूम होगी 
तो इसके प्रकाशित हो जानेपर १५ दिनके भीतर ही वह की जा सकेगी, ताकि 
जो मित्र गोरक्षाके विषयमें दिलचस्पी ले रहे है, उनकी राय भी मुझे अखिल भारतीय 
गोरक्षा मण्डलके दृष्टिकोणसे मालूम हो जायेगी और उसका उपयोग भी किया जा 
सकेगा। यदि १५ द्विनके अन्दर शर्तोंगें कोई तबदीकीकी घोषणा न हो तो इन्ही , 
शर्तोकी आखिरी शर्ते माना जाये। 

आगासी कांग्रेस अधिवेशन 


आगामी कांग्रेस अधिवेशनकी पैयारियोंके सिलूसिलेमें कानपुरको असाधारण 
क्ठिनाइयोंका अनुभव करना पड़ रहा है, छेकित सौमाग्यसते कठिनाइयाँ पार भी की 
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जा रही हे । अधिवेशनके लिए अपेक्षित जमीनको अन्तिम रूपसे मुहैया करनेकी कठिनाई 
अजभी-अभी तय हुई है। फिर वहाँ पार्टीमें कुछ आन्तरिक झगड़े भी है । में आशा करता 
हूँ कि डॉ० मुरारीलाऊ और उनकी समितिको आदमियोंकी और घतकी -- सभी 
तरहकी वाछित मदद मिलेगी। काग्रेस अधिवेशनोकी सफलता बहुत हृदतक स्वागत 
समितिके सदस्पोंकी लगन, बुद्धिमत्ता होशियारी और साधन-सम्पन्नतापर निर्मर करती 
है, और समूची स्वागत समितिकी सफलता स्थानीय लोगोंके सक्तिय सहयोग और 
सद्भावपर निर्भर है। मुझे आशा है कि कानपुरकी स्त्रियाँ यह याद रखेंगी कि कांग्रेसके 
लम्बे और विषम इतिहासमें प्रथम बार भारतकी एक बेटी' काग्रेसके अधिवेशनकी 
अध्यक्षता करने जा रही है। इस अधिवेशनमें महिला प्रतिनिधियों और दर्शकोंके विशेष 
रूपसे अधिक सख्यामें आनेकी सम्भावना है। में आशा करता हूँ कि इनकी जरूरतों 
और आरामका ध्यान रखनेके लिए योग्य महिला स्वयसेंवकोका दल भी वहाँ होगा। 


भ० भा० चरखासंघके सदस्योंसे 


मेरा विचार प्रति सप्ताह उन सदस्योंक्रे नाम प्रकाशित करनेका है, जो अपने 
हिस्सेका सूत भेज चुके हों। यद्दि अ० भा० चरखा संघ नामोंकी लम्बी सूची प्रति 
सप्ताह न दे सके तो फिर और समयके अन्तरसे म॑ उसे प्रकाशित करूँगा। संघकी 
तरफसे चन्देकी यही रसीद होगी। इस योजनासे न केवल कामके सुचारु रूपसे चलनेमें 
मदद मिलेगी, वरन्‌ डाकखर्चे बचेगा और केन्द्रीय कार्याछ्यका रोजमर्राका काम भी कुछ 
कम हो जायेगा। इन स्तम्मोंमें जिन्हें अपने नाम चन्द्रा भेजनेवालोमें छपे न द्विखें, 
उनको सीधे केन्द्रीय कार्यालयमें शिकायत भेजनी चाहिए। अपना सूत भेजते समय 
सदस्योंको अपना पूरा नाम, पूरा पता, तहसील और कांग्रेस प्रान्त, सदस्यता वर्गे 
सभी लिखनेकी सावधानी बरतनी चाहिए और यह भी लिखना चाहिए कि सदस्य 
कांग्रेसका भी सदस्य बनना चाहता है या नहीं! यह ध्यान रखना चाहिए कि काग्रेसके 
सदस्य बननेके लिए किसी अतिरिक्त चन्देकी जरूरत नहीं है। इस प्रकार स्वय काँता 
हुआ २००० गज सूत भेजनेसे प्रेषक चाहे तो सधके साथ-साथ काग्रेसका भी सदस्य 
बन सकता है। सुृतकी हर रूच्छीके साथ एक कार्ड लगाना चाहिए जिसमें सूतकी' 
कुल लम्बाई, फिरकीकी गोलाईकी माप, सूतका वजन, उसका अंक, रुईकी किस्म 
आदिका विवरण होना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि सूत चरखेपर काता 
गया है या तकलीपर। यदि सदस्य ये सब बातें ठीक-ठीक लिखनेकी सावधानी 
बरतेंगे, तो वे राष्ट्रका काफी समय बचायेंगे। 


नकली खादी 
एक भित्रने किसी हिन्दुस्तानकी मिलमें वुनी हुई नकली खादीके थानका एक लेबिल 
निकालकर मुझे भेजा है। लेबिकपर एक चरखा छपा हुआ है। और उसके पास 
ही पूनियोंसे भरी हुई एक टोकरी रखी हुईं है और सूतसे छपेटी' कुछ फिरकियाँ 
उसके सामने रखी हुई हे। ये पत्र-छेखक महोदय लिखते हे कि ऐसी खादी करीब- 


१, सरोजिनी नाथडू। 


5008 सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


करीब सभी हिन्दुस्तानी मिलोंमें तैयार की जाती है और जापान भी ऐसा ही माल 
तयार करके यहाँ भेजता है। वे कहते हूँ कि उन गरीब छोगोंकों जो समझते हें 
कि उन्हे खादी पहनना चाहिए, जब माँगनेपर खादी जैसा लगनेवार यह कपड़ा 
दिया जाता है और जबसे वे उसपर चरश्ला छपा देखते हैं तो बिना सन्देह किये 
उसे खरीद लेते है, और मनमें यह मानकर खुश होते है कि चलो हमने भी देशकी 
गरीबी दूर करनेंमें कुछ योगदान दिया है। यह बड़े ही दुःखकी वात है कि मिल- 
भालिकोंमे लेशमात्र भी स्वदेशाभिमान नहीं है। नफा उठानेके लिए या अव यों कहें 
कि मिलोंको कायम रखनेके लिए वे राष्ट्रकी आकांक्षाका कुछ खयाल नही करते। 
और फिर भी ऐसे छोगोंकी कमी नहीं है जो कि भारतीय मिलोंकी सहायतासे विदेशी 
कपड़ेका बहिष्कार सफल बनानेकी आशा रखते हैँ। इसमें उनका यह मानना बड़ी 
भारी भूछ है कि खादी उद्योगकी स्थिति व्यावसायिक दृष्टिसे सुदृढ़ हुए बिता भी मिलोका 
राष्ट्रीय हितकी पूर्तिके छिए उपयोग किया जा सकता है। मुझे इसमें कोई सन्देह 
नही है कि एक दिन सभी मिले राष्ट्रके हित-साधनके कार्यमें योगदान देंगी। लेकिन , 
जव॒तक खादी, सारी दुनियाके विरोबके बावजूद अपनी स्थिति सुदृढ़ नहीं कर लेती, 
अर्थात्‌ दूसरे भब्दोंमे कहें तो जवतक जाम जनताकी रुचिमें इतना कान्तिकारी परि- 
' बर्तन नहीं आ जाता कि वे खादीके सिवा और दूसरा कपड़ा पहनमेसे ही इसकार 
कर दे, और इतने होशियार हो चुके हों कि सिर्फ देखकर ही असली और नकदी 
खादीको पहचान सकें। तवतक वह द्विन कभी नहीं जआायेगा। 
पतेमें रद्दोवदल 

अखिल भारतीय गोरक्षा मण्डलके साथ जो पत्र-व्यवह्ार हो वह मण्डलके संचिवको 

वम्बई नहीं, सत्याग्रहाश्रम, सावरमतीके पतेसे भेजा जाये। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, २९-१०-१९२५ 


२१८. प्रशनोत्तर 


जब में लखनऊमे था, वहाँके “इंडियन डेली टेलीग्राफ' के सहायक सम्पादकनें 
मुझे उत्तर देनेके लिए एक प्रइममाला दी थी। वे भश्न बड़े दिलचस्प हैं, इसलिए 
मैं उनमें से सबसे महत्त्वके अरनोंकों अपने उत्तरोंके साथ यहाँ भ्रकाशित कर रहा हूँ। 

१, क्या आप एक-साल या किसी निश्चिचत समयके अन्दर ही अन्दर सामूहिक 
सबिनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करनेका विचार रखते है? 

अभी तो मैं ऐसी कोई आशा नहीं रखता हूँ कि निर्वारित किसी समयके अन्दर 

अन्दर में सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ कर सकुता। 

के २. क्या आप इस़ सिद्धान्तकों मानते हें कि परिणामसे ही साधनोंका ओचित्य 
सिद्ध होता है | 

मेने इस सिद्धान्तकों कभी नहीं माना। 
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३. एक साल पहले आपके बारेमें यह कहा गया था कि आप सबविनय अवज्ञा 
आरम्भ करता चाहते हे और एक बार यदि आपने उसका आरम्भ कर दिया, फिर 
छुटयुठ हिसापूर्ण दंगे हो जानेपर भी आप उसको जारी रखेंगे। जनताके लिए सम्पूर्ण 
अहिलाका पालन करना अप्ृम्भव होनेके कारण क्या अब आप कुछ अंशोमें (आपकी 
अपनो शक्तिभर कमसे-कम) हिंसा की भी जोखिम उठाकर सबिनय अबज्ञा आरम्भ 
करेंगे ? 

एक साल्‍हू पहले मैने जो-कुछ केहा था और आज भी जिसे में दुबारा कहना 
चाहता हूँ वह यह है कि अब में जो भी कदम उठाऊंगा, मुझे आशा है कि अब 
उसमें अगर-मगरकी' कोई बात नही होगी, वह बिलकुल पक्‍का और मबडिग होगा। 
जब कभी मेने सविनय अवज्ञा आन्दोलन रोका है, वह हिंसात्मक उपद्रवोके आरम्भ 
हो जानेके कारण नही, बल्कि यह पता चलनेपर कि ये हिसात्मक उपद्रव उन काग्रेसियों 
द्वारा, जिन्हे इस सम्बन्धर्में अपने कत्तंव्यका ज्यादा ज्ञान होना चाहिये था, शुरू किये 
गये थे या उन्ही कांग्रेसियोने और छोगोको इन उपद्रवोके लिए प्रोत्साहित किया था। 
किसी हिसाके विस्फोटके कारण, जैसे कि मोपला काण्डके कारण, संविनय अवज्ञा रोकी 
नहीं जा सकती थी। लेकिन चौरी-चौरा काण्डके कारण उसे रोकना जरूरी हो गया, 
क्योंकि उसमे काग्रेसियोका हाथ था। 

४. कलकत्तेके दंगेमें आपने सारा ही दोष हिन्दुओंके मत्ये मढ़ा था। सारवाड़ी 
संघ या किसी अन्य हिन्दू संगठनन आपको रायको गलत बताया था और यह साबित 
करनेके लिए प्रमाण भो पेश किये थे कि हिन्दुओंको भड़कानकी काफी जिम्मेदारी 
मुसलृमानोंकी थो। आपने यह वचन दिया था कि यदि आपको अपनी पहली राय 
ग़लत सालूम होगो तो आप उसे जाहिरा तौरपर स्वीकार कर छेंग। तो क्या अब 
आप अपने पहलेकी राय जाहिर तौरपर बदलेंगे। 

मुझे अपनी पहले राय बदलनेका अवतक कोई कारण नही मिला है। 

५. आप नगरपालिका (जो आजकल स्वराज्यवादी दलके हाथोंम है)का 
अभिनन्दन-पत्र तो स्वीकार करनेके लिए राजी हो गये, लेकिन आपन हिन्दू-सभाके 
अभिननन्‍्दन-पत्रकों टाह दिया। आप हिन्दू होकर भी हिन्दू जनताकी प्रतिनिधि 
संस्याके प्रति ऐसा अनुचित भेद-भाव क्‍यों रखते हे? 

मैंने लखनऊ हिन्दु-सभाके अभिनन्दन-पंत्रको कभी नहीं ठाछा था, बल्कि मेने 
तो उनसे यह कहा था कि जब में रऊूखनऊ आऊँगा, उनका” अभिनन्दन-पत्र खुशीसे 
स्वीकार करूँगा। नगरपालिकाके स्वराज्यवादी सदस्य इसके बाद मुझसे मिले और 
जब में लखनऊ होकर गुजर रहा था, उसी बीच उनका अभिनन्दन-पत्र स्वीकार 
करनेके लिए मुझे आग्रह करने लगे। हिन्दू-सभा भी ऐसा ही कर सकती थी। इसमें 
उसे टाल देनेकी तो कोई वात थी ही नहीं। मेने तो यही सोचा था कि जब में 
लखनऊ होकर सिर्फ गुजर ही रहा था, उस समय शायद सभा मुझे अभिननन्‍्दन-पत्र 
देना न चाहे, खास' करके जब वह लखतऊमें हिन्दू-मुसलमानोके बीच तनावके बारेमें , 
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मुझसे चर्चा करना चाहती है। सीतापुरमें मेने हिन्दू-सभाका अभिननद्रन-पत्र बडी 
खुशीसे स्वीकार किया था। 

अमोनाबादके आरतो-तसाजके प्रश्नकी तलवार एक सालसे ज्यादा अरसेसे लटक 
रही है। यदि दोनों दल आपके निर्णयको कबूछ करनेका वचन दें, तो क्या आप 
उस प्रश्नपर अपना निर्णय जाहिर करनेक्की कृपा करेंगे? 

मेरे अपने संयुक्त-प्रान्तके यात्रा-विवरणमे इस मामलेकी चर्चा की है।' 

७. एक हिन्दुकी हैसियतसे इस मामलेमें आपकी निष्पक्ष राय क्‍या है? 

मुझे सारी बाते मालूम नहीं है इसलिए में कोई राय नहीं दे सकता। यदि 
मैंने पहले से ही अपनी राय कायम कर ली होती तो दोनों दल भले ही मेरा 
निर्णय कवूछ करनेको राजी होते, तो भी उनकी मध्यस्थताके लिए में कभी भी राजी 
नहीं हो सकता था। 

८. मोहर्रमके दिनोंमें या किसी भो अवसरपर मुसलमानोंके बाजा बजानेका 
हिन्दू लोग तो कभी विरोध नहीं करते हैँ। तो फिर हिन्दुओंके बाजोंका मुसलमानोंको 
क्यों विरोध करता चाहिए? क्या हिन्दुओंको हर उपायसे अपने धामिक ह॒कोंकी रक्षा 
करनेका हक नहीं है? 

इस प्रइनमे दो बातें ऐसी है जिनके वारेमे असल तथ्य मुझे माछूम नहीं है। 
रहा प्रश्नका तीसरा हिस्सा, तो हिन्दुओंकों अपने घामिक हकोंकी हर उपायोंसे नहीं, 
बल्कि हर ईमानदारीयुक्त उपायसे, और मेरी रायमें प्रत्येक अहिंसात्मक उपायसे ही 
उन हकोंकी रक्षा करनेका अधिकार है। 

९. पटनामें दो अपहत लड़कियाँ आपके सामने छाई गई थीं। सारे हिल्दुस्‍्तानमे 
अपहरण करनेकी जो बीमारो फछ रही है, उसके खिलाफ एक हिन्दूकी हैसियतसे 
आप हिन्दुओंकों क्या करनेकी सलाह देंगे? 

मैने गत सप्ताहमें इस नाजुक प्रइनकी चर्चा की है। कल 

१०. क्या हिन्दुओंका मुप्तत्मानोंके खिलाफ कोई आक्रमणात्मक कार्य फरनके 
लिए नहीं, लेकिन अपने घामिक हकोंकी रक्षा करनेके लिए और अपहरण आदि 
जैसी बुराइयोंको दूर करनेके लिए और हिन्दू जातिकी शारीरिक, सामाजिक) नतिक 
और भौतिक उन्नतिके लिए अपना संगठन करना उचित नहीं है 

में नही समझता कि इस प्रश्नमें जिस प्रकारके संगठनकी बात कही गई है 
वैसे संगठनका कोई भी शख्स विरोध कर सकता है। में तो निश्चय ही विरोध नहीं 
करता | 

११. मौलाना शौकत अलीने आपके जरिये बिहार खिलाफत सस्मेलनकों एक 
सन्देश भेजा था। यदि छाला लाजपतराय और पण्डित सालवीयजी किसी हिल: 


१. देखिए अगला शीषक। 
२. देखिए “ शाइवत समस्या”, २२-१०-१९२७। 
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कक आपके जरिये कोई सन्देश भेजना चाहें तो आपको उसमें क्‍या कोई आपत्ति 
मौलाना शौकत अलौने मेरे द्वारा बिहार खिलाफत सम्मेलनकों कोई भी सन्देश 
नही भेजा। यदि उन्होने ऐसा किया भी होता, तो यदि वह सन्देश आपत्तिजनक 
न होता, तो में अवद्य ही उनका सन्देश पहुँचा देता। यदि पण्डित मालवीयजी और 
लाला लछाजपतराय मुझे ऐसा ही कोई काम सौंपे, तो में उसे भी अवश्य ही कछेंगा। 
[ अ्नेज़ीसे | 
यंग इंडिया, २९-१०-१९२५ 


२१९. संयुक्त प्रान्तके अनुभव 
, जर्जेर मंच 

हाजीपुरमें मेरी विहार-यात्रा समाप्त हुई। हाजीपुरमें व्यवस्था और शान्ति 
बडी अच्छी रही। हमें राष्ट्रीय पाठशालाके छोटें-छोटे मकानों ठहराया गया था 
और यद्यपि उसीके सामने एक बडी भारी सार्वजनिक सभा की गई थी, लेकिन स्वयं 
सेवकगण अनुशासित थे और भीडके लोगोंको पहले ही से इत्तिका दे दी गई थी कि 
में शोर, धकक्‍्का-मुक्की और भीड़ द्वारा पैर छूता इत्यादि सहन करने छायक नहीं 
हूँ। इससे उस पाठशालाके अहतेके चारों ओर सेकड़ो आदमियोके होते हुए भी मुझे 
पूरी शान्ति मिल गई थी। विहारमें जितनी भी राष्ट्रोय पाठशालाएँ है, उनमें शायद 
इसी पाठशालाकी व्यवस्था सबसे उत्तम है और इसमें शिक्षक भी उत्तम कोडिके हे। 
उत्तम चरित्रवाले असहयोगी वकील जनकधारी बाबू इसके प्रधानाचायं है। हाजीपुरमें 
करीब ५,००० रु०की एक थैली भी भेंट की गई थी। इस प्रकार ऐसी आह्लादजनक 
समाप्तिके साथ और सोनपुरमे एक सेवाश्रमका उद्घाटन करते हुए मेने अपनी बिहार यात्रा 
समाप्त की | सेवाश्रम उन हजारो लोगोंकों आराम पहुँचाने और उनकी आवश्यकताओ- 
को पूरा करनेके लिए खोला गया है जो हिन्दुओके नववर्षके प्रथम मासकी पूणिम्धको 
सोनपुरके अनोखे मेलेमें प्रति वर्ष जमा होते हें। सोनपुरके इस मेलेमें उत्तमोत्तम घोड़े, 
हाथी, गाय, बैल इत्यादि पशु दुर-दुर्से आते हैं। इसके वाद बिहारका दौरा समाप्त 
हो गया और मैने संयुक्त प्रान्‍्तमें प्रवेश किया। पहला मुकाम बलियामे रहा। 

यद्यपि सोनपुरसे वलियाका रास्ता सिर्फ चार घटेका था, लेकिन इसमें मुझे 
बड़ी तकलीफ हुईं। यहाँकी सभा भी मुझे एक बड़ी ही कष्ठप्रद्द कसौटी छगी और 
विहारमें मैंने जो देखा और अनुभव किया था, उसके ठीक विपरीत यहाँ अनुभव 
किया। जिस रेलगाड़ीसे हम छोग छपरासे बलिया गये वह बहुत धीमी चलती थी 
और कुछ मिनिटोके अन्तरपर हीं स्टेशन आ जाते थे। हरएक स्टेशनपर एक बड़ी 
भारी भीड़ होती थी। छोग बड़ा शोर मचाते थे और स्वयंसेवक उन्हें नियन्त्रित 
रखनेमें असमर्थ रहते थे। में यह जानता हूँ कि इन सबका कारण उनका मेरे प्रति 
अन्धा और अतिशय प्रेम ही है। मुझे १९२१ में ही बलिया जाना चाहिए था, लेकिन 
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में उस समय नहीं जा सका था। छोगोंकों विश्वास नहीं रह गया था कि मै वहाँ 
पहुँचूँगा। छेकिन जब में सचमुच वहाँ जा पहुँचा, तो वे खुशीसे पागढ हो उठे। 
स्ववस्नेवक उनपर कतई काबू नहीं रख पाये। लेकिन ज्यों ही मेने उन्हें अपनी 
सुनाई और देगवन्धु स्मारक कोपके छिए दान देनेंकी बात कही त्पों ही उन्होंने 
उदारतासे रुपये देने शुरू कर दिये। खास वलिया स्टेगनपर जो भीड़ श्री, वह तो 
बहुत ही वेकाव थी। अमेरिकन मिथ्वनके पादरी पेरिक साहवने मेरे लिए अपनी मोटर 
स्टेशनपर छानेकी कृपा की थीं। में वड़ी मुश्किकसे उस मोंटरतक जा सका और 
उस मोटरके कारण ही उस जबर्देस्त भीड़में से सहीसछामत वाहर निकछ सका। स्टेशनसे 
हम लोग सींबे वहाँकी सार्वजनिक सभामे गये। वहाँ एक वड़ा भारी और ऊँवा मंच : 
तैयार किया गया था। उसे एक नजर देखते ही में यह समझ गया कि किसी 
अनाड़ीने उसकी रचनाकी है और उसपर जितने आदमियोंके वठनेकी जगह रखी गई है 
उतने आदमियोंका वहाँ बैठना खतरेंसे खाली नहीं था। वहाँ सव मिलाकर सात 
अभिनन्दन-पत्र द्विये जानें थे। जिन-जिन छोगोंकां इनके साथ सम्बन्ध था, उन सबका 
वहाँ मंचपर होना स्वाभाविक्र था। उस मंचपर जानेंके छिए जो सीढ़ियाँ वनाई गई 
थी वे भी हिलती थी, उनवर पैर फिमतता था और उनसे चढ़ना-उतरना खतरनाक 
थ्ा। जब कोई मंचपर थोड़ा भी चलता-फिरता तो सारा मंच हिंलते छगता था। १० 
आदमियोंका वजन भी वह नहीं सेमार सकता था और उसके कुछ भागोंपर तो एक 
आदमीका भी चलना जोखिमका काम थरा। अव्यक्षें फौरन ही यह समझ लिया कि 
यदि किसी भी प्रकारकी दुर्घटनास बचना है, तो यह आवश्यक है कि मेरे अलावा 
और सवकों वहाँसि हट जाना चाहिए। इसलिए वे सव मुत्ने राजेक्बावूके हा्थोर् 
सौपकर वीरे-बीरे नीचे उतर गये। जिन्हें अभिनन्दन-पत्र पढ़नें थे वे एक-एक करके 
आते थें। इतना खयाल रखनेपर भी यह अन्देशा वना रहता था कि किसी भी समय 
वह मंच कहीं भरभरा कर गिर न पड़ें। इतने खतरनाक ह्पसे कमजोर मंच देखनेंका 
मेरा यह पहला अनुभव था। मुझे कमसे-कम दो अवसर और याद हैं। छिकिन वह 
मंच तो उनसे भी कमजोर था। वारीक दृष्टिवाले छोग तो देखते ही उसकी कमजाई 
ताड सकते थे। छेकिन आयोजकॉंको मंच-निर्माणका कोई अनुभव नही था और जिसने 
मंच बनाया उसे तो कतई नहीं था। कां्रेसके कार्यकर्त्ताओंको वरलियाके इस उद्राहरणम्र 
शिक्षा ग्रहण करती चाहिए और उन्हें बड़े मंच बतानेंका प्रयत्त नही कै | 
यदि वे ऐसा मंच बनाना ही चाहें, तों यह काम उन्हें ऐमे कुजल व सौपना 
चाहिए जो अपना काम ठीकसे जानते हों। े 

दे 0 सभाकी भी ठौक-ठीक व्यवस्था नहीं रख सके । अप मकर क 
वक्‍त भी शोर होता रहता था। केकिन जब मैने छोगोंग अपनी वात चुन वा 
विनती की तो वे सवके-सव बिलकुल जास्त हो गये। इससे मेने यह निष्कर्ष निः 
कि विहारकी तरह यदि यहाँपर भी कुछ पहलेसे तैयारी की गई बल हक 
परिणाम भी विहारके जैसा होता और वलियाम जॉ-डकुछ भी कार्य में कर हक है 
कहीं ज्यादा और ठोस कार्ये कर सकता। झान्त रहकर लगाता कह 


ँ 
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आवश्यकता है। बलियामें कुछ बडे अच्छे कार्यकर्ता भी हूं और इसलिए उसे आजके 
बनिस्बत अधिक अच्छे कार्यका केन्द्र भी बनाया जा सकता है। में जानता हूँ कि 


बलियाके लोग बडे घंयेवान और कष्टसहिष्णू हे। उन्होंने १९२०-२१में बड़ा त्याग 
किया था। 


काशी विद्यापी5ठ 


बलियासे हम लोग बनारस गये। वहाँसे सीतापुर जातेके लिए हमें छखनऊवाली 
गाड़ी बदलनी थी। बनारसमें पाँच घटेका मुकाम रहा। बाबू भगवानदासने इस बीच 
काशी विद्यापीठके विद्याथियोंकी एक सभाका प्रबन्ध कर लिया। नगरपालिकाके अधीन 
चलनेवाले मिडिल स्कूलोंमें कताई और बुनाईके सम्बन्धर्में जो अच्छा कार्य किया गया 
है, उसे देखनेके लिए भी वे मुझे ले गये। पाठकोंकों शायद याद होगा कि इस कार्य- 
का आरम्भ श्री रामद्ाास गौड़ने किया था और तबसे वह बराबर होता चला आ 
रहा है। इन पाठ्शालछाओंमें चरखें और तकली दोनोका उपयोग होता है। यह प्रयोग 
काफी हृदतक सफकू कहा जा सकता है। विद्यापीठमें मुझे उसका कारखाना दिखाया 
गथा। वहाँ बढईगिरीमें वडी अच्छी तरवकी हो रही है। विद्यापीठमें चरखेकी उन्नति 
अच्छी हुई नही कही जा सकती है। मैने अपने व्याख्यानमें विद्याथियोसे और अध्यापको- 
से कहा कि यदि उन्हें चरखेमें श्रद्धा नहीं है, तो वे उसे विद्यापीठके पाठ्यक्रमसे 
बिलकुल ही' निकाल दें। महज इसलिए कि चरखेको राष्ट्रीय आन्दोलनका एक अंग 
भाननेका रिवाज पड़ गया है, उसे इस प्रकार स्थान देनेसे कोई लाभ न होगा। 
अब समय आ गया है कि प्रत्येक राष्ट्रीय पाठशारा अपनी शिक्षा सम्बन्धी नीतिका 
स्वयं विकास करे और दूसरोंके ढ्वारा उसका विरोध किये जानेपर भी वह्‌ उसे सफल 
बनानेका प्रयत्न करे। 


लखनऊमें 

बनारससे हम लोग रूखनऊ गये। वहाँ कोई तीन घढेसे ज्यादा ठहरे। वहाँ 
मुझे लखनऊ नगरपालिकाने अपनी तरफते एक अभिननन्‍्दन-प्त्र देकर सम्मानित किया। 
वह अभिनन्दन-पत्र बड़े ऊँचे दर्जेकी उर्दूमें लिखा हुआ था। जो सयुकत प्रान्तका निवासी 
नही है उस मेरे जैसे एक सादे मनुष्यकों समझनेकी दृष्टिसे, भाषा जितनी मुश्किल 
बनाई जा सकती है, उत्ते उतना मुद्िकिक बनानेंकी मानो खास कोशिश की गई थी। 
उसमें अरबी और फारसीके बड़े-बड़े कठिन दब्दोका प्रयोग किया गया था और ऐसा 
मालूम होता था कि मानों भामूली बोल-चालके शब्द और जिनका मूल संस्कृतसे 
हो ऐसा एक भी शब्द उसमें न आने देनेंकी खास कोशिश की गईं थी'। इसलिए 
मुझे उसका जो अंग्रेजी अनुवाद द्विया गया सो ठीक ही था। मेने नगरपालिकासे 
कहा कि में उन्हे उनकी बड़े ऊँचे दर्जजी उस उ्दृके लिए मुबारकबाद नही दे सकता। 
में अन्तर्प्रान्‍्तीय व्यवहार के लिए एक राष्ट्रीय भाषाकी आवश्यकताको स्वीकार करता 


१, देखिए “ भाषण: काशी विय्यापीठमें ”, १७-१०-१९२०। 
२, देखिए “ भाषण : रूखनंऊ नगरपालिकाकी सभामें ”, १७-१०-१९२५। 


अब सम्पूर्ण गांधी वाहमय 


हैँ, लेकित वह३भाषा छखनवी उर्दू था संस्कृतनिष्ठ हिन्दी नहीं हो सकती । वह भाषा तो 
हिन्दुस्तानी ही होगी और हिन्दी और उर्दू जाननेवाले लोग जिन शब्दोंका आमतौर 
'पर प्रयोग करते है, वह उन्ही शब्दोंते मिलकर बनेगी। उसे हिन्दू और मुसलमान दोनों 
आसानीसे समझ सकेंगे। लखनऊकी नगरपालिका खास करके स्वराज्यवाद्ियोंके हाथोंमे 
है" उनके पहलेके सद्रस्थोंके कार्यके मुकाबले उनका काम किसी तरह कम नही है। 
लेकिन मेने अपने उन श्रोताओंसे कहा कि सिर्फ अपने पहले कार्यकर्ताओंके बरावरके 
स्तरका ही काम कर सकनेपर सन्तोष मान छेना ठीक नहीं है। कांग्रेसके लोग जहाँ 
कहीं, जिस किसी भी संस्थाकों अपने हाथमें लेते है, वहाँ उन्हें अधिक अच्छा 
काम करके दिखाना चाहिए। और इसीलिए लखनऊकी सड़कोंका इतना खराब होना, 
विचारणीय बात है। रुपयेकी कमीका कोई बहाना नहीं है, क्योंकि कांग्रेसियोंसे तो 
यह आशा रखी जाती है कि वे स्वयं कुदाली और फावडा लेकर स्वेच्छासे मेहनत 
करके सड़कोंको दुरुस्त करेंगे। मेने नगरपालिकाको उसके डेरीके प्रयोगके लिए मुवारक- 
वाद दिया और उसे यह चेतावनी भी दे दी कि जबतक वह अपनी हदमें रहनेवाली 
जनताको सस्ता और अच्छा दूध न पहुँचा सके, तवतक उसे क॒दापि सन्तोप नहीं 
होना चाहिए। 

नगरपालिकाके अभिनन्दन-पत्रमें हिन्दू-मुस्लिम प्रइनपर जानबूझकर कोई बात 
नहीं कही गई थी। फिर भी मित्रों (नगरपालिकाके बहुतसे हिन्दू और मुसलमान सदस्य 
मेरे मित्र थे) के साथ वातचीतके दौरान इस प्रदनकों छोड़ना सम्भव नहीं था,और 
इसलिए इन दोनों समाजोंमे जो तनाव बढ़ता जा रहा है, उसपर मुझे कुछ कहना 
पड़ा। मेने उनसे कहा कि हिन्दुस्तानके दूसरे हिस्सोंमें कुछ भी क्‍यों न हो, कममे- 
कम लखनऊमे तो दोनों समाजोंको अपने मतभेद दूर करके ऐसी एकता स्थापित 
कर लेनी चाहिए कि कैसी भी स्थिति उत्पन्न क्‍यों न हो जाये और हिन्दुस्‍्तानके 
दूसरे भागोंमें कँसे भी झगड़े क्यों न चलते रहें, यहाँ एकता कभी टूटे ही नही। 

समय निकालकर थोडी देरके लिए में छलूखनऊके महिला कंलेजमें भी गया। यह 
विद्यालय अमेरिकी मिजनका है और यह कही जाता है कि सारे एशियामें अपने 
ढंगका यह सवसे पुराना कालेज है। मैने देखा कि हिन्दुस्तानके सभी प्रान्तोंकी लड़कियाँ 
वहाँ पढ़ती हैँ। उन्होंने अपनी हस्ताक्षर पुस्तिकामें मेरे हस्ताक्षर करानेके लिए मुझे 
घेर लिया। इसके पहले अपनी जतं बताकर बहुतोंको अपने हस्ताक्षर दे चुका हूं, 
शर्त यह है कि जो छोग मुझसे मेरे हस्ताक्षर चाहें, उन्हें खादी पहननी चाहिए और 
नियमपूर्वक कातना चाहिए। मैंने लड़कियोंकों भी यह शर्त सुनाई। उन्होंने बिना हिंचक 
फौरन हौ' उसे स्वीकार कर लिया और वहाँकी छेडी सुपस्टिंडेंटने मुझे इस वातका 
यकीन दिलाया कि वह स्वयं इस बातका ध्यान रखेगी कि लड़कियाँ अपना वादा 
धर्म-भावनासे निभाएँ। 

सीतापुरमें 


लखनऊसे हम लोग मोटर द्वारा सुबह कोई १० वजे सीतापुर पहुँचे। मे अपने 
मुकामपर पहुँचूँ उसके पहले ही मुझे हिन्दू-सभाका अभिनन्दन-पत्र ग्रहण करमेंके लिए 
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उसके द्वारा आयोजित सभामें जाना पडा। मैने उस अभिनन्दन-पत्रका उत्तर देते हुए 
कहा कि में उस अभिनन्द्रन-पत्रके योग्य नहीं हूँ, क्योकि मेने हिन्दू-लभाके लिए मबतक 
कुछ भी काम नहीं किया है, उलठे मेने उसके कुछ कार्योकी --- हालाँकि मित्रभावसे --- 
आलोचना अवश्य की है। मेने इस अभिनन्दन-पत्रको स्वीकार किया है, वंयोकि हिन्दू- 
धर्मके प्रत्ति मेरी भक्ति किसीसे कम नहीं है। मेने उनसे यह भी कहां कि घामिक 
आन्दोलनोंसे सच्ची सेवा तभी हो सकती है जब कि बे सम्पूर्ण रूपसे सत्य और 
अहिसापर संचालित हों । इसके बाद मुझे सार्वजनिक सभामें ले जाया गया । वहाँ नगर- 
पालिकाकी तरफसे अभिनन्दन-पत्र द्विया जानेवाला था। दूसरे दिन में अली भाइयोके 
साथ हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी सभामें गया। सम्मेलनके अध्यक्षका व्याख्यान जो 
कई अरथॉर्में अच्छा था पर उसमें आग्रहपृवंक फारसी और अरबीके मूल शब्दोंको' नही 
आते दिया गया था। इसलिए मुझे वहाँ भी फिर वे ही बातें दोहरानी' पड़ी, जो मेने 
लखनऊकी नगरपालिकाके अभिननन्‍्दन-पत्रका उत्तर देते समय कही थी। कृत्रिम सस्कृत- 
निष्ठ हिन्दी उसी प्रकार त्याज्य है जैसे कि फारसी मिली हुई क्लिष्ट उर्दू। मैने हिन्दु- 
स्तानीकों इस्रीलिए एक सामान्य बोलचालकी साधारण भाषा माना है, क्योंकि उसे 
कोई २० करोड़से अधिक लोग समझते हें। यह भाषा न तो कृत्रिम छखनवी उर्दू 
है और न सम्मेलनी हिन्दी। कमसे-कम सम्मेलनसे तो ऐसे ही अभिनन्‍्दन-पत्रकी आशा 
की जा सकती थी, जिसे साधारण हिन्दू या मुसलमान कोई भी समझ सकता हो। 
वह आदमी जो 'ईहवर का नाम छेता है, छेकिन खुदा कहनेसे डरता है, अथवा वह 
जो हर बार खुदा” कहता है और 'ईइवर का नाम लेनेमें पाप समझता है, कोई 
अच्छा जादमी नहीं हो सकता। मैने अपने श्रोताओंकीं यह भी याद्व दिलाया कि संयुक्त 
प्रान्तमें हिन्दी प्रचारके लिहाजसे जरूरत केवल इसी बातकी है कि हिन्दी साहित्यको 
और उन्नत किया जाये, वातावरण ऐसा बने कि उसमें भी कोई रवीच्धनाथ पैदा हो। 
सम्मेलनकों तो सयुकत प्रान्तके बाहर हिन्दुस्तानी भाषाकों छोकप्रियः बनानेमें और 
दूसरी भाषाओंकी पुस्तके देवनागरी लिपिमें प्रकाशित करनेमे ही अपना सारा ध्यान 
लगाना चाहिए। मौलाना मुहम्मद अलीते मेरी पहलछी बातपर जोर देकर कहा कि 
यदि हिन्दुस्तानी भाषाकों अपने ही प्रान्तर्में छोकप्रिय बनानेके लिए क्षत्रिम उपायोंकी 
आवश्यकता हो तो फिर उसे सर्वदेशीय सम्पर्क भाषा बनानेंका प्रयत्न छोड़ देना 
होगा। दोपहरको मौछाना शौकत अलीके समापतित्वमें एक सभा हुई। उनका व्याल्यान 
हिन्दू-मुस्लिम एकतापर एक सारगर्भित व्याख्यान था। जिसके अन्तर्में उन्होंने लोगो- 
से चरखा और खादीकों अपनानेका आग्रह किया। उनके बाद मुझसे व्याख्यान देनेके 
लिए कहां गया। इसलिए मेते उसी विषयपर व्यास्यान' देना शुरू किया जिसकी चर्चा 
मौलाना साहबने अन्तरमें की थी। मेने श्रोताओंकों चरखा और खादींकी आवश्यकता 
समझाई और यह कहंकर अपनी बात समाप्त की कि पटनामें जो निर्णय हुआ है 
उसमें उन्हे सहायता करनी चाहिए। वह निर्णय मेरी समझमें कोई जबरदस्ती नही हुआ 


१. देखिए “ भाषण : सीतापुरमें ”, १७-१०-१९२५। 
२ देखिए “ भाषण : ४० प्र० हिन्दी वादित सम्मेलनमें”, १८-१०-१९५५। 
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था, बल्कि कांग्रेसकी विचारधारावाडी आम जनताकी रायका वह एक स्पष्ट संकेत 
था। मेरे बाद पण्डित मोतीछालजीने व्याख्यान दिया। उन्होंन पटनाके निर्णयकों विस्तार- 
पूर्वक्क समझाया, और चरखा और खादीमें अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा प्रकट करते हुए 
साथ ही यह भी कहा कि जबतक कांग्रेस प्रधानतः राजनैतिक संस्था न बन जायेगी 
तबतक वह पूरी तरहसे लोगोंकी प्रतिनिधि संस्था नहीं बन सकेगी । पण्डितजीका प्रस्ताव 
जिसमें पठनाके निर्णयका समर्थन किया गया था, पास करने और चरखा संघकी 
स्थापनाका अनुमोदव करनेंके बाद सब प्रतिनिधि गुजराती तम्बूमें गये और वहाँ 
उन्होंने सीतापुरमे रहनेवाले गुजराती व्यापारियों ह्वरा दिया गया जलपान ग्रहण 
किया । 

मेरा संयुक्त प्रान्तका दौरा, यद्धि उसे दौरा कहा जा सके तो, लखनऊसे आये - 
हुए हिन्दू-सभाके एक प्रतिनिधि मण्डलके साथ हुई छम्बी और हादिकतापूर्ण बातचीतके 
साथ समाप्त हुआ। यहू शिष्टमण्डल लखनऊमें हिन्दू-मुस्लिम तनावके बारेमें बात करने 
आया था। मेने बताया कि विवादमें पच्र वननेका मेने जो वादा किया था उससे 
में हटा नहीं हूँ। मेने उनसे कहा कि पिछले वर्ष मेने दोनों पक्षोंसे दिल्लीमें उनके 
साक्ष्य सुननेको कहा था; लेकिन साथ ही मेने उन्हें यह भी बताया कि भव बदली 
हुई परिस्थितियोंमें शायद दोनों ही पक्ष विवादग्रस्त मामछेको मेरे सामने न रखना 
चाहें। किन्तु यदि वे चाहेगे तो में खुशीसे लखनऊ जानेका समय निकादूँगा और . 
उनके मामलछेमे पंच वनकर निर्णय दूंगा। जब उन्होंने कहा कि हिन्दू छोग चाहेंगे कि 
में पंच-फैसला करूँ तव मैने उन्हें सछाह दी कि वे मुसलमानोंके पास भी जायें और 
फिर मुझे इस बातकी इत्तिला दें कि दोनों दलोंके नेतागण मेरे द्विये हुए फंसलेको 
कुबूछ करनेके लिए तैयार है या नहीं। 

इस प्रकार मेरी विहार और संयुक्त प्रान्तकी यात्रा समाप्त हुईं। यह विवरण 
छिखते समय में कच्छमें हूँ जहां महादेव देसाई मेरें साथ है, और वे इस अनोखे 
और सबसे अलग पड़े प्रदेशके दिलचस्प अनुभवोंका विवरण लिखनेका कार्यभार 
संभालेंगे । ह 

[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, २९-१०-१९२५ 
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जान पड़ता है नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायों द्वारा प्रमुख कारग्रेसीजनोंको 
मानपत्र देनेका रिवाज अब स्थायी हो गया है। इसके फलस्वरूप मुझे लगभग समस्त 
भारतमें नगरपालिकाओंकी कार्यप्रणालीकों थोडा-बहुत देखनेका अवसर मिला है। 
एकाधिक नगरपालिकाओंके अवलछोकनके बाद में इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि उनके 
सन्मुख सबसे बडी समस्या सफाईकी है जिसे उन्हे हल करना है। में मानता हूँ कि यह 
बहुत ही बडी समस्या है। हमारी कुछ राष्ट्रीय आदतें इतनी बुरी हे कि जिनका वर्णन 
नही किया जा सकता। और वे इतनी गहरी जमी हुईं है कि वे सभी मानवीय 
प्रयत्नोंकों व्यर्थ कर देती हैं। जहाँ भी में जाता हूँ यह गन्दगी किसी न. किसी रूपमें 
मेरी दृष्टिकों अपनी ओर खीचती है। पजाब और सिन्धमें स्वास्थ्यके प्रारम्भिक 
नियमोकी परवाह न करते हुए हम अपने चबूतरों और छतोंकों गन्दा कर देते है। वहाँ 
करोड़ो रोगाणु पैदा हो जाते हें और मक्खियोकी वहाँ बस्ती बन जाती है। दक्षिण 
भारतमें हम अपनी गलियोको ग्रन्दा करनेमें भी नही झिलझ्कते | सुबहके वक्‍त किसी 
भी संकोचशील व्यक्तिके छिए इन गलियोंमें से होकर निकलना असम्भव होता है, 
क्योंकि इनमें छोग शौच करनेंके लिए पक्ति बाँधे बैठे होते हैँ। सामान्यत. यह क्रिया 
एकान्तमें और ऐसे स्थानों पुरी की जाती है जहाँ साधारणतः छोगोंको जानेकी 
जरूरत नही होती । बगालमें भी ऐसी ही स्थिति है, लेकिन वहाँ उसका दूसरा रूप है। 
लोग जिस तालाबमें नहाते और कपडे और बतेंन घोते हे एवं जिसमें पश्यु भी पानी 
पीते है, उसीके जलूकों पीनेके काममें भी छाते है। यहाँ कच्छमें स्त्री-पुरष उन्ही 
बातोंकों बिना ध्यान दिये करते रहते हैँ जो कि भेने मद्रासमें देखी हे। कच्छके ये 
लोग मूर्ख नही है; ये निरक्षर भी नही है; उनमें से बहुतसे भारतसे बाहर दुसरे 
देशोंकी यात्रा कर चुके है। उनको इन बातोंकी अधिक जानकारी होनी चाहिए; 
किन्तु उन्हे नहीं है। उन्हें सफाईके बारेमें प्रारम्भिक बातोंकी शिक्षा देनेकी कोई 
भी' चिन्ता नहीं करता। नगरपालिकाओं और स्थानीय निकायोंका यह विश्ञेष कर्त्तव्य 
है या होना चाहिए कि वे अपनी सीमाके अन्दर गन्दगी दूर करनेंका खास ध्यान 
रखें। यद्दि हमें शहरोंमें रहना है, यद्रि हमें समठित जीवन बिताना है, यदि हमें अपना 
स्वास्थ्य और बुद्धिबल बढ़ाना है तो हमें कभी-न-कभी गन्दगीसे मुक्त होना ही पड़ेगा। 
हम इस कामको जितनी जल्दी कर ले, उतना ही अच्छा है| हमें हर कामको स्वराज्य 
मिलनेतक स्थगित नहीं कर रखना चाहिए। निस्सन्देह कुछ काम ऐसे हूँ जो तभी 
किये जायेंगे जब हमें अपनी' अत्यन्त वाछित वस्तु, अर्थात्‌ स्वराज्य, मिल जायेगा। 
किन्तु यदि हम उन बहुतसे कामोंको, जिन्हें कि हूम आज भी उसी आसानीसे कर 
सकते है, जिस आसानीसे स्वराज्य मिलनेपर कर सकेगे और जो हमारे सामूहिक 
और समय राष्ट्रीय जीवनके प्रतीक हू, नहीं करते तो स्वराज्य कभी नहीं मिलेगा। 


२८-२७ 
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इस समसस्‍्याका समाधान जितनी अच्छी' तरह और जितनी जल्दी हमारी नगरपालिकाएँ 
कर सकती है उतनी जल्दी और उतनी अच्छी तरह कोई अन्य संस्था 
5 हट स्था नहीं कर 

सकती । जहाँतक म॑ जानता हूँ उनको इस सम्बन्धमें जितने अधिकारोंकी जरूरत है, 
वे सब उन्हें भ्ाप्त हैं; और यदि आवश्यकता हो तो उन्हे अधिक अधिकार भी मिल 
सकते है। अभाव प्रायः केवल संकल्पका ही देखा जाता है। इस बातकों लोग अभी 
अनुभव ही नहीं करते कि जो नगरपालिका आदर पाखाने नहीं वनाती और जिसके 
क्षेत्रमं सड़े और, गलियाँ चौबीसों घटे बिल्कुल साफ-सुथरी नहीं रखी जाती उसको 
कायम रहनेका कोई हक नही है। किन्तु यह सुधार नगरपालिकाओं और स्थानीय 
निकायोंके सदस्योंके अयक उद्योगके बिना नहीं किया जा सकता। यह खयाल करना 
कि जब सग्रपालिकाएँ ऐसा करने लगेंगी तो हम भी काम शुरू करेगे, सुधारको 
अनन्त काछूतक टालना है। जिन छोगोमें सच्चे दिलसे सुधार करनेकी इच्छा और 
क्षमता है, उन्हें उसे प्रारम्भ कर देना चाहिए, शेष, कार्य अपने आप हो जायेगा" ' 

इस उद्देदयको ध्यानमें रखकर हो में अहमदावादके डाक्टर हरिप्रसाद देसाईके 
लिखे हुए एक विनोदपूर्ण पत्रका अनुवाद अन्यत्र छाप रहा हूँ। यह पत्र अभी हालमें 
' तवजीवन ' में छप चुका है।' अहमदाबादकी नगरपालिकाने इस समस्याको गम्भीरता- 
पूवेंक हाथमें लिया है। अहमदावाद ऐसा शहर है जहाँ सफाईकी दृष्टिसे व्यवस्था करना 
साधारणत: कठिन है। यह बहुंत गन्दा शहर है।,. मेने इससे ज्यादा गन्दा शहर दूसरा 
कोई नहीं देखा। इसके नावदान दुग्गेन्‍्च और गन्दगीसे सड़ते रहते हेँ। लोगोमें अन्च- 
विश्वास और पूवंग्रह इतना ज्यादा है कि उनपर काबू पाना मुश्किल है। गन्दगीको 
प्राय: घामिक मान्यता प्राप्त है। गन्दी आदतोंके पक्षमे अहिसाके सिद्धान्ततक की 
दुहाई दी जाती है। मेरा पाठकोसे अनुरोध है कि वे उक्त पत्रके अनुवादको ध्यानसे 
पढ़ें और उसपर सोचे तब वे समझेंगे कि अहमद्राबादमें सुधारकोंके सामने कितनी 
बड़ी कठिनाइयाँ है। इस कठिन और अप्रश्सित कार्यको करनेके लिए स्वयंसेवक भी 
पर्याप्त नहीं मिलते। पाठक यह भी देखेंगे कि इस कामको नगरपालिकाके वे सदस्य 
कर रहे. है जो अहमदावादको सफाईकी दृष्टिसे आदर्श नगर वनाता चाहते है। वे 
इस कामकी अपने दफ्तरके वक्‍तके अछावा और विना कुछ पानेकी आशा किये कर 
रहे है। यदि कोई नगरपालिका केवल अपना रोजमर्राका काम धरा करके और अपने 
अधिकारियोंकी हिंदायतें देकर सन्तुएुट हो जाती है तो उससे किसी विशेष अच्छे 
परिणामकी आशा नहीं की जा सकतो। यदि भारतके नगरोंको इस योग्य वनना 
है कि उनमें गरीवसे-्गयरीव छोग भी साफ और अच्छी हालतमें रह सकें तो नगर- 
पालिकाके प्रत्येक सदस्यको अपने शहरमें स्वयं भंगी बनना होगा | 

| बंग्रेजीसे 
पंग इंडिया, २९-१०-१९२५ 


१. देखिए “ भहमदाबादमें सफाई”, ५-११-१६१५ | 


२२१- तार: रणछोड़लाल पटवारीको 


कच्छ मांडवी 
३० अक्तूबर, १९२५ 
दीवान साहब मर 
मोरवी जंक्शन, 


विशुद्ध व्यक्तिगत पत्रका' दफ्तरो जवाव देखकर चकित। यद्वि में इस छोटी-सी 
कार्ययमितिकी, जो अपने गठनके समयसे हो बड़ी सावधानीके साथ राजनीतिक 
मामछोंसे . . .' या काठियावाड़के 'राज्योसे दूर रही है, बैठक नहीं कर सकता तो 
मोरवीसे गुजरनेकी कोई इच्छा नही है। 


गांधी 
अँग्रेजी तार (जी० एन० ४१२१) को फोटो-तकलसे ! 


२२२. भाषण : साण्डवोसें * . 


३१ अक्तूबर, १९२५ 

खतरा कौन उठाता है और किसलिए उठाता है? व्यभिचारके लिए, स्त्रीके 

लिए और घनके लिए लोग खतरा उठाते है। छेकिन यह तो कुएँमें कृदनेके साहसके 
समान है। साहस तो भवसागर पार करनेंके लिए, पुरुषाययंके लिए, आत्मदर्शनके लिए 
किया जानां चाहिए। व्यापार तो ऐसा ही किया जाये जिसमें किसीके प्रत्ति अपराध 
न हो, जिसमें किसीकों कौड़ी भी न लेनी पड़े। मेरे साथ बेठनेवाले, कलतकके मेरे 
साथी कितने ही करोड़पतियोंको मेने “शाह आलूमके सगे सम्बन्धियों ” की तरह 
वाजारोंमें भीख माँगते देखा है। तब जो वस्तु क्षणिक है, उसके लिए इतना प्रयत्न 
किसलिए, छल और चोचल़े किसलिए ? साहस तो हमें परमात्माकी महिमा देखने 
और उसके गुण गानेमें दिल्लाना चाहिए। परमात्माकी लीला निहारनेमें दीवाना वनना 
ही सच्चा साहस है। इस गयनमें चमकते अनेक सितारे किसके प्रकाशका विस्तार 
करते है, इसकी शोधरमें अनेकों जन्म चले जायें तो वे सब सार्थक हैँ। श्रीमदु 
राजचन्द्रने मृत्युके समय असहा दुःख भोगा लेकिन उन्हें उस दुःखका विचार नहीं 


१. देखिए “ पत्र: रणछोड़छाल प्रय्वारीको ”, २२-१०-१९२५। 

२. यहाँ एक शब्द स्पष्ट नहीं है। 

३: मदादेव देसाईके थात्रा विंवरणसे उद्धृत। 

४. गुजरातके पारसी कवि वदरामजी मल्यारी द्वारा रचित एक ऋवितासे । 


४२०. सम्पूर्ण गांधी वॉ््मर्य 


था। उन्हें तो उस समय ईदवर-दर्शनकी ही रूगन लगी हुईं थी। आज जवकि मेरे 
जीवनमें विनयके साथ कड़वी वातें सुननेका कठिन प्रसंग उपस्थित हो गया है तव ऐसे 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रका स्मरण करके, उनकी अहिसाकी स्तुति करके में सौभाग्यका अनुभव 
करता हूँ। आइये आज हम उस वस्तुको जो हमारी आत्माको दूधके समान स्पष्ट 
दिखाई देती हो, जगतमें किसीका भय किये विना प्रकट करनेकी शक्ति इस पुरुषकी 
स्मृतिसे प्राप्त करें। भय एकमात्र “चैतन्य का रखें; इस वातकी चिन्ता रखें कि जो 
२४ घंटे निरन्तर हमारी चौकसी करता है कही उसे ठेस तो नहीं पहुँचती। राजचन्दर- 
के जीवनसे उत्तकीं अनन्त तपश्चर्या सीखे, और जिस अनन्त तपदचर्याके फलस्वरूप 
वे चेतन्यकी ही आराघना करने छगें, उसे समझें । और हम अपनी क्षुद्रताका विचार 
करके वकरीके समान निरीह बनें तथा अपनेमे विराजमान चैतन्यका विचार कर 
सिहके समान समर्थ बनें तो हमारा जीवन सार्थक है। 

[ गृजरातीसे | 

नवजीवन, ८-१ १-१ ५१२५ 


२२३० गोरक्षाकी योजना 


गोरक्षाका काम चीटीकी तरह धीरे-धीरे रेंग रहा है। में यो-सेवकोंसे इतना 
कह सकता हूँ कि उसकी गति एक क्षणके लिए भी रुकी नहीं है। में दिन-रात 
इसपर विचार करता हूँ। वहस भी काफी करता हूँ। कच्छमें बहुतसे गो-सेवक हे 
और में फिर कभी कच्छ आ सकूगा, इसकी मुझे कोई आशा नहीं है। इसछिए मेने 
अपनी यह योजना बनाकर कुछ रुपये भी इकट्ठे किये हेँ। यह लिखते समयंतक 
लगभग तीन हजार रुपये इकढ्ठे हो गये हूँ और मुझे आगा है कि अभी और भी 


होंगे । | ४ 
कुछ मित्रोंने मुझे गोरक्षाकी योजना उसके आँकड़ोंके साथ प्रकट करनेको कहा 
है। योजना इस प्रकार है। 

(१) मरे हुए ढोरोंका चमड़ा विदेशोंमें चछा जाता है और कत्छ किये गये 
ढोरोंका चमड़ा हम छोग अपने इस्तेमालमें छाते हैं। इसमें जो पाप होता है उसके 
लिए हम ही जवावदेह है। उसे रोकनेके लिए चर्मालय हंमें अपना धर्म समझकर 
चलाने होंगे। इसमें मुझे अब कोई सन्देह नहीं रहा है कि गोरक्षाका यह एक थग 
ही वन जाना चाहिए। इस कार्यका आरम्भ स्वयं एक चर्मालय हाथर्म लेकर ही 
किया जा सकेगा। इस कार्यके लिए आज सवा राख रुपयेकी जरूरत है । इस कार्य 
आखिर कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए--नफा तो कोई करना हीं नहीं है, इस- 
लिए इसमें किसोसे भी स्पर्वाका कोई डर नहीं है। ।॒ है 

(२) इस कार्यके छिए काम करनेंवालोंकों भी तैयार करना होगा। इसमें 
कुछ अध्ययनकी भी आवश्यकता है। योग्य काम क्रनेवाके सीखनेंके लिए तयार हो 


गोरक्षाकी योजना ४२१ 


तो उन्हें छात्रवृत्ति भी दी जायेगी। इसमें मेरे हिसाबसे सालाना कोई ५,००० रुपये 
होंगे 

(३) मण्डलके लिए एक पुस्तकालयकी भी आवश्यकता है। उसमें पशु-संवर्धन, 
उनके पालन-पोषण, दूध शोघक सयन्त्र और चर्माछिय इत्यादि विषयोसे सम्बन्ध रखने- 
वाली पुस्तके होनी चाहिए। इसके लिए कोई ३०० रुपयोंकी आवश्यकता है। यह 
महज एक अन्दाज है। 

(४) डेरीका प्रयोग करनेके लिए अर्थात्‌ डेरीके कार्यमें कुशरू व्यक्तिकों नियुक्तकर 
उससे उसको रिपोर्ट तैयार करानेमें, किसी शहर-विशेषकी उस दृष्टिसे जाँच कराने 
इत्यादिमें आरम्भिक व्ययके लिए कोई १०,००० रुपयेकी आवश्यकता होगी। 


इस प्रकार एक साहल्‍में इस योजनामें १,४३,००० रुपये खर्च होंगे। चर्मालयमें 
तो रुपये रागतके तौरपर छगेंगे। और यह कुल रकम १,३०,००० रुपये होती है। 
अन्य आरम्मिक खत प्रशिक्षण और जाँच-पड़तालका है। 
मण्डछकका सामान्य खर्चे इसमें नहीं गिना गया है, क्योंकि यदि उसके सभासदोके 
चन्देमें से ही उसका खर्च न' चल सके तो में मण्डलका होना निरर्थक मानता हूँ। मन्त्री- 
की नियुक्ति हो गई है। इसके लिए मेने श्री वालूजी गोविन्द्रजी देसाईको पसन्द किये 
है। ये पहले गूजरात कॉलेजर्में और फिर हिन्दू विश्वविद्यालयमें अध्यापकका काम 
करते थे। उन्हे २०० रुपये माहवार वेतन देना निश्चय हुआ है। इसके अलावा 
उनको मकांनका किराया भी देना होगा। अभी तो वे आश्रममें रहते हे इसलिए 
मकानका किराया नही दिया जाता' है। लेकिन फिर कभी मकानके किरायेके २५ रुपये 
भी शायद उन्हे देने होंगे। कार्याछयके लिए अभी कोई दूसरा खर्च नहीं किया गया 
है। दूसरे कार्यकर्ताओंको भी रखना होगा। लेकिन जैसे-जेंसे सभासद बढ़ते जायेंगे 
वैसे-बेसे इस काममें भी सुविधा होती जायेगी। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि किसी 
भी हालतमें क्यों न हो १,४३,००० रुपये तो खर्च करना ही होगा, क्योंकि चर्मालय' 
और डेरी धर्मंभावसे चलाये बिना गोरक्षाकों में असम्भव मानता हूँ। 
भुझे आशा है कि गोसेवक इस महान कारयेंमें अवश्य ही मदद करेगे। 
[ गुजरातीसे | 
तवजीवन, १-११-१९२५ 


२२४. कुछ शिकायतें और सुझाव 


के मेरे पास एक हस्वा पत्र पड़ा हुआ है, जिसमें बहुत सारी शिकायतें और सुझाव 

दिये गये है। पत्र एक स्वयंसेवकका है। इस कारण मे इसे प्रकाशित करनेकी जरूरत 
समझता हूँ। महत्त्वपूर्ण अंश्ोंको छोड़े बिना में उसे संक्षेपर्में नीचे दे रहा हूँ।' 

गुजरातमें चरखे नहीं चल सकते, यह में नहीं मानता। गुजरातके किसानोंके 
पास अन्य छोगोंके जितना नहीं तो भी थोड़ा-बहुत समय तो बचता ही है। उनके 
आलस्पको दूर कर उन्हे सात्विक उद्यम सिखाता हमारा कत्तेव्य है। लेकिन अभी 
हम गाँवोंमें दृढ़ आसन जमाकर बैठे ही नही हे। फिर भी में जानता हूँ कि फिलहाल 
उस ओर प्रवृत्ति है। इसमें सन्देह नहीं कि इस कार्यमें समय चाहिए। छेकिन यह भी 
सही है कि जबतक मेरे जैसा एक भी व्यक्ति अपना विश्वास अविचक रखेगा और 
उसके अनुरूप काम करेगा तबतक चरखेका कभी नाश नहीं होगा। चरखेके चारों 
ओर हम चाहे जितनी अन्य प्रवृत्तियोंकी रचना करें परन्तु चरखा आधार है, मध्य- 
बिल्दु है, केन्र है। 

गुजरातमें कुछ पैसा व्यर्थ ही खर्च हुआ है, यह में मानता हूँ। लेकिन वह 
अनिवार्य था। सब नौसिखिये थे, सबको एक विलकुछ नये क्षेत्रमें काम करना था। 
इस क्षेत्रमें हमारे पास किसीका अनुभव न था। अन्य प्रान्तोंके पास गुजरातका अनुभव 
था। क्या इतना ही पर्याप्त नहीं कि संचालक प्रामाणिक और त्यागी' थे? यदि 
सभी गृजराती, जिनके साथ हमें काम पड़ा, व्यवह्यरकुशल और ईमानद्वार होते तो 
हमें एक दमड़ीका भी नुकसान न होता और थदि होता भी वो उतना ही जितना 
हमने सोच-समझकर होने दिया होता। | 

आश्रमोंके बारेमें किये गये आक्षेप यदि ब्यौरेवार होते तो उनकी जाँच हो 
सकती थी। सत्याग्रह आश्रमका' तो पत्रदेखक जिक्र ही नहीं करता। ऐसा क्यों ! 
लाख रुपयेसे ऊपर खर्च तो उसीपर हुआ है। उसका हिसाब अथसे इतितक मौजूद 
है। और ऐसे अन्य आश्रमोंमें भी, जिनके साथ मेरा अथवा प्रान्तीय कमेटीका सम्बन्ध 
है, में कोई गलत खर्च हुआ नहीं जानता। अछवत्ता, अविचारके कारण कुछ खचे 
हुए हैं। परन्तु जबतक हमें सम्पूर्ण रूपसे कुशछ सेवक नही मिलते तबतक विचार- 
दोषके फलस्वरूप होनेवाले खर्च तो होते हो रहेंगे। सत्याग्रह आश्रमकी नीब यदि 
मुझे आज रखनी हो तो आजतकके अनुभवके आधारपर में उसकी रचना अलंग ढगकी 
करना चाहँगा। लेकिन जो हुआ है उसका मुझे बिलकुल भी परचात्ताप नही है। 
सर्वस्व अर्पूण करनेके बाद मनुष्य और क्‍या दे सकता है ? सभी संस्थाओंका (कस 
एक ही नियमके अनुप्तार करना चाहिए। क्या संचालकोंने उन्हें अपना वातक कं 


३, यहाँ नहीं दिया गया है। 
२. साबरमती भाअम, भहमदाबाद । 
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रक्षा को है? और दूसरी ओर यह याद रखकर कि वे दूसरोंकी भी हे तथा उनका ' 
हिसाब देखनेवाले अन्य लोग भी है, पाई-पाईका .हिसाब रखा है या नहीं। और क्‍या 
संचालकोंमें उस कामकों करनेकी सामान्य शक्ति है? जिस सस्थाके सम्बन्धमें ऐसे 
प्रन्‍नोंका सन्‍्तोषजनक उत्तर मिलता है वह दीकाकी पात्र नही है। 

पत्र-छेखक मुझ्पर आरोप छगाता है कि डा० सुमन्तके' सुझावको मैने हँसीमें 
उडा द्विया है। पत्र-लेत्कको यह बात नहीं माछूम कि में डॉ० सुमन्तसे १९१५ में 
मिछा था और तबसे में उन्हे आदरकी दृष्टिसे देखता आया हूँ। उनकी त्यागवृत्ति 
मुझे हमेशा उनकी ओर आकर्षित करती रही है। मेरा स्वभाव एक बारूकके सुझाव- 
पर भी गम्भीरतासे विचार करनेका है तो-फिर में भछा डॉ० सुमन्‍्तके सुझावको किस 
तरह हँसीमें उडा सकता हूँ? और फिर जिसके मनमें सेवावृत्तिके सिदा और कोई 
भी वृत्ति नहीं है वह भला किसी भी सुझावको हँसीमे क्‍यों उडाना चाहेगा” 

उपर्पृक्त आरोपसे सूक्ष्म रूपसे मेरी स्तुति की गई है। पत्र-लेखक ऐसा मानता 
दिखता है कि में सब बातोंको तुरन्त समझ जाता हूँ। मुझे स्वीकार करना चाहिए 
कि मुझमें ऐसी शक्ति नहीं है। इसके विपरीत में यह जानता हूँ कि कितनी ही 
वस्तुएँ में अत्यन्त परिश्रमसे ही समझ पाता हूँ। ऐसा हो सकता है कि में डॉ० सुमन्तके 
सुझावको न समझ पाया होऊें। में तो इतना ही जानता हूँ कि मेने अपने जीवनमें 
एक भी सुझावकों तुच्छ मानकर उसकी' अवज्ञा नही की है। क 

इसके अतिरिक्त पत्र-लेखक सलाह देता है कि मुझे गोखलेके सेवक-समाज 
जैसे एक सेवक-समाजकी स्थापना करनी चाहिए। यहाँ भी ऊपरकी बात छागू होती 
है। सत्याग्रहाश्नम सेवक-समाज ही तो है। वह संस्या जैसे भी हो मेरी शक्तिकी 
माप है। अपनी बुद्धिके तमाम प्रयोग मेने वहाँ किये हे और अभी भी कर रहा हूँ। 
उसमें निहित त्रुटियोंकों में अच्छी तरह जानता हूँ। में यह कहना और स्वीकार 
करना चाहता- हे कि आश्रमकी त्रुटियाँ मेरी' त्रुटियोंका प्रतिबिम्ब है। इस आश्रमके 
गुण:दोषोंका मूल्यांकन करनेपर यद्धि गुणोका प्रमाण कम पाया जाये तो मेरा जीवन 
निरर्थक गया, ऐसा कहनेका जगतृको अधिकार है। ऐसा कहना उसका धर्म है क्योंकि 
उसमें मेने अपनी आत्माकों उडेलनेका प्रयत्न किया है। वहाँ कोई मेरे आडे नही 
आता, वहाँ रहनवाले स्त्री-पुरष मेरी इच्छाके अनुसार चलते हूँ। मेरे द्वारा निमन्त्रित 
व्यक्ति अथवा मेरे द्वारा पसन्द किये गये व्यवित ही वहाँ रह रहे है। में नम्जतापूर्वक 
कबूल करता हूँ कि इससे अधिक अच्छी वस्तु निर्माण करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। 

तो किसी दूसरे सेवक-समाजकी में किस तरह और कहाँ स्थापना करूँ? यदि 
स्थापना करूँ भी तो वह इसी आश्रमका प्रतिबिम्ब होगा, इसीकी शाखा-जेसा होगा । 

वल्लभभाई और मेने एक अन्य ---छोटी कहो अथवा बड़ी --संस्थाकी स्थापना- 
का विचार करके भी देखा है। हम उसकी स्थापना करें तो धन भी मिल सकता है। 
लेकिन हम कोई निर्णय नहीं कर सके और जैसे चलता है वैसे ही चलने दिया। 


१, डॉ० सुमन्‍्त भेहता, सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताने सुझाव दिया था कि प्रमाण सेवाके 
लिए कांग्रैकर्ता युजरात विधापी5ठ भौर आश्रममें तैयार किये जाने वाहिए। ' 
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में यह भी खूब जानता हूँ कि _सत्याग्रह्मश्रम सर्वाज्भ पूर्ण नहीं है। यह आश्रम 
सब कुछ करने अथवा सबको सन्तुष़्ट करनेका दावा कृदापि नहीं करता। भिन्न 
स्वभाववाले लोगोंको जो ज्यादा अनुकूल सिद्ध हों ऐसी अनेक संस्थाओंकी स्थापना 
के लिए अवकाश हो सकता है; परन्तु उनका प्रणेता में नहीं हो सकता। वह 
कार्य दूसरोंका है। उन संस्थाओंमें भी यदि ऐसी कोई चीज हो जहाँ में उपयोगी 
हो सकता हूँ तो में उनकी उतनी सेवा अवश्य कखूँगा। परल्तु प्रत्येक वस्तुका बोझ 
मुझपर नहीं डाला जा सकेता। ऐसा करना मोह है। मेरी शक्तिकी सीमा है। 
यदि में इस सीमासे बाहर जाऊँ तो मेरा नाश हो जाये। 

, पत्र-लेखकने जिस त्रिविध कार्यका ' सुझाव दिया है वह मेरे विचारानुस्तार तो 
हो रहा है। वह अभी ज्यादा सफल नहीं हुआ है, कारण अभी इतने सेवक तैयार 
नहीं हुए हैँ। यद्वि प्रत्येक सेवक और सेविका विश्वासपुर्वेक अपने-अपने कार्यो्में छगर 
रहें तो संब-कुछ अपने-आप हो जायेगा। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, १-११-१९२५ 
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यह बात सच है, कच्छकी समस्थाने समस्त हिन्दुस्तानको हिला दिया है, लेकिन 
मेरे लिये अन्यत्र कहीं भी ऐसे सम्बोधनके' उपयोगका अवसर उपस्थित नहीं हुआ, 
क्योंकि यहाँ इस प्रइनने जो स्वरूप ग्रहण किया है वैसा किसी भी स्थानपर नही किया 
है। बादलोंका घिरना भुजसे आरम्भ हुआ था। मुख्ाके छोगोंको जब यह समाचार 
मिला तब उन्होंने तुरन्त ही स्वागत समित्तिके मन्त्रीको तार भेजा कि “कही आप 
[ अस्पृश्यों और सवर्णोकी ] खिचड़ी तो नहीं कर रहे हें? ” इस तरहका दोषारोपण 
वहीं किया जा सकता है जहाँ छोग मिथ्या वहमके शिकार होकर, एक गजको सौ 
गज मापते हैँ। भूजमें जब शुरूमें इस वातपर झगड़ा हुआ तब सन भुजके लोगोंको 
उसका एक सीधा आसान-सा हल ढूँढ निकालनेपर वधाई दी थी, लेकित उसके बाद 
अन्य स्थानॉपर लोगोंको बधाई देनेकी बात मेरे हृदयने स्वीकार नहीं की। भुजर्म 
तो जो हुआ सो अनायास ही हो गया। लेकिन अनायास जो स्थिति उत्पन्न हुई यदि 
दिन-प्रतिदिन उसकी पुनरावृत्ति होने गये और हम उसे स्थायी बना दें तो यह बचाई 
देनेंकी वात न होकर दुःख प्रकट करनेकी वात हो जाती है। में तो जो सोचता हू 


१, आमी्णोके साथ बढ़े पैमानेपर सम्पर्क, समाज सेवाकी ताछीम भौर खादीका प्रचार। 


२, महादेव देसाईके भात्रा-विंवरणसे उद्धुत। ह 
३. भाषणका आरम्भ करते हुए गांवीणीने सभाको इस प्रकार लावोषित किया था: “अन्तथज भार 


और बहनो, उनके प्रति उद्वालुभूति रखनेवाके सज्जनों तथा अभय हिल्दू भाई-बहनो ! ! 
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वही राजा और प्रजा दोनोंसे कहता हूँ। कारण-कि मे एक ऐसी शक्तिके प्रति उत्तर- 
दायी हें जो मेरे पछ-पलका हिसाब रखती है। इसलिए मुझे आपको भी यह बता 
देना चाहिए कि आपका व्यवहार कसा था और कैसा है। आपने जो तार द्विया था 
वह शिष्टताकी मर्याद्ाके वाहर था। मेने तारका उत्तर लिखवाया, खिचड़ी” किसीने 
नही की है। केवछ जो लछोग अस्पृश्यताकों पाप समझते हूँ उन्हें तो अन्त्यजोंके साथ 
बैठता ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ सारी जनता ही अस्पृश्यताको माननेवाली हो वहाँ 
मुझे बुलाना अनुचित कहा जायेगा। जहाँ अन्त्यजोंकी अवमानना ही होती हो वहाँ 
मुझे बुछाना मेरा अपमान करना है। यहाँ आकर मैने अन्त्यजोंके स्कूलकी बात सुनी । 
मूझे लगा कि चलो, मुन्द्रामें अन्त्यजोंकी सेवा तो की जाती है। लेकिन इस स्कुलके 
लिए में इब्राहीम प्रधान साहबको बधाई देता हूँ; इसके लिए हिन्दू जबता बधाईकी 
पात्र नही है। इसपर हिन्दुओंको छज्जित होना चाहिए! कोई मुसलमान मेरे लिये 
शिवाल्‍हूय बनवाये तो यह मेरे लिये शर्मकी ही बात होगी । स्कूलकी कातने और बुननेकी 
प्रवृत्ति देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन तुरन्त ही मेरे मतों विचार आया कि में अथवा 
हिन्दू छोग इसके पृण्यके भागी कैसे बन सकते है? यदि मेट्रे बदके कोई मुसलमाच 
गायत्री पढ़कर सुनाये तो इससे मेरा काम कैसे चल सकता है? में तो तभी सन्तुष्ट 
होऊँगा जब कोई ब्राह्मण आकर गायत्रीका उद्घोष करे। लेकिन यहाँ तो जो काम 
हिन्दुओंके करनेका था उसे खोजा छोग कर रहे है। यहाँ तो अन्त्यजोकी किसीको 
कोई परवाह नही है। मेरे सामने ये जो अन्त्यज बेठे है, मेहमानोके अलावा मुझे 
उनके बीच कोई अन्य अन्त्यजेतर बठे दिखाई नहीं देते। जो लोग दिन-भर मेरे साथ 
घूमते रहे हे वे भी अन्त्यजोंको छोड़कर भद्नजनोंके घेरेमें बैठे हुए हें! आज अगर 
आप मेरे हृदयको चीरकर देखें तो आप पायेंगे कि वह रो रहा है। वह रो-रोकर 
कह रहा है, हे भगवान्‌ ! यह हिन्दू घर्म कैसा है, जहाँ अन्त्यजोंकी किसीकों कोई 
परवाह नहीं! नगर-मरमें अन्त्यजोकी सहायतार्थ आगे आनेवाला एक भी व्यक्ति 
नही है। 


मतभेद और मतभेद 


मतभेद सब जगह होता है। लेकिन मतमेदमें भी मर्यादा तो होती ही चाहिए। 
जहाँ मतभेद इतना ज्यादा हो कि मिलनेकी कोई गुंजाइश ही न हो वहाँ भुझे 
बुलानेंका सवाल ही नहीं उठता। मुझमें और अली भाशयोंमें बहुत निकटका सम्बन्ध 
है। किन्तु घर्मकी बातों हम एक दूसरेके साथ बहस नहीं करते। अपने अहिंसाके 
घर्मंको में उन्हे किस तरह समझा सकता हूँ? केवछ अपने व्यवहारसे ही में इन्हे 
वता सकता हूँ कि मेरे धमममे क्या है? इससे आगे जाऊँ तो में अपनी मर्याद्राका भग 
करूँगा और वे भी मर्यादाका भंग करेंगे। इनके मनमें भले हो यह बात उठती हो 
कि में मुसलमान बन जाऊँ, लेकिन मेरे कानमें किसी भी दिन इन्होंने यह नहीं कहा 
कि तू मुसलमान बन जा, तू कलूमा पढ। यद्वि वे ऐसा करे तो में अपनी बच्चीको 
उनकी गोदमें कैसे बिठा सकता हूँ। कोई किसीसे धर्म छोडनेकी वात करके” घर्मंका 
अपमान नहीं कर सकता। मौछाना शौकतृ अछीका दछारीर भारी है। नमाज पढ़नेंके 
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लिए उन्हें शुकना भी कठिन पड़ता है तथापि यात्रामें भी पटियापर बैठकर जैसे-जैसे 
नमाज पढ़ छेते हैं और इस तरह मुझे बताते है कि उनका धर्म कैसा है? में भी 
अपने व्यवहारसे उन्हे बताता हूँ कि मेरा धर्म कसा है। आइए, इस तरह हम एक 
दूसरेसे सीखें और अपने सम्बन्ध मबुर बनायें, लेकिन मुझे इस तरह बुलाकर सम्बन्ध 
मधुर नहीं बनाये जा सकते। आपका धर्म जुदा है, मेरा जुदा है। हम एक दूसरेके 
प्रति प्रेमभाव रखें लेकिन हमारे बीचमें मेल नहीं हों सकता। हमारे बीच' छोटी-मोटी 
खाड़ी नहीं वल्कि विशाल समुद्र पड़ा हुआ हैं) फछत: आप मुझे इस' तरहके स्वागतकों 
स्वीकार करनेके लिए बुलाये इसकी अपेक्षा मेरे विचार सुननेके लिए आप सावरमती 
आये, यह ज्यादा उचित है। मुझे तो जिसे अन्त्यज-सेवा प्रिय हो, जिसे अन्त्यज- 
सेवाके सम्बन्ध कुछ जानना हो वे ही बुलायें। लेकिन जो छोय पछ-भरके लिए भी 
अन्त्यजोंके पास नहीं वैठ सकते, वे किसलिए बुराये ? आज तो आप जिस धर्मका 
पालन कर रहे है उस धर्मको देखकर मेरे मनमें होता है कि उस धर्मका नाश हो। 
जैसे वोअर युद्ध समय एक अंग्रेज प्रार्यना किया करता था कि मेरा देक्ष हार जाये, 
जैसे भीष्म कौरवोंके साथ थे लेकिन उनका आशीर्वाद पाण्डवोंके लिए था, --जैसे 
कृष्ण भगवानका आशीर्वाद केवल पाण्डवोंके लिए ही था वैसे ही ईश्वरके निकट मेरी 
यही प्रार्थना रही है कि यदि हिन्दू धर्म ऐसा ही है तो उसका नाश हो जाये। मैने 
तो अपनी' पत्नीते कहा कि यद्वि तेरा और मेरा घर्मं अलग-अरूग हो तो हम अलग- 
अलग क्रुटिया बनाकर रहेगे। यह उचित होगा; लेकिन तू मुझसे यह आग्रह न 
करेगी कि आप छक्ष्मीकों' अपने साथ न रखे और में भी आग्रह नहीं करूँगा कि 
तू लक्ष्मीको अपने साथ रख। यदि आप सभो लोग अन्त्यजोंको अस्पृश्य मानते हों 
तो आपका यह धर्म था कि आप दूर वैठे-बैठे मेरे छेखोंको पढ़कर मेरे विचारोंको 
जाननेका प्रयत्न करते; दूरसे ही मेरे दर्शन करते। में तो हिन्दुस्तानका गुलाम हूँ। 
में अपने घ॒र्मको सेवा करते हुए, इस घर्मका पालन करते हुए अकेला भी खडा रहे 
सकता हूँ। लेकिन अपना घर्म छोड़कर फिर चाहे उसमे सारी दुनिया भी मेरा साथ 
दे में जीवित नहीं रह सकता। इसलिए आपका घर्म यह था कि आप सुक्न स्पष्ट 
रूपसे कह देते कि “तुम्हें यहाँ आनेंकी जरूरत नहीं है। अमेरिकाके छोग तुम्हे 
'अहात्मा माने तो माने !। आप मुझे “विद्वववैद्य” कहते है; इसका अर्थ कया हर 
मुझमें यदि कुछ भी वन्दनीय है तो यह मेरा सत्याग्रह है। सत्याग्रह यानी अंग्रे 
विरुद्ध विद्रोह नही। सत्याग्रह यानी धर्मकी वह अनुभूति जो १९८७ में मुज्म उसस्न हुई 
थी और जो अवतक वढ़ती रही है। १९८७ में मेरी जातिके लोगोंने विलायत जाने- 
पर मुझे 'जातिसे वाहर निकालनेकी धमकी दी थी। मैंने उनसे कहा कि आप भें 
ही मुझे जातिसे बहिष्कृत कर दे, मैं तो विछायत जाऊँगा। मेरा सत्याग्रह तबसे शुरू 
हुआ। सरकारके साथ सत्याग्रह तो मेरे सत्याग्रहका अंशञ-मात्र है। मेरा पहला सत्याग्रह 
तो जातिके पंचोंके खिलाफ था जिन्हे में पितातुल्य मानता था। ईस संत्याग्रहकी 

समझनेंकी खातिर आप मुझे बुला सकते थे। मुझमे जो मूल्यवान है वह हे सत्याग्रह 


२. एक भनन्‍त्यज वाला। 
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गौर उसके साथ संयुक्त मेरा अन्त्यज-प्रेम और खादी-ग्रेम ही है। यह आपको प्रिय 
हो तो ही आप मुझे अपना मान सकते है! 

वे [अन्त्यज ] यदि सुई चुराते है तो हम निहाईकी चोरी करते हुँ और बढलेमें 
कुछ नही देते। आपने अपने छाखों रुपये कहाँसे प्राप्त किये है? खड़गपुर, कलकत्ता, 
जजीबार, दक्षिण आफ्रिका आदि स्थानोमें मुझे कच्छी लोगोंने बहुत पैसा दिया किन्तु 
उन्होंने क्या कोई शर्त रखी थी? तथापि आज कच्छमें आकर मुझे ऐसे कटु वचन 
सुनने पडते है और वह भी करोड़पतियोंसे। मुझे कोई अन्त्यज पैसा दे तो वह कह 
सकता है कि मेरी कमाईके पैसेकों कच्छमें ही छगाना, लेकिन गरीब अन्त्यजोने तो 
ऐसी कोई शर्तें मूँईसे नहीं निकाली। बेचारे गोकुछदासको आपने ५०० रुपये भेजे; 
वे आप गिनाते है और कहते है कि ये ५०० रुपये और के लो। इसकी अपेक्षा आप 
मुझसे यह क्‍यों नहीं कहते कि हमें आपको कुछ नहीं देना है। मुझे वण्णिक वृत्ति 
अच्छी नहीं लगती। बनियोके कुलमें जत्म लेकर मैने वणिक विद्याकों जाना और 
उसे तिछाजलि दे दी। में काठियावाड़में पछा-बढा इसलिए राजनीतिक दाँव-पेंचोंको 
भी मेने जाना। किन्तु मैंने उन्हें भी तिलांजलि दे दी। आज तो में हरएकसे, वह 
” करोड़पति हो या बादशाह या कोई गरीब, सि.संकोच कहता हूँ कि मेरे साथ बनिया- 
पन मत करो, चालाकी मत करो, चतुराई मत दिखाओो; सीवा हिसाब रखो। 

में तो गायकी रक्षाके लिए चमड़ेका धन्धचा सीखना चाहता हूँ।' जो शिक्षक 
[ आपसे | अपना घन्बा भुछाकर पढनेकी बात कहता है उससे कहो कि पहले हमें 
बन्धा सिखाओ, पढनेंकी बात बादमे करता। अब ऐसा जमाना आ रहा है जब 
अन्त्यजोंको हो नही बल्कि प्रत्येक हिन्दूको गायको बचानेकी खातिर ही चमड़ेका घन्धा 
सीखना पडेगा। धन्धेमे कोई अपमानकी, कछृज्जाकी बात नहीं है। क्‍या मैने पाखाना 
नही उठाया है”? मंने तो -आप-जैसे अनेक छोगोंका पाखाना उठाया है, और इसीलिए 
आज दौलतराम-जैसे नागर ब्राह्मणसे अपना पाखाना उठवाता हूँ। नही तो कहाँ ये 
ब्राह्मण और, कहाँ में ? अगर पाख़ाना किसीकों उठाना चाहिए तो मुझे इंनका उठाना 
चाहिए। लेकिन इन्हे अपना उठाने देता हूँ गौर लज्जित नहीं होता, क्योंकि आप- 
जैसे अनेक छोगोंका पाखाना उठाते समय मेने छज्जाका अनुभव नहीं किया और 
आज भो नहीं करता हूँ। इसमें छज्जाकी कोई बात नहीं है; बल्कि यह हमारी 
सेवा है। माँ इधोलिए प्रात.स्मरणीय बनती है कि वह हमारा मैला उठाती है। वैसे 
हो हम भंगोको क्‍यों न प्रात.स्मरणीय मानें। 

यहाँ आकर आज में कच्छके छोगोकी कजूसीका और निर्देयताका अनुभव कर 
रहा हूँ। आप भगवद्गीता ' के इलोकोंका पाठ करते है, गायत्री मन्त्रका जाप करते 
है, नवकार मन्त्र पढ़ते हें --- लेकिन अन्त्यजके लिए आपके हृदयमें स्थान नहीं है। यह 
हिन्दू धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है। जो खटमलकों' बचानेको तैयार होता है वह 
अन्त्यज रूपी गरीब गायकों बचानेके लिए तैयार क्यों नहीं होता? आप कुछ तो 


१, अन्यन पाठ्शालके एक विधार्थनि वद्धा था कि अब मैं चमदेका पन्‍्या नहीं करूँगा; भव तो 
में पढ़ेँगा। उस विदयार्यके इसी कथतकों ध्यानमें रखकर गांधीजी यह बात कह रहे हैं। 
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सीखिये। भेरे पास सीखनेकी चीज मेरा लड़नेका बल नही, मेरा प्रेम है। लड़नेका 
बल तो मेरे जीवनका अंश-मात्र है। यह बरू भी मेरे सत्यसे ही निःसत हुआ है, 
मेरी दयासे, मेरे प्रेमसे उत्पन्न हुआ है। इस प्रेमके बिना मेरी सारी लड़ाई और 
लड़नेका प्रयास व्यर्य है। इस प्रेमको जीवनमे उतारनेवाला व्यक्ति ही अन्तयजोका और 
गायका आशीर्वाद ले सकेगा। आप अपने नेत्रपटल खोलिए। उस परदेको हटाइये जिसने 
आपके हृदयकों ढक रखा है। कुछ तो चेतिए। ईश्वर आपका कल्याण करे। 

[ गुजरातीसे | 

नवजीवन, ८-११-१९२५ 
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२ नवम्बर, १९२५ 
आशाका हवाई किला 


कच्छ आनेंके लिए स्टीमरपर सवार होनेके पहले ही मैने सहज भावसे यह कहा 
था कि मुझे येंह खबर नहीं है कि में कच्छ किसलिए जा रहा हूँ। और अब इस 
लम्बे सफरको पूरा होनेमे केवछ एक ही दिन वाकी है, फिर भी में यही सोचता हूँ 
कि में यहाँ किसलिए आया था? हरएक जगह जानेंके पहले में यह विचार कर 
लेता हूँ कि भुझे वहाँ क्या करना होगा और मुझे वहाँसे क्या आशा रखनी चाहिए। 
कृच्छके बारेमें तो मुझे कुछ भी खबर न थी। सिर्फ कुछ कच्छी मित्रोके प्रेम और 
आग्रहके वश होकर ही में कच्छ आतेके किए तैयार हुआ था। कुछ ” शब्दका मेने 
जानवूझकर प्रयोग किया है। क्योंकि मैने यहाँ आकर देखा कि कुछ छोगोंने तो यह 
भी कहा कि मुझे कच्छ वुछानेके पहले उनसे कुछ भी पूछा नहीं गया था; उन्हें 
तो आखिरकार लोगोंका साथ ही देना पड़ा था। मैने तो विना किसी आधारके ही 
आशाके हवाई महल बनाये थे। इसलिए अब ऐसा माछूम होता है कि मानों भेरे 
चारों ओर निराशा ही निराशा है। छेकिन “गीता” जिसकी मार्गदर्शक हो उसे कभी 
निराश नहीं होना पड़ता है; अथवा यों कहें कि उसे कभी आशा रखनी ही वहीं 
चाहिए। इस बार मैनें आशाका हवाई किला वना लिया था, इसलिए गीता का 
गायक हँसता हुआ लेकिन छाल-छाल आँखें दिखाकर यह कह रहा है कि “तू भूला 
क्यों? अब अपनी भूछ की सजा भी भोग। आशा रखी थी इसलिए अब कई 
निराशाका भी अनुभव कर। तुझे इस वातका. अनुभव तो है ही कि निराशासे 
आरम्भ करनेपर उसके फल बड़े मघुर होते है। अब फिर भूल न करता। निराशा 
भी मनकी एक तरंग है। इसलिए जो साववान रहता है उसे कभी निराशा नही 
होती; क्योंकि वह आशाको सनमें कभी स्थान नहीं देता। 

यह तो हुई तत्वज्ञानकी, अध्यात्मकी बात) आत्माके आनन्दके लिए इसकी 


आवश्यकता थी। अब इतिहास कहता हूँ। 


कंच्छके संस्मरेण - १ ४१९ 
कच्छके रास्ते 


माण्डदी, भुज, कोटडा, कोठारा, वीक्षण, नारणपुर, डुमरांव, गोधरा, माडवी, 
खाखर, भुजपर, मुन्धरा, केरो, भुज, क्रोकंवा, अंजार और तुणी' हमारी यात्राका यह 
क्रम निर्धारित हुआ था। यह मे मुन्द्रामें लिख रहा हूँ, पूरा होगा भुजमें और अजार 
पहुँचनेके पहले डाकर्मों हाल दिया जायेगा । 

यात्राके पहले चौबीस घटे तो बहुत झान्तिसे, मानो एक क्षणमें बीत गये।' 
माण्डवी पहुँचनेपर अव्यवस्था आरम्भ हुईं-- पहले लाचमें बैठे, फिर मछवामें, फिर 
तरीमें, उप्तके बाद रथमें और फिर घोड़ा-गाड़ीमें। रथकों पानीमें से चछना पडा 
था। यात्राके इस हिस्सेको मेने अव्यवस्था कहा है, क्योंकि इस व्यवस्थामें कोई 
नियम नही था। लोगोंका शोरगुर इतना ज्यादा था कि एक वाहनसे उतरकर दूसरे 
तक पहुंचना कठिन हो जाता था। यहाँ मेने एक पुरानी गोदी देखी किन्तु आजकल 
उसका उपयोग नहीं होता। 

* हम २१वीं अक्तूबरकों माण्ड्वी' पहुँचे थे। आज दूसरी नवम्बर है। हिन्दुस्तानके 
दूसरे भागोंमें तो अबतक मेने बहुतसे गाँवोंको देख लिया होता। लेकिन कच्छमें जिस- 
पर मोटर जा सके ऐसे रास्ते बहुत कम हैँ, शायद तीन या चार ही होगे। रेल- 
गाडी तो उससे भी बहुत कम चलती है। भुजसे तूृणी बन्दर या खारी बन्दर जानेंके 
लिए ही रेल है। माण्डवीसे भुज, भुजसे कोटडा, और भुन्धासे भूज जानेके लिए ही 
मोटरमें सफर किया जा सकता है। दूसरी जगहोंकों जानेके लिए तो बैलगाडीकी' हीं 
जरूरत होती है और मार्ग बड़े विकट होते हे। हरएक जगह जहाँ देखा वहाँ, रेत 
और घूलछ का तो कुछ ठिकाना ही न था। बैलगाड़ी भी एक छोटा-सा इक्का होता 
है और उसमें केवछ एक ही मनुष्य श्ञान्तिसे बैठ सकता है, वह उसमें सो नहीं सकता 
है। पहले ही' दिन मोटरसे जानेपर भी, मेरा हाल तो खराब हो गया था। कुछ 
बुखार-सा भी आ "गया था। इसलिए. बादमें स्वागत-समितिने मोटरमें या बेलगाड़ीमें 
मेरे सोनेके लिये भी व्यवस्था की थी। मेरे लिए वे एक बडी बैलगाड़ी अर्थात्‌ रय 
ले आये थे। कोटडासे कोठारा जानेका रास्ता बहुत ही खराब था इसलिए मुझे 
आधा रास्ता पालकीमें तय कराया गया था। पालकीमें बैठना मुझे पसन्द न था 
लेकिन यहाँपर या तो बीमार पड़ना, या कोठारा जाना ही छोड देना; या फिर 
पालकीमें बैठनेंकी बात स्वीकार करना, तीनमें से एक बात पसन्द करनी थी। मेरी 
बीमारीका जोखिम उठानेंके लिए स्वागत समिति भी तैयार न थी। इसलिए मैने 
पालकीमें बैठना स्वीकार किया। मुझे यहाँपर स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुझे 
कोठाराकी' तरफसे बहुत बड़ा छालच द्विया गया था। वहाँ बड़े अच्छे कार्यकर्ता 
है, वहाँ बहुत रुपये मिलेगे और जहाँ जानेपर में कच्छके दुष्कालके बारेमें भी 
वहुत-कुछ जान सकूँगा आदि अनेक बातें मुझसे कही गई थी। इसलिए में पालकीके 

१. गांधीजी कब्छकी थात्रापर बम्बईसे एक स्टीमरमें २१ अक्तूबर, १९०७ को रवाना हुए थे भौर 


दूसरे दिन माण्डवी पहुँचे थे। । 
२ और ३. छोटी नावेकि प्रकार। 
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जालमें फेस गया। पालकी उठानेंवाले कहार राज्यके मुँहलगे मालम होते थे। वे 
रास्तेभर स्वयंसेवकोंपर सरदारी दिखाते थे और यद्दि वे कुछ कहते तो क्रोध करते भें 
और उन्हे बहुत-कुछ सुनाते ये। रास्तेभर उन्होंदे, व्लेश और असन्तोष प्रकट किया। 
ऐसे मनुष्योंके द्वारा उठाया जाना मुझे बहुत अखरा। पैदछ चलनेकी इच्छा हुई, 
लेकिन यह हो ही कैसे सकता था? यह तो केवल झूठा दिखावा होकर ही रह 
जाता। इसलिए जिस श्रकार शवको ले जाते हैँ और वह कुछ भी नहीं बोलता उसी 
प्रकार में भी चुपचाप पड़ा सुनता रहा। अब फिर कभी पालकीमें बैठनेंके पहले में 
सौ वार सोचूगा। 

मेरे सम्बन्ध्में जो वहुतसे वहम प्रचलित हैं उनमें से एक यह भी है कि मुन्ने 
मोटर, रेल इत्यादि बिलकुल ही पसन्द नहीं हे । एक भाईने गम्भी रतापुर्वक मुझसे 
यह भी प्रइन पूछा था कि मुझे कच्छके जैसे रास्ते पसन्द है या पक्की सड़कें? यह 
वहम दूर करनेका मुझे यह ठीक अवसर मिला है। मेरा यह विश्वास है कि मानव- 
जातिकी सम्यताके छिए न रेछकी आवश्यकता है और न मोटरकी। लेकिन यह 
तो एक आदर परिस्थितिकी बात हुईं। आज तो हिन्दुस्तानमें रेलने घर कर लिया है 
और जहाँ सब जगह रेल और मोटरें हूँ वहाँ एक ही शहरको रेछसे अछग रखनेकी 
बेवकूफी में कभी नहीं करूँग्रा। माण्डवीतक यदि स्टीमरें जाती हैँ तो फिर वहाँसे 
भुजतक रेलगाडीका में द्वेष नही करूँगा वल्कि मे- उसे पसन्द ही करूँगा। और यही 
मोटरके बारेमें भी। में मानता हूँ कि पक्‍की सड़कें तो होनी ही चाहिए। मोटर 
और रेलसे वेग बढ़ता है; लेकिन उसमे धर्म कुछ नही है। लेकिन पक्की सड़के 
बनवानेंसे तो घर्मकी भी रक्षा होती है। कच्चे घूलसे भरे हुए रास्तोंमें जानवरोंको 
कितनी तकलीफ होती है? मैं बैलगाड़ी और वैछगाड़ीके रास्तेमें हमेशा ही सुधार 
करना चाहँगा। अच्छे रास्ते होना सुन्यवस्थित राज्यका भूषण है। पक्के और अच्छे 
रास्ते बनवाना राजा और प्रजा, दोनोंका फर्ज है। मोठरके लिए .पक्‍की सडकें होनी 
चाहिए तो जानवरोंके लिए क्यों नही चाहिए ? क्या वे बोल नहीं सकते है इसलिए ! 
यदि राजा यह साहस न करे तो धनिक वर्ग क्‍यों न करे? कच्छमें इतना साहस 
करना आसान है; क्योंकि वहाँके एक गाँवसे दुसरेके बीचका अन्तर कोई बहुत बडा 
नहीं है। प्रजाके लिए ऐसा साहस करना कठिन अवश्य है लेकिन अशक्य नहीं है। 
पहले तो यह वात अजाको राजाके सामने ही पेश करनों चाहिए। 

अन्त्यज प्रइन 

अन्त्यज प्रदनके सम्बन्धमे कन्छमें जो कठिनाइयाँ उपस्थित हुईं, बैसी कठिनाइयोंका 
मुझे और कहीं भी अनुभव न हुआ था। कच्छके अन्त्यजोंमें जागृतिका होता भी इसका 
एक कारण है। प्रत्येक स्थानकी सभाममें उनके शुण्डके-झुण्ड आते थे, उन्हें स्वय॑सेवकोने 
इसके लिए उत्साहित भी किया था। लेकिन दूसरी तरफसे स्वागत-समितिने सबको 
खुश रखनेकी नीति ग्रहण की थी। इसलिए सब जगह एक ऐसा पक्ष खड़ा हो गया था 
जो अन्त्यजोंके साथ बैठनेमें विरोध करता था। यह विरोध मैंने भुजमें पहली बार 
देखा। छेकिन मैने यह मान लिया था कि वहाँ उसका निवदारा अच्छी तरहसे हो 
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गया है। किन्तु मैने देखा कि आखिर उसका अनर्थ किया गया। भुजमें जो बात 
शोभास्पद म्रालम हुई थी वही और दूसरी जगहोंपर अविवेकयुक्त और निष्दुर प्रतीत 
हुईं। सभी जग्रहोंपर रूगभग दो विभाग हो गये और आखिर स्वागत समिति भी 
ऐसी ही वन गई ,मानो वह अस्पृश्यताको धर्म मानती हो। हरएक जगहके अनुभव 
विचित्र, करुण और हास्यास्पद थे। हास्यास्पद इसलिए कि किसीने भी जानवूझ- 
कर अविवेक नही किया था। कुछ तो मेरे व्याल्यानोंका अनर्थ हुआ था और कुछ 
जगह लोगोने निर्दोष वृद्धिसे ही किन्तु बडा अविवेक दिखाया था। 

में यहाँ अलग-अलग हर जगह मुझे क्‍या अनुभव हुए, इसका वर्णन नही करना 
चाहता। महादेव देसाईके यात्रा-विवरणमें ययास्थान उनका उल्लेख हुआ ही है। 
मेरे मनपर कुछ मिलाकर जो छाप पडी है, इतना ही में बताना चाहूँगा और सो 
भी यह स्पष्ट करनेके लिए कि यदि इसपर से कोई यह मान के कि कच्छमें 
अस्पृश्यताका बहुत जोर है तो यह गलत होगा। यदि स्वागत समितिके प्रधान-प्रधान 
व्यक्तियोंने कमजोरी न दिखाई होती और भुजमें मेने जो कार्य किया था उसका 
दूसरे स्थानोंमें अनर्थ न किया गया होता तो कच्छके लोगोंकी' ऐसी हँसी कभी न 
होती । कच्छके शहरोंमें भी अन्त्यजोका मोहल्ला अरूग होता है। अंजार और मुन्धामे 
भी मेने यह देखा। भाटिया समाजके एक सज्जन द्वारा अन्त्यज बालकोंके छिए एक 
वाल-आश्रम भी चलाया जा रहा है। वाल-आश्रमके पास ही अन्त्यजोंका मोहल्ला है। 
यहाँके अन्त्यज भी काव्यिावाड़के अन्त्यजोंके वनिस्बत ज्यादा निडर मालूम हुए। शायद 
कुछ अधिक बुद्धिमान भी होंगे। वहुतसे अन्त्यज बुनाईका काम करते है। भुजमें तो 
एक अन्त्यज कुटुम्ब बढ़ईका काम करता है। कच्छमें सभाआओमें जिस तादादमें अन्त्यज 
लोग आते थे, उन्हे उतनी तादादमें और कही भी आते हुए मेने नहीं देखा। सभाआओंमें 
अन्त्यजोंसे प्रन्‍्त पूछता था और वे निर्मम होकर बडे विचारके साथ उसका उत्तर 
देते थे। बे अपनी तकलीफें भी समझाते थे। माण्डवीके अन्त्यजोर्में से कोई २५ 
कुनवों अर्थात्‌ १०० आदरमियोंने मद्य-मासादि न खानेंकी और खादी पहननेकी 
प्रतिज्ञा ली थी। अजारमें भी बहुतसे अन्त्यजोंने एक विशाल सभाके समक्ष मुर्दार 
मास न खानेंकी और मद्यपान न करनेकी प्रतिज्ञा छी। मुझे कुछ ऐसा भास होता 
है कि कच्छके अन्त्यजोंमें मद्य-यानका रिवाज कुछ कम है। साधारण जनसमाजमें तो 
अस्पृश्यता दिखाई भी न देती थी। केवल उच्च मानी जानेवाली कौमें, जैसे ब्राह्मण, 
वनिये, भाटिया और लोहाना ही अस्पृश्यताका ढोंग करते हुए दिखाई देते थे। ढोग 
इसलिए कहता हूँ कि बहुतेरे तो केवल डरके मारे भद्र छोगोंमें जाकर बेठे थे। उनमें 
से वबहुतसे लोगोंने मुझसे यह कहा था कि वे अस्पृश्यताकों नहीं मानते लेकिन उन्हें 
जातिसे, वहिष्कृत हो जानेका डर है; इसीलिए वे जाहिरमें उसका विरोध नही कर 
सकते । जो जुलूस निकलते थे उनमें अन्त्यज लोग भी शामिल हो जाते थे और 
इसपर कोई एतराज नही करता था। और यह तो मैने कई जगहोंपर देखा कि 
वहाँ उच्च वर्णके युवक निर्मय होकर अन्त्यजोंकी सेवा कर रहे हे। इसलिए यद्यपि 
कच्छमें अन्त्यजोंके सम्पृन्धमें कुछ दु.खद अनुभव अवद्य हुए हूँ फिर भी वहाँ 
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> लताका जोर भी बहुत-कुछ कम हो गया है। कुछ धर्मास्च लोग उसको पकड़े 
बंठ हूँ छेकिन उनका यह प्रयत्न निरथ्थंक है। 

मुद्वाका अनुभव तो सबसे कड़वा रहा। वहाँ तो दंभ, कृत्रिम दिखावा वर 
नाटक ही देखा। वहाँ तो उन्हांने मुसच्मानोंकों भी स्पश्नास्पिर्शकों माननेवालोके वाहमें 
विठाया था मानो वे भी अस्पृश्यताका पाछन करते हों। परिणाम यह हुआ कि 
अन्त्यजोंके विभागमें केवछ मेरे साथी और मुसलमान स्वयंसेवक ही रह गये थे। हिन्दू 
स्वयंसेवकोंमें अधिकांग यद्यपि, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा था, अस्पृश्यताको विलकुछ 
न माननेवालोंमें से थे किन्तु उन्हे उसी स्पर्शास्पर्शकों माननेवालोंके ही वाड़ोंमें बिठाया 
गया था। 

मुद्धा्में एक अन्त्यज पाठ्शाढ्ा चछती है किन्तु उसे एक उदार मुसलमान सेठ 
इव्नाहीम प्रधान अपने पैसेसे चलाते हूँ। 

यह पाठ्याछा बहुत हृदतक अच्छी कही जा सकती है। वालकोंको बहुत साफ 
रखा जाता हैं। मकान जहरके मध्य भागमें है। वालकोंकों संस्कृतके इकोक भी रटाये 
गये थे; अछवत्ता उनका उच्चारण बहुत दूटा-फूटा था। कताई, घुनाई, ओठाई और 
बुताईकी क्रियाएँ पाठशालामें ही होती थी। एक ही कमी थी -- वालकोंकी पोशाक 
खादीकी न थी। किन्तु संचालकोंने जो कपड़ा पहना. था वह उसे शुद्ध खादों मानकर 
ही पहना था। पाठकोंकों छगेंग्रा कि इस पाठ्शाछाको देखकर तो अवश्य ही मुझे 
सन्तोष हुआ होगा। लेकिन मुझे सन्तोष नहीं हुआ, उलटा दुःख हुआ। कारण, इसका 
श्रेय अथवा पुण्य किसी हिन्दुके हिस्से नहीं आता । पाठ्शाछाका खर्चे उठानेवाले स्रेठका 
नाम ऊपर दे चुका हूँ। संचालक आगाखाँके मुन्धा-स्थित प्रतिनिधि हैं। सेठ इब्राहीम 
प्रधान अपनी दानगीलताके लिए हमारे धन्यवादके पात्र हूँ क्योंकि मुझे वताया गया है 
कि यह पाठशाला अन्त्यजों अथवा उन वालकोंकों मुसलमान बनानेके लिए नहीं चछाई 
जाती! उसे चलानेमें संचालकोंका उद्देश्य यही है कि उन्हें हिन्दूके रूपमें अपनी उन्नति 
करने योग्य वनाया जाये। मुन्द्रेके निवासियोंते मुझे यह भी बताया कि संचालक श्री 
मेघजी वेदान्ती और ज्ञानी हैं। यह सव अवश्य सन्तोंषप्रद कहा जायेगा। किन्तु इसमें 
हिन्दुओंने तो कुछ किया नहीं। अस्पृश्यता हिन्दुधर्मका मै है, हिन्दू धर्मका पाप है। 
इसका प्रायश्चित्त तो हिन्दुओंको ही करना होगा। मेरे शरीरका मैल में स्वयं ही 
निकालूँ तभी निककेगा। यह संस्था सेठ इब्राहीम प्रधानके छिए जितनी सम्मानजनक 
है, हिन्दुओंके लिए उतनी ही लज्जाजनक। ॥॒ 

लेकिन जिस तरह इस यात्रामें दुर्भाग्यवश ऐसी कुछ दुःख चीजें देखनेमे आई 
उसी तरह बहुत-कुछ ऐसा भी हुआ जो सुखद था। “ नवजीवन ' के पाठक श्री जीवराम 
कल्याणजीके नामसे तो परिचित ही हैं। अन्तयजोंकी सेवाकों उन्होंने अपना धर्म बना 
लिया है। उनकी दानशीछता प्रश्ंसाके योग्य है लेकिन यह उनका सबसे वड़ा गुग 
नहीं है; उनका सबसे बड़ा गुण तो उनका स्वयं सेवा करनेका आग्रह है ते अपना 
धन और अपना समय खादी और अन्त्यजोंके कार्यमें छगाते है। माण्डवीके श्रों गोकल- 
दास खीमजी भी निर्मय भावसे खूब अन्त्यज सेवा कर रहे हे ।, वे एक सुन्दर अन्यज 
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पाठक्षाछा चछा रहे हें और उसका सारा खर्च स्वयं उठाते हे ! ऐसे निष्ठावान अन्त्यज 
सेवक मेने कच्छमें जगह-जगह देखे। अतः कुल मिलाकर वहाँ अस्पृश्यता-निवारणके 
सम्बन्धमें में निराशाका कोई कारण नहीं देखता। सभाओंमें जब-तब जों छज्जाजनक 
दृश्य देखे गये, उन्हें में क्षणिक मानता हूँ। स्थायी कार्य तो हो ही रहा है और 
मुझे इसमें कोई शका नहीं है कि वह होता रहेगा। 

लेकिन राज्यकी ओरसे अन्त्यजोंको काफी कष्ट है। अन्त्यजोंके सम्बन्धमें वहाँ 
एक कानून है जिसे कुछ भाइयोने तो व्यभिचार [सम्बन्धी अपराधोंके लिए द्रण्ड 
देने | का इजारा कहकर वर्णित किया है। उस कानूनके अनुसार अन्त्यजोंमें व्यभिचारकी 
जो घटनाएँ होती है, उनके अपराधियोंको सजा दी जाती है। ऐसे अपराधियोंकों सजा 
देनेका यह कार्य कुछ लोगोंको इजारेकी तरह सौंप दिया जाता है। होता यह है कि 
जो सबसे ज्यादा पैसा देता है, उसे राज्य अधिकार देता है कि ऐसे अपराधियोंको 
वही पकड़ सकता है और अपराधके लिए उनपर जो जुर्माना किया जायेगा उसकी 
रकम भी उसीको मिलेगी। परिणाम यह होता है कि ऐसे अपराधोंकों बढ़ाना उक्त 
इजारेद्रारका धन्धा हो जाता है। वह जहाँ व्यभिचार न हो वहाँ उसे पंदा करके या 
झूठमूठ उसका आरोपण करके पैसा कमाता है। अन्त्यजोंको इससे बहुत कष्ठ है। 

बुनकरोंको भी ऐसी ही एक अन्य तकलछीफ भोगनी पड़ रही है। तकलीफ 
यह है कि जिन साहूकारोसे उन्होंने पैसा लिया हो उनका पैसा जबतक पूरा चुक 
नही जाता तबतक वे दुसरोंके लिए नही बुन सकते। इसलिए उन्हे अपने इन एक-दो 
साहूकारोंका गुलाम होकर रहना पड़ता है। वे उसे उसके कामका जितना पैसा दें 
उतना स्वीकार करना और  उन्हीके लिए बुनते रहना पड़ता है। साहुकार अपनी 
रकमपर उनसे मनचाहा व्याज माँगता है और उनके कामका उन्हें मनचाहा दाम 
' देता है। फलत: साहुकारोंके पंजेसे अन्त्यज छूट ही नही सकते। इससे हैरान होकर 
कईको तो अपना घन्चा ही छोड़ देना पड़ा है। कच्छमें हजारों अन्त्यज' बुनकर है 
और यदि ऐसा निर्देय कानून न हो तो वे सुखपूर्वक अपनी जीविका चला सकते 
हूँ। में आशा करता हूँ कि कच्छ-नरेश इन दुखी लोगोंकों इन दो आपत्तियोंसे मुक्त 
करेंगे। मैने उनके सामने इन दोनों शिकायतोंकों पेश तो किया ही है। 

[ गुजरातीसे | 
नवजीवन, १५-११-१९२५ 
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२ नवम्बर, १९२५ 

कच्छमें यह मेरी अन्तिम सभा है। अभी कार्यक्रममें दो-तीन चीजें रह गई है 
परन्तु सभा तो यह अन्तिम ही है। अब मेरी इच्छा यह नहीं है कि में जो बातें 
अनेक सभाओंमें अनेक ढंगसे कह चुका हूँ, उन्हें फिर दोहराऊँ। मेरे विचार आप 
अनेक स्थानोंपर अनेक प्रकारसे जान चुके है -- उन्हें वार-वार सुनाना निरर्थक है। 
में इतना ही कहता हूँ कि जिस तरह समस्त भारतवर्पमें उसी «तरह कच्छमें 

भी प्रत्येक स्थानपर मेने अपने प्रति प्रेम -- और केवल प्रेममावका ही अनुभव किया है। 
मुझे अपने लिये जितनी सेवाकी जरूरत है उससे कही अधिक सेवा मुझे कच्छसे प्राप्त 
हुई है। प्रत्येक स्थानपर भाई-बहनोंने मुझे सुखी करनेमें, मेरी निजी आवव्यकताओं- 


१. महादेव देसाईने अपनी ट्प्पिणियोमें व्टरपंथी हिन्दुओंकी इस समाकी पूरवेश्रीठिकाका वर्णन किया 
है। शसते इस वातपर भी प्रकाश पढ़ता है कि अखृदपता-निवारणके काममें गांधीजीकि सामने यहां किए 
प्रकारकी कठिनाओों थाने लगी थीं। यहाँ उसका जो अंश दिया जा रद्दा है उसते इस समखाके अति 
गांधीजीके अपने रवेंयेका भी खुलासा होता है। अंश इस प्रकार हैः 

८ उन्होंने ( गांधीणीने ) कट्टरपंयियेकि अथक्षकों, जो हमारे मेजवान भी थे, सुझाव दिया कि कहूर- 
पविषोंकी समा करने भौर मानप्त्र भेंट करनेका खपाछ छोड़ दिया जाये भौर उसके वदके भलुदपोकि हल्केमें 
एक आम समा बुलाई जाये, और तव अगर जहूरी हो तो कट्टरपथियेक्रि साथ भी एक विचार-गोही मायोषित 
की जाये। इसपर भण्यक्षनें कहा: “ ठेकिन हमने तो पहलेसे ही सारा इन्तजाम कर रखा है। अगर हम 
आपके कुछ विचारोंसे सहमत न हों तो इसमें अस्वाभाविक कया है? हम आपका 'सम्मान कला चाहते हट 
और आपको हम लोगोंकों आपकी सलाद सुननेके सौभाययसे वंचित नहीं करना चाहिए।” गांवीजीने कहा: 
“हेकिन जब भाप उत्ती चीजकों स्वीकार नहीं करते जो मेरे हृदपक्रों सबसे भविक् भाती है, जब भाप 
उन्हीं लोगोंका अपमान करते दे जो मुझे म्राणोंसे भी प्यारे है, तव फिर मेरा तम्मान करनेमें क्या लुक 
है? और फिर कुछ भौचित्यका खयार भी होना चाहिए, थोढ़ी शिश्ता भी वत्तनी चाहिए। मेने ऐसे 
थूरोपीयोंकी समाम्ोमिं भाषण दिये हे, जो मेरे पक्क भी विधारते सहमत नहीं थे। छेकित, वे अपना कर्तव्य 
बहुत भच्छी तरह समझते हैं। वे इस वातकों छिपते नहीं कि सभामें मेरे साथ कोई मुरोवत नहीं की 
जायेगी। ऐेकिंग वे स्वागत और सम्मान करना जानते हैं। कछकत्तामें लिफ मेरा खाल करके उत्होंने 
विद्ञुद्ध निरामिष भोजदी व्यवस्था की थी। और पहाँ यहाँ तो भाप ऐसा के है कि मैंने मुजमें जि 
अस्थायी व्यवस्थाका सुझाव दिया था उसको तोइ-मरोइकर आपने ऐसा रूप दे दिया णो आपके मनके 
भनुक्ूछ था और मुद्धामें तो भाप उत्त छूठ्का उपयोग बेहदगीकी सीमातक करनेमें भी नहीं द्विचक्रियावे। 
अगर में भपने उड़केसे कहूँ कि तुम मुझे जितनी गालियां देना चाहो, दो ओर वह मुझे हर कर 
क्र गालियों देना अपना कर्तव्य बना के तो यह कैसा छंगेगा! आपने यही तो किया है। माण्डवीमें पहले 
दिनकी तमामें मेंने कहा कि अथक्ष महोदय जदा दूरसे दी मानपतर मेरे हाथमें ढाछ दे को मे; 
दूसरे दिनड्ी समाके अध्यक्षने मेरे इस सुझावका छाम उठलेमें तनिक भी विलम्म नहीं किया। कया आप 
इसी तर्से मेरा सम्मान करना चाहते दें!” 
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को पुरा करनेमें कोई कसर नहीं उठा रखो; इसके लिए उन्होंने बहुत परिश्रम 
किया है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि में स्वयं अपनी सेवा करवानेके लिए 
कच्छमे नहीं आया था। में हिन्दुस्तानमें भ्रमण करता हूँ सो अपनी सेवा करवानेके 
लिए नही करता। उलटे, मेरी सेवा जितनी ज्यादा की जाती है, जितना' ज्यादा 
सुख और सुविधा मुझे प्रदान की जाती है, वस्तुत' देखा जाये तो, मुझ्पर उत्तना 
ज्यादा बोझ पड़ता है, ज्यादा कर्ज चढता है। अतएवं मुझपर उपकार करनेका उपाय 
है, अपनी जितनी आवश्यकताएँ में बताऊँ आप मेरी उतनी ही आवश्यकताएँ पूरी 
करे। यद्वि मुझे जितने चाहिए उससे अधिक स्वयसेवक अथवा गाड़ियाँ मिले तो में 
घबरा जाता हूँ। मेरी निजी सेवा करनेमें कच्छनें कोई कसर नहीं उठा रखी। इस 
बातमें कच्छ अन्य प्रान्तोसे तनिक भी कम नहीं उतरता। 


अध्यक्षने आधग्रहपूवेंक कहा, “नहीं, छेकिन आपको अपने विचार बार-बार दोहराते रहना चाहिए, 
ताकि किसी दिन वे छोगोंके हृदयमें जड़ पकड़ के।?? 

गांधीजीने अपना पक्ष विंस्तारते समझाते हुए कहां: “मैं उन अपंदेशकोंके साथ होड़ करने नहीं 
जा रद्दा हूँ जो भनिन्‍्छुक श्रोताोके सामने दिन-रात जपना उपदेश झादते रहते हैँ। अगर भाष मेरे विचार 
जानना भौर समझना चाद्वते हैं तो भच्छा होता, भाप सावरमती चंछे जाते। उप्त छोटे-से स्थान भुणपारमें 
जब संथोनकोंने देखा कि मेरी शर्तीपर मेरा स्वागत नहीं किया णा सकता और सुझे मानपत्र नहीं दिया 
जा सकता, तो उन्होंने स्वाग्त करने और मानपत्र भेंट करनेका इरादा छोड़ दिया भौर भस्पृर॒पोफे हल्केमें 
समा की। यह उनकी हैमानदारों और साइसका सूचक था। मैं आपसे विनती करता हूँ कि इन ध्रृत-मूठ्के 
प्रद्शनोंसे भाप बाण आाये। में तो यह भी नहीं चाहता कि भाप मेरी और मेरे साथिषोंकी खातिरदारी 
करें । भस्पृरयोंका भतियि होनेमें दी भुझे खुशी होगी। अपनी शक्तिके अनुसार वे मेरा णो भी थोढ़ा- 
बहुत किन्तु सच्चा आतिथ्य करेंगे, उससे मेरी आत्मा प्रसन्न होगी।” 

ढेकिन, अध्यक्ष मद्दोदय इतनेसे दी अपना भाग़ह छोड़नेवाके नहीं थे। उन्होंने कद्दा : “ छेकिंत हमने 
तो सारा इन्तजाम कैर दिया है। स्वागत समिति मानपत्र मेंट करनेकों बहुत्त उत्सुक है। भापकी वात मैं 
समझता हूँ, फेकिन हमने तो आपको ठीक-ठीक जाने बिना सारा प्रवन्ध कर छिया है।” 

“आप मुझे जान भी केसे सकते हैँ? मुझे तो आप छोग तभी जानेंगे, जब मैं दुनियामें नहीं रहूँगा।?” 

अगर कट्टरपथियोंकी सभा पहके की जाती और मस्पृश्योंकी बादमें तो अध्यक्ष महोदप शायद सन्तुष्ट 
हो जाते! छेकिन, नो वात गांधीजीने सुझाई थी, वह उनके लिए अपमानजनक थी। इसपर गाधीणीने उनसे 
स्वागत समितिकी बैठक बुलाकर अपना सुझाव 5प्तके सामने रखनेद्ी सलाह दी उप्तके बाद ही निर्णय 
ढेनेको कहा । अन्तमें उन्होंने साफ कहा कि “ छेकिन थांद रखिए, बीचके रास्तेसे काम नहीं चढेगा। था 
तो भेरा सुझाव ज्योंका-त्ों स्वीकार कीजिए था फिर आपने जेसा प्रबन्ध किया है, उसके भनुप्तार भपना 
कार्यक्रम पूरा कीजिए। ” 

समितिकी वेथ्क दो धटेतक चछी। उसने बाड़ें और मंच बनानेकी एक विस्तृत थोजना वनाई। तथ 
पाया गया कि अध्यक्ष जरा दूरीसे दी भाषण करेंगे, समितिके भाठ सदस्थ भर्ृृश्भोके बीच बेढेंगे, और 
शहरके सेठ गांवीजीकों मानपत्र मेंट करेंगे; न कि माष्डवीकी तरह दूरसे उनके द्वाथमें ढाल देंगे! मल्वत्ता, 
इसके बाद घर जाकर वे शुद्धिके लिए स्नान करेंगे! अब दलीलके लिए कोई गुंजाह्ा ही नहीं रह गई थी। 
सब-कुछ जानकर गांधीजीने कह्य, “तो भाष मेरी शचछाके भनुत्तार नहीं चलना चाहते, वल्कि चाहते हैं, 
में ही भापकी शचछाफे अनुसार चदँ।” इसपर अध्यक्षने कहा, “हाँ श्रीमन्‌ , समितिकी पही इच्छा है।” 
गांधीजीने इस पराजयकों खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया, ओर समामें जाकर भानपत्र स्वीकार किया। 
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लेकिन मुझे चाह इस चीजकी नहीं। में जिस वस्तुका भूखा हूँ, जिसके लिए 
तरसता हूँ वह अलग ही वस्तु है। ईश्वर चींटीको कम और हाथीकों मन देता है 
देता ही रहेगा। इसलिए पेट भरते और आवश्यकताएँ पूरी करनेकी वातमें कोई 
विश्येषता नहीं है। यह वस्तु तो मनुष्य और पशुमें समान है। चींटौ कन प्राप्त करके 
जितने आनन्‍्दका अनुभव करती होगी उतने आनन्द्का अनुभव शायद हम पकवान 
खाकर भी नहीं करते होंगे। 

इसलिए आपके असीम प्रेमको स्वीकार करके में इतना ही कहूँगा कि आप 
मुझपर ऐसे प्रेमका वोझ न छादें। जिस प्रेमपर में रीक्षता हूँ उस प्रेमकी बात मुझे 
आज नहीं करनी है। यदि करूँगा तो आपको दुःख होगा--यद्यपि आप उसे सुनेंगे 
अवद्य, तो भी में उसे नहीं सुनाऊँगा। 

संसारके सभी वर्मभास्त्रोम लिखा है कि जब मनुष्यपर दुःख पड़े तब उसे 
ईदवरका स्मरण करना चाहिए। जव द्रौपदीके पति उसकी सहायता न कर सके तब 
उसने क्ृष्णके आगे रोकर सहायता प्राप्त की। सीताजी जब अश्योक वनमें. अकेली 
थीं तब उन्होंने एक रामनामकी 'रट छगाकर ही आइवासन प्राप्त किया। मेरे साथ 
जेलमें मेरे भाई-वन्यु भी ईदवरका नाम छेकर अपने दुःखको भूलते थे, आदंवासन' 
पते थे। 

मेरे साथ एक युशिक्षित और सरहू हृदय नवयुवक था--शंकरलछाल वेकर। 
उसे जेलका तो कोई दुःख न था परन्तु उसे अपने मनका दुःख था। उसके मनमें 
अनेक तरंगें उठा करती थी, मन ही मन वह निरन्तर सुलगता रहता था। उसने 
कया उपाय किया? सवेरे चार वजे उठकर कड़कती सर्दीमें, उप्डकी परवाह किये 
बिना, उसका पहला काम यह होता था कि वत्ती जलाकर वह चरखा चलाया करता 
था। केकित में आज चरखेकी वात भी नहीं करना चाहता। 

लेकिन उसने चरले चलानेके साथ-साथ जो किया सो कहना चाहता हूं। उसने 
रमनाम रटना शुरू किया। रामनाम लेनेंसे वह प्रसन्न चित्त रहने उगा। उसमें इतना 
परिवर्देन हो गया कि उसका दारोगा उसके पास वास्वार जाता था लेकित वहाँसे 
थककर चला आता था और आकर मुझसे कहता था कि वह तो अपनी धुनमें ही 
रहता है। वह भछा, उसका चरखा भला--उसके साथ क्या बात की जाये ! 


[ गुजराती | 
नवजीवन, ८-११-१९२५ 


ब्क 


२२८. सन्देश: कच्छवासियोंको' 


[५ नवम्बर, १९२५] 


अपनी कच्छ यात्राके असाधारण अनुभवोंकों सक्षेपमें कह सकना मेरे लिये कठिन 
है। जहाँतक खुद मेरा सवार है, मुझे तो राज्य और जनता दोनोंसे स्वागत सत्कार 
और स्तेंह प्राप्त हुआ है। जिस चीजको लेकर में सवसे अधिक परेशान रहा, वह 
था अस्पृर्योंका सवाहू। रूढिवादी लोगोंने उनकी अन्तरात्माकों सन्तुष्ट करनेके लिए 
तरह-तरहके उपाय किये, लेकिन स्वयं अस्पृष्योंके बीच मेने वहाँ मारी जागृति देखी। 
वे अपने अधिकारोंके प्रति जागरूक हूँ। वे अपनी जिम्मेदारियाँ समझते हेँ। बहुतोने 
भरे हुए पशुओंका मांस खाना, मदिरा पीना छोड़ दिया है। आम लछोगोके मनमें उनके 
खिलाफ कोई पूर्वग्रह नही है। ये तो तथाकथित उच्च वर्णके मुट्ठीमर लोग ही है, 
जो प्रकटतः तो अस्पृश्यतामें विश्वास दिखाते है किन्तु उनेसे कोई अकेलेमें पूछे तो वे 
भी यही कहेगे कि अस्पृश्यता अनूचित है और सच्चे धर्मके विरुद्ध है। लेकिन उनमें 
भी कुछ ऐसे नेंक छोग है, जो अपने जाति-बन्धुओंके अत्याचारकी परवाह न कर 
पैसेसे और व्यक्तिगत श्रमके द्वारा अस्पृश्योंकी सेवा कर रहे है। इन गरीबोंको तबतक 
किसीसे कोई नया करार करनेकी इजाजत नही है, जबतक कि वे उन लोगोंका कर्ज 
न चुका दें, जिनसे इन्होने पहले कर्ज ले रखा हो। परिणाम यह होता है कि ये 
सदाके लिए अपने प्रारम्मिक ऋणदाताओंके गुलाम बन जाते हे और वे इनके साथ 
मनमानी करते रहते हे। 

मेने ये बातें महाविभवके सामने रख दी है और मुझे विश्वास है कि वे इन 
गम्भीर कठिनाइयोंको दूर करेगे। यहाँ खादी प्रचारकी वहुत अधिक गुंजाइश है। वह 
खादी-प्रेमियों दवरा अपना पूरा विकास किये जानेकी प्रतीक्षामें है। कच्छ-जेसे खुश्क 
आबोहवावाले क्षेत्रमें, जहाँ लोगोकों अच्छा आहार मिलता है, और जो बलिष्ठ भी होते 
है, महामारी और हैजा असम्भव ही होना चाहिए; किन्तु शहरी लोगोकी गन्दी 
आदतोके कारण यहाँ भी ये बीमारियाँ फैलती है। वृक्ष-रक्षणके छिए भी तत्काल एक 
संस्था खोलनेकी आवश्यकता है। आज  पानीके अभावमें कच्छके बिलकुल वीरान हो 
जानेका खतरा है, किन्तु पेड़-पौधे छगानेकी ओर उचित ध्यान देकर यहाँ वर्षाको 
बढ़ाया जा सकता है। 

उक्त चीजोंपर देशभक्त कच्छी बखूबी अपना ध्यान केन्द्रित कर सकते हे। 
फिलहाल कच्छकी राजनीतिके विषयमें में कुछ तन कहना ही पसन्द करूँगा। मुझसे जो 


१. कच्छते विंदा छेते वक्‍त महात्माजीने तूना बन्दरयाहपर वहाँकी जनताको यह सन्देश दिया था । 
पद गुजरातीमें भी ८-११-१९२० को अकाशित हुआ था। 
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कुछ कहा गया था वह सब मेने महाविभवके ध्यानमें छा दिया है और उन्होने भेरी 
बात काफी देरतक वड़े घे्येके साथ सुनी । 

[ अंग्रेजीसे | 

हिन्दू, ६-११-१९२५ 


२२९. टिप्पणियाँ 
हम भूल न जायें 

श्रीयुत जे० एम० सेनगुप्तने' मुझे लिखा है कि बंगालने बिना मुकदमा चलाये 
लोगोंको नजरवन्द करने और कंदमे रखनेके विरोधमें रविवार, ८ नवम्वरको स्वदलीय 
अखिल बंगाल प्रदर्गनका आयोजन करनेका निर्णय किया है। उनका सुझाव है कि 
सभाएँ समस्त भारतमे की जानी चाहिए। जहाँतक मेरी वात है, में इस सुझावका 
हादिक समर्थन करता हूँ। मेने सुझाव पण्डित मोतीलाल नेहरूकों सूचित कर दिया 
है और अगर उनकी सहमति और स्वीकृति मिल गई तो इस छेश्चके छपनेसे पहले 
ही हिंदायतें प्रकाशित हो चुकी हींगी। में यह टिप्पणी कच्छमे लिख रहा हूँ। कच्छ 
भारतका है, राष्ट्रीय हलूचलके समस्त मुख्य केन्द्रोसे अलग-यरूण एक भाग। इसलिए 
इस समय वाहर द्विन-प्रतिदिन जो घटनाएँ हो रही है, उनकी यहाँ जानकारी रखना 
और उनके सम्बन्धर्में समय रहते ठीक निर्णय के सकता मेरे लिए कठिन है। इस- 
लिए में इस सुझावपर केवल अपना मत ही प्रकट कर सकता हूँ। मेरा मत यह है 
कि हो सकता है, इससे हम उस सरकारपर, जो लछोकमतकी परवाह नहीं करती, 
कोई प्रभाव न डाल सकें। किन्तु श्रीयुत सेनगुप्त द्वारा सुझाया गया प्रदर्णन हमें 
इस वातकी याद तो दिलायेगा हो कि हमारे देशर्मे ऐसे छोग भी हूँ जिन्हें हम यद्धपि 
निर्दोप मानते है, फिर भी उनपर किसी तरहका मुकदमा चलाये विना उन्हें नजर- 
बन्द या कैद करके रखा गया है। जबतक इन लोगोंपर खुली अदाछुतमे मुकदमा 
नहीं चलाया जाता या उसके अभावम जवतक इन्हे रिहा नहीं कर द्विया जाता, इस 
सरकारके विरुद्ध लगाया गया हमारा यह आरोप अधिकाधिक ग्रम्भीर होता चला 
जायेगा । इसलिए मे आशा करता हूँ कि इस सम्बन्धमे राष्ट्रीय भावनाको प्रदर्भित 
करनेके लछिए सभी दल मिलू-जुलकर पूरे देगमें सभाएँ करेगे। 


गोरक्षाकी योजना 


मैने निजी वातचीतमें अपने मित्रोंसे बहुत वार इस आन्दोलनके रचनात्मक पक्षमें 
रुचि लेने और सहायता पहुँचानेको कहा है। इन मित्रोंमे से कुछके साथ वातचति करके 
मैने जो योजना बनाई है, उसे में उनकी इच्छाके अनुसार प्रकाशित कर रहा हूँ ! 
१, बंगाह विधान परिषर््में खवराष्यवादी दल्के नेता, कल्कताके महापौर और, बंगाछ प्रान्तीष कांग्रेस 
कमेटीके अध्यक्ष । 


टिप्पणियाँ ४३९ 


१. गोरक्षा कार्यक्रमके अंगके रूपमें चमडा पकानेके कारखानोंके स्थानकी जाँचके 
लिए आवश्यक है कि ऐसा एक कारखाना हाथमें के लिया जाये और फिर उसका 
उपयोग मुनाफा कमानेके लिए नहीं, बल्कि विशुद्ध गोरक्षाके लिए किया जाये। इसके 
लिए ऐसे किसी मौजूदा कारखानेमें लगानेंके लिए १,२५,००० रुपयेकी जरूरत है। 
मुझे जो जातकारी मिली है, उससे प्रकट हीता है कि ज्यादातर कारखानोमें वध 
किये गये मवेशियोंका चमड़ा ही खरीदा और पकाया जाता है और भरे हुए 
भवेज्षियोंकी खालका ज्यादातर तो भगग भारत विदेशोको भेजता है। इस वस्तुस्थितिके 
निराकरणका उपाय यही है कि ग्रो-प्रेमी लोग चर्मालयोकों अपने हाथमें ले और 
अपनी परोपकार वृत्तिके द्वारा चमड़ेको व्यापारिक स्पर्धाकी वस्तु बननेसे रोके । 

२. इस बातका पता लगानेके लिए कि मुनाफा कमानेके लिए तो नही, किन्तु 
साथ ही जिनमें छाभ न हो तो अन्तत. नुकसान भी न हो, ऐसी गौशालाएँ बडे पैमाने- 
पर चलाना कहाँतक सम्भव है, कुछ प्रारभिक अनुसन्धान भी किया जाता चाहिए। 
इस प्रारम्भिक कार्यके लिए बारह महीनेके भीतर कमसे-कम दस हजार रुपये खर्च 
करने होंगे। इस रुपयेसे दुः्घशारा-विशेषज्ञ रखें जायें और ऐसे उपयुक्त स्थान ढूँढें 
जायें जहाँ हजारो पशु रखे जा सके। जबतक हम इस कामकों इस तरह अपने 
नियन्त्रण में नहीं छेते तबतक हमें मवेशियोके वधसे होनेवाली भयकर हानि सहंते ही 
रहती पडेगी। हम इन पशुओंको सिर्फ या तो इनका ठीक उपयोग न॑ करने या अपने 
अज्ञानके कारण ऐसा बना डालते हे जिससे ये लाभदायक नहीं रह जाते। इसीलिए 
भारतके विभिन्न नगरोमें रहनेवाले ग्वाले इन्हे वध कर दिये जानेके लिए बेच देते 
हँ। अगर पशु आथिक दृष्टिसे लाभप्रद न रहे तो उन्हे किसी तरह कसाईके छूरेसे 
नही बचाया जा सकता। 

३. छात्रोंड़ो चमडा कमाने और दृग्बशालाका काम सीखनेके निमित्त छात्र- 
वृत्तियाँ दो जानी चाहिए। इसके लिए ५००० रुपया एक वर्षके लिए जरूरी है। 

४ पशु-पाछन, दुग्ध-व्यवस्ताय, चर्म-शोधन आदिसे सम्बन्धित पुस्तकोंके लिए 
३००० रुपयेकी जरूरत है। 

इस प्रकार १,२८,००० रुपयेकी रकम पूंजीगत ख्चके लिए और १५,००० 
रुपयेकी रकस अनुसन्धान और तैयारीके लिए आवश्यक है। में यहाँ चाल खर्चको 
छोड देता हूँ; यह खर्च अखिल भारतीय गोरक्षा सघकी सदस्यतासे होनेवाली साधारण 
आयमें से निकालना होगा। यद्दवि सव अपना खर्च नहीं निकाल सकता तो वह भंग 
कर दिया जाना चाहिए। मुझे जो अधिकार दिया गया है, उसके अन्तर्गत मेने एक 
बैतनिक मन्त्रीकी सेवाएँ प्राप्त कर छी है। जो काम करना है, उसके लिए श्री' वा० 
गो० देसाईको चुना गया है। भेरे सामने जिन व्यक्तियोंके नाम थे, उनमें सबसे अधिक 
उपयुक्त मुझे वे ही जान पडे। वे अंग्रेजी और सस्कृतके विह्यव है। उन्हें पशुओसे 
प्रेम है और गोरक्षामे उनका सदासे विश्वास रहा है। वे चाहते तो कोई और काम 
भी कर सकते थे; किन्तु उन्होने ग्ोरक्षाका काम ही चुना है, और मुझे जाझ्या 
है कि उनका यह निर्णय अन्तिम होगा और वे इस काममें जीवन-भर छगे रहेंगे। 


पड सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


१९१५ में वे जब भारत आये थे, तभीसे मैं उन्हे काफी करीक्से जानता हूँ। उनको 
२०० रुपये मासिक वेतन दिया जायेगा। फिलहाल उनके रहनेकी व्यवस्था सत्याग्रहाश्रम- 
में की गई है, जहाँ उन्हें कोई किराया नही देना है। किन्तु मकान किरायेके रुपनें 
पच्चीस रुपये और देनेंकी जरूरत हो सकती है। यद्वि इस योजनाके लिए अनुदान 
मिले तो वंतनिक कर्मचारियोंकी संख्या बढ़ाना जरूरी होगा। इस समय तो दफ्तरमें 
एक चपरासी भी नहीं रखा गया है। जनता कैसा उत्साह दिखाती है, इसी बातपर 
कामका विस्तार निर्भर है। अपने कच्छके दौरेमे में अपने कच्छी मित्रोंके सामने इस 
योजनाकी चर्चा करता रहा हूँ और वे भुझे ३००० रुपपेंसे ज्यादा रकम दे चुके है; 
इसमें एक खोजा मित्रसे मिल्ले ५०० रुपये भी शामिल है। फिर भी अनुदान और 
सदस्यता, दोनोंकी वातोंमें छोगोंको अधिक उत्साह दिखाना चाहिए। 

[ अंग्रेजीसे | ' 

यंग्र इंडिया, ५-१ १-१९२५ 


२३०. अहमदाबादसें सफाई 


डा० हरिप्रसाद ब्रजराय देसाईने एक पत्र लिखा है। हम उसे नीचे अविकल 
प्रकाशित कर रहे हें।' 

डा० हरिप्रसादने यह पत्र २ अक्‍्तूवरकों शुरू किया था और ४ को पूरा किया। 
'पुनदच; ' वाला अंश उसके बाद शायद उसी तारीखकों जोडा गया है। यह पत्र नही, 
एक छोटी-मोटी पुस्तिका है। किन्तु यह विनोद और शिष्ट व्यंगसे ओत-प्रोत है और 
इसकी शैली इतनी अच्छी है कि भुझे विश्वास है कि पाठक इसे बसी ही दिलचस्पीसे 
पढ़ेंगे जेसी दिलचस्पीसे मेने पढ़ा है। डाक्टर हरिप्रसाद हमारी गन्दगी और मलितता- 
का चित्र अत्यन्त दिलचस्प ढंगसे ही नहीं, बल्कि पूर्ण स्पष्ठताके साथ प्रस्तुत करनेमें 
सफल हुए है। में चाहता हूँ कि वे अपने प्रयतमें पूरी तरह सफल हों। किन्तु यह 
तो केवल प्रशंसा करना ही हुआ। मेरी हादिक इच्छा तो यह थी कि में फावड़ा, 
झाड़ू, चूनेंकी बालटी और कूची लेकर उनके साथ होता। किन्तु जिस शहरमें 
वल्लभमभाई-जैसा भंगियोंका राजा रहता है, वहाँ मेरे करनेके लिए बहुत ही थोड़ा काम 
हो सकता है। इसलिए अहमदाबादमे जो-कुछ हो रहा है, उसको में एक प्रेक्षकके 
रूपमें दिलचस्पीसे देख रहा हूँ और यही कामता कर रहा हूँ कि अहमदावादकी 
नगरपालिका सफाई, संगठन, प्रारस्मिक शिक्षा तथा सस्ता और स्वच्छ दुव देनेंकी . 


१, पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा है। यंग्र इंडिया २९-१०-१९१५ भौर ५११-२९३५ के भंकमें 
इसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया गया था। पत्रमें अहमदावादके विभिन्‍न छेट-बढ़ पोहर्कोंकी 
मदगीका आँखों देखा हुवहू चित्रण था। नगरकी इस दुर्देशामें किस भामिक सम्मदायक्ता कितना हां है, 
भृहृ भी प्रमे वणित था। नगरी ग्दगीकों दूर करनेके लिए छेडे गये अमिधानक्रां वन करलेके वाद 
ढेखकने गांधीजीके तमर्थनक्री प्रायना की थी। 


कृवि-गुरु और चरखा ४४१ 


दृष्टिसे भारतमे प्रथम स्थान भ्राप्त करे। मुझे विश्वास है कि यदि वह इस कार्यको 
सफलतापूर्वक कर सकी तो यह मान सकते हैँ कि अहमदाबादने स्वराज्यके आन्दोलनमें 
खासा हिस्सा अदा कर द्विया। 

किन्तु यह काम बहुत बडा है। यह एक-दो आदमियोके करनेका नही है। 
इस छप्परको उठानेके लिए हर स्त्री-पुरुष, हर युवक-युवती, हर स्वराज्यवादी और 
अपरिवर्तनवादी, हर उपाधिधारी और सामान्य-जन एवं हर अमीर और गरीबको 
कन्धा छगाना चाहिए; केवल तभी अहमदाबाद आदर्श नगर बन सकता है। यदि 
हममें से हरएक व्यक्ति शाहरके किसी भी हिस्सेकी गद् और गन्दगीको हटानेका 
अलग-अछग जिम्मा ले ले और यद्दि हम शहरके सव हिस्सोंको ऐसा ही साफ रख 
सकें जैसा हम अपने घरोंको साफ रखते है, तभी अहमदाबाद आदर्श नगर बनेंगा। 

धतन्तिकोंको धनसे, सफाईके विशेषज्ञोंको अपने ज्ञानसे और अन्य प्रत्येक व्यक्तिको 
अपनी ऐच्छिक सेवासे इसमें सहायता देनी चाहिए। आज हम जो काम कर रहे हें 
उसके मार्गेमें अज्ञान, उदासीनता और विरोधकों भावना वाघा डालती है। शहरको 
साफ करनेके लिए स्वयसेवक क्यो नहीं मिलने चाहिए? स्कूलों और कॉलेजोके 
लड़कोंकी सफाईकी शिक्षा, क्यों नही मिलनी चाहिए और उच्हे इस काममें स्वयंसेवक 
रूपमें आगे क्‍यों नहीं आना चाहिए? 

डाक्टर हरिप्रसादके पत्रमें कई अन्य विचार भी मिलते हे; किन्तु में नही 
चाहता कि इस पुस्तिकाके वाद एक और पुस्तिका छिख दूँ। हम सबको डाक्टर 
हरिप्रसादके मीठे व्यग्ययों समझना और सराहना चाहिए और मानव हिंतके इस 
कार्यमें सहायता देनी चाहिए। यदि उनके पत्रका फू ऐसा निकलता है तो में मानूँगा 
कि पत्र छिखनेसें किया गया उनका श्रम व्यर्थ नही हुआ और मैने भी इस पत्रको 
व्यर्थ नहीं छापा। 

[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, २९-१०-१९२५ तथा ५-११-१९२५ 


२३१. कवि-गुरु ओर चरखा 


कुछ समय पहले ,जब सर रवीन्द्रनायकी चरखेकी आलोचना' प्रकाशित हुई 
थी, उस समय कई मित्रोंने मुझसे उसका उत्तर देनेके लिए कहा था। उस समय 
काममे बहुत व्यस्त होनेंके कारण में आलोचनाका सागोपांग अध्ययन नही कर पाया 
था। लेकिन उसे मेने इतना तो पढ़ा ही था कि यह जान सकू कि उसका रुझान 
किस ओर है। उसका उत्तर देनेकी मुझे कोई जल्दी नही थी और यद्वि मेरे पास तब 
समय होता और मे उत्तर देता भी तो जिन्होंने वह आलोचना पढ़ी थी वे उस समय 
इतने उद्वेलित थे या उससे इतने प्रभावित थे कि में जो-कुछ भी लिखता, उसको वे 
ठीक रूपमें ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए उस विषयपर मेरे उत्तर लिखनेका तो ' 


०१, देखिए परिशिष्ट ५। 


न सम्पूर्ण गांधी वाइुमय 


उचित समय अब आया है, क्योंकि अब कवि-गुरुकी टीका और मेरे उत्तरपर, यदि 
उसे उत्तर कहा जा सकता है तो, उद्देगरहित राय कायमकी जा सकेगी। 

यह आलोचना चरलेके विपप्रमे कवि गृह और आचार्य सीलके रवेयेके प्रति 
आचार्थ रायके! अ्षहिष्णुतापूर्ण रुख रखनेंके कारण उनको बताई गई एक कड़ी फट- 
कार और चरखेंके प्रति एकांगी और अत्यधिक प्रेम रखनेके कारण मुझपर की गई 
एक मीठी चोट है। छोगोंको मालूम होना चाहिए कि कवि-गुरु चरखेकी जवददेस्त 
आर्थिक महत्ताकों अस्वीकार नहीं करते और यह भी मालूम होना चाहिए कि अपनी 
आलोचनाके बाद उन्होंने अखिल भारतीय देशवत्यु स्मारकके लिए की गईं अपीलूपर 
दस्तखत भी किये हैँ और दस्तखत करते समय मुझे उन्होंने यह सल्देशा भी भेज 
दिया कि उन्होंने चरखेंके विवयमें कुछ ऐसी वात लिखी है जो भायद मुझे अच्छी न 
लगें। इसलिए मुझे इस वातका आभास मिछ गया.था कि क्या होने जा रहा है। 
किन्तु उनकी आलोचनासे मुझे कोई नाराजगी नही हुई। मेरे विचारोंसे उनके मसहमत 
होने-भरसे में क्यों नाराज हो जाऊँ? यदि इस तरह हरएक मतभेदको छेकर आदमी' 
नाराज होने छगे तव तो जीवन कप्टकर भावनाओंका घर और इस तरह भारहूप 
ही वन जाये, क्योंकि किसी भी मुद्देपर कोई दो व्यक्ति सोलहों आने एकमत नही होते। 
इसके विपरीत दो टूक आलोचनाएँ पढ़कर तो मुझे वड़ी खुगी होती है। कारण, 
मतभेदोंके कारण हमारी मित्रता और भी गहरी हो जाती है। मित्रोंको मित्र होनेके 
लिए यहु जरूरी नही कि वे सब तो क्या, अधिकांग वातोंमे भी परस्पर एकमत 
हों। हाँ, इतना जहूर है कि मतभेदमें तीव्रता नही होनी चाहिए और कदुता तो विलकुल 
ही नहीं। में साभार स्वीकार करता हूँ कि कवि-गुरुकी आहलोचनामें ऐसी कोई तीज्ता 
या कटुता नहीं है। 

मुझे प्रारम्भमे इतनी वाते इसलिए कहनी पड़ी कि मैंने ऐसी अफवाह युनी 
कि इस आलोचनाका मूल कारण ईर्प्या हो है। ऐसी निराबार शंकाएँ दुर्वेलता और 
असहिप्णुताके वातावरणकी द्योतक हैं। जरा ध्यानसे सोचनेपर स्पष्ट हो जायेगा कि 
यह हृदयहीन आरोप बिलकुल निदाधार है। मुझमें ऐसा क्‍या हैं, जिससे कवि-गुर 
मुझसे ईर्ष्या करेंगे? ईष्यकि लिए पहले प्रतिदृन्द्िताकी सम्भावना होनी चाहिए । सो 
में तो अपने जीवनमें कभी एक तुकबन्दी भी नहीं कर पाया हूँ । कवि-गुदमे जो-कुछ 
है, उसका अंश भी मुझमें नहीं है। उनकी महत्ताको प्राप्त करनेकी आकक्षा मेरे 
मनमे कभी नहीं आ सकती। वे अपनी महत्ताके निविवाद अधिकारी हे! बाज 
'संसारमे कोई दूसरा कवि उनकी बराबरी नहीं कर .सकता। वे अपने झा जिस 
लिविवाद स्थितिके अधिकारी है, उससे मेरे  महात्मापन " का कोई सम्बन्ध नही है। 
यह वात समझ लेनी चाहिए कि हमारे कार्यक्षेत्र अलग-अलग हू और वे कही भी 
एक-दूसरेसे नहीं टकराते। कंवि-गुरु अपनी ही कल्पनाके भव्य लोकम कल 
विचारोंकी दुनियामें रहते है, जबकि में किसी दूसरेकी बनाई चीजका-“* हक 

. गुलाम हूँ। कवि अपनी वंसीकी तानपर अपनी गोषियोंकी नचात्ा है और में अ 


१, अपुल्लचन्द्र राप। 
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प्यारी सीता--चरखेके पीछे भटकता फिरता हूँ और उसे दैत्य दशाननसे -- जापान, 
मेन्चेस्टर, पेरिस इत्यादिसे--मक्ति दिलानेका प्रयत्न करता हूँ। कवि नया 
आविष्कार करता है। वह सृष्टि करता है, उसे मिटाता है और फिर सृष्टि करता 
है और में तो केवल जोधक हूँ और इसलिए एक वस्तुका शोध कर हढेनेपर मुझे 
तो उसोको पकड़कर बैठे रहता है। कवि दिन-प्रतिदिन दुनियाके सामने नई और 
मोहक चजें रखता है। में तो सिर्फ पुरानी, बल्कि जीर्ण-शीर्ण वस्तुओमें छिपी हुई 
सम्भावनाओको ही दिखा सकता हूँ। नई-नई और चमत्कृत कर देनेवाली चीजें 
पेश करनेवाले जादूगरकों ससारमें वडी आसानीसे गौरवका स्थान प्राप्त हो जाता 
है। किन्तु मुझे तो अपनी जीर्ण-शीर्ण चीजोंके लिए इस विस्तृत ससारमें एक 
छोटा-सा कोना हासिर करनेके लिए भी घोर परिश्रम करना है। इसलिए हम 
दोनोमें कोई स्पर्वा ही नही है।-लेकिन में सम्पूर्ण नम्नताके साथ इतना कह दूँ कि 
हमारे कार्य और व्यापार एक-दूसरेके पूरक हैं। 

सच तो यह है कि कवि-गुदक्री आलोचना कवि सुरूभ स्वच्छन्दताका एक 
नमूना है, और इसलिए यदि कोई उसे शब्दश पकडकर चलेगा तो किसी भी 
क्षण उसकी स्थिति बडी ही अटपटी बन सकती है। एक प्राचीन कविने कहा है कि 
अपने तमाम ठाठ-वाठके श्वाथ भी सॉलोमन' किसी पुष्पको शोभाकी समता नहीं कर 
सकता। यहाँ कविने स्पष्टतः सॉलोमनके कृत्रिम ठाठ-बाट और अनेंक' सत्कर्मोंके 
बावजूद उसके पापरत रहनेकी तुलनामें पुष्पकी प्राकृतिक छवि और निर्दोषिताकी ओर 
सकेत किया है या फिर इसी वाक्यमें निहित काव्यात्मक स्वच्छन्दताकों देखिए ' “ सुईके 
छेंदमें से ऊटका निकल जाना घनवान मनुष्यके स्वर्गके साम्राज्यमें प्रवेश कर सकनेसे 
कही आसान है।” हम यह जानते हैँ कि सुईके छेंदर्में से कभी भों कोई ऊँट नही 
निकला है और हम यह भी जानते हे कि जनैक-जेसे धनवान व्यक्तियोने स्वर्गके 
साम्राज्यमे प्रवेश किया है। अयवा आदमोके दाँतोकी सुन्दर उपमाकों ही लीजिए। 
उसकी तुलना अनारके दानोके साथ की जाती है। इसके शब्दार्थके पीछे भागनेवाली 
मूढ स्न्रियोंकोी अपने दाँतोंकी सुन्दरताकों विगाडते बल्कि उन्हे नुकसान पहुँचाते भी 
देखा गया है। चित्रकार और कवियोकों सच्चा चित्र प्रस्तुत करनेके लिए कुछ अति- 
रंजनासे काम लेना पडता है। इसलिए जो छोग चरखेके खिलाफ कंवि-गुरुकी कही 
गईं बातोंका शब्दश. अर्थ करते हे, वे उनके प्रति अन्याय करते है और स्वय अपना 
भी अपकार करते हूँ । 

कंवि-गुरु 'यग इंडिया ' नही पढते है, न उनसे इसे पढनेकी आशा की जा सकती 
है। उन्हें इसकी कोई जरूरत भी नही है। इस आन्दोलनके वारेमे वे जो-कुछ भी जानते 
हैं, वह सब उन्होने सिर्फ इधर-उघरकी वातचीतसे ही जाना है और इसलिए उन्होने 
जिस बातको चरखा-घधर्मकों अतिशयता मान लिया है, उसको भर्त्सना की है। 

उदाहरणके लिए वे समझते हैँ कि में चाहता हूँ, सब लोग अपने और सब 
काम छोडकर दिन-रात काता ही करे। अर्थात्‌ में यह चाहता हूँ कि कवि अपनी 


१, इजराइलका प्रधिद्ध राजा जो अपनी वुद्धिमत्ताके छिए विल्यात्‌ था। 
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कात्य-साथना छोड़ दें, किसान हुछ छोड़ दें, वकील वकाछुत छोड़ दें और डाक्टर 
अपना बन्धा छोड़ दें। लेकिन यह बात सत्यसे बहुत दूर है। मै्े किसीसे भी यह 
नहीं कहा है कि वह अपना धन्धा छोड़ दे; जो कहा है वह बस इतना हो कि वह 
समग्र राष्ट्रके छिए यज्ञके रूपमें प्रतिदिन सिर्फ तीस मितट कताईके लिए देकर अपने 
धल्चेको और भी शोभान्वित करे। हाँ, मैने ऐसे दुष्कारे पीड़ित स्त्री-पुस्षोसे, जो 
किसी तरहका काम न मिलतेके कारण बेकार बैठे रहते हैं, आजीविकाके लिए और 
अवभूखे किसानोसे अपने फुूर्सतके समयमें अपनी अल्प आयमें कुछ वृद्धि करनेंकें लिए 
कातनेके लिए अवश्य कहा है। यदि कवि-गुर भी इस प्रकार रोजाना आधा घंटा 
कारतें तो उनकी कविता और भी निखरेगी। कारण, तव उनकी कवितामे गरीबोंके 
दुःख दर्दोका आजकी अपेक्षा कही अधिक सशक्त चित्रण होगा। 

कवि-गुरुका खयाल है कि चरखेकी अवधारणा राष्ट्रमे मृत्य-जैसी एक रखता 
लानेके लिए की गई है और ऐसा मानकर वे कहते है कि यदि उनसे बन पढ़े 
तो वे इससे दृर ही रहना चाहेंगे | सचाई यह है कि चरखेका उद्देश्य हिल्दुस्तानके 
, करोड़ों छोगोंके हितोंमें जो बुनियादी और जीवन्त ऐक्य है, उसे मूत्ते करना है। 
प्रकृतिके भव्य और क्षण-क्षण बदलते हुए रूपके भीतर भी हेतु, योजना और आकृतिकी 
एकता दिखाई देती है, जो उतनी ही स्पष्ट है, जितना कि उसका वेविध्यमय बाह्य 
रूप। दो मनुष्य कभी एकसे नहीं होते-- यहाँतक कि जुड़वाँ लड़के भी एके नहीं 
होते हँ। और फिर भी भनुष्यजातिमें बहुत-सी बातें अनिवायेतः एक-सी होती हैं। 
और आकहतिकी समानताके पीछे भी एक ही जीवनतत्त्व व्याप्त है। इस एकता या 
समर्पताके सिद्धान्तकी चरम परिणति शंकराचार्यमें हुई। उन्होंने बताया है कि सत्य 
एक ही' है, ब्रह्म एक ही है; नाम-हूप तो माया है, भ्रम है और क्षणमंगर है। 
यहाँ हमें इस वातपर बहस करनेकी कोई जरूरत नहीं है कि जिसे हम देख रहे 
है, कया वह असत्‌ है और क्या इस असतूके भूलमें जिसे हम देख नहीं सकते वही 
सत्‌ है। यदि आप कहना चाहें तो दोनोंकों समान रूपसे सत्‌ कह छीजिए। में जो- 
कुछ कहना चाहता हूँ, वह इतना ही है कि इस विविबता और अनेकतामें भी एक 
प्रकारका ऐक्य है, समानता था तादात्म्य है। और इसी तरह में यह मावता हूँ कि 
धन्धोंकी विविवताके पीछे एक कोई अनिवार्य समानता भी है। क्या खेतीका 2३ 
जातिके अधिकांश सदस्योंका सामान्य धन्बा नहीं है? इसी प्रकार अभी थोड़े समय 
पूर्व तक क्या कताई भी मलनृष्य-जातिके अधिकांश हिस्सेका एक सामान्य बल्ा नहीं 
था? जिस प्रकार राजा और किसान, दोनोंकों खानेकी और कपड़े पहननेकी आव- 
शयकता है, उसी प्रकार दौनोंकों अपनी-अपनी बुनियादी आवश्यकताओंकी पूरा करने 
लिए मेहनत करना भी जरूरी है। राजा भछे ही केवल यज्ञके भावसे और सांकेतिक 
तौरपर ही शारीरिक श्रम करे, लेंकिन यदि वह स्वयं अपने प्रतिं और अपवी प्रजाके 
प्रति ईमानदारी बरतना चाहता है तो उसके लिए कमसे-कम इतना करना अनिवार्य 
है। आज यूरोप शायद इस महत्त्वपूर्ण आवश्यकताकों व समझ सके, क्योंकि हह; 
गैर-्यूरोपीय राष्ट्रों शोषण करना अपना धर्म बनाया है। छेकित यह वर्ष भर 
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मूलक है, जो निकट भविष्यमें ही नष्ट हो जायेगा। गैर-यूरोपीय राष्ट्र इस शोषणको 
सदा ही बर्दाइत नहीं करते रहेंगे। मैने इसमें से निकलमेंके लिए एक ऐसा रास्ता 
दिखाया है, जो शान्तिपृर्ण मानवके लिए शोभनीय है और इसलिए गौरवका रास्ता है। 
हो सकता है कि वे इस रास्तेको अस्वीकार कर दें; छेकिन तब फिर मात्र शक्ति- 
परीक्षाका ही मार्ग वाकी रह जायेगा, जिसमें एक पक्ष दुसरेको नीचा दिशानेका अयत्न 
करेगा। उस समय जब वे गैर-यूरोपीय राष्ट्र यूरोपीय' राष्ट्रोके शोषण करनेका प्यत्त 
करेगे, तब यूरोपवालोंको चरखेकी शक्ति, उसमें छिपे सत्यको समझना पड़ेगा। अगर हमें 
जीवित रहना है तो सांस भी लेनी होगी, भोजन भी करना होगा और कपड़ा भी 
पहनना ही होगा। किन्तु, जिस प्रकार हम इस्लैडसे हवा मँगाकर सांस नही छेगे 
और न वहाँसे भोजन मेंगाकर खायेंगे उसी प्रकार हमें कपडे भी वहाँसे नही मँग्राने 
चाहिए। इस सिद्धान्तको अपती “चरम परिणतितक ले जानेंगे भी मुझे कोई हिंचकिचा- 
हट नहीं होती। इसलिए में तो कहूँगा कि बंगारकूको वम्बईसे या बंगरूक्मीसे भी 
अपने लिए कपड़े नहीं मेंगाने चाहिए। यदि वंगरारू शेष हिन्दुस्तानका या बाहरके 
किसी देशका भी शोषण किये बिना अपना स्वाभाविक और स्वृतन्त्र जीवन बिताना 
चाहे तो जिस प्रकार वह अपने लिये अपने गाँवोमें भी अनाज पैदा कर लेता है, 
उसी प्रकार उसे अपने लिए कपड़े भी बपने गाँवोंमें ही तैयार करने चाहिए । 
भश्नीनोंका अपना स्थान है, और अब इसने अपने पाँव जमा भी लिये है) किन्तु जिस 
हृदतक मानवीय श्रम अनिवायें है, उस हृद्रतक मशीनोंकों उस श्रमका स्थान नहीं 
लेने देना चाहिए। सुधरे किस्मका हल एक अच्छी चीज है। लेकिन अगर संयोगवद 
कोई व्यक्ति ऐसे यन्त्रका आविष्कार कर ले जिससे वह हिन्दुस्तान-भरकी सारी जमीन 
अकेले ही जोत सके और हिन्दुस्तानकी सारी कृषि और कृषि-उत्पादन उसीके हाथमें 
चले जायें तो छाखों लोग भुखमरीकी' स्थितिमें पहुँच जायेंगे और रोजगारके अभावमें 
वे जड़ हो जायेगे। सच यह है कि आज' बहुतसे लोग इस स्थितिमें पहुँच चुके हे; 
और हर घड़ी और भी बहुत-से छोगोंके उसी अवांछनीय स्थितिमें पहुँच जानेका 
खतरा बना हुआ है। चरखेमें में हर तरहके सुधारका स्वागत करूँगा। लेकिन में 
जानता हूँ कि जबतक करोड़ों किसानोंकों उनके घरमें कोई दुसरा धन्धा करनेके 
लिए न दिया जाये, तबतक हाथकी मेहनतसे चरखा चलानेके स्थानपर दक्ति-चालित 
कताई-यन्बरोंको प्रतिष्ठित कर देना गुनाह है। 

आयरलंडवाला उदाहरण कोई विशेष तकंसंगत नहीं जान पडता। जहाँतक 
वह हमें आर्थिक सहयोगकी आवश्यकताकी प्रतीति करानेमें सहायक है, वहाँतक तो' 
बिलकुल ठीक है। लेकिन हिन्दुस्तानकी परिस्थिति जुदा होनेंके कारण हम लोग 
जुदा तरीकेसे ही ऐसे सहयोगकों सफल बना सकते है। भारतकी समस्याको देखते 
हुए तो यदि आथिक सहयोगका छाभ १,९०० मील हरूम्वे और १,५०० मीलर चौड़े 
इस देशके अधिकांश छोगोंको देना हो तो इस विशामें हर प्रयत्न चरखेंको केन्द्र माव- 
क्र ही किया जाना चाहिए। सर यंगाराम-जैसा कोई व्यक्ति हमारे सामने आदशों 
फार्मका नमूना पेश कर सकता है, छेकिन पैसे-पैसेके लिए मोहताज भारतीय किसानके 


33 सम्पूर्ण गाँधी वाहमय 


लिए वह फार्म आदर्श फार्म नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास तो मुश्किल्से ॥ हक -तीन 
एकड़ जमीन होती है, और उसके इस रकबेके भी कम हो जानेका अन्देशा हि 
बना रहता है। 

राष्ट्रकी सेवा करनेवाला व्यूवित चरखेको केद्ध वनाकर अर्थात्‌ जिन्होंने अपने 
आहलस्यको त्याग दिया हैं और सहयोगके महत्त्वको समझ लिया है, उन लोगोके बीच 
ऐसा व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसके अन्तर्गेत मलेरियाके उत्मूछनके लिए प्रयत्न 
किये जायेंगे, सफाई-स्वच्छताकी स्थितिर्में सुधार किया जायेगा, गाँवोके झगड़ोंकों वहीं 
निपटा देनेंकी कोशिग की जायेगी, पशु-रक्षण और पद्ु-पालन किया जायेगा तथा 
ऐसे ही और भी सैकड़ो लाभदायक काम किये जायेंगे। जहाँ-कही चरखेका ठोक-ठोक 
प्रचार हुआ है, वहाँ सम्बन्धित ग्रामवासियों और कार्यकर्त्तानोंकी क्षमताके अनुसार 
समाजको उन्नत वनानेवाली इस प्रकारकी प्रवृत्तियाँ चल भी रही हे। 

यहाँ मेरा इरादा कवि-गुरुकी तमाम दलीलोंका तफसीलवार खण्डन करनेका 
नही है। जहाँ हमारे मतभेद्र बुनियादी नहीं हैं-“और ऐसे मतभेदोको वतानेकी 
मैने कोशिश की है--वहाँ कवि-गुरुकी दछीकमे ऐसी कोई वात नहीं है जिसको 
स्वीकार करते हुए भी में चरलेके विपयमें अपनी स्थिति कायम ने रख सकें। 
घ्रखेके सम्बन्धमें उन्होंने जिन वातोंका मजाक उड़ाया है, उनमें से बहुत-सी तो ऐसी 
ई जो मैंने कभी कही ही नहीं है। मेने चरखेमे जिन गुणोके होनेंका दावा किया है, 
कवि-गुरुके प्रहारोसे उन गुणोंकी सचाईपर कोई आँच नहीं आई है। 

सिर्फ एक ही बातसे, मेरे दिलको चोट पहुँची है। कवि-गुरुने फुरसतके समय 
इधर-उघरको वातचीतोंमें सुना और विश्वास कर लिया है कि में राममोहन रायकों 
बहुत “मामूली आदमी ” समझता हूँ। मैंने उस महान सुधारकको कभी “ मामूछी 
आदमी ” नही कहा, उन्हें मामूली माननेकी वात तो दूर रही। जिस प्रकार कवि गुशकी 
दृष्टिमें वे वहुत बड़े आदमी है, उसी प्रकार मैरी दृष्टियें भी है। मुझे याद नहीं है 
* शक प्रसंगकों छोड़कर और कभी मेने उनका जिक्र किया हो। वह प्रसंग पश्चिमी 
क्षिक्षाकी चर्चाका था। यह वात कठकके समुद्र तटपर चार साल पहुले की है। 
जहाँतक मुझे याद हैं, मैने कहा था कि परिचिमी शिक्षा प्राप्त किये विना भी परम 
सुसस्कृत हो सकना सम्भव है। और जब किसोने इस सम्बन्धर्में राममोहनरायका 
नाम लिया, तव मुझे याद है, मैंने यह कहां था कि वे उपनिषद्‌ इत्यादि अन्योके 
अज्ञात रचयिताओंकी' तुलनामें वहुत मामूली आदमी थे । ऐसा कहना एक वाह 
'है और राममोहनरायकों मामूली आदमी मानता बिलकुल दूसरी वात है। यदि में 
कहता हूँ कि ठेनीसन, मिल्टन या शेक्सपियरकी तुलनामे बहुत साधारण कृवि थे 
इसका मतलव यह नहीं कि उन्हे में छोटा आदमी मानता हूँ। मेरा दावा है कि 
ऐसा कहकर में दोनोंके बड़प्पनको और भी बढ़ाता हूँ। यदि कवि-गुरुके श्रति मेरा 


१, देखिए खण्ड १९, पृष्ठ ४८२-८८। | 
२. यहाँ गांधीजीकी याददारतमें कुछ चूक हो गई दे। कठकके भाषणमे उन्होंने राममोइन रापती 


वास्तव चैतन्य, भंकर, कबीर और नातवके साथ ठुलना की थी। 
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भवित-भाव है--और वे जानते हे कि मतभेदोके बावजूद भी उनके प्रति मेरा भक्ति- 
भाव है--तो मेरे लिए यह सम्भव नहीं कि में उस व्यक्तिके बड़प्पनको घटाकर 
दिखानेका प्रयत्न करूँ, जिसके कारण बंगालका वह भहान्‌ सुधारवादी आन्दोलन सम्भव 
हो सका था, और जिसकी एक सर्वोत्तम देन कवि-गुरु स्वयं हें।' 

[ अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया, ५-११-१९२५ 


२३२. उड़ीसामें संकट 


, मुझे श्री एन्ड्रयूजका एक तार मिला है। उसमें उन्होंने सूचित किया है कि 
उड़ीसामें मबेशी और म॑नुष्य, दोनो ही भयकर सकतटमें हे। उन्होंने मुझसे अनुरोध 
किया है कि मवेशियोंके प्राण बचानेके लिए में १०,००० रुपयेकी व्यवस्था कहूँ - 
और उन्होंने एक पत्रमें लिखा है कि वहाँ स्त्रियोके लिए खहर चाहिए, क्योकि वे 
प्रायः बिना कपडेंके हे। में एक ऐसा विश्वस्त एजेंट (अभिकर्ता) दूँढनेका प्रयत्न 
कर रहा हूँ, जो इस कार्यों सभाल के। फिलहाल मेरा घनके लिए जनतासे 
अपील करनेका कोई विचार नही है, क्योंकि मलाबार सहायता कोषमें 'यग इडिया' 
और “नवजीवन ' के पाठकोने जो चन्दा दिया था, उसकी एक बडी रकम अभी 
बची है और वह खर्च नही हुई है। चूंकि में यह पत्र कच्छसे लिख रहा हूं, 
इसलिए में नहीं जानता कि ठीक-ठीक कितनी रकम अभी सुरलूभ है। किन्तु दान देने- 
वालोकी स्वीकृतिके बिना मुझे उडीसाकों सहायता पहुँचानेंके लिए मलछाबार सहायता 
कोषमें से कुछ भी खर्च करनेका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए में मलाबार 
सहायता कोषमें चन्दा देनेवालोंसे अनुरोध करता हूँ कि यद्दि उन्हें मेरा सुझाव पसन्द 
हो तो वे अपने चन्देके शेष घनको उडीसाके इस सकटमें राहत पहुँचानेके लिए 
उपयोगमें छानेकी अनुमति दें। जो लछोग मुझे अपनी अनुमति भेजें, उनसे प्रार्थना है 
कि वे दी हुई मूल रकमका उल्लेख भी कर दें, जिससे में उस रकमकी ठीक-ठीक 
जाँच कर सकूँ। 

| अग्नेजीसे | 

यंग इंडिया, ५-११-१९२५ 


१. इस केलपर कई समकाछीन पत्र-पजिकार्मोने, जेंसे इंडियन डेली भेऊू, दिव्यून भौर मॉडन 
रिव्यू ( दिसम्बर, १९२५, पृष्ठ ५१५-८ )ने टिप्पणियाँ छिखीं। गांवीजीने एक पत्र-छेखककों उत्तर देते हुए 
ट्प्पणियोंका जवाव दिया था; देखिए खण्ड २९। 


श 


२३३. थे अटपठे सवाल 


यंग इडिया ' के कुछ पाठक मुझे काफी परेशान करते है। वे अक्सर बड़े अट- 
पढे सवाकू पूछ बेठ्ते है। छेकिन चूँकि उन्हे इसमें आनन्द आता है, इसलिए चाहे 
ते प्रदव कितने भी पश्ोपेद्में डालनेवाले क्यों न हों, मुझे इस असुविधाको वर्दाइत 
करके उनके प्रश्नोंके उत्तर देने ही चाहिए। एक पत्र-लेखक महागय अपना पहला 
वार इस प्रकार करते हैं: 

पहली अक्तूबरके यंग इंडिया ' में प्रकाशित चरखा-संघको कार्यकारिणी परिषद्‌- 
के सदस्थोंकी नामावलीमें आपके नामके आगे “महात्मा” शब्द लिलनेके लिए कौन 
जिम्मेदार है? 

पत्र-छेखक सज्जन सच मानें कि चरखा-संघके सदस्योंकों सूचीमें मेरे नामके 
आगे महात्मा शब्द जोड़ दिये जानेके पीछे इस पत्रके सम्पादकका कोई हाथ नही है। 
जिन्होने चरखा संघका संविधान पास किया, वे ही इसके लिए जिम्मेदार हैँ। यदि 
मेने उसके विरुद्ध सत्याग्रह किया होता तो वह शब्द वहाँ न रहता, लेकिन मैने इस 
गुताहको इतना गम्भीर नहीं माना कि उसके लिए सत्याग्रह-जसे जवर्देस्त हथियारका 
उपयोग करता। जबंतक कोई भारी अनर्थ ही न हो जाये, तवतक तो यह आपत्ति- 
जनक शब्द मेरे नामके साथ हमेशा लगा ही रहेगा; और जिस प्रकार में उस 
दब्दको सहन करता हूँ, उसी प्रकार घेर्यवान आलोचकोंकों भी सहन करना होगा। 

आप कहते है कि आपके साथ काम करनेवाले अन्य लोगोंकी तरह ही आप 
भी उन भिन्रोंकी दानश्ञोल्तापर जीवन-निर्वाह करते हे जो सत्याग्रहाश्रमका खर्च उठाते 
हैं। क्‍या आप यह उचित मानते हैं कि जिस संस्थामें तन्दुरुत्त और काम करनको 
पुरी क्षमता रखनेवाले लोग हों, वह संस्था मित्रोंकी दानशीलतापर चले? 

पत्र-छेखक सज्जन दानशीलता ! के शब्दार्यपर वहुत ज्यादा जोर दे रहे हैँ। इस 
संस्थाका हरएक सदस्य, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, इसके कार्यमे अपने गरीर और 
बुद्धि दोनोंका पूरा उपयोग करता है। छेकिन फिर भी इस संस्थाके बारेमें ऐसा 
कहा जा सकता है कि वह मित्रोंकी 'दानशीलता” पर चलती है, क्योंकि वे मित्र 
जो-कुछ भी उसे दानमे देते हैँ उसके वदलेमें उन्हें तो कुछ मिलता नहीं। संस्थाके 
छोमोंकी मेहनतका फल तो राष्ट्रकों मिलता है। 

जिसे टॉल्स्टाय “ रोदीके लिए मेहनत करना ” कहते है, उसके बारेमें आपका क्‍या 
विचार है? क्या आप सचमृच शारीरिक सेहनत करके जीविकोपाजंन करते हे 

सच पूछा जाये तो “रोटीके लिए मेहनत करना, ये शब्द टॉल्स्टायके नही 
है। उन्होंने एक दूसरे रूसी लेखक वॉन्डरिकसे इन्हें ग्रहण किया था, और उसका 
अर्थ यह है कि हरएकको इतनी द्ारीरिक मेहनत जरूर करनी चाहिए, जिससे वह 
रोटी पामेका सच्चा अधिकारी वन सके। इसलिए अगर आजीविकाका व्यापक अर्थ 
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किया जाये तो कहना होगा कि यह आवश्यक नहीं कि शारीरिक मेहनत करके ही 
आजीविका प्राप्त की जाये। छेकिन हर आदमीको कुछ-न-कुछ उपयोगी शारीरिक 
मेहनत अवश्य करनी चाहिए। जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, अभी तो में शारीरिक मेहनतके 
रूपमें सिर्फ सृत कातनेका ही काम करता हूँ। यह साकेतिक ढंगकी चीज है। में 
काफी शारीरिक मेहनत नहीं कर रहा हूँ। और में जो अपनेको मित्रोके दानपर 
जीनेवाला कहता हूँ, उसका एक कारण यह भी है; छेकिन में यह भी मानता हूँ कि 
हरएक राष्ट्रमें ऐसे लोगोंका होना भी जरूरी है जो अपना शरीर, मन और आत्मा 
सब कुछ राष्ट्रको अर्पण कर दें और अपनी आजोविकाके लिए अपने देशभाइयोंपर, 
अर्थात्‌ ईष्वरपर, निर्भर रहे। 

मुझ खथाल है कि आपने कहींपर यह कहा है कि युवकोंको अपनी आवद्यकताएँ 
घदा देवी चाहिए और इस तरह उन्हें सिर्फ ३० रुपये माहवारपर ही गुजारा करता 
चाहिए। क्‍या शिक्षित युवकोंके लिए बिना पुस्तकोंके, बिना किसी भी प्रकारका सफर 
किये, था बड़े-बड़े आवमियोंके सम्पर्क्में आनेकी इच्छातक मनसें छाये बिना रह सकना 
मुमकिन है? यह सब करनेके लिए पेसेकी आवश्यकता तो होगी ही। उन्हें बोमारी, 
बुद्धावस्था या ऐसी ही इसरो स्थितियोंर्में अपनो आवद्यकताओंकों पूरा करनके लिए 
कुछ बचाना भी चाहिए हो। 

सुव्यवस्थित समाजमें राष्ट्रके ऐसे सेवकोंके लिए, जिनका कि पत्र-लेखक महाशय 
उल्लेख कर रहे है; नि.शुल्क पुस्तकालय रहेगे, जिनका वे उपयोग कर सकेगे। 
उनके सफरका खर्च भी राष्ट्र देगा। और इन राष्ट्र-सेवकोंका कार्य ही ऐसा होता है, 
जो उनको सहज ही बड़े-वड़े आदमियोंके साथ सम्पर्कका सुअवसर देगा। बीमारी, 
वृद्धावस्था इत्यादिमें भी राष्ट्र उनकी आजीविकाकी व्यवस्था करेगा। हिन्दुस्तानके 
लिए या किसी भी देशके लिए यह कोई नई वात नही है। 

ऐसा लगता है कि पंचम भादयोंकी हालत सुधारनेके लिए आप उनके लिए 
मन्दिर बनवानेंकों सलाह देते है। क्या यह सच नहीं है कि पीढ़ियोंते हिन्दुओंका 
मानस मन्दिरों-जेसी चीजोंसे ही इतना ज्यादा बँघा रहा है कि आम तौरपर उनमें 
इत सन्दिरोंसे परे ईदयरके व्यापकतर रूपको कल्पना करनको वाक्ति ही नहीं रह गई 
है? जब आप अस्पृब्यताको दूर करना चाहते हे, जब आप अस्पृशयोंको ऊपर उठाना 
चाहते हे और समाजमें उन्हें स्वतन्त्रता और इज्जतकों जगह देना चाहते हे, तब क्‍या 
, आपके लिए यह जरूरों है कि आप उन्हें आजकलके सवर्ण हिन्दुओंकी बुराइयों, पापा- 
चारों और अन्यविश्वासोंका भी अनुकरण करनेके लिए प्रोत्साहित करें? ब्रस्पृष्योंका 
सुधार करते समय हम तमाम हिन्दू जातिका भी सुधार क्‍यों न करें-- कमसे-कम 
मन्दिरके देवताओंकी पुूजाकी हृदतक ? अस्पृ्योंकी वर्तेत्तान सामाजिक निर्योग्यताओंको 
दुर करनेके प्रथासके ऋमर्म कया हमे उसके सन और विचारकों भी. बन्धर्मोसे मुक्त 
करनेका प्रयत्न नहीं करना चाहिए ताकि साम्राजिक सुधारके साथ-साथ उनमें एक 
व्यापकतर धामिक और बौद्धिक दृष्टिकोण भी आ सके ? 
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इसोसे मिलती-जुलतो एक और बात भो है, जिसकी ओर ध्यान दिला दैना 
यहाँ अनुचित न होगा। वह यह कि अगर खादी प्रचारके कामको सचमच सफल 
बनाना है तो उसका उद्देश्य केवल विदेशों कपड़ोंका बहिष्कार ही नहीं होना चाहिए, 
बल्कि साथ हो पोशाकके मामलेमें अराष्ट्रीय और यहाँकी आवोहबाके प्रतिकूल पड़नेवाले 
फेशनों और दुचियोंकों भी दर करनेका प्रयत्न करना चाहिए। बसे खादी-कार्य इस 
दिशार्मं एक हृदतक तो कुछ परिणाम दिखा भी चुका है। 

मन्दिरोंके अस्तित्वको में पाप या अन्धविश्वासका द्योतक नहीं मानता | कोई 
एक सामान्य पूजापद्धति और सामान्य पूजनस्थलू मनुष्यके छिए आवश्यक प्रतीत होता 
है। मन्दिरोंमें मूर्तियाँ होनी चाहिए या नही, यह बात तो व्यक्तिकी मानसिक वृत्ति 
और रुचिपर निर्भर करती है। वैसे, में नही मानता कि हिन्दुओंका भन्दिर या रोमन 
कुथोलिकोंका गिरजाघर, जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती हं, बुरा और अन्वविद्वासको प्रश्नय 
देनेवाला स्थान ही है और मसजिद या प्रोटेस्टेंटोंका गिरजाघर महज इस कारण 
कि उसमें मूर्ति नहीं रखी जाती, अच्छा और अन्वविश्वासोंसे मुक्त स्थान है। पुस्तक 
या क्रास--जैसा कोई प्रतीक भी बड़ी आसानीसे मूर्तिपुजाका रूप ले सकता है, और 
इसलिए वह भी अन्धविद्वासमूलक वन जा सकता है। दूसरी ओर बालकृष्ण और 
कुमारी मेरीकी पूजा भी पूजा करनेवालोंका उद्धार करनेवाली और अन्वविद्वाससे 
रहित हो सकती है। यह वात तो भकतके हृदयकी भावनापर निर्भर करती है। 

खादी प्रचार और तथाकथित अस्पृश्योंके लिए मन्दिर बनवानेकी वातके बीच 
मुझे तो कोई सादुब्य दिखाई नहीं देता। लेकिनः में पत्र-लेखककी इस दलीलको स्वीकार 
करता हूँ कि विदेशी वस्त्र-विरोधी आन्दौलनमे अनावद्यक और हानिकर विदेश्षी फैक्षनों 
और रुचियोंके त्यागकी वात भी झामिल रहनी चाहिए। मगर इसके लिए भलगसे 
प्रचार करनेकी जरूरत नहीं है। आम तौरपर तो यही देखा गया है कि जिन छोगोंने 
खादीको अपना लिया है, उन्होंने पहनावेके मामलेमें ऐसे फैशनों और रुचियोंको भी 
त्याग दिया जो हमारे यहाँकी आवोहवाके लिए बिलकुल गैर-जरूरी हेँ। 

मेरा तो ऐसा खथाल है कि आपने खिलाफतके काममें जो मदद की है, वह 
इसीलिए को कि इस मामलेसें आपके मुसलमान देशभाइयोंकी भावना बड़ी तोद्र 
थी। लेकिन किसी भी कामके वास्तविक औचित्य और महत्त्वके विबयमें अपने मनको 
पूरी तरह आइवस्त किये बिना केवल इसलिए कि उसके सम्बन्धर्में हमारे भाइयोंकी 
भावना, सही तौरपर या गलत तौरपर, बहुत तीज्र है, उस कासकी मदद करना वया 
उचित या न्यायसंगत होगा? या आपका मन इस विषयमें आइवल्त हो गया था कि 
खिलाफत अमने-आपमें एक उत्तम चौज है और यदि आपका मन इस विषयमें आइवस्त 
हो गया था तो जया आप उप्षके कारण बतापेंगे -- विशेषकर इस बातकों ध्यालमे 
रखते हुए कि ज्ाघुनिक तुर्कोते भी ज्ञायद इस खयालसे कि इससे इस्लामी दुनियाम 
नितान्त विवेकहीन और कद्टरतापुर्ण ढंगकोी धर्मान्थताकों बराबर प्रश्रय मिलता 
रहेगा, उसे बातकी-बातमें खत्म कर दिया है ? 
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पंत्र-लेखककी यह दलील विलकुछ सही है कि किसीको अपने भाईके काममें भी 
तभी मदद करनी चाहिए, जब उसपर पूरी तरह विचार करनेके वाद उसका भन 
यह स्वीकार करता हो कि वह काम न्यायसंगत है! मैने जब मुसलमान भाइयोंका 
साथ देना तय किया तब खुद मेरा मन तो इस बातको पूरी तरह स्वीकार करता 
था कि उनका काम न्यायसंग्रत है। खिलाफतके कामकों मेने क्‍यों सही माना, इसके 
कारण जाननेके लिए म॑ यंग इंडिया के उस समयके अंकोंकी फाइले देखनेकी सहूह 
दूँगा। आधुनिक तुर्की जो-कुछ भी करता है, कोई जरूरी नहीं कि वह सब उचित 
ही हो। इसके अलावा मुसलमान छोग अपने रीति-रिवाजोंमें चाहे जो नई वातें दाखिल 
कर सकते हूँ, छेकिन जो मुसलमान नहीं है, वह उस धर्ममें कोई नई वात दाखिल 
करनेके लिए उन्हें नहीं कह सकता। वह तो सिर्फ इतना ही कर सकता है कि किसी 
पद्धति या रिवाजका समर्थन करनेके पहले यह देख के कि सामान्य नैतिकताकी 
दृष्टिसि वह उचित है या नहीं। मेरा मन इस विषयमें आइवस्त था कि खिलाफतकी 
संस्थार्में कोई वात अनुचित नहीं है। जो मुसलमान नही हैं, ऐसे कितने ही छोगोंने, 
जिसमें स्वयं छायड जॉर्ज भी एक है, इस मामलेमें मुसलछमानोके पक्षकों सही माना 
था। और मेने इस संस्थाका वचाव ऐसे लोगोंके प्रहारोके खिलाफ ही किया, जो 
मुसलमान नही हैं! 

जब आप आफ़िकाममें और यहाँ भारतमें युद्धक्षत्रमं काम फरनेके लिए लोगोंको 
भरती कर रहे थे तब फ्या आप वास्तव युद्धकार्ममरें सहायता नहीं कर रहे थे! 
यह बात मापके अहिसाके स्िद्धान्तसे किस प्रकार संगत हो सकती है! 

दक्षिण आफ्रिका और इंग्लंडर्में आहत सहायक दलके ल़िए लोगोंकों भरती करके 
तथा भारतमें युद्ध-क्षेत्रमं काम करनेंके लिए र॑ंगरूटोंकी भरती करके मेने युद्ध-कार्यमें 
नहीं, वल्कि ब्रिटिश साम्राज्य नामक उस संस्थाकी भद्ढ की, जिसके वारेमें तव मेरा 
विश्वास था कि वह अन्ततः कल्याणकारी ही सांवित होगी। उन दिनों भी युद्धसे 
मुझे उतनी ही वितृष्णा थी जितनी कि आज है, और तव भी में न तो अपने हाथमें 

संभाल सकता था और न वसा करना पसन्द ही कर सकता था। छेकिन 
जिन्दगी कोई सीबी लकीर नही है; वह तो परस्पर विरोधी कत्तंव्योंका एक समुच्चय 
है। और भनुष्यके सामने अक्सर ऐसे प्रसंग आते ही रहते हूँ जब उसे दो परस्पर 
विरोबी कत्तंव्योंगें से किसी एककों चुनना पड़ता है। एक नागरिककी हैसियतसे मुझे 
ऐसे छोगोंकों सलाह और नेतृत्व देना था जो युद्धमें विश्वास तो-करते थे, किन्तु 
* कायरतावश अथवा किसी क्षुद्र उद्देश्यसे या ब्रिटिश सरकारके प्रति क्षोभके कारण 
सेनामें भरती होनेसे कतराते थे। युद्ध विरोबी आन्दोलनका नेतृत्व करवेवाले सुधारककी 
हैसियतसे मेरा वैसा करना न तव सम्भव था, न आज । छेकिद एक 'नागरिककी 
हैसियतसे मेने उस समय उनको नि.संकोच भावसे यह सलाह दी कि जबतक उनका 
युद्धमें विश्वास है और जवतक वे कहते हैँ कि वे ब्रिटिश संविवानके प्रति वफादार 
हूँ, तवतक भरती होकर उसकी सहायता करना उनका कत्तंव्य है। यद्यपि में श्स्त्रोकि 
प्रयोगमें विश्वास चहीं रखता, और यद्यपि यह चींज मेरे अहिसाधमंके विरुद्ध है, फिर 
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भी अगर इस पतनकारी वास्त्रास्त्र अधिनियमके खिलाफ, जिसे में भारतके साथ ब्रिटिश्ष 
परकार द्वारा किये गये जघन्यतम अपराधोंमे से म्रानता हैं, कोई आन्दोलन चलाया जाये 
तो मे खुशी-खुणी उसमें शामिल होऊँगा। में प्रतिहिसामे विश्वास नहीं करता, छेकिन 
चार साहू पूर्व वेतियाके निकटके ग्रामवासियोंसे मुझे यह कहनेमें कोई .हिचकिचाहट 
नहीं हुई कि आप छोंग अहिसाके वबारेमें कुछ भी नहीं जानते और शस्त्र-वलसे अपनी 
स्त्रियों तथा सम्पत्तिकी रक्षा करनेंसे जी चुराकर आपने कायरताका परिचय द्व्या 
है। और शायद पत्र-छेखक को भी मालूम होगा कि अभी हालमें भी मेने हिन्दुओगे 
वेहिचक कहा है कि अगर आपको पूर्ण अहिंसामें विद्वास ने हो और बाप उसका 
पालन न कर सकते हों, और तव भी अगर आप अपनी औरतपर हाथ डालनेवाले 
दुष्टका अपने जरीर बलसे भुकावछा नहीं करते तो यह अपने धर्म और मानवताके 
प्रति एक अपराध होगा। और इन तमाम सलाहों और अपने पिछले आचरणको मेँ 
न केवल अपने इस कथनसे कि म॑ पूर्ण अहिसामें विश्वास रखता हूँ, संगत मानता हैं, 
बल्कि अपने इस विश्वासका एक सीधा परिणाम भी मानता हैं। उस उद्ात्त सिद्धान्तको 
मुंहसे कह देना आसान है; किन्तु संघर्षो, संक्षोभों और तरह-तरहके मनोविकारोंसे 
भरी इस दुनियामें उसे समझ पाना और उसके अनुसार चछ पाना ऐसा काम है, 
जिसकी कठिनाईकी श्रतीति मुझे हर रोज अधिकाधिक होती जा रही है। किन्तु 
इसके धावजूद, मेरा यह विज्वास भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है कि इसके विना 
जीवनका कोई अर्थ नहीं है। 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, ५-११-१९२५ 


२३४. जातिगत श्रेष्ठताकी बीमारी 


मेमनसिहमे वहाँकी जिला वेइय सभाने मुझे एक कागज दिया था। उसमे जो 
छिखा है वह काफी ध्यान देनें लायक बात है और उसमें सबकी रुचि होनी चाहिए। 
वह निम्न प्रकार है: ' 

सम्भव है कि इन वातोंमें कुछ अतिभयोक्ति हो, छेकिन मैने यह दिखानेंके 
लिए ही यह पत्र यहाँ दिया है कि ऊँच-तीचकी भावनाकी बीमारी हिन्दू धर्मकी 
जड़ोंमें कितनी गहरी उतर चुकी है। यद्यपि खुद इस निवेदनकों लिखनेंवाले लोगोंको 
भी उनसे ऊँचे कहे जानेवाले छोग हेय दृष्टिसे देखते हे, फिर भी इन्होंने उन छोगोंसे, 
जो उनसे भी अधिक तिरस्कृत हैँ, अपनें-आपको श्रेष्ठ और अछग वतानेमें तनिक 
भी संकोच नहीं फिया है। इस प्रकार तिरस्कृत “ अस्पुदयों ” में भी ऊँच-नीचका भेद- 
भाव भरा हुआ है। कच्छकी यात्रामें भी मैंनें सब जगह यह देखा कि हिन्दुस्‍्तानके 
दूसरे भागोंकी तरह यहाँ भी अस्पृश्योम भी ऊँची-नीवी जातियाँ हूँ और ऊँची 
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जातिका अन्त्यज नीची जातिके अन्त्यजका स्पर्श नहीं करता और वह नीची जातिके 
वालकोंके स्कूलोमें अपने छड़केको भेजनेके लिए कतई तैयार नहीं है। उनमें परस्पर 
रोटी-बेटीके सम्बन्धकी वात तो सोची भी नहीं जा सकती। यह तो वर्ण-व्यवस्था- 
का जनर्थ है। एक वर्ग द्वारा अपनेकों दुसरे वर्गसे ऊँचा माननेके इस अहंकारका 
विरोध करनेके लिए में अपनेको भगी कहनेगें आनन्द मानता हूँ, क्योंकि जहाँतक मैं 
जानता हूँ, कोई भी जाति ऐसी नही है जो भंगीसे भी नीची मानी जाती हो। वही 
बेचारा हमारे समाजका वह कोढ़ी है, जिससे सभी दूर भागते हैँ। फिर भी हकीकत 
यह है कि वह समाजके उस वर्गका सदस्य है जो वर्ग हमारी स्वच्छता और इसलिए 
हमारे शारीरिक अस्तित्वके लिए किसी भी अन्य वर्गकी अपेक्षा अधिक अनिवार्य है। 
जिनकी ओरसे उपयूकक्‍्त कागज मुझे दिया गया है, उन सज्जनोंके प्रति मेरी पूर्ण 
सहानुभूति है। लेंकित में उन्हें आगाह किये देता हूँ कि जो लोग उनसे भी बुरी 
स्थितिमें पडे हुए है, उन्हे वे इस तरह अपनेसे अधम न मार्नें। उनका कत्तेंव्य तो 
यह है कि वे उन्हें भी अपने साथ मिला ले और जो सुविवाएँ उनसे नीच माने 
जानेवाले इन लोगोंको न दी जायें, वे स्वयं भी उनका लाभ उठानेसे इनकार कर 
दें। यदि हम हिन्दृधरमेंको अस्वाभाविक विषभताके कलंकसे मुक्त करना चाहते हों, तो 
हममें से कुछ लोगोंको प्राणपणके साथ इसके खिलाफ विद्रोह करना होगा। मेरे खयालसे 
तो जो लोग श्रेष्ठ होनेका दावा करते हूँ, वे अपने इस दावेके कारण ही श्रेष्ठताके 
अधिकारको गँवा बैठते हं। सच्ची और स्वाभाविक श्रेष्ठता तो उसका दावा किये 
बिना आती है। ऐसी श्रेष्ठताकों लोग खुशी-खुशी स्वीकार करते हे, और जो व्यक्ति 
इस प्रकार श्रेष्ठ होता है, वह इस सम्मानसे इनकार ही करता रहता है। लेकिन 
वह ऐसा पाखण्डके कारण या झूठी विनम्रताकी भावुनासे नही, बल्कि इसलिए करता 
है कि वह ऐसा महसूस नहीं करता कि वह श्रेष्ठ है और जानता है कि स्वयं उसकी' 
आत्मा और जो व्यक्ति अपनेकों उससे छोंठा मानता है, उसकी आत्मामें कोई अन्तर 
तही है। जीवनका अर्य अधिकारों और सुविधाओंका समुच्चय नहीं; जीवनका अर्थ 
तो कत्तंव्य है। जिस घर्मकी नीव ऊँच-नीचके भेदपर आधारित होगी, उसका नाश 
निश्चित है। वर्णाश्रम धर्मका में ऐसा अर्थ नहीं मानता। में उसमें इसलिए विश्वास 
करता हूँ कि में मानता हूँ, वह अलग-अलग घन्वोंमें छगे लोगोंके कत्तेव्योंको निर्धारित 
करता है। ब्राह्मण वही है जो सभीका सेवक है--शूद्रोंका और अस्पृश्योंका भी। 
सबकी सेवा करनेके लिए वह अपना संव-कुछ अधित कर देता है और स्वयं दुसरोके 
दान और अनुग्रहपर ही जीवन-निर्वाह करता है। अधिकार, सम्मान और विश्येष 
सुविधाओंका दावा करनेवाला व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय तो वही है जो समाजका 
रक्षण करनेके लिए, उसकी प्रतिष्ठाके लिए आत्मापपण कर देता है। और जो वैद्य 
सिर्फ अपने लिए ही कमाना और केवल घन-संग्रह करना ही अपना धर्म मानता है, वह 
वैश्य नही, चोर है। शूद्र चूँकि पारिश्रमिक छेकर समाजके लिए श्रम करता है, इसी- 
लिए उसे किसी भी तरहसे तीनों वर्णोत्ते अधम नही माना जा सकता। हिन्दूधर्मकी 
मेरी कल्पनाके अनुसार पंचम, अर्थात्‌ अस्पृश्योंका कोई वर्ण है ही नहीं। जिन्हें अस्पृश्य 
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कहते हैं, वे भी समाजके श्रमिकोंके रूपमें उतने ही अधिकारों और सुविधाओके पात्र 
हैँ, जितनेके शूद्र | मेरे छेखे तो वर्णाश्रम-धर्म समाज के अधिकसे-अधिक कल्याणके 
लिए सोची गई व्यवस्था है। और आज हम जो-कुछ देख रहे है, वह उस व्यवस्थाके 
असली रूपकी विडम्वबना और उपहास-मात्र है। और अगर वर्णाश्रम धर्मको जीवित 
रखना है, तो हिन्दुओंका कत्तंव्य है कि वे उसे इस विडम्वनाकी स्थितिसे मुक्त 
करके, उसके मूल गौरवपर उसे पुनः प्रतिष्ठित करें। 

[ अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, ५-११-१९२५ 


२३५. भेंट: अहमदाबादमें पन्न-प्रतिनिधियोंसे 


६ नवम्वर, १९२५ से पूर्व 

श्री गांधी कच्छका अपना दौरा पूरा करके यहाँ वापिस आ गये हे। ऐसा 
लगता है कि उनका स्वास्थ्य काफी गिर गया है। 

अपने स्वास्थ्यके विषयमें पुछे जानपर उन्होंने कहा: 

मेरे स्वास्थ्यके वारेमे चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं है। यह ठीक है कि 
बंगालका दौरा करनेके वाद मुझे जो कमजोरी “आई थी उसकी तुलनामें इस वार में 
ज्यादा कमजोर हुआ हूँ। कारण यह है कि कच्छमें सड़कें बहुत खराब थी और 
मुझे लगातार यात्रा करनी पड़ी। में बहुत थक गया हूँ और मेरा वजन करीब आठ 
पौंड कम हो गया है। लेकिन "मे जानता हूँ कि आश्रममें मुझे जो आराम मिलेगा, 
उससे मेरी खोई हुई शक्ति और वजनकी ज्ञीघ्र ही पूर्ति हो जायेगी। में एक वात 
साफ कर देना चाहता हूँ --- कच्छके दौरेमे जो कठिनाइयाँ सहनी पड़ीं, उनका दोष 
किसीको नहीं दिया जा सकता। हम सव छोगोंका खयाल तो यह था कि इस दौरेमें 
मुझे लगातार परिश्रम करनेकी वाध्यतासे कुछ राहत मिलेगी। हमारे आसपास वहाँ 
जो लोग थे उन्होंने मुझे आराम देनेके प्रयत्तमे कोई कसर नही रखी। किन्तु वेल- 
गाड़ियोंमें ऊबड़-खावड़ सड़कोंपर यात्रा करनेसे मेरे जर्जर शरीरपर कितना जोर पड़ेगा, 
इसकी कल्पना किसीकों नहीं थी। 

कानपुर-कांग्रेसमें वे क्या करेंगे, यह पुछनेपर महात्माजीने कहा: 

काग्रेसमें मैं क्या करूँगा --इसके वारेमे मेने कुछ भी नहीं सोचा है। अलवत्ता, 
जहाँ सम्भव होगा वहाँ अपने वचनके अनुसार में स्वराज्यवादियोंकी सहायता करूगा। 
किन्तु कांग्रेसके कार्यक्रमकी रचना तो पण्डित मोतीछालछ नेहरूसे सलाह-मझविरा करके 
श्रीमती सरोजिनी देवी ही करेंगी ।' रु 

यह पूछनेपर कि क्या उदारवादियों और निर्देलियोंकों कांग्रेसमें क्ानकी कोई 


कोशिश नहीं की जायेगी, गांधीजीने कहा; 
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उदारवादी और निर्देछीय काग्रेसमें आयें और इसकी कोशिश करे कि स्वराज्य- 
वादी उनको स्वीकार कर ले--इसके लिए रास्ता खुला हुआ है, मुझे इसमें कोई 
बाघा नहीं दिल्लती। जिस तरह वे विरोधियोंका और सरकारका विचार-परिवर्तन 
करने तया उन्हे अपनी बात भावननेके लिए राजी कर सकनेकी आश्ासे कौंसिलों 
और घारासभाओंमें गैये थे बैसे ही वे काग्रेसमें भी आ सकते है। 
श्री गांधीका इरादा अभी पुरा एक महीना आश्रसमें ही रहनेका है। 
| अग्रेजीसे ] 
हिन्दू रै- 4 ९ ध्क ९ ९ २्‌ ५ 


२३६. पत्र: डा० सु० अ० अन्सारीको 


७ नवम्बर, १९२५ 
प्रिय डा० अन्सारी, 
आपके और हकीम साहबके हस्ताक्षरोंसे भेजा पत्र' मिला। काग्रेस अध्यक्षके 
राष्ट्रसंवको तार भेजनेसे क्‍या बन सकता है? में अपने-आपको पिंजड़ेमें बन्द शेरकी 
स्थितिरमों महसूस करता हूँ। अन्तर सिर्फ इतना ही है कि जहाँ वह आजाद होनेकी 
बेकारकी कोशिश में बेचेन रहता है और अपने दाँत कटकटाता तथा कोघसे लोहेके 
सीकचोंपर झपटठता रहता है, वहाँ में अपनी सीमाएँ जानता हूँ, इसलिए बेकार हाथ- 
पाँव नहीं मारता। यदि हमारे पीछे कोई शक्ति हो तो में आपके सुझावके अनुसार 
तुरन्त तार भेज दूँ। बहुत-सी बातें, जिनका में 'यग इडिया में जिक्र नही करता, 
मेरे हृदयर्मों जाकर बैठ जाती है और वे प्रकाशित बातोंसे बहुत अधिक बजनदार 
होती हँ। लेकिन में उस अदृश्य शक्तिके सामने उन बातोंके विषयमें भी रोज 
निवेदन करता हूँ। और जहाँतक नजर जाती है, वहाँतक जो-कुछ देखता हूँ, उसके 
बारेमें सोचकर मेरा मन दुःख और क्लान्तिसि भर उठता है और जब में अपने 
अन्तरके उस क्षीण स्वरको सुनता हूँ तो अपने चारों और प्रज्वलित ज्वालाके बावजूद 
आशान्वित होकर मुस्करा उठता हूँ। दुनियाके सामने हमारी कमजोरीका ढिंढोरा 
पीटनेंके लिए मुझे मजबूर न कीजिए | 


हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 


अग्रेजी मसविदे (एस० एन० १०५९७) की फोटो-नकछसे। 


१, पत्रके सारके छिए देखिए “ हमारी दुर्वछता ”, १२०११-१९२० की परू० ४० १॥ 


२३७. पत्र: पी० ए० नारियलछवालाकों 


सावरमती 


७ नवम्बर, १९२५ 
प्रिय' भाई, 


पत्र और अनुदानके लिए घन्यवाद। इसे आप सीधे मन्त्री, अ० भा० चरखा 
संब, सत्याग्रहाश्रम, सावरमतीको भेजें तो अधिक सुविबा होगी। 
हृदयसे आपका, 
मो० क० गांधी 
श्री [पी० ए०] नारियलवाला 
“सेज ली” अल्ठामाँट रोड 
खम्बाला हि 
वम्बई 
अंग्रेजी पत्र (सी० डब्ल्यू० ९२७५) से। 
सौजन्य : पी० ए० नारियलवाला 


२३८. पन्न: शान्तिकुमार मोरारजीको 


कार्तिक बदी ८ [८ नवम्बर, १९२५] 
भाई शान्तिकुमार, 
तुम्हारी ओरसे मुझे दो पत्र कच्छमें मिक्रे थें। यदि शोलछापुरके वारेमे सही 
हकीकत तुम्हारे हाथ छगी हो तो मुझे खबर देना। क्या तुम्हे इस झगड़ेके मूल 
कारणका पता चला है? 
| मोहनदासके आशीर्वाद 
[ पुनश्च :] 
मेरा दायाँ हाथ नही चलता इसलिए वायेसे लिखा है। 
गूजराती पत्र (सी० डब्ल्यू० ४६९९ ) की फोटो-नकलसे | 
सौजन्य : गान्तिकुमार मोरारजी 


१. पत्रमें कच्छके जिक्रते पता चलता है कि यह पत्र १६२५ में लिखा गया था। 


२३९. हमारी दुबंलता 


हकीम साहव अजमल खाँ और डा० अन्सारी यूरोपकी और साथ ही सीरियाकी भी 
लम्बी यात्रा पूरी करके अभी ही छौटे है। उन्होने मुझे नीचे लिखा पत्र भेजा है: 

काग्रेसकी ओरसे राष्ट्रसघ (छीग आफ नेशन्स) को तार भेजनेकी उनकी 
सलाह मुझसे स्वीकार करते नहीं वरी। और इसलिए मेने उन्हें निम्नलिखित उत्तर 
भेज दिया है: 

उसके अभावमें में दूसरी सबसे अच्छी वात यही कर सकता था कि उस महत्त्व- 
पूर्ण पत्रको अपने उत्तरके साथ प्रकाशित कर दूँ। किसी निवेदनके पीछे जबतक नेतिक 
अथवा भौतिक वल न हो, तबतक मैं निवेदन करना वेकार मानता हूँ। नैतिक-वल 
निवेदकोंके कुछ करनेके सकल्पसे, निवेदनकों सफल वनानेंके लिए कुछ त्याग-बलि्दिन 
करनेंके निइचयसे उत्पन्न होता है। यहाँतक कि बच्चे भी इस प्राथमिक नियमको 
जानते है। अपनी वात मनवानेके लिए वे खाना-पीना छोड देते है, रोते-चिल्लाते हें, 
और शैतान वच्चे तो, माँ अगर उनकी आग्रहपूर्ण माँगें पूरी न करे तो उसे मारनेमें 
भी नहीं हिंचकिचाते। जबतक हम छोग इस नियमकों समझकर इसपर अमल करनेके 
लिए तैयार नहीं है, तबतक किसीसे थोथा निवेदन करनेका परिणाम अधिक बुरा 
नही तो इतना तो होगा ही कि दुनिया कांग्रेसपर हँसेगी और हमपर भी। 

शैतानी तो हम इच्छा होते हुए भी नहीं कर सकते; अलबत्ता, कष्ट अवश्य 
सह सकते हूँ। में चाहता हूँ कि हम हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसती, सब -- भारतीयों 
या एशियाइयोंकी हैसियतसे यह महसूस करे कि सीरियाका जो अपमान किया जा 


१. यह पत्र यहाँ नहीं दिया जा रहा दै। इसमें पत्र-छेखकोंने फ्रांसके द्वारा सीरियापर किये णा 
रहे अत्माचारोंका वर्णन किया था। राष्ट.संघ (छीग भाफ नेशन्स ) ने तोरियाका शासताविकार ( मेंढेट ) 
फ्रांसको दे दिया था, और उसे वहाँका शासन वहाँके छोगेंके कबक्याण और ह ित-साधनके लिए चछाना था। 
सीरियाबालेकि आन्तरिक मामलोंमें स्तन्त्र रहनेकी वात थी। किन्तु, पत्र-ेखकोने वहाँ इससे बिछकुछ उल्टा 
ही देखा। उनका हितसावन तो दूर, उनपर तरह-तरहके भत्याचार किये जा रहे हैं; उनपर भमवारीतक 
को जा रही है। 

* इस प्रकार वहाँका पूरा द्वाऊ वतानेके बाद पत्रमें कहा गया था कि “हम आपको यह पत्र इस 
लेते लिख रहे हैं कि हमारे इन एशियाई भाइथोंकों आपकी सहानुभूति मिल सके और भाप कांग्रेसके 
अध्यक्षुकी दैतिपतसे राष्ट-संघको, जिसने फ्रांतकों सीरियाका शापनाविकार दिया है, एक तार भेजें तथा 
अन्य कांग्रेस संगठनोंकों भी वैसा ही करनेकी सलाह दें। दम जानते दें कि भारतकी वत्तमान स्थिति 
ऐस्ती कोई कार्रवाई करनेकी दृष्टिति बहुत उपयुक्त नहीं है, छेकिन भारतीपों, मुसत्मानों और एशियाश्योंकी 
शैसिपतते हमारा यह सुक्चारित मत दे कि हमें एशियाकी समस्त शोषित-पताढ़ित जनताके साथ 
सहानुभूति रखनी चाहिए और उनसे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए, जो उनके भौर खुद इमारे 
लिये भी छामदायक होगा।” 

२. देखिए “पत्र; ढा० मरु० अ० अन्तारीको ”, ७-११-१९२५। 


४५८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


रहा है, उसपर जो जुल्म, डायरशाही, या जो भी कहिए, ढाई जा रही है, उसके 
सम्बन्धमें हम कितने छाचार हैँ। हमारी छाचारीका जब हमें,निश्चित एहसास होगा, 
तब हम, शायद और किसीका नहीं तो कमसे-कम जानवरोंका अनुकरण करता सीख 
सकेंगे, जो तूफान और वर्षाके समयमें एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक-दूसरेसे 
गर्मी और हिम्मत पाते हूँ। वे उस तूफानके देवतासे अपने प्रकोपको कम करनेंके 
लिए व्यर्थ प्रार्थना नहीं करते है, वल्कि सिर्फ उसका उपाय ही कर छेते हे। 

और हम हिन्दू और मुसलमान तो एक-दुसरेसे लड़ते हें और दिन-व-दिन दोनोंका 
मतभेद बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। हम लोगोंने अमीतक चरखेका अभिप्राय 
भी नहीं समझा है; और जो समझते है वे खादी न पहनने और सूत न कातनेका 
कुछ-त-कुछ वहाना ढूँढ़ निकालते हैँ। हमारे चारों भोर तूफान उमड़ रहा है और 
फिर भी हम एक-दूसरेसे हिम्मत और गरमी पानेकी कोशिश करनेके वजाय ठ्ण्डमें 
ठिदुरते रहना या तुफानके देवताओंसे अपना हाथ रोक लेनेंके लिए प्रार्यना करना 
ही पसन्द करते हैँ। यदि में हिन्दुओं और मुसलूमानोंमे एकता नहीं स्थापित कर 
सकता और लोगोंकों चरखेंकों अपनानेके लिए नहीं समझा सकता, तो मुझमें कमसेक्रम 
इतनी समझदारी तो है ही कि में दयाकी भीख माँगनेके छिए किसी माचिकापर 
दस्तखत न करूँ। 

और राष्ट्र-संध क्या है? सच पूछा जाये तो क्या वह सिर्फ फ्रान्स और इंग्लेंड 
का ही नहीं है? क्या दूसरी ताकतोंका उसपर कुछ भी वश चलता है। क्या फ्रांससे, 
जौ समानता, न्याय और भाई-चारेके अपने आदर्शसे मुँह मोड़ रहा है, प्रार्थना करने से 
कुछ लाभ होगा? उसने जमेंनीके साथ न्याय नही किया है, रीफ छोगोंके साय 
उसका कोई भाईचारा नहीं है और सीरियामे वह समानताके सिद्धात्तकों कुचछ रहा 
है। यदि हमें इंग्लेडसे प्रार्थना करनी है, तो, उसके लिए राष्ट्र-संघतक जानेकों हम 
कोई जरूरत नहीं है। वह तो हमारे घरके पास ही है। हाँ, यह वात अवर् है कि 
बह ज्यादातर तो गिमलाके पहाड़ोंकी ठण्डी हवा ही छेता रहता है और हमारे बीच 
दिल्‍्लीमें कभी-कभी ही आता है। उससे प्रारथंवा करना वैसा हो है जैसा ऑगस्टसके 
खिलाफ सीजरसे प्रार्थना करना। 

इसलिए हमें इस कठोर सत्यको खुछो आँखों देखता चाहिए और राष्ट्र 
अपना फर्जे अदा करनेंके लिए प्रार्थना करना सीखना चाहिए। भारतके जरिये द्दी 
सीरियाका दुःख दुर होगा। यदि हँममें अपनी महंत्ताको समझनेंकी शवित नहीं है, वो 
फिर हमें अपनी रूघुताकों स्वीकार करके चुप ही रहना चाहिए। छेकित हमें छोटा 
बननेंकी जरूरत नहीं है। हम कंमसे-क्रम एक काम तो अच्छी तरह करे। वह 7ह 
कि या तो चौपायोंकी तरह मरते दमतक छड़ें या फिर मनृष्यकी तह दुनियादे 
जैसा व्यापक सहयोग आजतक कभी नहीं देखा हो, ऐसे व्यापक सहयोगके जरिये 
खुद भी यह सीखें और दुनियाकों भी सिंखायें कि अपनेसे कमजोर छोगोंका शोषण 


१, भोखफी निवासी । 


टिप्पणियाँ ४५९ 


करना व्यर्थ है, वल्कि पाप है। और करोड़ों लोगोंमें ऐसा सहयोग केवल चरखेंसे 
ही सम्भव है। 

[ अंग्रेजीसे 

यंग्र इंडिया, १२-११-१९२५ 


२४०. विप्पणियाँ 
शान्ति-दृत 

जितनी सेवा वन पड़े करो और फिर उसे भूल जाओ--श्री' एल्ड्रयूजने अपने 
लिये तो यही तय किया है। उनकी सेवाका रूप अकसर झगणगड़ेकों मिटाकर शान्ति 
स्थापित करना होता है। अभी उन्होने उड़ीसामें दु.खी और पीड़ित मनुष्यों और 
मवेशियों तया वम्वईके मिल-मजदूरोंके वीच अपना काम पूरा ही किया था कि उन्हे 
दक्षिण आफ्रिकार्मे जाकर वहाँके दुःखी' भारतीय प्रवासियोंकी मदद देनेकी आवश्यकता 
महसूस होने छगी। लेकिन वहाँ वे केवल भारतीयोंकी हो नही, यूरोपीयोकी भी 
मदद करेगे। उनमें हेष अथवा कोघका लेश भी नही है। वे हिन्दुस्तानियोंके प्रति कोई 
विशेष अनुग्रह नही चाहते। वे तो सिर्फ न्याय ही चाहते हें। श्री एन्ड्रयूज दक्षिण « 
आफ़िकाके लिए अजनवी नही हे।' दक्षिण आफ्रिकाके राजनीतिज्ञ यह वात जानते 
और मानते हैँ कि वे यूरोपीयोंके भी उतने ही मित्र है, जितने कि हिन्दुस्तानियोके | 
भारतीयोंका प्रइन बड़े ही नाजुक दौरमें पहुँच चुका है। और दक्षिण आफ्िकामें 
रहनेवाले भारतीयोंके लिए जीवन-मरणका प्रइन वन गया है। ऐसे कठिन समयमें श्री 
एन्ड्रयूजके वहाँ होनेसे उन्हें बड़ा ढाढ़स वेबेगा। ईदवर करे, इस सज्जन व्यक्तिके प्रयत्न 
पहलेकी ही तरह सफल हों। छेकिन श्री एन्ड्रयूजके अपने वीच होने-भरसे दक्षिण 
आफ़िकाके भारतीयोकों सुरक्षाकी किसी झूठी भावनासे आश्वस्त होकर चुपचाप नहीं 
वैठ जाना चाहिए। उनके वहाँ होनेसे ही' भारतीयोके कष्ट दूर नहीं हो सकते।. वे 
तो केवल उन्हें सलाह दे सकते है, मार्ग दिखा सकते है, और सुलह करानेके लिए 
प्रयत्म कर सकते ह। लेकिन जवतक स्वयं वहाँ रहनेवाले भारतीयोंमें मिक्कर काम 
क्रनेकी क्षमता और हिम्मत न होगी, तवतक उनकी सलाह, उनके मार्ग-दशेन और 
सुलहकी वातचीतसे कोई छाभ न होगा। 


अफीम सम्बन्धी रिपोर्ट 


कांग्रेसकी तरफसे अफीमके सम्बन्ध्में असममें की गई जाँचकी रिपोर्ट प्रकाशित 
हो गई है। यह कांग्रेस कार्याकूय, जोरहाट, असम या श्री एन्ड्रयूज, श्ान्तिनिकेतन, 
के पतेपर लिखकर डेढ़ रुपये या दो शिलियमें प्राप्त की जा सकती है। रिपोर्ट 
बहुत अच्छी छपी है। उसमें १६६ पृष्ठ हैं। उसमें एक नवल्या, कुछ परिशिष्ट, आये 


१. एन्ड्यून १९१४ में दक्षिण आफ़िका गये थे जबकि गांधीजी सी वहीं थे, देखिए खण्ड १२ । 


हट सम्पूर्ण गांवी वाइमय 


हुए कठिन शब्दोंका कोप और विपयसूची भी है। रिपोर्ट स्वयं ४४ पृष्ठोंको है। 
इसमें ९ प्रकरण है। उसमे थ्री सी० एफ० एन्ड्रयूजकी लिखी प्रस्तावता भी है। वे 
जाच-समितिके सहयोगी सदस्य थे, और इस जाँच-समितिके गठन और काममें मुख्य 
हाथ उन्हीका था। समितिके अध्यक्ष श्री कुछबर चेट्टी थे। श्री एन्द्रयूज प्रस्तावनामें 
कार्यकर्ताओंकी प्रशंसा करते हुए कहते है: 

देखता हूँ, इसमें मुझसे असम जानेका भी अनुरोध किया गया है। में अपनी 
बेंगालकी यात्राकें समय असम न जा सका, क्योंकि कर मृत्युने तभी देशवन्धु दासको 
हमसे छीन लिया। इसके लिए मुझे वड़ा अफसोस है। फिर भी, मैंने श्री फूकनसे 
वादा कर रखा है कि यदि सव ठीक रहा तो अगले वर्ष में भारतके उस सुन्दर 
उद्यानकों देखने अवश्य आऊँगा। मेरी गर्ते तो सभी जानते हैँ। देजवन्बुका सिद्धान्त 
था, मनुष्य, गोला-वारूद और पैसा। यद्यपि आज वे सशरीर हमारे वीच नही हैं, फिर 
भी इस सिद्धान्तकों तो कायम रखना ही है। हमारा गोला-वारूद हाथ-कते सुतकी 
ग्रोलियाँ ही हू। ये गोलियाँ किसीकों हानि नहीं पहुँचाती, किन्तु ये रक्षा करनेकी 
असीम गक्तिसे युक्त हूँ । यदि श्री फूृन और उनके साथी अयने आनद्वार उद्ाहरणके 
वलपर असम-निवासियोंकों आलरूस्य त्याग करके चरखेको अपनानेंके लिए प्रेरित करेगे 
तो में उनकी अफीमकी बुरी आदतको दूर करनेका भार अपने सिर छे ढूँगा। उनका 
- विश्वास है, और मेरा भी यही विच्वात है क्रि असममे खादीके प्रचारकी बहुत 
सम्भावनाएँ हूँ। ई्वर करे वे सम्भावनाएँ गीध ही चरितार्थ हो। फिर तो में हर 
शिक्षित असम-निवासीको विधानसभाके जालमें फेंसनेके- लिए भी माफ़ कर दूँगा। 

गोरक्षापर निबन्ध 

पाठकोंको यह जानकर बड़ी खुणी होगी कि आचार्य श्रुत्र और श्रीयुत सी० 
वी० वैद्य, दोनोंनें गोरक्षापर छिखें पुरस्कार-निवन्वोका परीक्षक वनना स्वीकार कर 
लिया है। मुझे आजा है कि अब जो निवन्ध आयेंगे वे इन मुग्ोग्य विद्यानोके और 
चुनें गये विपयके गौरवके अनुकूछ होंगे। आचार्य श्रुवका सुझाव है कि मुझे इस 
बातको स्पप्ट कर देना चाहिए कि निवन्च लिखनेवाले विद्वान्‌ इस सन्दर्भम शास्त्राका 


२, पहाँ नहीं दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओंकी उद्यमशील्ता भौर त्यागकी प्रशंसा करनेके बाद 
इसमें बताया गया था कि जाके लिए सबसे पहे असमकों ही इसलिए चुना गया कि भारत-भरमें यही 
प्रान्त अफीमका सबसे अधिक शिकार रहा है। राष्ट्रसंवकी जॉँचके अनुसार मोपषके रूपमें जदँ १०,००५ 
व्यक्तियोंपर केवछ छ: सेर अफीम होनी चाहिए, चह्मां असममें यह परिमाण कमसे-कम ४५ सेर और 
अधिकसे-अधिक २३७ सेर आता था। इसके वाद असहयोग आन्दोल्तके समय इस परिमाणमें जो भारी 
कमी आ गई थी, उसका उद्छेख करते हुए समितिकी सिफारिशें सूचित की गई थीं, इस प्रत्त॑गमें सरकारी 
सहायता भी आवश्यक मानी गई थी, छेकिन साथ ही यह भी कहा गया था कि सबसे जर्सी तो पह दे 
कि श्सके पक्षमें छोकमत तैयार किया जाये। इसके छिए असमके कल्याणकी इच्छा रखनेवाके लोगोंसे भफीम- 
विरोधी समितियाँ गठ्ति करनेकी अपील की गई थी। 
हद गांवीनीते यह अनुरोध किया गया था कि वे एक्र वार फिर असममें आकर अपने मेतृत्वमें 
ऐसे अफीम-बिरोधी आन्दोलनका दूहपात करें, जो पूरी तरह झान्तियूणे तरीकोंसे चछाषा जा सके। 


टिप्पणियाँ ४९६ 


विवेचन निरिर्थंक ताकिक दृष्टिकोणसे नहीं, वरन्‌ व्यापक ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे 
करे। इसी तरह वे यह आशा भी रखते है .कि निवन्ध लिखनेवाले चर्मालयों और 
दुग्बशालाओंके प्रशनपर भी इसी प्रकार विचार करेगे। इसलिए वे गो-रक्षा प्रयत्नके 
विकासका इतिहास वताते हुए, ऐसे ढंग्से, जो घामिक विधानोंसे असगृत न हों, गायो 
और इसलिए, पशु-मात्रकी रक्षा करने और ठीक ढंगसे उनके पालन सम्बन्धी उपायों- 
पर विचार करेगे। 

एक महाशयते पत्र छिखकर पृछा कि निवन्ध कितना बड़ा होना चाहिए। लेकिन 
इसकी कोई सीमा निर्चारित करना आवश्यक नही समझा गया है, क्योकि यह बात तो 
लेखकोके विषय प्रस्तुत करनेके अपने-अपने ढगपर निर्भर करतो है। लेकिन मोदे तौर 
पर में इतना अवश्य कहूँगा कि निबन्‍्ध जितना छोटा हो, उतना ही अच्छा। में 
परीक्षकोके विषयमें इतना तो जानता ही हूँ कि यह कह सकूँ कि निबन्धोके आकारसे 
वे किसी भी तरह प्रभावित होनेवाले नहीं हैँ। इसलिए हरएक लेखक खुद जैसा ठीक 
समझे, वेसा करे। हाँ, मे उनसे यह आशा जरूर रखता हूँ कि वे निबन्ध लिखकर 
उसे दुवारा सावधानीसे पढ़कर देख लेगे और जहाँ भी जरूरी होगा, उसे काट-छाँट 
कर ठीक कर देंगे। कताईपर लिखे निबन्धोके सिलसिलेमें अपने अनुभवको देखते हुए 
ही में यह चेतावनी दे रहा हूँ। 

एक दूसरे महाद्यने समय बढानेंके लिए लिखा है, और उसके लिए उचित कारण 
भी बताया है कि सस्कृतके जो आचार्यगण इसमें भाग लेना चाहेगे, वे निर्धारित 
समयके भीतर शायद अपना काम पूरा न कर पायें। इसलिए मे बड़ी खुशीसे अन्तिम 
तिथिको वढ़ाकर ३१ मार्च, १९२६ के बजाय ३१ मई, १९२६ कर देता हूँ। 

अब एक सुझावपर विचार करता बाकी रह जाता है। एक महाहयने निबन्ध 
लिखनेके लिए दूसरी भाषाओोके साथ सस्कृत भाषाकों भी चुननेकी उपयोगिताके बारेमें 
शका करते हुए पत्र लिखा है। सस्कृतको चुननेका कारण यह है कि हिन्दुस्तानमें 
संस्कृतके पण्डित काफी बडी' तादादमें हे। हम चाहते है कि उनको इस बातके लिए 
अवसर और प्रोत्साहन दिया जाये कि वे भी अपनी विद्याका छाभ राष्ट्रकों दें। 
अपनी दक्षिण यात्रामें मुझे कई ऐसे पण्डितोंसे मिलनेका सौभाग्य श्राप्त हुआ, जो 
वर्तमान आन्दोलनोमें बड़ी दिलचस्पी लेते हे, छेकित जिनकी विद्याका हमें कुछ भी 
छाभ नहीं मिलता, क्योकि संस्कृतकों आजकल महत्त्व नहीं दिया जाता। मुझे आशा 
है कि संस्कृतके विद्वान्‌, जो अच्छी अग्रेजी नहीं जानते है या अगर जानते हो तो भी, 
राष्ट्रकों सस्कृतमें एक प्रामाणिक मिवन्ध तैयार करके देंगे। कहनेकी जरूरत नहीं कि 
यदि सस्क्ृतका निवन्ध इनामके लिए पसन्द किया गया, न केवल हिन्दी और अग्रेजीमें 
बल्कि उर्दू और दूसरी महत्त्वकी' भाषाओंमें भी उसका अनुवाद तैयार कराया जांयेगा। 
सव कुछ पुरस्कारके लिए लिखें गये निबन्धको खूबियोपर ही निर्भर रहेगा। में आशा 
करता हूँ कि कोई-त-कोई ऐसा अच्छा निवन्‍्ध अवश्य लिखा जायेगा, जो हमारे 
“चाभिक साहित्यमें एक स्थागी स्थान प्राप्त कर सके; फिर वह किसी भी भाषामें 
क्यों न लिखा जाये 


४६३ सम्पूर्ण गांधी वॉड्म॑य 
कातो, कातो, कातो ! 
यद्दि आप इस अंकमें अन्यत्र प्रकाक्षित किये गये हकीम साहवके पत्रमें कहीं 
गई वातोंको महसूस करते हों, तो आप अखिल भारतीय चरखा संघर्में अवश्य ही 
दाखिल होंगे और इस तरह राष्ट्र अगर चाहे तो जिस एक वड़ी चौजकों आज भी 
हासिल कर सकता है, हासिल करानेमें मदद करेंगे। जब हममें से बहुत-से छोग उस 
कार्यकों करेंगे, तभी तो राष्ट्र उसे हासिल कर सकेगा। और ऐसा करनेका सबसे 
अच्छा तरीका यही है कि हम सव छोग चरखा संघके सदस्य बनें और दुसरोकों 
भी वननेके लिए प्रेरित .करें। खादी न पहनने और चरखा न चलढानेके लिए बहाने 
न खोजिए, इसके विपरीत खादी पहननेके और चरश्ला चलानेंके लिए हर तरहके कारण 
खोजिए। आप अपनी किसी भी दूसरी प्रवृत्तिका त्याग किये बिना उसके सदस्य वन 
सकते है। त्यागके नामपर आपको सिर्फ विदेशी और मिलके बने कपड़ेंके प्रति अपनी 
रुचिका ही त्याग करना है। यद्धि आप उस त्यागके जबरदस्त राष्ट्रीय छामपर विचार 
करें तो देखेंगे कि यह त्याग कोई वहुत बड़ा त्याग नही है। पिछले तीस साहूसे हम 
लोग स्वदेशीकी वातें करते आ रहे हूँ । ९०६ से हम लोग विदेशी, और कमसे-कम 
ब्रिटिश मालके बहिष्कारकी बातें तो बहुत करते आ रहे है, छेकिन उन्हें कार्यान्वित 
करनेमें हमने गम्भीरतासे काम नहीं किया। नतीजा यह है कि हम कुछ भी नहीं कर 
पाये हैँ। अनुभवसे यह वात सिद्ध हो चुकी है कि ' अगर हम छोग कुछ कर सकते 
हैँ तो वह विदेशी कपड़ेका बहिष्कार ही है। यद्धि हम जीवित रहना चाहते है, तो 
बुद्धिका तकाजा यही है कि हमें इस वहिष्कारकों सफल बनाना होगा। ऐसा करनेका 
हमें अधिकार है और यह हमारा फर्ज भी है। में तो यह कहनेका भी साहस करता 
हैँ कि इस सीबे-सादे और आवश्यक बहिष्कार कार्यक्रमकों पूरा करनेमें हम सफलताकी 
मजिलके जितने समीप पहुँच पाये है, उससे अधिक समीप्र और किसी बातमें नहीं 
पहुँच पाये हैँ। यदि अच्छे और सदाश्ययी छोग चरखा संघ काफी तादादमें शामिल 
हो जायें तो इस काममें पुरी सफलता मिल सकती' है। 
खादीका सुचीपत्र | 
वम्बईकी प्रिंसेज स्ट्रीटर्में अखिल भारतीय खादी मण्डलके (अब चरखा संध)के 
अधीन चलनेवाले खादी भण्डारके व्यवस्थापकने मुझे ठीक तरहसे मुद्रित कीमतोंका 
सूचीपत्र भेजा है। खादीने जो प्रगतिकी है, वह उसपर से मालूम की जा सकती के । 
इस भण्डारको खुले चार साल हुए हैं और इस दरमियान कुछ ८,३०,३२९ स्पयेकी 
विक्री हुईं। १९२२-२३ में सबसे ज्यादा विक्री हुई थी, अर्थात्‌ २,४५,५१५ रुपयेका 
मार विका था और सबसे-कम बिक्री इस साल हुईं है, अर्थात्‌ १,६८,२८० इपयंका 
मार बिका है। ऐसा कहा गया है कि १९२२-२३ मे मेरे जेलमें होनेंके कारण बिक्री 
अधिक हुईं थी। लोगोंने यह खयाल किया, और उनका यह खयाल सही भी था कि 
वे जितनी अधिक खादीका इस्तेमाल करेंगे, उतना ही अधिक वे स्वराज्यके नजदीक 
पहुँचेंगे, और स्व॒राज्य मिल जायेगा तो म॑ भी रिहा हो जाऊँगा। लेकित, गलती * 
ऐसा सोचनेमें थी कि खादी केवल अस्थायी रूपसे ही आवश्यक है। सचाई यह है 
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कि जिस प्रकार हमें सदा अपने ही देशके अनाज और हवाकी आवश्यकता है, उसी 
प्रकार खादीकी भी हर समय आवश्यकता है। मगर कम बिक्री होना भी एक तरहसे 
अच्छा ही है। बशर्तें कि यह इस वातका घोतक हो कि इतनी बिक्री सदा ही होती 
रहेगी। इस भण्डार और दूसरे भण्डारोके अस्तित्वसे यह साबित होता है कि वे 
एक ऐसी माँगकी पूर्ति कर रहे हे, जिसे छोग सचमुच महसूस करते हैं। लेकिन 
सालाना एक छाखसे कुछ अधिक रुपयेकी बिक्री होनेंसे तो खादी कोई राजनेतिक 
परिणाम नहीं दिखा पायेगी। इसके लिए कई करोड़, और ठीक-ठीक कहा जायें तो 
सालाना ६० करोड़की बिक्री होता आवश्यक है। इसलिए, बम्बईके छोगोंको खादीका 
इतना अधिक उपयोग करना चाहिए कि यहाँ इस तरहके सिर्फ एक-दो भण्डार ही नही, 
बल्कि जिस प्रकार विदेशी वस्त्रोंके कई सौ भण्डार चलते हैँ उसी प्रकार कई सौ 
खादी भण्डार चल सके। अब तो जनताके पास इस भण्डारकों और ऐसे ही बहुतसे 
दूसरे भण्डारोंकों सहारा न देनेका कोई बहाना भी नहीं रह गया है, क्योकि अब 
उनमें सभी तरहकी विवेकसम्मत रुचियोंके अनुकूछ माल बिकता है। सूचीपत्रमें कमीज- 
के लायक खादी, खादी मलमल, साड़ियाँ, ,घोतियाँ, तौलिये, रमाल, तैयार कमीजें 
वनियानें, टोपियाँ, थैलियाँ, पलंगकी चहरे, शाल, परदे, ओढ़नेकी चहरे, मेजपोश, तकिया- 
गिलाफ, ब्लाउज, बच्चों और बड़ो, दोनोंके लिए जाँघिये, पाजामे इत्याद्रि बहुत-सी 
चीजें हे। लेकिन इसपर टीका करनेवाले महाश्य कहते हे कि उनकी जरा कौमत 
भी तो देखिए। मेने उनकी कीमतका भी हिसाब लगाकर देख लिया है और भेरे 
मनको पुरी तरह सनन्‍्तोष है कि ऊपरी तौरपर देखनेमें कीमत जहाँ कुछ अधिक मालूम 
होती है, वहाँ दरअसल वह अपेक्षाकुत कम है, क्योंकि आप खादीपर जो पँसा खर्च 
करते है, उससे खादी तो मिलती' ही' है, साथ ही उसका यह भी मतलब होता है कि 
आप स्वराज्यके लिए कुछ दे रहे है। यद्वधि आपको यह विश्वास नहीं है कि खादीमें 
स्व॒राज्य प्राप्त करनेकी शक्ति है, तो आप यही समझें कि खादी खरीदकर आप कमसे- 
कम क्षुवात्तं स्त्रियों और पुरुषोंकी सहायता तो कुछ अश्योर्में कर ही रहे है। यदि 
खादी पहननेवाले अपने कंपड़ेके लिए सालाना औसतन १० रुपया भी खर्च करे तो 
ऐसे चार खादी पहननेवाके साल-भर एक क्षुघा-पीड़ित मनृष्यका पोषण तो अवश्य करते 
हैँ। जिन्हे अपने देशसे प्रेम है और गरीबोंकी फिक्र है, उन्हें खादीकी इतनी शक्ति 
और सम्भावना देखते हुए भी क्या वह कभी' महँगी छग सकती है? 

[अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १२-११-१९२५ 
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एक जूता जोगी” इस प्रकार लिखते है :' 

_ यह पत्र दो महीनेसे मेरे पास ही पड़ा हुआ है। मैंने सोचा था कि कुछ फुर्धत 
समिलनेपर में उसे “नवजीवन के पाठकोंके सामने पेश करलूँगा। आज फुरससेत मिली है 
अथवा यों कहिए कि मेने ही इसके लिए कुछ फूर्सतका समय निकाला है। मुझे 
पत्र-छेखकने दोष न देखनेकी सलाह दी है। आज यद्दि में उनके पत्रकी टीका कर 
रहा हूँ तो इसका अर्थ यह नही है कि' मे उसके दोषोंको हो देख रहा हूँ, छेकिन 
उसका हेतु तो इस पत्रको नवजोवन ' में कही-न-कहीं स्थान देकर रामनामकी महिमा 
प्रकट करना है। पत्र-लेखक महाशय और दूसरे छोग भी इस बातका यकीन रखें 
कि जो ग्रहण करने योग्य है, उसे में अवश्य हो ग्रहण करता हूँ। मुझे यह प्रतीत 
होता है कि रामनामकी महिमाके सन्दर्भमें मुझे अब कुछ नया सीखना वाकी नही है। 
क्योंकि मुझे उसका अनुभव है और इसोलिए मेरा अभिप्राय यह है कि खादी और 
स्व॒राज्यके प्रचारकी तरह रामनामका प्रचार नही हो सकता। इस कठिन काहमें 
रामनामका उल्टा जाप होता है। अर्थात्‌ मैने बहुतसे स्यानोंमें केवल आडम्बरके लिए, 
कुछ स्थावोंमें अपने स्वायंके लिए और कुछ जगहोंमें व्यभिचार करनेंके लिए इसका 
जाप होते हुए देखा है। यदि जाप केवल अक्षरोंकों हृदतक उलठा हो तो मुझे कोई 
आपत्ति नही है। यह हमने पढ़ा हैं कि शुद्ध हृदय छोगोंने उछठा जाप जपकर भी 
मुक्त प्राप्त की है और इसे हम मान भी सकते हूँ। लेकिन शुद्धोच्चारण करनेवाले 
पापी, पापकी पुष्टिके लिए रामनामके मन्त्रका जप करें तो हम उसे क्‍या कहेगे ? 
इसीलिए में रामनामके प्रचारसे डरता हूँ। जो लोग यह मानते हैं कि भजन मण्डलोमें 
बैठकर रामनामकी रट लगानेसे और शोर करनेंसे भूत, भविष्य और वर्तेमानके 
सव पाप नष्ट हो जायेंगे और कुछ भी करना वाकी न रहेगा, उन्हे तो दूर ही से 
नमस्कार कर लेना चाहिए। उत्तका अनुकरण नही किया जा सकता। रामनाम जपनेकी 
योग्यता प्राप्त करनेंके लिए में तो प्रथम खादी प्रचार इत्यादिकी योग्यताकी ही अपेक्षा 
रखँंगा। 'रामनामके जापसे ही खादीके प्रचारके लिए वायुमण्डल तैयार होगा। आज 
वह मुझे कही भी दिखाई नही दे रहा है। 

यह वात कि विद्वानोंको ससारमें कोई भी नही समझा सका है, यह वे किस प्रकार 
लिख सकते हूँ जो रामके दास हे? मुझे तो माहूम नहीं होता कि मुझे कोई मोह 
है। विद्वान्‌ भी तो रामकी दुनियामें ही रहते हें और बहुतेरे विद्यन्‌ रामका नाम 
लेकर तर भी गये है। सच बात तो यह है कि विद्वानोंको बिना भक्तके और कोई 
नही समझा सकता। और भकक्‍त होनेकी अभिलाया रखनेवाला में विद्वानोंकों समझानेका 
प्रयत्न भी कर रहा हूँ। और मुझे मोह न होनेके कारण जो लोग समझते नही हैं 


१, पृन्र यहाँ नहीं दिया जा रहा दे । 
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उनपर मुझे क्रोध भी नही होता है; किन्तु मुझे अपनी भक्तिमें ही न्यूनता होनेके 
कारण स्वय अपनेपर क्रोध होता है। और मेरे हृदयमें राम सदा निवास करे इसके 
लिए अधिक हृदयशुद्धिकी आवश्यकता है; यह उपदेश पारतेके लिए में सदा लालायित' 
रहता हूँ और में अपनेको स॒द्रा यही उपदेश देता रहता हूँ। यदि भक्तिमें रस पैदा 
न कर सके तो यह भकक्‍तका दोष है, श्रोताका नहीं। रस हो तो श्रोता उसे अवश्य 
ही छूटेंगे। लेकिन यदि रस ही न हो तो श्रोताओंका क्‍या दोष ? यदि कृष्णकी बसी 
गूँजती, किन्तु उसमें से कर्कश शब्द निकलता होता तो उसे सुनकर गोपियाँ भयभीत 
होकर भाग जाती और उससे निन्‍्दा कृष्णकी ही होती, गोपियोंकी नहीं। अर्जुन 
बेचारा यह थोड़े ही जानता था कि वह पढ़ों हुआ मूर्ख है और अपनी विद्वत्ता 
दिखानेमें गोलमाल कर रहा है। केकिन क्ृष्णकी शुद्धताने अर्जुनको शुद्ध कर दिया और 
उसका मोह दूर हुआ। इसलिए जो रामनामका प्रचार करना चाहता है उसे स्वयं 
अपने हुदयमें ही' उसका प्रचार करके उसे शुद्ध कर छेना चाहिए और उसपर रामका 
साम्राज्य स्थापित करके उसका प्रचार करना चाहिए। फिर उसे संसार भी ग्रहण 
करेगा और लोग भी रामनामका जप करने लगेंगे। केकिन जिस' किसी स्थानपर 
रामनामका चाहे जेसा जप कराना तो पाखण्डकी वृद्धि करता और नास्तिकताके 
प्रवाहका वेग बढ़ाना है। 

एक जगह बैठनेंसे मनुष्य स्थिर थोड़े ही हो सकता है। जिसका मन सदा 
करोड़ों योजनकी मुसाफिरी करता है और जो शरीरको बाँवकर बैठा है उसका 
राम भी क्‍या सुधार कर सकेंगे। लेकिन जो दमयन्तीकी तरह जंगछूजंगल भटकता 
है और पेड़ोंसे, जगलके जानवरोंसे भी अपने रामरूपी नछकी खबर पुछता रहता है, 
उसे भटकता हुआ कहेगे ? यह क्‍यों न कहें कि बेठे हुएको जो भठकता देखता है 
और भटकते हुएको जो स्थिर देखता है वही ठीक देखता है ? कत्तेंब्य कर्मकी स्थापना 
कैसे की जा सकती है? कर्म करनेसे ही न? यदि ऐसा ही है तो में संसार जीत 
चुका हूँ, क्योंकि जिसे में नही करता उसका कभी उपदेश नहीं देता। इस पुराने 
जोगी ' के मोहकी' बात मुझे पाठकोंकों सुनानी होगी। यदि दूसरे छोग यह नही 
जानें तो यह क्षन्तव्य है; लेकिन यह 'जोगी” तो यह जानते ही' है कि मेरे पास , 
ऐसे पाषषंद हैँ ही नहीं जो सदुभावसे लिखें गये ऐसे पत्र मेरे पास' शीघ्र न पहुँचा 
दें। यह पत्र तो मुझे फौरन ही मिल गया था, लेकिन में आज दो महीनेके वाद 
उसका उत्तर दे सका हूँ। इसमें दोष किसका है? बेचारे गरीब निन्दापात्र बने हुए 
पार्षदोंका है, मेरा है, विधिका है या पत्र लिखनेवालेका ही है? इसमें हम छोग लिखने- 
वालेका ही दोष मान छेगे। जो लोग मुझे घमंसंकटमें डालनेवाले ऐसे पत्र लिखते हें 
उन्हें राह देखनी चाहिए, धीरज रखता चाहिए। उन्होंने जो समस्या मेरे सामते रखी 
है, वह ऐसी तो है ही नहीं कि जिस प्रकार में यह पलमें कह सकता हूँ कि मिलके 
सूतका बना कपड़ा खादी नहीं है उसी प्रकार उसका भी उत्तर दे सकूँ। ऐसे पत्रोंका 
उत्तर देनेसे रामनामकी महिमा धठ जानेका भी डर मुझे रूगा रहता है। इसलिए 
यह खयाल भी द्वोता है कि इसका उत्तर ही न दें तो क्या नुकसान है? और फिर 
२८-३० 
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यह किसे मालूम है कि उत्तर देते हुए कुछ मोह न रहा होगा? यदि इसमें कुछ 
मोह रहा हो तो भी जिस प्रकार थोड़े बहुत पुण्यकर्म रामके चरणोंपर रख दिये 
जाते हूँ, उसी प्रकार यह मोह भी उसीको समपित है। 

[| गुजरातीसे | 

नवजीवन, १५-११-१९२५ 


२४२: टिप्पणियाँ 
रेलकी यात्रा 


एक समय था जब रेछके यात्रियोंकी तकलीफोंका में स्व॒यं अनुभव किया करता 
था और उस समय वे मुझे चुभती भी थीं। अब, वे दिन तो मेरे लिए चछे ग्ये | अब 
में तीसरे दर्जेकी यात्रा नहीं करता इसलिये मुझे रेकू यात्रियोंके कष्टोंका व्यक्तिगत 
अनुभव कम ही मिलता है। और जिस वस्तुका निरन्तर अनुभव नहीं होता उसका 
ध्यान भी भरता कैसे रह सकता है? इसके सिवा अन्य कार्य जिन्हें मन अधिक महत्त्व- 
पूर्ण मानता है, मेरा सारा समय छे लेते है। इसलिए यात्रियोंकी असुविधाओंके बारेमें 
जाँच करने और लिखनेकी वात सूझती' ही नहीं। लेकिन मेरी कच्छकी यात्रामें श्री 
जीवराज नेणझीने मुझे, यात्रियोंके दुःखोंका स्मरण करनेके लिए साल्‍लमे जो एक दिन 
तय किया गया है, उसकी याद्व दिलाई और कुछ लिखनेके लिए कहा। ऐसा एक 
दिन रखना, उस द्विन रेल-यात्रियोके कष्टोंका स्मरण करना, उन्हे दृर करनेके लिए 
उपाय खोजना तथा पिछले साल इस दिद्यामें जो उपाय किये गये हों उनका लेखा-जोखा 
करके नये उपायोंकी खोज करना--यह सव तो उचित ही है। परल्तु जेसे हर 
वस्तुके दो पहल होते है, इस प्रइनके बारेमें भी वैसा ही है। यात्रियोंको जो दुःख 
भोगना पड़ता है उसमें केवल सत्ताधारियोंका ही दोष होता है, यह बात नही। यात्रियों- 
का भी' उसमें बड़ा हिस्सा होता है, इसका मुझे अनुभव है। यात्री' जहाँ शिकायत ही 
नहीं करते अथवा यह भी नहीं जानते कि उनके भी कुछ अधिकार है वहाँ रेलवेके 
अधिकारी क्‍या कर सकते हे? अथवा जहाँ यात्री स्वयं ही अपराध करनेमें पूरा- 
पूरा भाग छेते हों वहाँ भी रेलवेके अधिकारियोंको क्‍यों दोष द्विया जाये ? इसलिए 
में यह अपेक्षा करता हूँ कि जब ऐसे आयोजन हों तव उनमे थोड़ा-बहुत आत्मनिरीक्षण 
भी होना चाहिए। दूसरोंके दोष भले ही निकाके परन्तु साथ ही साथ अपने दोषों- 
पर भी विचार करें। यद्वि हमारी कुछ बुरी आदतें दूर न होंगी तो रेलवेके नियम 
कितने ही अच्छे क्यों न हों अधिकारी कितने ही ईमानदार हों फिर भी यात्रियोंकी 
काफी द्विक्कतें शेष रह जायेंगी। इसके अतिरिक्त यात्रियोंको कुछ कष्ट तो इसलिए 
होते हैँ कि समस्त सरकारी पद्धति ही' दृषित है। वे तो जबतक पद्धति ही न वदछ 
तबतक दूर नहीं हो सकते। उदाहरणके लिए रेलवेका मूल उद्देश्य यात्रियोंकी सुविधा 
देना नही वल्कि हिन्दुस्तानसे घन खीचकर ले जाना और यदि कहीं विद्रोह आदि हो 
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तो उसे दबाना है, यानी उसका मूल उपयोग सेवा विभागके लिए है। रेल-यात्रामें 
जो तकलीफें होती है, उनका कारण थह बुनियादी दोष है। इसको मिटानेका उपाय 
केवल स्वराज्य है, और यह स्वराज्य नीतिराज्य होना चाहिए। इस तरह यात्रियोके 
दु.खोका स्मरण करनेपर उनके तीन पक्ष दिखते है। ये विचारणीय है और मेरी 
इच्छा है कि सचालक उसपर विचार करे। 


कातनवालोंसे 

चरखा संघकी ओरसे निम्नलिखित पत्र मिला है।' 

इसपर मुझे इतना ही कहना है कि चरखा सपघमें शामिल होनेवाले लोग जैसे- 
जैसे इत सुझावोको समझनेका प्रयत्न करेंगे और उनके अनुसार कार्य करेंगे वैसे-वैसे 
सधकी शक्ति बढ़ेगी; इतना ही' नही, सघका घन भी' बढ़ेगा। खराब सुतकी एक 
कीमत और अच्छेकी दूसरी। मेहनत दोनोंमें कातनेवालोंको एक समान करनी पड़ती 
है और फिर सूतके गुण-दोषपर से कातवेबालेकी परीक्षा हो सकती है। धृत अच्छा 
हो तो बुनाईका खर्च कम द्वोता है। सूत अच्छी तरहसे बाँधा गया हो तो उसकी 
ज्यादा अच्छी रक्षा होती है। सुझावोंका पालन होमेंसे व्यवस्थापकोंका समय बचेगा। 
इस तरह अल्प परिश्रमसे चरखा संघके धनमें अपने-आप इतनी वृद्धि हो सकती है 
जो सामान्य रूपसे समझमें नहीं आ सकती। उपर्युक्त पत्रके अन्तिम सुझावके 
सम्बन्धमे तो इतना ही कहां जा सकता है कि सदस्योके लछिए यदि 'उ' वर्ग न भी 
हो तो भी जो छोग सम्पूर्ण खादीमय न बन गये हों वे भी यदि कारतें और सूत भेजें 
तब भी लाभ तो है ही। चरखा संघ नामके लिए नहीं, कामके लिए है। इसलिए 
सब उसे यथाशक्ति और यथामति जितनी' मदद देंगे, उत्तना पुण्य ही' है। 

कुछ प्रदनोंके उत्तर 

अलूग-अलग खादी-प्रेमियोंने कई प्रश्न पूछे हे। उनके उत्तर ही यहाँ देता हूँ। 
उत्तरपर से प्रदन समझा जा सकता है। 

१. सूतकी पहुँच सदस्योंको सीघे, अथवा पत्रकी मार्फत या ऐसे ही किसी अन्य 
तरीकेसे दी जायेंगी। 

२. 'अ” वर्गके सदस्य सूत प्रतिमास भेज सकते हँँ। बारह महीनोंका इकद्ठा 
भी भेज सकते है। जित छोयोंका एक मासका सूत रह गया होगा वे उन दिनों सदस्य 
नही माने जायेंगे छेकिन जब वे अपना बकाया और भविष्यका सुत भी भेज देंगे तब 
वे फिरसे सदस्य माने जाने लगेंगे। 

३. मिलकी पूनी कातनेके लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। 

४. संघका वर्ष अक्तूवरसे शुरू हुआ है। जिसने काग्रेसकों १४ हजार गज सूत 
दिया है वह एक वर्षतक तो कांग्रेसका सदस्य रहेगा। परन्तु चरखा संधर्मे अक्तृवर 
से नया सूत अवश्य मिलना चाहिए। 


१, पर्दा नहीं दिया जा रहा है। 
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वक्षिण आफ्रिकाके भारतीय 

भले भाई एन्ड्रयूज जहाँ दुःख हो वहाँ अवश्य होते ही है। उड़ीसामें पशुओंके 
कष्टकी ख़बर सुनकर वे वहाँ पहुँचे थे। वम्बईके मजदूरोंके दुःखर्में उन्होंने भाग 
लिया। अब दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके दुःखर्में भाग छेनेके लिए वहाँके लिए रवाना 
हो गये है। सेवा ही जिनका धर्म है उन्हें सेवार्मे ही सम्पूर्ण सन्‍्तोष मिलता है। 
दक्षिण आफ्रिकाके भारतवासी यदि इस भल्े अंग्रेजकी सहायताका पूरा-पूरा उपयोग 
करना चाहते है तो उन्हें दो वातें ध्यावमें रखनी चाहिए। अनेक वार जब कोई 
सहायक हमारी सहायता करने आता है उस समय हम यह सोचकर ढीले पड़ जाते 
है कि वही सब कुछ कर देगा; यह स्थिति दक्षिण आफिकाकी नहीं होती चाहिए। 
थी एल्ड्रयूजकी उपस्थितिसे यद्धि और भी सावधान हो जायें तथा अधिक प्रयत्नवान्‌ 
बनें तभी उन्हें उनके जानेंका छाभ मिल सकता है। उन्हें इकदठा होकर अपने 
पारस्परिक मतभेदोंको भूलकर दुृढ़ता और हिम्मतके साथ कार्य करना है और यदि ऐसा 
हुआ तो वाजी अभी हाथसे गई नहीं है। सत्याग्रहका निदचय करनेसे पहले पूरी तरह 
विचार करें। सत्याग्रहकी धमकी नहीं दी जा सकती है। सत्यका आग्रह रखनेवाला 
सत्य ही वोलता है, सत्य ही करता है। सत्याग्रह न करनेमें कोई वेइज्जती नही है। 
लेकिन करनेका निश्चय करनेके बाद न करनेमें बेइज्जती होगी। इतना ही नहीं 
इससे कौमका बहुत ज्यादा नुकसान होनेकी सम्भावना है। 

[गुजरातीसे ] 
नवजीवन, १५-११-१९२५ 


२४३० पत्र: सी० एफ० एन्ड्यूजको 
सोमवार [१६ नवम्बर, १९२५ | 
प्रिय चार्ली, 
तुम्हारे आदेशोंका पालन किया जा रहा है। आज आतः सरोजिनीको तार' 
भेज द्विया गया है। तुम्हारे कामके बारेमें में एक सम्पादकीय'ं लिख रहा हूँ। 
आशा है, तुम स्वस्थ सानन्द होगे। यात्राके दौरान भगवान तुम्हें स्वस्थ रखें। 
अत्यन्त स्नेह सहित। 
तुम्हारा, 
मोहन 
अंग्रेजी पत्र (जी० एन० २६३२) की फोटो-तकलसे | 


ही 
१, एन्डयूज सरकारी शिश्मण्डल्से, जितने २५ मवम्बरकों प्रस्थाव किया था, कुछ दिन पे 
दक्षिण भाषिकाके लिए रवाना हुए ये। इसते तथा यंग हँढियामें तम्पाददीमके उत्छेखते प्रकट होता है, 
कि थह १६ नवम्गरक्ों ही लिखा गया था, वर्भोकि स्ोमवारको १६ नवम्बर ही था। 

२, यह उपलब्ध नहीं है। 

३. देखिए “ दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय ”, २६-२१-१९२५। 


२४४. सथुरादास त्रिकमजीको लिखे पत्रका अंश 


[१८ नवम्बर, १९२५] 
तुम्हारी तबीयतसे सम्बन्धित पत्र पढ़कर में चिन्तामें पड़ गया हूँ। पहले तो 
महादेव अथवा देवदासको भेजनेंका विचार किया। बादमें नरगिसबहन याद आई। 
वे यहूं पत्र छेकर आ रही हँ। उन्हे सब-कुछ बताना। वे अपनी' स्वतन्त्र राय तो 
मुझे तारसे सूचित करेगी; लेकिन तुम पुरी बात तफसीलसे बताना। जरा भी' 
जरूरत जान पड़े तो उन्हे तार करनेके लिए कहना जिससे यहाँसे महादेव अथवा 
देवदास भयेंगे। तुम्हे आराम लेता चाहिए। बा आशीर्वाद भेजती है। 
[ गुजरातीसे ] 
बापुनी प्रसादी, 


२४५. टिप्पणियाँ 
तग्न सत्य 


हमने भारतको भारतके लाभके लिए नहीं जोता। में जानता हूँ कि 
मिशनरियोंक्री सभाओंमें ऐसा कहा जाता है कि हमने भारतोयोंका जीवनस्तर 
ऊपर उठानेके लिए ही भारतपर कब्जा किया है, यह पाखण्ड है। हमने भारत- 
को इसलिए जीता कि प्रेट ब्रिटेनके मालके लिए हमें बाजार मिले। हमने उसे 
तलवारके जोरसे जीता और तल्वारके जोरसे ही हमें उसपर अपना आधिपत्य 
कायम रखना चाहिए। (“दशर्म-शर्म की आवाजें।) आप चाहें तो झोकसे 
८ शर्मे-दार्म ” की आवाजें लूगरायें। लेकिन मे तो वही कह रहा हूँ जो हकीकत 
है। भारतमें मिशनरियोंके काममें सेरी भी रचि है और मेने उस तरहका काफी 
काम किया है; केकित में ऐसा पाखण्डी नहीं हेँ कि कहें कि हम भारतोयोंकी 
भलाईके लिए ही भारतकों अपने कब्जमें रखे हुए हे। सचाई यह है कि हम 
इसपर इसोलिए अपना कब्जा जमाये हुए हैँ कि यह आम तौरपर ब्विदेनके 
मालके लिए और खास तौरपर लंकाशायरके सुती कपड़ों वगेरहके लिए सबसे 
अच्छा बाजार है। 


१, जेसा कि प्रकाशित तापन-पृत्रमें दिया गया दे। 
२, दादा भाई नौरोजीकी पौत्री। 
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ऐसी ख़बर है कि ये बातें सर विलियम जॉनसन हिक्सने कही। लेकिन, हमें 
हमारी गूलामीकी याद दिलानेंवाले ये कोई पहले ही मंत्री नहीं हे। मगर सत्य 
किसीको कड़वा क्‍यों लगे? यह जान लेनेमें हमारी भलाई ही होगी कि हमारी स्थिति 
यह है कि जो भी हमपर तलवारके बरूपर अधिकार कर छे, उसके छाभके लिए 
लकड़ियाँ काटना और पानी भरना ही हमारे लिये वदा है। सर विलियमनें जो 
लंकाशायरके मालपर विशेष जोर दिया है, वह भी हमारे लिए अच्छा ही है । उससे तो 
यही साबित होता है कि जिस क्षण भारतमें मैचेस्टरके कपड़ेकी विक्रीकी गुंजाइश नही रह 
जायेगी, उसी क्षण अंग्रेजोंकी तलवारें म्यानोंमे चली जायेंगी। और फिर सर विलियम 
की तलवारकी धार क्रुण्ठित करनेकी अपेक्षा मेचेस्टरके कपड़ोंका उपयोग छोड देना वहुत 
कम व्यय-साध्य, अधिक्र आसान, और श्षीघ्र कार्यवाहीके लिये उपयुक्त है। अगर हम 
सर बिलियमकी तलवारकी' घार कुण्ठित करना चाहे तो उससे तलवारोंकी, लड़नेवाछों- 
की संख्याकी और इस तरह दुनियाके दुःखकी भी वृद्धि होगी। जैसे अफ्ीमकी पेदा- 
बारपर रोक लगानेकी जरूरत है, वैसे ही तछूवार वनानेपर भी' प्रतिवन्ध लगानेकी 
आवश्यकता है। वल्कि दुनियाके दुःखोके लिए तलवार, कदाचितू, अफीमसे भी' 
- अधिक दोपी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर भारत चरखेको अपना ले तो वह 
झस्त्रीकरणकों रोकने और दुनियामें जान्ति स्थापित करनेमें जितना सहायक सिद्ध 
होगा उतना सहायक न अन्य कोई देश हो सकता है और न कोई और चीज । 


सरकारों चौकर और अ० भा० च० संघ 

एक सरकारी नौकरने लिख भेजा है कि वे पिछले चार वर्षसि वरावर खादी 
ही पहनते रहे हूँ और वह खादी भी खुद उन्हीके काते सृतसे तैयार की हुई होती है। 
वे नियमित रूपसे कताई करते है, लेकिन सरकारी नौकर होनेके कारण अवतक वे 
ऐसे किसी संगठनमें शामिल नहीं हो पायें हैं। अब उन्होंने पूछा है कि अ० भा० च० 
संघ तो, जैसा कि उसके संविधानकी प्रस्तावनासे प्रकट होता है, एक गैर-राजनीतिक 
संस्था है, इसलिए कया वे इसके सदस्य वन सकते हैं। मेरा तो निश्चित मत है कि 
अगर इसके उद्देश्योंमें वाइसरायका विश्वास हो तो वे भी इसके सदस्य वन सकते 
है और ऐसा करनेपर उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए अगर सरकारी 
नौकरीके नियमोंमें कोई ऐसी वात ने हो, जिसके अनुसार सरकारी वौकरोंके लिए 
किसी संघका-- चाहे वह गैर-राजनीतिक ही क्यों त हो --- सदस्य बनना निपिद्ध 
हो, तो जिस सरकारी नौकरकों अ० भा० च० संघसे सहानुभूति हों उसे इसका 
सदस्य वननेमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वही पत्र-छेखक पूछते हैं कि 
क्या प्रतिदिन आधे घंटेतक कताई करता आवश्यक है, था अगर कोई चाहे तो अपने 
हिस्सेका सृत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कातकर निश्चित हो जा सकता 
है। संघके संविधानके अनुसार तो हर सदस्यको ऐसी छूट है कि वह चाहे वो अपने 
वर्ष-मरका चन्दा अर्यात्‌ बारह हजार गज सूत, एक साय मेज सकता है। रोज 
कातमनेका कोई वन्बन नहीं है। लेकिन, उचित यही है कि अपने हिस्सेका सूत पुरा कर 
छेनेपर भी प्रतिदिन काता जाये। 
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यात्री-दिवस 

यात्री-द्िवस' मनानेका और भारतके एक हिस्सेको दूसरेसे जोड़नेवाले रेल मार्गों 
या जलमागसे यात्रा करनेवाले करोडों लोगोंकी अवस्थामें हुए सुधारका जायजा लेनेका 
खयाऊ वडा अच्छा है। मेरे लिये वे द्विन कितने अच्छे थे, जब में तीसरे दर्जेर्मं यात्रा 
किया करता था। तब मेरे पास रेलगाड़ीपर या जहाजपर तीसरे दर्जेमें चलनेवाले 
थात्रियोंकी' अवस्थाके विषयमें कहनेको बहुत-कुछ होता था। लेकिन “आँख ओझल- 
पहाड़ ओझल वाली कहावतके अनुसार, अब चूँकि में अपनी शारीरिक असमर्थताके 
कारण रेलगाड़ीके तीसरे दर्जेमं यात्रा करनेकी हिम्मत नहीं करता, उसका अनुभव 
नही उठाता, इसलिए अब मेने उसपर लिखना भी बन्द्र कर द्विया है। छेकिन, आगामी 
यात्री-दिवस' हमें उन करोड़ों मूक व्यक्तियोंके प्रति अपने कत्तेव्यका स्मरण कराता है, 
जो निहायत असुविधापूर्ण ढंगसे बने गन्दे डिब्बोंमें वोरोंकी तरह दूँस दिये जाते हे और 
जिनकी आवश्यकताओंकी ओर कोई कभी ध्यान नही देता, छेकित, रेलवे अधिकारियोंकी 
लापरवाहीके कारण होनेवाली असुविधाएँ तो इस कष्टका एक अंछा-मात्र हें। और 
उस हिस्सेपर जोर देना भी ठीक ही है। लेकिन इन यात्रियोंकी असुविधाओंके 
लिए खुद इनकी लापरवाही और अज्ञान भी उतना ही बड़ा कारण है। इसलिए, 
उस अवसरपर देशके विभिन्न भागोंमें कौ जानेवाली सभाभोंमें बोलतेवाले लोग अगर 
यात्रियोंको यह समझायें कि अपने प्रति खुद उनका कत्तंव्य क्या है, तो अच्छा हो। 
अगर हम थह चाहते हों कि रेलगाडीके तीसरे दर्जके डिब्बों यात्रा करता आदमीके 
लिए बरदाइत करने लायक हो सके तो गन्दी आदतों, अपने पड़ौसके व्यक्तिका कोई 
खयाल न करनेकी प्रवृत्ति, डिब्बोंके भरे रहनेपर भी उनमें घुस जानेका आग्रह और 
ऐसी ही बहुत-सी दूसरी आदतोंकों दूर करना जरूरी है। इसके लिए बहुत सावधानीकी 
जरूरत है और ऐसा अन्देशा है कि इस सम्बन्धमें हमें खुद अपने व्यवहारमें जो 
सुधार करने है, उनको हाथमें लेनेवाली संस्थाकों प्रारम्भ लोगोंकी नाराजीका भी' 
सामना करना पडेगा। श्री जीवराज नेणशी और उनके साथी सगठनकर्त्ताआओके लिए में 

सम्पूणं सफलताकी कामना करता हूँ। 

नेतिक दुर्बलता 
एक सज्जन लिखते है: 

में खुद हिन्दू हेँ और सबसे ऊँचे वर्गके ब्राह्मणोंम से हूँ। किन्तु से प्रमति- 
शीलताके पक्षमें हूँ। में बुद्धिमें विश्वास फरता हूँ, क्‍योंकि बुद्धि ही ईइबर है 
और ईइवर बुद्धिसे अलग नहीं है। सोपहंके सिद्धान्तका आग्रह रखनेवाले हिन्दु- 
दर्शनन आज भेदकी एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है, जिसे पार करना 
एवरेस्टको पार करनसे भी कठिन है। जिस धर्मका आधार-ल्तस्भ सनकी पवित्रता 
थी वही आज थोथे कर्मकाण्डी रीति-रिवाजोंसे इतना प्रस्त हो गया है कि उसका 
सच्चा स्वरूप दिखाई नहीं देता। जो संस्कृति इस बातका आग्रह करके चल रही 
थी कि “ सृष्ठिके सभी प्राणी भाई-भाई हे और ईश्वर सबका पिता है”, वही 
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संस्कृति आज ब्रह्माकी उन सन्ततियों हारा, जिनमें अगर आपसमे कोई समानता 
है तो यही कि प्राचीन पौराणिक भान्यताओंके अनुसार थे सब एक ही वंशके 
हैं, करोड़ों मानवोंके शोषणका समर्थन कर रही है। अहिंसाके सिद्धान्तने हमें 
कत्तंव्यसे जी चुरानेवाला पाखण्डी और कायर बना दिया है। हिन्दू हित्दूके साथ 
ईमानदारीका बरताव कभी नहीं करता, जबकि मुसलमान मुसलमानफे साथ और 
ईसाई ईसाईके साथ पुरी ईमानदारीका व्यवहार करता है। हिन्दू लोग इसरोंके 
रीति-रिवाजोंके प्रति अधिक सहिप्णुतापूर्ण रुख रखते है, जो उनको कायरताफा 
एक दूसरा उदाहरण है। मुसलमान दूसरोंके रीति-रिवाजोंके प्रति कभी भी 
सहिष्णुता नहीं बरतते, और ईसाई छोग भी बहुत कम ही बरतते हेँ। क्‍या 
शिक्षित हिन्दू लोग इस ढकोसलेकों इसी तरह चलाते रहेंगे या कि वे हथियार 
उठाकर इसका अन्त भी करेंगे? 


पत्र-लेखकते जो-कुछ कहा है, उसपर में कोई प्रकाग तो नहीं डाक सकता, 
लेकिन कुछ सलाह जरूर दे सकता हूँ। सुधारका प्रारम्भ तो स्वयं अपनेको ही सुधार 
कर करना चाहिए। 'बैद्यराज, पहले अपने-आपको ठीक करो, यह सिद्धान्त विलकुलछ 
सही जान पड़ता है। जो लोग हिन्दुओंकी नैतिक दुर्वछता और कायरताकों महसूस 
करते है, वे कमसे-कम अपनी नैतिक दुर्वंछता और कायरताकों दूर करके तो इस 
ओर कंदम बढ़ा ही सकते है। यह माना जा सकता है कि यह आरोप आम तौरपर 
सही है; लेकिन कुछ मर्यादाओंके साथ ही ऐसा भाना जा सकता है। फिर भी-- 
क्या हथियार उठा छेनेंसे यह बुराई दूर हो जायेगी! तलवारके जोरपर नेतिक 
दुर्वछताका इलाज कैसे किया जा सकता है? क्या अनगिनत उपजातियों या अस्पृश्यता 
अथवा कर्मकाण्डको, जो अक्सर निरर्थक ही हुआ करता है, जोर-जवर्दस्तीसे दुर किया 
जा सकता है? क्या इसका मतलब धर्ममें जोर-जवर्दस्तीके तरीकेकों दाखिल करना 
नहीं होगा? अगर वुद्धि ही ईश्वर है तो मनुष्यकों सही रास्तेपर लानेंके लिए 
तलवारका नही, वल्कि बुद्धिका सहारा लेना चाहिए। 

क्या पत्र-छेखकके मनमे यहाँ हिन्दू-मुस्लिम तनावकी वात है? क्‍या वे चाहते 
है कि हिन्दू ततवार उठाकर इसका निराकरण करें? ध्यानसे देखनेपर माूम 
होगा कि अधिकांग प्रसंगोंमें तो तलवारका प्रयोग अनावश्यक ही नही हानिप्रद भी 
है। आवश्यकता सिर्फ कष्ट-सहंनकी कछाकी है। में तो मानता हूँ कि हमारी कामरता- 
का कारण अहिंसा धर्मका आधिक्य नहीं, बल्कि हमारे वीच उसका अभाव हैं। 
लिएचय ही, जो लोग हमारे विरुद्ध खड़े हैं, उनके अहितकी कामना करना अहिंसा 
नही है, वल्कि वह तो अहिंसा घर्मेसे हमारी अनभिज्ञताकी द्योतक है। जो लोग 
तलवार नही उठाते वे अहिंसाकी भावनाके कारण ऐसा न करते हों, सो वात नहीं 
है। सचाई तो यह है कि वे मरनेंसे डरते है। मैमें अकसर ऐसी कामना प्रदर्शित 
की है कि जिनके मनमें शस्त्र-प्रयोगके विपयमें कोई दुविधा त हो, उनका हथियार 
उठानेका साहस दिखाना ही अच्छा है। तव हम उन तथाकथित अहिसावादियोंके 
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बोझसे मुक्त हो जायेंगे जो किसी प्रकारकी क्षति उठानेसे डरते है और फिर इस 
कारण अपनी _कायरताको अहिंसाकी आड़में छिपाते हुए जीवनके इस परम सत्यको 
विकृत करते हूं। 'सो३ के सिद्धान्तके बारेमें भो ऐसा हो कहा जा सकता है। यह 
एक वैज्ञानिक सत्य है, किन्तु अस्पृश्योके कारण अपने व्यवहारमें हम इस सत्यको 
अस्वीकार करते हूँ । अन्तिम हिस्सेमें जो आरोप लगाये गये है, उन्हे प्रमाणोसे साबित 
नही किया जा सकता। इस सम्बन्धमें जेसी स्थिति हिन्दुओंकी है, बहुत अश्ोमें वैसी 
ही स्थिति दूसरे घर्मानुवायियोंकी भी है। समान परिस्थितियोमें मानव-स्वभावकी प्रति- 
क्रियाएँ समान ही होती हं। क्‍या मुसकमान दूसरे घर्मोके प्रति कभी सहिप्णुता नहीं 
वरतता ? अपने दौरोमें मुझे ऐसे सैकडों मुसलमानोंसे मिलनेका मौका मिलता है जो 
उतने ही सहिष्णु है, जितने कि हिन्दू। मेने सहिष्णु वृत्तिके ईसाई भी देखे है -- 
और सो भी विरले नहीं अपितु अधिक सख्यामें। पत्र-छेखककों ध्यानसे देखनेपर पता 
चलेगा कि जो लोग दूसरे घम्मोके प्रति असहिष्णु है, वे अपने घम्मंवालोके प्रति भी 
उतने ही असहिष्णु होते हे। 
एक ब्रह्मतमाजीकी कामना 
एक ब्रह्मसमाजी भाईने लिखा है: 


कुछ साल पहले राजा राममोहनरायकों मामूली आदमी कहकर आपने 
ब्रह्मतमाजके प्रति अनजाने ही बहुत बड़ा अपराध किया था, किन्तु अब यह 
देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि डा० रवीनक्नाथ ठाकुरका लेख पढ़कर 
आपने उस चोजकों महसूस किया है।' अब चूंकि आपने यह स्पष्ट कर दिया 
है कि आपने किन परिस्थितियोंमें उस दाब्दावल्ौीका प्रयोग किया था और 
ब्रह्ममाजफे महान्‌ संस्थापकके प्रति आपके सत्तमें कितने अधिक आदर-भाव 
है, में आज्ञा करता हूँ कि बंगाल और अन्यत्र रहनवाले मेरे ब्रह्मसमाजी 
भाई भो आपके स्पष्टीकरणकों उसी उदारतासे स्वीकार कर लेंगे और आपके 
आध्यात्मिक और सामाजिक कार्य सहयोग करेंगे। क्योंकि सही दृष्टिसे देखें 
तो ब्रह्मतमाजका भी उद्देश्य यही है। प्रार्थंथा और जीवनकी सावगीमे आपका 
विश्वास, शास्त्रोंका अर्थ करनेमें बुद्धिसे काम लेनेका आपका आग्रह, सत्य चाहे 
जहाँ और जिस चोजमें भी हो, उमप्तके प्रति आपका प्रेम, ईसा, बुद्ध, और 
मुहम्मद जंसे महान्‌ सन्‍्तों मौर नवियोंके प्रति आपकी श्रद्धा, साम्प्रदायिक एकता, 
अस्पृश्पता-निवारण और सद्य-निषेषके लिए किया गया आपका काम, इन सबने 
कई ब्रह्मसमाजियोंके मनमें आपके प्रति आदर और प्रशंसाके भाव भर दिये 
हे। मुझे पुरी आशा और विश्वास है कि अब चूँकि आपने गलतफहमी दुर कर 
दो है, इसलिए ब्रह्मतमाज, मातृभूमिके आध्यात्मिक और सामाजिक पुनरुत्यानके 
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लिए आप जो प्रयत्न फर रहे है, उसका स्वागत करेगा। अब मेरी यही कामना 
है कि भगवत्‌कृपासे वस्तु-स्थितिके इस सही बोधके सुन्दर परिणाम निकलें। 


जो काम ये भाई करते हें, वही मेरी भी कामना है। किन्तु, मै यहाँ इतना 
बता दूँ कि मैने उस महान्‌ पुरुषको कभी भी निरपेक्ष अर्थोगे साधारण व्यक्ति नही 
कहा। मैने यंग इडिया'की पुरानी फाइले देख ली है। १३-४-१९२१का अंकृ' 
देखनेसे वे परिस्थितियाँ स्पष्ट हो जाती है, जिनमें मैने उन बब्दोंका प्रयोग किया 
था, और वह भाषण तो, जितना मुझे याद था, उससे भी अधिक सन्तुलित और 
सुन्दर है। इसके अलावा, मैने तो कभी ऐसा भी नहीं पाया कि ब्रह्मसमाजी भाई 
मेरे कार्योमे शरीक होनेसे कुछ खास तौर॒पर वचते रहे हों या यहु कि कटकके भापण- 
में उस महान्‌ सुवारकके विषयों कही गईं मेरी बातोंके कारण वे इससे अछूग रहे 
हों। जो भी हो, अगर कुछ लोग ऐसा करते रहे हों तो मुझे आशा है और भ्रभुसे 
मेरी प्रार्थना है कि अब वे मेरे कार्योके प्रति ठीक उत्साह दिखायेंगे। देखता हूँ, इन 
ब्रह्मममाजी भाईने पत्रमे एक बातकी कोई चर्चा नहीं को, जो वहुत खटकती है। 
मेरी सबसे बड़ी प्रवृत्ति तो चरखा-सम्वन्धी प्रवृत्ति ही है। इसे में अपनी सबसे वडी 
सामाजिक, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक सेवा मानता हूँ। कारण, इसमे ये तीनों तरहकी 
सेवाएँ समाविष्ट है। मेने इस देशके करोड़ों क्षुधा-नीड़ित लोगोक़ी खातिर सबसे चरखा 
चलानेका आग्रह किया है। भले ही उनसे मैने प्रतिदिन आधे घटे ही कातनेकों कहा 
हो, लेकिन इस आग्रहके कारण यह आन्दोलन एक ही साथ राजनीतिक और 
आध्यात्मिक भी वन जाता है। इसलिए, अब पत्र-छलेखक महोदय और अन्य ब्रह्म 
समाजों भाश्योंसे मेरा यही कहना है कि वे इस छोटेसे चक्र और उसके उत्पादन 
खादीकी ओर ध्यान दे । 

चुक्ष-रक्षण 

सभी धर्म, जायद मनुष्यकी आकांक्षाओं और आवश्यकताओंकी ही उपज हें। 
धर्ममे कुछ ऐसी शक्ति होती है, जो मनुष्यको सहज ही एक सूत्रमें पिरी देती है। 
गाय हमारे लिए एक अनिवार्य आवश्यकता थीं; निदान हमने भारतमे गोरक्षा घर्मको 
अपनाया । जहाँ जलकी कमी हो, वहाँ कुआँ खोदना धर्म है, जहाँ जल अपरिमित 
मात्रामे मिलता हो वहाँ कुआँ खोदना हास्यास्पद ही होगा। इसी प्रकार न्रावणकोर 
जैसे स्थानोंमें जहाँ पेड़ रगाना निरंक होगा, वहाँ भारतके कुछ दूसरे हिंस्सोंमे यह काम 
घर्मं-हप और आवश्यक है। कच्छ निःसन्देह ऐसी ही जगह है। इसकी जलवायु बड़ी अच्छी 
है, छेकिन इसके कुछ हिस्से ऐसे है. कि यदि वहाँ ठीक वर्षा न हो तो उनके वीरान ह्दो 
जानेका खतरा है। जंगलोंको काटकर या जंगल छगराकर वर्षाकों लगभग बशम किया 
जा सकता है। कच्छमें हर पेड़, हर ज्षाड़ीकी रक्षा करनेकी जरूरत है। इसलिए 
कच्छमे मुझे जो-कुछ करना पड़ा, उसमें सबसे आनत्ददायक काम था पेड़ छगाना और 
एक वृक्ष-रोपण तथा वृक्ष-रक्षण संस्थाका उद्घाटन करना। यह सब एक ही व्यक्तिकी 


१, देखिए खण्ड १९, एृष्ठ ४८३-४। 


टिप्पणियाँ ४७५ 


सूझ-बूझका परिणाम है। उनका नाम है जयक्ृष्ण इन्द्रजित। गुजरातमें विशेषज्ञ लोग 
कम ही हे। श्रीयुत जयक्ृष्ण इनमें से सर्वप्रमख लोगोंकी श्रेणीमें आते है। पेड़-पौधोंसे 
उन्हें बड़ा प्रेम है। उन्होंने पोरबन्दर राज्यकी वारडा पहाड़ियोंके पशु और वनस्पति- 
जीवनपर एक बहुत ही तथ्ययूर्ण पुस्तक लिखी है। अभी वे कच्छमें वत-अधिकारी' हैं, 
और कच्छ तथा उस राज्यके निवासियों जगल छूगाने तथा उसकी रक्षा करनेमें 
रुचि पैदा करनेकी कोशिश कर रहे हे। वे मानते हूँ कि अगर समझदारीके साथ 
पेड़-पौधे लगाये जायें तो कच्छमे दूध-दहीको नदियाँ बहने छगें। उनका विचार है 
कि जो हिस्से आज हवाके साय-साय बालू उड़कर आनेके कारण बर्बाद होते जा 
रहे है, उन हिस्सोंमें रहनेवाले लोगोंमें से हरएक अगर यह सकलल्‍्प कर ले कि जिस 
तरह वह गाय खरीदता और पालछता है, उसी तरह वह हर साल एक पेड भी छगायेगा 
और उसकी देखभाल करेगा तो उन अचलोंको सुन्दर उपवनोंका रूप दिया जा 
सकता है। उनके इस विचारसे सहमति प्रकट करनेकी घृष्टता में मी करता हूँ। वे 
वृक्ष-रोपण और वृक्ष-रक्षणकी' जो लुभावनी सम्भावनाएँ बता रहे है, वे सब चाहे सच हों 
चाहे न हों, किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि कच्छमें बडे पैमानेपर पेड-पौधे छगानेकी 
आवश्यकता है। कच्छमें ईंघनके लिए एक भी पेडकों काठना पाप है। राज्यको ईंबनके 
लिए जितनी भी' छकड़ी या कोयलेकों आवश्यकता हो, सत्र वाहरसे मंगाना चाहिए। 
कच्छ-जैसे स्थानोंमें एक भी पेड़को काटना अपराध माना जाना चाहिए। इसलिए, 
मुझे आशा है कि माण्डवीमें स्थापित संस्था सारे कच्छमें अपनी शाखाएँ खोलेगी। 
जनता तथा राज्यके पारस्परिक सहयोगसे कच्छको शीघ्र ही हजारो पेड़-पौधोसे भर 
द्विया जा सकता है। कच्छके निवासी कुछ विशेष खर्च किये बिना उस राज्यकी 
सम्पत्ति और सौन्द्र्येमें अपरिमित वृद्धि कर सकते हूँ । उनका मार्ग-दशन करनेके लिए 
एक सुयोग्य और उत्साही व्यक्ति उनके बीच मौजूद है। सवाल इतना ही है; क्‍या 
वे उसके मागं-दर्शनमें चलनेंकी समझदारी और शक्ति दिखायेंगे। 

जो बात कच्छपर लागू होती' है, वह वात काठियावाडपर भी लगभग उतनी' 
ही छागू होती है। असीम सम्भावनाओंसे पूरित यह प्रदेश छोटे-छोटे राज्योमें विभक्‍त 
है, जिनमें से प्रत्येक प्रभुसत्ता सम्पन्न ---प्रभुसत्ता किसी की कुछ कम, किसी की कुछ 
ज्यादा --- है। किन्तु उनके बीच आपसमे कोई ताल-मेल नही है। इसलिए भौगोलिक 
दृष्टिसे सुसम्बद्ध इस छोटेसे प्रायद्वीप्में रहनेवाले लोगोमें यद्यप्ति और वातोमें कोई 
भिन्नता नहीं है, फिर भी उनके शासक और जिन नियमोंसे वे शासित होते हे, वे 
अलग-अलग हूँ, अतः वहाँ एक सामान्य नीतिके बिना वन-रक्षण, व्यवस्थित ढगसे 
पेड़-पौधे लगाना, सिंचाई और दूसरे बहुतसे काम ठीक तरहसे नही किये जा सकते। 
कुछ द्विन पहले मेने इस विषयमों श्री एमहरस्टंका मत दुंढ किया था। उन्होनें कहा था 
कि अगर काठियावाडके रजवाड़े और छोग वृक्ष-रक्षणकी कोई सामान्य नीति वनाकर 
उसके अनुसार नही चलते तो सम्भव है, काठियावाड़में जलका इतना अभाव हो 
जाये कि एक समयमें वीर सेनानियोंकों जन्म देनेवाली उस भूमिमें जीना दुभर हो 
जाये । कच्छ, राजपूताना, सिंघ और ऐसे ही दूसरे क्षेत्रोंक सभी स्कूछोमें व्यावहारिक 
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वनस्पति जास्त्रका अव्ययत अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। रजवाड़ोंके लिए तो 
पेड़यौषे लगाने और उनको देखभाल तथा रक्षण करनेकी वृत्तिको प्रोत्साहन देगेंसे 
अच्छा कोई काम ही नही है। 


अधिल भारतीय देशबन्धु स्मारक 


नीवे अखवारोंके लिए जारी की गईं अखिल भारतीय देशवस्यु स्मारक कोपकी 
बारहवीं सूची दी जा रही है: 


रू०ण आ० पा० 

जो रकम प्राप्त हो चुको है, ६६,४४३ ६. ६ 
कच्छ में इकट्ठा की गईं रकमका अंश ८२५० ० ० 
७४,६९३ ६. ६ 


कच्छमें कुछ और संग्रह हुआ है, लेकिन अभी वह कोषाष्यक्षके पास नहीं पहुँच 
पाया है। लेकिन, कच्छमें संग्रह की गई राशिका वकाया हिस्सा मिलाकर भी रकम 
कोई वहुत मोटी नहीं वनती। कार्यकर्तताओंकों में यह स्मरण करा देना चाहता हूँ कि 
वे चनन्‍्द्रा करमेकी सरगरमीमें कोई कमी ते आने दे। और जिन छोगोंकों चन्दा 
देना हो, उनके लिए भी यह ठीक नहीं है कि वे इस वातकी प्रतीआा करते वेठे 
रहें कि जब में उनके प्रान्तके दौरेपर आऊँगा तभी वे चन्दा देगे। अखिल भारतीय 
देशवन्बु स्मारक कोपको जनताके उस सच्चे हमदर्द और मित्रकी गरिमा तथा जिस 
उद्देग्यमे यह कोप छगाया जायेगा उस उद्देश्यके गौरवके योग्य होना चाहिए। अगर 
हमारे पास पर्याप्त पैसा न हुआ तो खादी कार्यका संगठन सारे भारतमें नहीं किया 
जा सकेगा। पाठकोंकों ध्यान रहे कि इस कोपमें दिये गये एक-एक स्पयेका मतलव 
है भारतके कमसे-कम आठ-आठ जरूरतमन्द श्रमिकोंकों काम देना। 

अखिल भारतीय चरखा संघकी परिपद्की पाँच दिनोंकी एक बैठक हुई भी। 
उसमें कोपकी कमीके कारण परिपदुको यह फैसला करना पड़ा कि जबंतक पर्याप्त 
पैसा इकट्ठा नहीं हो जाता तबतक ऋण देनेके लिए नये आवेदन-पत्र न लिये जायें । 
इसलिए अगर खादी-कार्यका सम्बक्‌ संगठन करना हो तो यह जहूरी है कि खादी- 
प्रेमी छोग चन्दा इकट्ठा करनेमें कोई विलम्ब न करें। 

अखिल भारतीय गोरक्षा-मण्डल 


आजतक सद्स्योंसे सूतके रूपमें जो चन्द्रा प्राप्त हुआ है, उसकी निम्नलिखित 
सूची मन्त्रीने मुझे दी है: 

यह सूची में दुसरे छोगोंको भी इस मण्डलके कतैया का वननेके लिए 
प्रोत्साहित करनेके उद्देश्यसते प्रकाशित-कर रहा हूँ। वाईकी सूची गोवर्धन संस्थाके श्री 


१. बूची नहीं दी जा रही है। इसमें वम्वई मध्यादेश (मराठी) अब और महाराष्टके सदसों 
द्वार भेने गये दतकी तफसीऊ दी यह थी। स्वयं गांधीजी ओर नाम भी उीमें गे। एूत 
मेजनेवाके व्यक्तियोंकी संस्या ३० थी, णित्तमें से १६ केवल महाराष्ट्के वाई नामक स्थानसे गे। 


हमारी' अस्वच्छता '४७७ 


चौंडे महाराजके प्रयत्वोंका फल है। मुझे आशा है कि बहुत जल्दी ही में नक॒द चन्दा 
देनेवालोंकी भी सूची प्रकाशित कर सकूंगा। मण्डल अपना काम अच्छी तरह कर 
सके इसके लिए उसे और अधिक मदद देना जरूरी है। 

[ अग्नेजीसे ] 

यंग इंडिया, १९-११-१९२५ 


२४६. हमारी अस्वच्छता 


अपनी यात्राओंके दौरान मुझे जिस चीजने सबसे ज्यादा दु.खी किया है, वह है 
हमारी अस्वच्छता। मेने देखा है कि सारा देश इस रोगका शिकार है। में सुधार करनेके 
लिए जोर-जवददेस्तीके तरीकेमें विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब में सोचता हूँ कि 
जोर-जवर्दस्तीके विना करोड़ों छोगोंके स्वभावमें रमी हुई आदतोंको दुर करनेमें कितना 
अधिक समय' लरूगेगा तो जहाँतक अस्वच्छताके इस सबसे महत्त्वपूर्ण प्रश्नका सम्बन्ध 
है, मेरा मन जोर-जवर्देस्तीके तरीकेको भी स्वीकार करनेके लिए छगभग तेयार हो 
जाता है। कई रोगोंका कारण सीधे अस्वच्छतामें हूँढा जा सकता है। उदाहरणके 
लिए अंकुशकृमि (हुक वर्म) की वीमारी अस्वच्छतासे ही होती है। जो स्वच्छताके 
प्राथमिक नियमोंका भी पारकन करेगा, उसे यह रोग कभी हो ही नहीं सकता। इस 
रोगका कारण गरीबी भी नहीं है। इसका एकमात्र कारण स्वच्छताके प्रारम्भिक 
नियमोंकी अनभिज्ञता है। 

मेरे मनमें ये विचार माण्डवीकी घिनौनी गन्दंगीको देखकर उठे हूँ। माण्डवीके 
लोग गरीब नही है। उन्हें अज्ञोंकी श्रेणीमें भी नहीं रखा जा सकता। फिर भी, 
उनकी आदतें इतनी गन्दी हे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। स्त्रियाँ और 
पुरुष जिन सड़कोंपर नगे पैर चलते हूँ उन्हीको वे पाखाना करके रोज हर सुबह गनन्‍्दा 
करते है । उस वद्दरगाहमें शायद पाखाने हे ही नहीं। में इन सड़कोंसे जैसे-तैसे ही 
गुजर पाया था। 

मगर म॑ वेचारे माण्डवी निवासियोंके साथ ही अन्याय क्‍यों करूँ? सच तो यह 
है कि मद्रासकी कई सड़कोंकी हालत मेने इससे अच्छी नही देखी। वयस्क समझदार 
लोगोंका नदीके किनारोंपर कतार बाँधकर बेठ जाना और फिर पाखाना करके 
अपराधपुर्ण विचार-हीमताका परिचय देते हुए नदीमें जाकर गन्दगी साफ करना और 
इस तरह उसके पवित्र जलूमें टायफाइड, हैजे और पेचिशके कौटाणु छोड़ आना --- यह 
दृश्य में अभी भूला नही हूैँ। यही पानी लोग पीते भी है। पंजावमें हम ईइवरके 
कानूनको तोड़कर अपनी छतोंको भी इसी तरह गरन्‍्दा करते हूँ और करोड़ों कीड़ोंको 
जन्म देनेंके भागी वनते हे। वंगालमें जिस तालावमें मनुष्य और पशु पानी पीते है, 
उसीर्में लोग नहाते-धोते है और अपने बर्तन साफ करते हँ। लेकिन, इस छज्जाजनक 
परिस्थितिका अधिक वर्णन करना ठीक नहीं है। परिस्थिति ऐसी है, इसलिए उसे 
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छिपाना तो नहीं चाहिए; छेकिन, उसका जिक्र भी अधिक नहीं करना चाहिए। यों 
मे जानता हूँ कि मेने इसे कम करके ही पेश किया है। 

माण्डवीके उद्यमी लोगोंसे में अनुरोध करूँगा कि वे सबसे आगे बढ़कर आदर्श 
स्वच्छताका मार्ग दिखायें। राज्य चाहे उनकी कोई मदद करे या न करे, वे किसी' 
विशेषज्ञकों बुलाकर अपनी स्वच्छताकी स्थितिमें सुधार करनेके लिए पैसा खच करें 
और. अपने यहाँ पूर्ण स्वच्छता कायम करे। “ साधुताके बाद स्वच्छता ही सबसे बड़ा 
गृण है।” जिस प्रकार मन अशुद्ध हो तो भगवत्कृपा श्राप्त नहीं हो सकती, उसी 
प्रकार यदि हमारा शरीर अस्वच्छ हो तो भी, ईश्वरकी कृपा नहीं पा सकते। और 
अस्वच्छ नगरमें रहनेवाले व्यक्तिका शरीर स्वच्छ कंसे हो सकता है। 

हर चीजको स्वराज्य प्राप्त करनेतक ठारूते रहना गलत बात हैं। इस तरह 
तो हम कभी स्वराज्य भी प्राप्त नहीं कर पायेगे। स्वराज्य तो बहादुर और शुद्ध- 
स्वच्छ लोग ही प्राप्त कर सकते हे। यह सच है कि बहुत-सी बातोंमें हमारी 
दुरावस्थाके लिए सरकार ही जवावदेह है, छेकिन में जानता हूँ, हमारी अस्वच्छताके 
लिए ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार नही है। सच तो यह है कि अगर हम इस मामलेमें 
उन्हे पूरी छूट दे दें तो वे तलवारके जोरपर हमारी आदतें सुधार दें। वे ऐसा इस- 
लिए नही करते कि इससे उनको कोई लाभ होनेंवाला नही है। छेकिन, स्वच्छताकी 
स्थितिके सुधारकी दिश्ञामे वे किसी भी भ्रयत्वका सहर्ष स्वागत करेंगे और उसको 
बढ़ावा देगे। इस मामलछेमे हम यूरोपसे वहुत-कुछ सीख सकते हैं। इस सम्वस्ध्में हम 
मनुके जो कुछेक इलोकोंको या अगर मुसलमान हुए तो, कुरान की आयतोंको बड़े 
गवंके साथ उद्धत करते हैँ, छेकिन आचरण हम उनपर भी नहीं करते। तो हम उनसे 
में वातें सीखे और अपनी आवश्यकताओं और आदतोंके अनुसार उनमें परिवर्तन करके 
उन्हें अपनायें। केवल क्ीभाके लिए नहीं बल्कि काम करनेके लिए अगर ऐसे सफाई- 
मण्डल स्थापित किये जायें, जिनके सदस्य झाड़ू, फाबड़ा और वाल्टी' लेकर काम करनेमें 
गौरव माने तो उन्हें देखकर मुझे कितनी खुशी होगी। 

[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, १९-११-१९२५ 


२४७. सच्चा कांग्रेसी 


(१) 

आप नहीं जानते कि हम (कांग्रेसी छोग) क्‍या हे। में बताऊंगा कि हस 
क्या हे। एक बार कांग्रसके एक बड़े मशहूर. सदस्य किसीके घर जा पहुँचे। 
अनिसन्त्रित। मकान सालिकको उन्होंने कोई खबर भी नहीं दी थी। मकान 
जरूर सुन्दर और सुविधापूर्ण था। मकानके मालिकन उनसे पूछा, ' आप ठहरेंगे 
कहाँ ?” उन्होंने उत्तर दिया: “यहीं, और कहाँ ?” सकान-मालिक इस अनुग्रहके 
लिए तेयार न था; फिर भी उसे उनके लिए यथासम्भव रहने-सहनेका 
अच्छा प्रबन्ध करना ही पड़ा। सगर 'सान न मान, मे तेरा मेहमान 
बनकर आये इत सज्जनकी क्षुद्रताकी ओरसे बीच-बोचमें इशारा करनेसे वह 
नहीं चुका। यहाँतक कि उपत्तवे एकाध अवसरपर उनकी ओर अपनी अवज्ञा 
भी दिखाई, लेकिन ये सज्जन तो एसी अवज्ञा और अपमानोंपर ध्यान देनेकी 
स्थितिसे ऊपर उठ चुके थे। आपको यह भो बता दूं कि अनिच्छुक मेजबान 
कांग्रेसी नहीं था। 


(२) 
एक दूसरे कांप्रसीने बिना किसी भो प्रकारकी इत्तिला दिये कांग्रेसके एक 
कार्यकर्ताके घरपर जाकर अड्डा जमा दिया। उनके साथ और बहुतसे लोग 
थे। जिस प्रकारकी सुल-सुविधाकी उन्होंने आज्ा की थी, वंसी न मिलनपर जे 
उस कार्यकर्त्तापर बहुत बिगड़ उठे। हम कांग्रसी अपनको इतना बड़ा सानन 
लगे हे कि हम समझते हे, हमें कुछ भी खर्च किये बिना अच्छीसे-अच्छी सेवा 
प्राप्त करनेका पूरा हक है। 
ये किस्से मुझे कांग्रेसके एक सच्चे कार्यकर्त्तानें ऐसे व्यथित मनसे सुनाये कि 
मैने सोचा, इनका उल्लेख करके इनसे जो शिक्षा मिलती है, उसे छोगोंके सामने 
प्रस्तुत कर दूँ। लेकिन कोई यह न माने कि ये किस्से अमुक व्यक्तिको लक्ष्य करके 
लिखे गये है। इन घटनाओंके नाम-धाम जान बूझकर छोड़ दिये गये हूं। दूसरे पक्षका 
क्या कहना है, सो में नहीं जानता। इसलिए किसीको भी इस बातका पता छगानेका 
निरर्थक्‌ प्रयत्न करनेमें अपना समय गँवानेंकी जरूरत नही है कि ये छोग हैँ कौन। 
बात इतनी हीं है कि इन दुष्ठान्तोंका कभी अनुकरण न किया जाये। 
काँग्रेंसियोंकों सच्चे कांग्रेसी वननेंके लिए दोषकी शंकासे भी परे होना चाहिए। उसे याद 
रखना चाहिए कि वह उचित और शान्तिपूर्ण तरीकोसे स्वराज्य प्राप्त करने चला है। 
कोशिश करते-करते वहुत दिन वीत गये हैँ, लेकिन वह अभी प्राप्त नही हो पाया है। 
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इसलिए इससे स्पष्ट निष्कर्ष यही निकल सकता है, कि हम लोगोंने अपने 
व्यवहारमें भी ऐसे तरीकोंको नहीं अपनाया है जो परीक्षा करनेपर के 40५ 
एक महाशयने तो पत्र लिखकर मुझे यह सलाह भो भेजी थी कि अपने प्रतिपक्षियोंके 
प्रति तो हमें सत्य और अहिंसाका ही व्यवहार रखना चाहिए; लेकिन हमारे पारस्परिक 
व्यवहार्मे इसकी कोई आवश्यकता नही है। अनुभवसे ज्ञात होता है कि यदि हम सभी 
प्रसंगोंपर सत्य और अहिसाका वरताव नहीं करते तो केवल कुछ मौकोंपर और कुछ 
लोगोंके साथ भी हम वसा वरताव नहीं कर पाते। यदि हम आपसमें ही एक-दूसरेका 
खयाल नही रखेंगे तो वाहरी लोगोंका भी खयाल नहीं रख सकेगे। यदि हम आपसमें 
और वाहरके लछोगोंके साथ छोटीसे-छोटी बातोंमें भी अपना व्यवहार विचारपूबंक शुद्ध 
नही रखेंगे, तो कांग्रेसे जो कुछ प्रतिष्ठा प्राप्त को है, सव घूमे मिल जायेगी। 
अगर हम छोटी चीजोंका ध्यान रखें तो बड़ी चीजें स्वयं सघ जाएँगी । 

सच्चे कांग्रेसीका मतलव है, सच्चा सेवक। वह हमेशा सेवा करता है, लेता 
कभी नहीं। जहाँतक उसके अपने शारीरिक आरामका सवार है, उसको बहुत थोड़े-से 
सन्‍्तोप हो जाता है। सबसे पीछे बैठनेमें ही वह सुख मानता है। उसमें साम्प्रदायिकता 
था प्रान्तीयताकी भावना नहीं होती। उसके लिए देक्ष सबसे बढ़कर है। समस्त 
सांसारिक आकांक्षाओंके प्रति विरक्‍त और मृत्युके भयसे मुक्त वह व्यक्ति दुनियाकी 
दृष्टिमें शायद दोषको ह॒द्रतक, वहादुर होता है, और चूँकि वह वहादुर होता है, 
इसलिए उदार भी होता है; चूँकि बह नम्न होता है और अपने दोषोंका और अपनी 
मर्यादाका उसे ज्ञान होता है, इसलिए वह क्षमाशीर भी होता है। 

यदि ऐसे कांग्रेसियोंका मिलना मुण्किल है, तो स्वराज्य बहुत दूर है और हमें 
अपने उद्देव्यकों वदकना होगा। अभीतक हमे स्वराज्य नहीं मिला है, यही इस 
बातका सबृत है कि आज जितने चाहिए उतने सच्चे कांग्रेसी नही हैँ । लेकिन चाहे 
जो हो, यदि मैने ईन अशोभन प्रसंगोंका, जिनकी संख्या अधिक भी हो सकती है, 
उल्हेख किया है, तो में कृतज्ञताके साथ इस बातकी साक्षी भी अवश्य भरूँगा कि 
हमारे वीच ऐसे कांग्रेसी भी पड़े है, जो उन सारी कसौटियोंपर खरे उतरते हे 
जिनकी मैने चर्चा की है। माना कि अभी वे थोड़े है, लेकिन उनकी संख्या दिन- 
प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। थे अभी ख्यातिसे वहुत दूर हैँ। यह अच्छा ही है। 
यदि वे चाहने लगे कि उन्हें प्रसिद्धि मिले और इज्जतके साथ उनका नाम कांग्रेसके 
खरीतोंमें छिया जाये तो काम नहीं हो सकेगा। जो लोग * बिक्टोरिया क्राँस' पाते है, 
वे ही मानवताके सदसे बड़े सेवक नहीं होते । दुनियाके असली वहादुरों और नायकोंके 
नाम तो कोई आखिरतक भी नहीं जान पायेगा। उनके कार्य अमर होते हैँ। उनके 
कार्य ही उनके लिए पुरस्कार होते है। ऐसे छोग ही दुनियामें सच्चे परिमार्जनकारी 
होते है । उनके बिना दुनिया बुराई और गन्दगीसे इतनी भर जाये कि रहने छायक 
ही न रहे। मुझे कांग्रेसमें ऐसे स्त्री-पुरुषोंसे मिलनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके विना 
कांग्रेस ऐसी संस्था नहीं रह जायेगी, जिसका सदस्य वनकर किसीको गर्वेका अनुभव 
हो। बेशक इस समय कांग्रेसके मुख्य पदोंपर कब्जा करनेंके लिए और कांग्रेसकों अपने 
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अधिकारमें लेनेके लिए बड़ी आपाधापी चल रही है। यह रोग अब उभरकर ऊपर 
आा गया है, और निश्चित है कि समय पाकर यह रोग दूर होगा और कांग्रेस एक 
स्वस्थ तथा वलिष्ठ संस्था वन जायेगी। लेकिन जबतक कांग्रेस ईमानदारी और 
नि.स्वार्य-आवसे कठित श्रम करनेवाले लोगोंकी संस्था नहीं वन जाती तबतक ऐसा 
नहीं होगा। 
कांग्रेस चाहे जितनी लोकतान्त्रिक हो, उसमें कोई हज नहीं। लेकिन छोकतन्त्रका 

मतलव दम्भ और अहंकार, लोगोंसे सेवा प्राप्त करनेका परवाना तो नही होना चाहिए । 
पंचोंकी वाणी परमेश्वरकी वाणी तभी हो सकती है, जब वह ईमानदारी, बहादुरी, 
नम्रता, विनय और आत्मत्यागकी वाणी हो। अगले वर्ष काग्रेसका नेतृत्व एक महिलाके 
हाथोंमें होगा। अगर स्त्री आत्म-त्याग और पवित्रताकी साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति नहीं हुई तो 
वह कुछ नही है। तो भव हम सभी कांग्रेस-जन -- चाहे स्त्री हो या पुरुष --- 
अपने-आपको नम्न बनायें, अपने हृदयकों पवित्र बनायें और करोड़ों मूक लछोगोंके सच्चे 
प्रतिनिधि बनें। 

| अंग्रेजीसे | 

यंग इंडिया, १९-११-१९२५ 


२४८. एक जर्मंनका अनुरोध 


बड़ो दादाको जर्मनीसे एक पत्र मिला है। उसके कुछ अंश में नीचे दे 
रहा है: 

भ्रष्टाचार तो घरतीसे उठकर आकाश तकमें छा गया है। सभी बुरे 
लोग सुल-समुद्धिका जीवन व्यत्तीत कर रहे हैँ और अच्छे छोगोंका जीवन एक 
सतत संघर्ष बना हुआ है। सबसे गरीब हम टाउन कल लोग हे, क्योंकि हमारा 
वेतन बहुत कम है--प्रति मास स्रिफे ३५ डालर। इसलिए हमारा जीवन 
सदा अभावशग्रस्त रहता है। 

मनमें प्रायः यह प्रबल्ल इच्छा उठती है कि भारत जाकर वहाँ श्री ग्रांधीके 
चरणोंमें बंढँँ। मे बिलकुल अकेला हूँ। मेरे न स्त्री है न बच्चे। बेचारी एक 
बीमार-सी भतीजी हैं। मेरे सिवा उसका कोई सहारा नहीं है। वही मेरा घर 
संभालती है। अगर वह न हो तो से पादरी बन जाऊँ। उसे तो में कष्टमें 
छोड़कर जा नहीं सकता। लेकित, में विद्या-व्यसनी व्यक्ति हूँ। मेने प्राचीन 
भौर आधुनिक विदेशी भाषाओंका अच्छा अध्ययन किया है। मेने रहस्यवाद 
और बौद्ध धर्मेका भी अध्ययत किया है। मुझे न इससे अच्छी कोई जगह मिल 
पा रही है, न अच्छा पेसा। जर्मनीमें आज ऐसी ही स्थिति है। 


२. छिजेन्रनाथ ठाकुर। 
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४८२ सम्पूणे गांधी वाहमय 


भयंकर सहायुद्धसे पत्नह वर्ष पुर्वे भ॑ एक स्वतन्त्र व्यक्ति था गौर 
अनुसन्धानका काम फरता था। किन्तु अब ? अब तो जन भुद्राका भारी अवमल्यन 
हो जानेके बाद जमेनीके अन्य हजारों विद्यानोंकी तरह मे भी एक भिखारी हूँ। 
अब भ॑ ४५ बर्षका हो चुका हुें। आप सोच नहीं सकते कि में किस तरह 
निराद और ह्‌ताझ् हैं और यूरोपमें रहता हुआ कितनो ऊब ओर परेशानो 
महसूस करता हूँ। यहाँ आदमी आत्मा तो है ही नहीं। वे एक-दूसरेको निगल 
जावबाले जंगली जानवर हैँ। क्या मेरा भारत पहुँचना सम्भव है? क्या में 
एक भारतीय दाझ्षनिक बन सकूँगा? भुझे भारतमें विश्वास है और में बाशा 
करता हूँ कि वह हमें उबार छेगा। 


.. इस पत्रकी प्रारम्भिक पंक्‍क्तियाँ तो किसी भारतीय कलकंपर भी अक्षरशः घटती 
हं--वह भी अपना हाल लिखने बैठता तो इन्ही शब्दोंका प्रयोग करता। उसकी 
स्थिति जर्मन कलक॑से किसी तरह अच्छी नहीं है। भारतमें भी बृरे छोग सुख-समृद्धिका 
जीवन व्यतीत कर रहे हूँ, किन्तु अच्छे छोगोंका जीवन एक सतत संघर्ष वना हुआ 
है। इसलिए यहाँ दूरके ढोल सुहावनेवाली वात ही छागू होती है। इन जर्मन सज्जन- 
जेसे भाइयोंको यह समझ रखना चाहिए कि भारतकी स्थिति जर्मती या किसी भी 
देशसे वेहंतर नहीं है। वे यह भी समझ लें कि घन-सम्पत्ति व्यक्तिकी अच्छाईकी 
कसौटी नहीं है। सच तो यह है कि इसकी एकमात्र कसौटी अक्सर गरीबी ही हुआ 
करती है। नेक आदमी स्वेच्छासे गरीवीका वरुण करता है। अगर पत्र-छेखक सज्जन 
किसी समय सुख-समृद्धिका जीवन विता रहे थे तो उन्हे याद रखना चाहिए कि उन 
दिनों जर्मनी दूसरे देशोंका शोषण कर रहा था। अपनी स्थितिका इलाज हर देशके 
हर व्यक्तिके हाथमें है। हरएकको अपने अन्दर हो शान्ति दूँढ़नी है। सच्ची शान्ति 
तो तभी मिल सकती है, जब वह वाह्य परिस्थितियोंके प्रभावसे मुक्त हो | पत्र-छेखक 
कहते हैँ कि अगर उनकी भतीजी नहीं होती तो वे पादरी हो जाते। मुझे तो इस 
वातमें विचार-दोष दिखाई देता है। उन्होंने जों लिखा है उससे मुझे तो ऐसा छगता 
है कि उनकी वर्तमान स्थिति उनकी कल्पनाके पादरीकी स्थितिसे अच्छी है। कारण, 
अभी उन्हें कमसे-क्रम एक बेसहाँरा व्यक्तिकी देख-भाक तो करनी पड़ती है, पादरीका 
विलला रूग जानेपर तो उन्हें किसीकी फिक्र करनेकी जरूरत नहीं वच रहेगी। कित्तु, 
सच तो यह है कि पादरीके रूपमें उन्हें ऐसी सैकड़ों भतीजियों, बल्कि भवतीजोंकी 
भी देख-भाऊक करनी पड़ेगी। पादरीकी हैसियतसे उनकी जिम्मेदारीका दायरा विश्व- 
व्यापी होगा। इस समय तो वे सिर्फ अपने और अपनी भतीजीके लिए ही मेहनत 
करते हैँ, किन्तु पादरी बन जानेपर उन्हें समस्त पीड़ित मानवताके लिए मेहनत करनी 
होगी। इसलिए मे इन तथा ऐसे ही दुसरे भाइयोंकों यह सलाह देनेकी धृष्टता करूँगा 
कि वे पादरीपनका जामा ओढ़े बिना ही समस्त दुःखी जनोंके साथ तादात्म्य स्थापित 
करें। फिर तो वे वह सब-कुछ करनेकी स्थितिमें आ जायेंगे जो पादरियोंका कर्तेव्य 
होता है; साथ ही पादरियोंको जिन बड़े-बड़े प्रछोभनोंका खतरा रहता है उससे भी 


वे मुक्त रहेंगे। 


अमेरिकार्में कताई ४८३ 


वे जमंन वन्बु भारतीय दाशनिक वननेमें सुख मानेंगे। किन्तु, वे सच मानें कि 
तत्त्वज्ञानमें स्थान-भेद नहीं होता। एक भारतीय दाशंनिक भी उतना ही अच्छा या 
बुरा होता है, जितना कि कोई यूरोपीय तत्त्वदर्शी। 
मेरे विचारसे, पत्र-छेखकने एक बातका अनुमान ठीक लगाया है। वैसे तो भारतमें 
भी आत्मा-शूत्य दोपाये जंगली जानवर है, किन्तु शायद औसत भारतीय-मानसकी 
प्रवृत्ति अपने अन्दरके प्रुकों दुतृुकार कर ही चलतननेकी होती है। और मेरा यह 
निश्चित विश्वास है कि जो मार्ग भारतने १९२१ में चुना उसपर यदि वह आहझूढ़ 
वना रहा तो यूरोप बखूबी उससे वहुत-कुछ आशा कर सकता है। उस समय उससे 
वहुत सोच-विचारकर सत्य और अहिसाका मार्ग चुना था, और इसको व्यावहारिक 
रूप देते हुए उसने चरखा और तमाम वुराइयोंके प्रति असहयोगका धर्म स्वीकार 
किया था। में उसे जितना जानता हूं उसके आधारपर कह सकता हूँ कि उसने 
उस घमेको छोड़ा नहीं है और न ऐसी कोई सम्भावना है कि वह उसे छोड़ेगा । 
[ अग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १९-११-१९२५ 


२४९. अमेरिकार्से कताई 


एक मित्रने व्यू रून्दनसे प्रकाशित एक अमेरिकी अख़वारकी कतरन भेजी है। 

कतरनसे अखबारके नामका पता मुझे नहीं चछ सका। उसमें कैसी हा्डविक हारा 
कताईपर छिखा एक सुन्दर लेख हैं। इससे प्रकट होता है कि स्वातन्त्य-युद्धेके समय 
इसका अमेरिकियोंके बीच कितना चलन था और छेखकके अनुसार यह किस तरह 
उनकी सफलतामों सहायक सिद्ध हुआ। लेकिन पाठकोंके लिए सबसे दिलचस्प वात 
यह है कि अमेरिकार्में भी इस पुरानी कछाकों फिरसे जीवित किया जा रहा है। 
नीचे में उसके कुछ दिलचस्प अंच दे रहा हूँ।' 

[अंग्रेजीसे ] 

यंग इंडिया १९-११-१९२५ 


१, देखिए परिश्िष्ट ७१ 


२५०. सामाजिक सहकार 


२२ भसवम्बर, १९२५ 
अहमदाबाद शहरकी नगरपालिकाके सम्बन्धमें डॉ० हरिप्रसादका रे 
* बिना 32028 संकोचके इस अंकमें प्रकाशित कर रहा हूँ। में ज्यादातर बीज के 
॥ समय किसी एक शहर अथवा एक ही' गाँवकी वात करनेमें मही छेता; 
में समस्त गुजरातसे अथवा समस्त हिन्दुस्तानसे सम्बन्धित सवालोंकी चर्चा ही 
करता हूँ और अभी अहमदाबादकी गलियोंके वर्णनमें 'नवजीवन की जो जगह रोक 
रहा हूँ वह तो यह सोचकर रोक रहा हूँ कि यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे'। कारण, 
हम जो भगन्‍्दगी, अहमदाबादमे देखते हे और यह यन्दगी जिन बुरी आदतोका परिणाम 
है उसका अनुभव हम सारे भारतवर्षमें करते है। यदि किसी एक स्थानमें भी छोगोंको 
सफाईकी तालीम मिल जाये और यदि हम उस स्थानको आदर्श बना सकें तो अन्य 
सब स्थानोंपर ऐसी तालीम देकर सफाई रखना आसान हो जाये। 

हमारी भयंकर गन्दगीका कारण हमारी छापरवाही और हमारा सामाजिक 
असहकार है। जहाँ असहकार होना चाहिए वहाँ तो हम इच्छापूर्वके अथवा अनिच्छा- 
पुरवंक अपना सहकार करते हूँ; उदाहरणार्थ, अपनी अनेक बुरी आदतोंके साथ हम 
सहकार करते है । सरकारके तन्त्रके साथ, यद्यपि हम देख रहे है कि वह राष्ट्रके 
सत्त्वका नाश कर रहा है, हम सहकार करते हेँ। इसी प्रकार हम अपनी गन्दगीके 
साथ, जो हमारे दशरीरका नाश करती है और हमें प्लेणग आदि रोगरोंका शिकार बना 
देती है, सहंकार करते है। लेकिन अपने पड़ौसियोंके साथ, जिनके सुखमें हमारा सुख 
निहित है और हमारे प्रत्येक कार्यमे जिनकी सुविधाका विचार होना ही चाहिए हम 
असहकार करते हे। कानूनमें एक कहावत है जो केवल वकीछोंके वितण्डावादके छिए 
नही रची गई है परन्तु जो घामिक सिद्धान्तकी सूचक है। कहावत यह है: अपनी 
वस्तुका उपयोग इस तरह करो जिससे दूसरोंको हानि न पहुंचे ।' यही बात गीता में 
दूसरी तरह कही गई है “जो मनुष्य अपनेको दूसरोंमें देखता है और दुसरोंको 
अपनेमें देखता है, वही सच्चा देखनेवाला है, वही ज्ञानी है।” अहिसाके मूछगामी 
और सर्वेस्पर्शी सिद्धान्तकों हम कदम-कदमपर भंग करते हैँ और शौचाद्ि-क्रियाओंके 
सम्वन्धमे हम जो लापरवाही' बरतते हे उसमें तो उक्त सिद्धान्तका हमारा यह भंग 
बहुत भयंकर रूपमें प्रकट होता है। 

अपने आँगनका कचरा में पड़ोसीके आँगनमें फेकूँ, अपनी खिड़कीसे काँचके टुकड़े 
फेकूँ, कचरा पानी वहाऊँ और थूकूं तथा ऐसा करते हुए नीचे चलनेवाले व्यक्तियोंका 
खयालतक भी न करूँ--यहूं कितनी लापरवाहीकी बात है? कैसी हिंसा है! 
समाजके साथ कैसा घातक असहकार है? मेरी नालीका पानी दुसरोंका नुकसान करेगा, 
इस वारेमें छापरवाही दिखलाना कितना अविचारपुर्ण है। हम इतना हीं समझ छे 


सामाजिक सहकार डटप 


कि जनता हमारा अग है और हम जनताके अंग है, तो हमारी गन्दगी असम्भव हो 
जाये तथा हम रोगादिसे मुक्त होकर जनताके वलछको बढ़ायें और उसके घनमें भी 
वृद्धि करे! एक लेखकने कहां है कि किसी वस्तुकों उसके स्थानसे हटाकर दूसरे स्थान- 
पर रखना ही गन्दगी वन जाती है। नदी कितारे बिखरी हुईं रेत सृष्टिके सौन्‍्दर्यमें 
तया मनुष्य जातिके सुखमें वृद्धि करती है। पर यही रेत अगर आँखमें पड़े तो वह 
कचरा कहलायेगी और अनाजरमें पड़ जाये तो उसे अखादुय बना देगी। मैला मनुष्योंके 
चलनेके रास्तेपर डाल दें तो वह गन्दगी' है, वहाँ वह दुर्गन्‍्ब फैलछाता है, रोगादि पैदा 
करता है; किन्तु यद्दि इसीको खेतमें गाड़ दें तो वही सोना हो जाता है। किसान - 
उसका संग्रह करते हैँ, खूबीसे पैसे देकर खरीदते है। ऐसा प्रत्येक वस्तुके वारेमें 
कहा जा सकता है। अत. यदि समाजको श्ौचके सामान्य नियमोंकी शिक्षा मिले और 
यदि समाज तदनुरूप व्यवहार करे तो सामाजिक सहकार उत्पन्न हो और मलमून्रादि 
वस्तुओको जिनकी गिनती' गन्दगीमें की जाती है, खेतमें जाकर डालें तो हम सोना 
उगलनेवाला खाद बना सकते हें। , । 

यह कार्य डॉ० हरिप्रसाद अकेले नही कर सकते। दस-बीस आदमी भी इसे 
नही कर सकते। इसमें सारे समाजकी मदद चाहिए। इसके दो ही तरीके हो सकते 
है। एक तो कड़े कानून वनाकर और सख्ती करके और दूसरे छोगोंको समझा-बुझाकर 
ऐसे कार्यके प्रति उनके मनमें दिलचस्पी पैदा करके और इस' तरह उन्हें इस किस्मके 
सुधार स्वेज्छासे अपनानेके लिए राजी करके। 

डा० हरिप्रसादने अपने लेखमें जो चार दुष्टान्त द्रिये हँ वे अनुकरणीय है । 
धनिक वर्गोर्में कितने ही व्यक्ति ऐसा मानते दिखाई देते हँ कि छाखों रुपया खर्च 
करके संगमरमरके सुन्दर महल बना लेने और आसपास बाड़ लगानेंसे वे सुखी और 
सुरक्षित हो गये। सत्य तो यह है कि यद्वि उनके आसपास ग्रन्दगीं कायम रहती' हो 
तो उनके इस सगमरमरके महरका इतना ही मतलब है कि उन्होंने अपने लिये मिट्टीके 
वजाय संगमरमरका कैदखाना वनाया है और वे अनेक प्रकारकी दुर्गन्‍्ध तथा अनेक 
प्रकारके रोगोके भयसे घिर गये हे! जितने पैसे वे लोग महरूपर खर्च करते है यदि 
उससे आवबा लोगोंकों आसपासकी वायु शुद्ध करतेकी शिक्षा देनेमें खर्चे करे तो वे 
महलका सच्चा सुख के सकते है और दूसरोंको भी सुखी कर सकते हें। इस तरह 
वे स्वार्थ और परमार्थ दोनोंका सुयोग साध सकते हूँ। 

अहमदावबाद-जसे शहरोंकः सुधार, उनकी सफाई आदि केवल कर वढ़ानेंसे नहीं 
हो सकती, ऐसी' मेरी' मान्यता है। यह सम्मव है कि इसके लिए कुछ हृदतक करोंमें 
वृद्धि करना जरूरी हो लेकिन अधिकांगत: तो यह चीज घनिकोंकी उदारतासे ही हो 
सकती है। बच्चोंके घुमनेके लिए अहमदावादमें स्थान-स्थानपर छोटे-छोटे बगीचे क्‍यों 
नही हो सकते ? रास्ते चौड़े क्यों नहीं हो सकते ? गलियाँ ऐसी साफ क्‍यों नहीं हो 
सकती, जिनपर हम बिना संकोच नंगे पाँव चर सकें ? 

ये सब सुधार तभी हो सकते हैँ जब अमीरों और गरीबों अर्थात्‌ सारे 
तागरिकोंके वीच--सामाजिक सहकार हो तथा अमीर लछोग सारे शहरको अपना 


कम सम्पूर्ण गांधी वाइमय' 


मानकर अपना पैसा उसे सुन्दर बनानेमें छगायें। इस तरह पैसा खर्च करनेसे पैसेमें 
वृद्धि होती है, यह बात भी उन्हें समझ लेती चाहिए। शहरमें यद्वि एक अच्छी सड़क 
हो तो उसके आसपास बने मकानोंकी कीमत बढ़ जाये। उसी तरह यदि अहमदाबादें 
रास्ते आदि चौड़े हो जायें और साफ रहे तो आसपासकी जमीनकी कीमत भी 
अवश्य बढ़ेगी और लोगोंके स्वास्थ्यमें वृद्धि होनेंसे उनके वल और आयुर्मे वृद्धि होगी 
भौर इससे जो आथिक लाभ होगा सो अछूग। परन्तु अभी बारम्भ तो जो रास्ते 
और सड़कें आदि हूँ उन्हें साफ करने और रखनेसे ही किया जाना, चाहिए। इसका 
. परिणाम अन्ततः तंग रास्तोंकों चौड़ा करना, शहरमें स्थान-स्थानपर छोटे बगीचे 
बनवाना और शहरके मन्दिरों तथा मस्जिदोंकों जो आज आसपासके कुरूप मकानोंसे 
है । गये हैं, उन्हें दीखने छायक बना देना और इस तरह शहरको सुन्दर बनाना 

त। 

[ गुजरातीसे ] 

नवजीवन, २२-११-१९२५ 


२०७५१. कच्छके संस्मरण- २ 
वृक्ष-रक्षण और वृक्षारोपण 


कच्छकी यात्रार्में जिन प्रदनोपर विचार करना पड़ा उनमें वृक्षारोपण और वृक्ष- 
रक्षणका प्रदन भी था। कच्छ कुछ हृदतक सिन्वका एक हिस्सा माना जा सकता 
है। परन्तु सिन्धको तो सिन्यु नदी मिली है, इसलिए सिन्वका निर्वाह हो सकता 
है। यदि सिन्धु नदी न हो तो सिन्ब वर्बाद हो जाये। कच्छकों तो ऐसी किसी 
नदीका सहारा नही है। इसीसे कच्छमें अंजार, मुन्द्रा आदि थोड़ेसे हिस्सोंको छोड़कर 
अन्य स्थानोंपर वृक्षादिका दर्शव मुश्किक्से ही होता है और जहाँ वृक्षादि नही होते 
वहाँ वरसात हमेशा कम होती है। कच्छकी स्थिति ऐसी ही है। वरसात इतनी कम 
और अनियमित होती है कि ऐसा शायद ही होता है कि वहाँ अकालकी स्थिति न 
हो। पानीकी तंगी तो हमेशा वनी रहती है। यदि कच्छमें नियमपुर्वेक और छूगनके 
साथ वृक्ष लगाये जायें तो कच्छमें वस्सातका अभाव बढाया वा सकता है और फल- 
स्वरूप यह प्रदेश अधिक उपजाऊ हो सकता है। इस दृष्टिसे श्री जयक्ृष्ण इच्रजित 
इस दिक्षामें जवर्दस्त प्रयास कर रहे हैं। माण्डवीमें शहरसे थोड़ी हर एक सुन्दर 
. मैंदानमें उन्होंने मेरे हाथसे वृक्षारोपण कराया। मुझे कच्छमें मेरे हाथों हुई यह क्रिया 
सबसे अधिक प्रिय छगी। उसी दिन वहाँ वृक्ष-रक्षण सभाकी भी शुद्जात हुई। मेरी 
इच्छा है कि जिस हेतुसे यह सभा स्थापित की गई है भर जिस हेतुसे मुझसे यह 
वृक्षारोपण कराया गया है, वह हेतु सफल हो। के 

श्री जयक्ष्ण इन्द्रजित गृजरातके भूषण हैं। गुजरातमें अपने विषयमें जो तल्लीन 
हो गये हों ऐसे व्यक्ति इले-गिने ही है। ऐसे प्रमुख व्यक्तियोंमें श्री जयकृष्ण इन्क्रजित 
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भी हं। बरडाके' हरएक वृक्षसे और पत्ते-पत्तेसे उनका परिचय है। वृक्षारोपणपर 
उन्हें इतना ज्यादा विदवास है कि वे उसे प्रथम स्थान देते हैं और उससे अनेक 
सुन्दर परिणामोंकी आशा रखते हैं। इस विषयर्में उनका उत्साह और विश्वास संक्रामक 
है। उनके इस उत्साह और विश्वासकी व्‌ मुझे तो जाने कवसे छगय गई है। यदि राजा 
और प्रजा दोनों चाहें तो जहाँ वृक्ष-शास्त्रका ज्ञान रखनेवाला ऐसा व्यक्ति रहता है 
वहाँ उनका सम्पूर्ण छाभ छेकर सुन्दर वाटिका बनवा सकते हे । 

जोहानिसबग्ग एक ऐसा ही प्रदेश था। वहाँ किसी समय घासके सिवा और 
कुछ नहीं होता था। मकान एक भी न था। ४० वर्षके अन्दर यही प्रदेश स्वर्णपुरी 
वन गया है। एक समय ऐसा था जब लछोगोंको एक डोछ पानीके लिए वारह आने 
देने पड़ते थे और अनेक वार तो सोडावाटरपर गुजारा करना पड़ता था। कभी-कभी 
तो हाथ-मूँह भी सोडावाटरसे घोनेकी नौवत आा जाती थी। वहाँ आज पानी है और 
वृक्ष है। शुरूसे ही स्ोनेंकी खानोंके मालिकोंने अत्यन्त उत्साहसे दुर-दुरसे वृक्ष मेगवा- 
क्र लगाये -और इस तरह इस प्रदेशकों पहलेकी तुलनामें वहुत हंरा-मरा बना 
दिया। इससे वरसातकी मात्रा्में भी वृद्धि हो गई। दूसरे भी ऐसे उदाहरण हैं जहाँ 
जंगल काटनेसे वरसात कम हो गई है और वृक्ष छगानेसे वरसात बढ़ गई है। 

क्च्छके घनिक-वर्गकों यद्वि इस धर्मकाय्यमें दिलचस्पी हो तो बहुत सुधार हो 
सकता है। जैसे गोरक्षा, वैसे इस प्रदेश वृक्ष-रक्षा भी घाभिक कायें है। एक गायको 
पालनेवाला पृण्य-फलका भागी होता है, ऐसा हम मानते हैँ । उसी तरह, कच्छ, काठिया- 
वाड़ जैसे प्रदेशमें वृक्ष छगानेवाल् पृष्य-फलका भागी होगा। ईंधनके लिए अथवा 
अन्य किसी कार्येके लिए एक भी वृक्ष नहीं काठा जाना चाहिए। ईबनके लिए पासके 
वृक्षोंकी काटकर उसका इंधन वनवानेसे वाहरसे लकड़ियाँ मेंगवाना अधिक सस्ता पड़ेगा। 
हालाँकि वृक्ष काटनेवालेको तत्काल तो लकड़ियाँ मुफ्त मिल जाती है, परन्तु कच्छको 
उससे जो नुकसान पहुंचता है उसकी क्षतिपुर्ति किसी तरह भी नहीं की जा सकती । 
जिससे लकड़ी मिल सकें, ऐसा वृक्ष दस वर्षसे पहले तैयार नही होता। जिसमें दस 
वर्षकी मेहनत छगी हो और जो भनेक प्रकारसे घरती तथा मनुष्यकी रक्षा करता 
हो, ऐसे वृक्षको काटनेकी वात सोचना ही अनुचित है। 

जो स्थिति कच्छकी है वही स्थिति छग्रभग काठियावाड़की है। काठियावाड़में 
तो वृक्षोंकी रक्षाका प्र दिन-ब-दिन अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण होता जाता है। लेकिन 
काठियावाड़में स्थिति कच्छकी अपेक्षा ज्यादा कठिन है, वरयोंकि काठियावाड़ यद्यपि 
एक छोटा और सुन्दर प्रायद्वीप है तथापि इसके इतने ज्यादा हिस्से हो गये हैँ तथा 
वे एक दूसरेसे इतने ज्यादा स्व॒तन्त्र हूँ कि जवतक उनके बीच ऐसे प्रश्नोंके सम्बन्ध 
में मेल न हो तवतक वृक्षारोपण अथवा वृक्ष-रक्षणका कार्ये सुन्यवस्थित रूपसे नहीं 
हो सकता। वैसा होनेपर, भी यदि कच्छ और काठियावाड़को वीरान होनेंसे बचाना 
हो तो समय रहते इसके सम्वन्वमें प्रभावकारी उपाय किये जाने चाद्विए। 


१, कच्छ अरेशका एक पहाड़ी जंयल। 


४८८ सम्पूर्ण गांधी वाइमय 
माण्डवीकी गन्‍्दगी 


जिस दिन मैंने सुन्दर वातावरणमें, साफ जगह, जहाँ मन्द-मन्दर वायु वह रहीं 
थी, वृक्षारोपण किया उसी दिन “ दर्शन देनेके लिए” छोग मुझे माण्डवी शहरमे छे गये 
थे। दर्दान देनेंकी यह क्रिया मेरे छिये विपम सिद्ध हुई, क्योंकि इस क्रियाकों करते 
हुए मुझे माण्डवीकी गन्दगीके दर्शन भी करने पड़े। प्रात:काल जब पवित्र होकर पवित्र 
वातावरणमें छोगोंको ईश्वरका नाम छेते दिखाई देना चाहिए उस समय भाण्डवीके 
वयोवृद्ध स्त्री-पुरुष और वालक अपनी गन्दगीसे गलियोंका शआंगार करते दिखाई देते 
है। इसमें उन्हें न तो शर्म आतो है न संकोच होता है, न मनमे आरोग्यका विचार 
उठता है और न समाजपर दया भाती है, माण्डवीके नागरिक अनजानी नहीं, मूर्ख॑ 
नहीं, उन्होंने दुनिया देखी है, वे विदेश्ञोंमें गये है, स्वच्छ गहर भी उन्होंने देखें हे। 
ऐसा होनेपर भी अपनी गलियोंको, जहाँ उन्हें हमेशा नंगे पाँव चलना होता है जहाँ 
उनके वालकोंकों सारा दिन खेलना होता है और जहाँ वे जातीय भोजोंका आयोजन 
भी करते हैं, विगाइते हुए उन्हें कैसे संकोच नहीं होता, यह समन्नमें न आ सकतनेवाली 
वात है। माण्डवीमें जो गनन्‍्दगी होती है उसका पूरा-पूरा वर्णन करते हुए मुझे भर्म 
आती है। मैने जो लिखा है उससे पाठक अनुमान कर छें। मुझे स्वीकार करना चाहिए 
कि जो भवंकर दृद्य मेने माण्डवीम देखा सो और कही नही देखा, ऐसी वात नहीं। 
मुज्े याद है ऐसा ही दृश्य मेने वचपनमे पोरबन्दरमें देखा था। इस तरहकी यन्दगी 
शौचादि नियमोंका घोर अज्ञान और उनका भंग इस पवित्र भूमिमें मेने हर जगह 
देखा हैं तथा मुझे उससे दुःख हुआ है। 

परन्तु सारा जगत पाप करे तो भी हमें पाप करनेका अधिकार नहीं मिलता, 
इसी तरह अन्य स्थानोंकी यन्दगीसे माण्डवीका वचाव नही हो सकता और चूंकि कच्छके 
संस्मरण लिखना तया मेने जो देखा उसे कह देना में सेवाब्र्मका अंग समझता हू 
इसलिए माण्डवीका यह दुःखद स्मरण छिखे विना में रह नहीं सकता। जैसा माण्डवीमे 
होता हैँ बसा कच्छके गहरोंमें तथा गाँवोंमे अन्यत्र भी होता हैं। परन्तु माग्डवी 
बन्दरगाह है; वहाँके छोग अपेक्षाकृत अधिक साहसिक और सयाने माने जाते हूं, उनके 
पास घन है इसीसे उनका दोप ज्यादा बड़ा माना जाना चाहिए। राज्यकी मदद मिले 
या न मिले, परलतु छोगोंकों नगरका आवश्यक सुवार तुरन्त कर छेना चाहिए। भौचादि- 
के नियमोंमें माहिर छोगोंकी मदद लेकर नागरिकोंको निजी और सार्वजनिक पाख़ाने 
वनवानें चाहिए। जातीय भ्रमुखोंने अस्पृष्योंका तिरस्कार करनेमें जितनी दलूचसी हीं 
है, माण्डवीकी गनन्‍्दगी दूर करनेमें उन्हें उसकी अपेक्षा ज्यादा दिलचस्पी दिखानी 
चाहिए। जो भौचादि नियमोंको भंगकर निर्वारित पाखानोंसे बाहर क्रियाएँ रा 
पाखानोंका द्ुह्पयोग करें, पंचोंको उन छोगोंका वहिष्कार करना चाहिए आर एत्ता 
करके वें अपनी पंचकी हैसियतको ज्यादा सुओोभित कर सुकते हैँ। यह काम बात्ाद 
और सस्ता है। केवल थोड़े उत्साहकी आवश्यकता है। माण्डवीमें 30 किस 
प्रकोप होता रहता है । जहाँ बरती माताका इतना अधिक अपमान होता हाँ वह 
प्लेयका न होना ही आइचर्यकी वात कही जायेंगी। माण्डवीकी स्वाभाविक हवा तो 
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इतनी अच्छी है कि वहाँ प्लेग, हैजा आदि रोग होना सम्भव ही नहीं। लेकिन हम 
अपने हाथों उस हवाको दुर्गन्बित करते है । हमारे आरोग्यके साथ अस्पृश्यता निवारणका 
निकटका' सम्बन्ध है, यह वात समझदार पाठक मेरे कहे विना समझ सकते है। 

[ गुजरातीसे ] 

,नवजीवन, २२-११-१९२५ 


२५२. भाषण : विद्याथियोंकी सभा, अहमदाबादमें 


२२ नवम्बर, १९२५ 


“आज दोपहर बाद गांघीजीन अहसदाबावके छात्रों द्वारा आयोजित युवक सप्ताहका 
उद्घाटन किया। विद्याथियोंके सामने बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब-कभी में आराम 
फरनेके खयालसे अहमदाबाद आया हूँ, लोग मुझे औपचारिक सार्वजनिक समारोहोंमें 
भाग लेनेके कष्ठसे मुक्त रखते हे। लेकिन, इस घार जब मुझसे यह कहा गया कि 
बीमार हो जानेके कारण श्री जयकर युवक सप्ताहका उद्घाटन नहीं कर सकेंगे, 
इसलिए उनके बदले यह काम में कर दूँ तो मे खुशोसे इसके लिए तेयार हो गया। 
मुझे यह जानकर बड़ों प्रस्ता हुई कि इस समारोहका आयोजन करनेसें सरकारी 
कालेज और राष्ट्रीय कालेजके छात्नोंने परस्पर पुर! सहयोग किया है। इन दिनों में 
सब जगह चरखंकी ही वात करता हूँ, उसोपर मेरा जोर रहता है, लेकिन आपके 
सामने उसकी चर्चा नहीं करूगा। इस समय तो से आपसे यही कहूँगा कि आप 
भंगियोंकी तरह अहमदाबादकी सड़कोंको साफ कीजिए। 

इधर आप लोगोंमें मुझे निराशाक्की भावना दिखाई दे रही है, किन्तु मे चाहता 
हैँ, आप बाशावादी बनें। में आपसे त्याग और संयसको अपेक्षा रखता हूँ। इनके 
बिना आपका आन्दोलन सफल नहीं हो पायेगा। अगर आपका लक्ष्य घर्मेराज्य हो 
तो त्यागके बिना उसे प्राप्त करता असम्भव होगा। अगर इसके घिना आपको यह 
मिल भी गया तो उसे आप कायम नहीं रख सकेंगे। अगर आप सचमुच कुछ करना 
चाहते हों तो आपको आत्मोत्याव और राष्ट्रोत्यानके लिए काम करना चाहिए। 
आप प्रतिज्ञा कीजिए -- दतानको नहीं, ईव्वरकों साक्षी मानकर प्रतिज्ञा कीजिए कि 
आप अपना हृदय शुद्ध बतायेंगे और अपना जीवन सादा और सहज रखेंगे। अगर 
आप यह करेंगे तो उच्तका मतरूब होगा कि आपने सचमुच युवक सप्ताह सनाथा। 
ईश्वर आपको इसके लिए बुद्धि और शक्ति प्रदान करे! 

[ अंग्रेजीसे 
बॉम्बे कॉनिकल, २३-११-१९२५ 
हिन्दू, २३-११-१९२१ 


१. पहांतकका अंश बॉग्वे क्रॉनिकलसे लिया गया है और शेप हिन्दूसे। 


परिशिष्ट 


परिद्षिष्द १ 


स्व॒राज्य या सुत्यु 

में आपके २५ जूनके “यंग इंडिया” में कुछ ऐसी बाते, छपी देख रहा हूँ, जिनको 
समझनेमे में सर्वथा असमर्थ हूँ। पृष्ठ २१९पर “ कृदनेको तत्पर, ' शीर्षकसे में समझता 
हूँ कि आपने अपने पत्र-लेखकसे यह स्पष्ट रूपसे समझानेको कहा है कि “ आप यह 
क्यों सोचते हे कि हमे जबतक स्वराज्य नहीं मिलता, हम तवतक सूत नहीं कात सकते 
ओर खद्दर नहीं पहन सकते या अस्पृश्यता निवारण नहीं कर सकते या मुसलमानोंसे 
हमारी एकता नहीं हो सकती ? अंग्रेजोके चले जानेंसे हिन्दुओंको मूसछमानोंका या 
मुसलमानोंकोी हिन्दुओंका विश्वास करनेंमें, या धर्मान्व रुढ़िवादियोँंकी आँखें खोलते 
और दलित वर्गोकी दक्षा सुधारनेमं या काहिल छोगोंको चरखा चलानेके लिए और 
विगड़ी हुई रुचिके लोगोंकी रुचि सुधारने और उन्हें पुनः खदर पहननेके लिए तैयार 
करनेमें किस तरह मदद मिल जायेगी? निश्चय ही यदि हम इस समय मुसीवतोंके 
दवावसे इन कामोंकों नहीं कर सकते तो हम नाम-मात्रके स्वराज्यकी झूठी स्वतन्त्रताकी 
भावनासे आइवस्त होनेपर तो उन्हें शायद करेंगे ही नहीं। यदि हम इन कार्योंकों 
या इनमें से किसी कार्यकों इस समय पूरा नहीं करते या पूरा करनेका प्रयत्न नहीं 
करते तो इसका कारण हमारी अनिच्छा, काहिली या इससे भी निकृष्ट किसी अन्य 
अबगुणके अतिरिक्त और कुछ नही है। 

में कह नहीं सकता कि पत्र-छेखक आपके इन प्रशइनोंका क्या जवाब देगा, छेकिन 
में सादर आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आप॑ जो इस बातपर 
जोर देते हँ कि खद्दर, हिन्दू-मुस्लिम-एकता और अस्पृश्यता निवारणके बिता स्वराज्य 
नहीं मिल सकता यह भी झूठी घारणाओंपर आधारित प्रतीत होता है। आपके 
पत्र-लेखकने जिस दूसरी वातपर जोर दिया है, उसमें भी कुछ सच्चाई मालूम देती 
है और उसके समर्थनमें मेरा यह कहना है: 

(१) कताई और ख़द्दरका व्यवहार केवक स्वराज्यकी स्थापनाके वाद ही 
पूरी तरहसे प्रचलित होगा, उससे पहले नहीं क्‍योंकि: 

सरकार प्रत्येक समाजका एक अविभाज्य अंग है। हर व्यक्ति हर क्षण उसकी 
मदद माँगता है। सरकारके उतने कार्यकालमें उसके अधीन सभी व्यक्तियोंके जीवन, 
सम्मान और सम्पत्तिका जिम्मा उसका होता है। कुछ लोगोंको सरकारसे अपने 
मामले अपने हकमें निपटवाने होते हैँ, कुछको उपाधियाँ और सम्मान पाने होते हूँ 
और कुछकों पदोंपर अपनी नियुक्ति करानी होती है, आद्ि-आदि। हर व्यक्ति 
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केवल कुछ निश्चित समयतक और वह भी थोड़े समयतक सरकारकी मददके 
विवा काम चछा सकता है, छेकित कोई व्यक्ति एक छूम्बे अरसेतक काम नही* 
चला सकता है। देशमें हर जगह, खासकर मेरे जिलेमें, खद्रका प्रयोग सरकार 
विरोधी भावनाका प्रतीक है। यह विद्रोहियोंकी पोशाक मानी जाती है। इसे 
विद्रोहियोंकी पोशाक माननेके सम्बन्ध्में कोई कानून भक्े ही न हो छेकिन व्यवहारमें 
ऐसा ही है। आपको मालूम ही होगा कि इस देझ्में कानून एक वात है और 
उसको अमलमें छाता दूसरी वात। हर कोई सरकारको रुष्ट करनेसे डरता है। तो 
फिर इन सब कारणोंके रहते हुए खददरका प्रयोग आम कैसे हो सकता है? केवल 
बहादुर और सिपाही-जैसे लोग ही खदर अपनायेंगे, आम जनता नहीं। इस प्रकार 
स्वराज्यसे पहले खहरका प्रयोग आम नहीं होगा। वस्तुतः खहरका प्रयोग आजकल 
एक अपराध है। इसपर आप शायद यह सवाछ करेंगे कि जब छोग इतने कायर 
है कि खटर भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो फिर वे संघर्ष करके सरकारका 
तख्ता कैसे उछट सकते है? भहात्माजी, संसारमें कोई भी महान्‌ घटना केवल दैवी 
शक्ति द्वारा घटित होती है और उसके कारणोंकी व्याख्या कर पाना मनुष्यके लिए 
असम्मव होता है। इतनी ताकतवर सरकारका तख्ता उलटनेका काम वस्तुतः दैवी 
शक्तियोंके द्वारा ही सम्पन्न होगा और बाहरी तौरपर एक महान्‌ राष्ट्रव्यापी जोश 
द्वारा -- ऐसा जोश जिसमें सभी लोग या कमसे-कम अधिकांश भारतीय छोग कुछ 
समयके लिए पायल रहेगे। और इस तरहके महान्‌ जोशके दौरान हर व्यक्ति इस 
उद्देश्य (सरकारकों पलटने) के लिए कुछ समयतक बहुत उतावलरा, विर्भध और 
वहादुर हो सकेगा । 

स्वराज्यके वाद खहरका प्रयोग आम हो जायेगा क्योंकि तव उसके इस्तेमाल 
करनेमें डरकी कोई गुंजाइण नही होगी। इसके अछावा लोगोंकों खहर इस्तेमाक करनें- 
के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा और वे सरकार वनानेवाले राष्ट्रवादियोंका अनुग्रह 
भी प्राप्त करना चाहेंगे। इसी तरहकी प्रवृत्ति हम आजकल राप्ट्रवादियोंके अधीन 
जिला परिषदों और नग्रपालिकाओंमें पाते हें। इस सबके अलावा विदेशी वस्व्रोके 
प्रयोगको अपराध घोषित करनेवाछा कानून भी बनेगा, जैसा कि हर राष्ट्रनें किया है 
और अब गृह-उद्योगोंकों बढ़ावा देनेके लिए कर रहा है। * 

(२) स्वराज्यसे पहले कोई स्थायी हिन्दू-मुस्छिम एकता कायम नही हो सकती । 
उसके कारण निम्नलिखित हैं: 

बचपनमें मुझे मेरे एक चाचाने एक कहानी सुनाई थी जो इस तरह है-- एक 
समयमें दो नौजवान थे जो बडे जिगरी दोस्त थे। ऐसा लगता था कि मानों वे दो 
शरीर एक प्राण हों। उनके माता-पिता यह पसन्द नहीं करते थे और इनकी मंत्रीको 
तोड़नेकी ताकमें रहते थे। शायद उन्होंने डुगी पिटवाकर उस व्यक्तिको काफी इनाम 
देनेकी भी घोषणा करवाईं जो उन मित्रोंकी मंत्री तूड़वा सके! एक बुढ़ियानें जिसे 
लोग 'कुटनी” कहते थे, यह काम हाथमें लछिया। वह उन मित्रोंके पास गई और 
उनमें से एकको अलग बुलाया तथा दूसरे मित्रकी आँखोंके सामने ही अपना मेह उसके 
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कानके पास के जाकर ऐसा दिखावा किया मानों उससे कुछ कह रही हो, लेकिन 
“कहा कुछ नहीं और चली गईं। जब वह लौठकर अपने मित्रके पास गया तो उससे 
मित्रते पूछा कि बताओ उस औरतने तुमसे क्या कहा। वह वोछा कि उसने तो कुछ 
भी नहीं कहा। दूसरे मित्रके मनमें सन्देह पैदा होना स्वाभाविक था। खुद अपनी 
आँखोंसे सव-कुछ देखते हुए उसके वारेमे कुछ भी ने मालूम हो सकतेके कारण 
उसका सनन्‍्देह बढ़ता गया। कुछ समय बीतनेपर उनकी मित्रता टूट गई और उस 
औरतको इनाम मिल गया। 

ठीक इसी तरहसे, महात्माजी, आप कृपया तबतक हिन्दु-मुसलमानोंमें पूरी एकंता- 
की आशा न कीजिए जबतक कि तीसरा पक्ष हर क्षण वराबर छलोगोंकों आपसमें 
लड़ाते रखनेकी कोशिश कर रहा हैं और सो भी न केवल देशके वरन्‌ सारे ब्रिटिग 
साम्राज्यके सुलभ साधनों द्वारा कर रहा है, और यह जानते हुए कर रहा है कि उस 
पक्ष (सरकार)का अस्तित्व ही इस देशमें वसी कई जातियोंके पारस्परिक मनमुठाव 
और झग़ड़ेपर निर्भर है। आप स्वराज्य प्राप्तिके साधनके रूपमें हिन्दु-मुस्छिम एकताके 
लिए बहुत उत्युक है, लेकिन अगर आप इसपर वार-वार विचार करे तो मेरा विद्वास 
है कि आप इसी नतोजेपर पहुँचेगे कि सरकारकों उछटनें और स्वराज्यकी स्थापना 
करनेसे इस देशमें शान्ति कायम होगी और देगकी अनेक जातियोंमें एकता स्थापित 
होगी, न कि शान्ति और एकता द्वारा स्व॒राज्य मिलेगा। स्वराज्यसे पहले स्थायी 
एकता होना असम्भव है। 

(३) इस देगमें स्वराज्यकी स्थापता होनेसे पहले अस्पृश्यता भी दूर नहीं की 
जा सकती है। कारण निम्नलिखित है: 

देशकी भरछाईके लिए किये जानेवाले हरएक कार्येका वर्तमान सरकार और 
उसके उकसानीपर उसके भारतीय “मित्र भी विरोध करते हूँ । अस्पृश्यता निवारण 
क्योंकि देशकी भलाईका काम है, इसीलिए सरकार उसमे रुकावट डालती रही है 
और डालती रहेगी। आप एक युवारक हैँ। आपके अनुयायियोंकों त्रावणकोर- 
वाइकोमम सरकारने बहुत तंग किया। अगर आप यह चाहे कि किसी हिन्दू मन्दिरमे 
अस्पश्योंकों कुछ हक और सुविवाएँ दी जाये तो वहाँके हिन्दू-समाजके कट्टर लोग 
इसका विरोब करेंगे, लेकित क्‍या यह सच नहीं है कि यहे सरकार अस्पृश्योके खिलाफ 
उन कटटर लोगोंकी मदद करने आ जाती है और आगे भी आयेगी ? त्व फिर 
जवतक आप इस सरकारको नहीं हटाते, इस मामलेमें आप कैसे सफल हो सकते 
है? अभी तो महात्माजी, इस देशमे विद्यमान हर बुराईके लिए कैवल यह इक 
ही जिम्मेदार है। आपके इस अस्पृश्यता निवारण कार्यक्रास अधिकांश भारतीय 
आपका साथ दे रहें हैं, लेकित सिफे इस सरकारकी वजहसे ही वह इरा नही हो 
पाता है। मिल 5 

अपने त्रिसूत्री कार्यक्रमके सम्वन्धर्मो आप जो-कुछ कहते हैं, उसमें वहुंत से 
है, छेकिन मैं सादर निवेदन करता हूँ कि मानवीय क्रिया-कलापोंके व्यावहारिक हे 
बहुत हृदतक आपने घ्यानमें नहीं रखा है। देश और आपके सिपाही हम सब 
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ईमानदारीसे आपके आदेक्चोंको जहाँतक पालन कर सकते हैँ, कर रहे है) लेकिन मेरी 
आपसे बिनती है कि कृपया पहले आप स्वराज्यकी बात सोचें और वादमें फिर किसी“ 
ओर चीजकी। केवल स्वराज्यसे ही राष्ट्रकी सभी समस्याएँ सुलझेंगी। आपने पहले 
ही घोषणा कर दी है कि यदि छोग यह साल पूरा होनेसे पहले खद्दर कार्यक्रम पुरा 
नही कर पाते तो आप देशके सामने ऐसा कार्यक्रम रखेंगे जिसको अपनानेंसे या तो 
स्वराज्य मिलेगा या सभी देल्लभक्तोंको मौत। में समझता हूँ कि आपको अपनी यह 
वात याद होगी । कृपया वह कार्यक्रम जल्दी प्रस्तुत कीजिए, नही तो सब कामोमें ढिलाई 
आ जायेगी। वह समय अब रूगभग आा ही गया है कि आप अपना वह कार्यक्रम प्रकाशित 
कर दें और स्वराज्य हासिल करने या मर-मिटनेंके लिए राष्ट्रका आहवान करे। 

[अंग्रेजीसे 

यंग इंडिया, २७-८-१९२५ 
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अ० भा० कां० कमेटीके प्रस्ताव 
भताधिकार 


क्‌. इस बातपर ध्यान रखते हुए कि काग्रेसके काफी वडे हिस्सेकी माँग है कि 
मताधिकारमें संशोधन किया जाये और आम राय है कि वर्तमान स्थितिको देखते 
हुए मताधिकार विस्तृत किया जाये। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी निएचय करती 
है कि कांग्रेस संविधानकी धारा ७ रद कर दी जाये और उसके स्थानपर निम्नलिखित 
घारा रखी जाये: ह 

अनुच्छेद ७ (१) ऐसा हरएक व्यक्ति जो अनुच्छेद ४ के अबीन अथोग्य नही 
है और हर साहू ४ आना चन्द्रा पेशगी अदा करता है या अपने हाथका कता एक-सा 
२,००० गज सुृत देता है, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके नियन्त्रणमें चलनेवाली किसी भी 
प्राथमिक संस्थाका सदस्य बननेका हकदार होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति एक ही 
समयमें एक साथ एक जेसी दो काग्रेसी संस्थाओंका सदस्य नहीं होगा। 

(२) उप-धारा (१)में उल्लिखित सृतका चन्दा कातनेवालेको सीधे सचिव 
अखिल भारतीय चरखा संघके पास या इस सम्वन्धर्में सचिव द्वारा नामजद किये गये 
किसी व्यक्तिके पास भेजना होगा और अखिल भारतीय चरखा संघके सचिवकी ओरसे 
इस आशयका प्रमाणयत्र मिलनेपर कि उसे प्रमाणपत्र पानेवाढेका सालाना चन्देका 
२,००० गज एक-सा कता हुआ सूत मिल गया है, वह प्रमाणपत्र पानेवालछा उप-धारा 
(१)में उल्लिखित सदस्यताका हकदार होगा, वशर्ते कि अखिल भारतीय चरखा सघके 
ब्यौरे विलकुल सही है, इसकी जाँच करनेके लिए अ० भा० का० कमेटी या प्रा० 
कां० कमेटी या उसके अधीन किसी उप-समितिको अखिल भारतीय चरखा संघ या 
उसकी अधीनस्थ किसी संस्थाका हिसाव-किताव, मार व पुर्जियाँ जाँच सकनेका हक 
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होगा और यह भी कि जाँच करनेवाली संस्था द्वारा जाँचे गये हिसाव- | 
व बीजक (वाउचरों)में कोई गछती या भूल पानेपर, जिन 33 लेजर 
सम्बन्धित हिसाव-किताबकी जाँच हुई होगी, अखिल भारतीय चरख्ा संघ द्वारा जारी 
किये गये उनके प्रमाणपत्र रद घोषित कर दिये जायेंगे; छेकिन अखिल भारतीय चरसा 
संघको या इस तरह सदस्यतासे निर्योग्य किये गये व्यक्तिको कार्य समितिसे अपीछ 
करनेका अधिकार होगा। कांग्रेसकी सदस्यताके लिए कातनेकी इच्छा रखनेवाले हर 
स्‍त्री अथवा पुरषको उचित जमानतपर कातनेंके लिए रुईं दी जाये। 

(३) सदस्यताके सूतकी गिनती पहली जनवरीसे ३१ दिसम्बरतक की मानी 
हक और सालके मध्यमे शरीक होनेवाले सदस्योंके चन्देमें कोई कमी नहीं की 
जायेगी । 

(४) कोई भी व्यक्ति जिसने उप-बारा (१) की शर्तें पूरी नही की हैं, या जो 
राजनैतिक और कांग्रेसी आयोजनोंमें या कांग्रेसका काम करते समय हाथका कता बुना 
खदर नहीं पहनता है, वह किसी भी समिति या उप-समिति यथा किसी कांग्रेसी संस्थाके 
प्रतिनिधियोंके चुनाव वोट देवेका अथवा प्रतिनिधि चुने जानेंका और कांग्रेसकी किसी 
बैठकर्में या किसी काग्रेसी संस्था या उसकी किसी समिति या उप-समितिमें हिस्सा 
लेनेंका अधिकारी नही होगा। काग्रेस काग्रेसियोंसे यह अपेक्षा रखती' है कि वे अन्य 
सभी अवसरोंपर भी खद्दर पहनेंगे और वे किसी भी हालतमें विदेशों वस्त्र नहीं पहनेंगे 
और न प्रयोगमें लायेंगे। 

(५) साल्‍के अन्तमें विद्यमान सभी सदस्य ३१ जनवरीतक सदस्य बने रह 
सकेंगे, भले ही उन्होंने चाहे नये सालका अपना चन्दा अदा न किया हो। 

व्यावृत्ति खण्ड: उप-धारा (१)का असर उन लोगोंपर नहीं होगा जो रद किये 
गये अनुच्छेदके अधीन पहले ही से सदस्य पंजीयित हो चुके हों वशतें कि उनकी 
सदस्यता अन्यथा नियमानृकूछ हो और यह भी कि जो छोग सितम्बर १९२५ तक 
सुृतका चन्द्रा, चाहे खुदका कंता सूत हो या किसीके भी हाथका कता, दे चुके हों, वे 
चालू वर्षभर सदस्य रहेगे, भले.ही फिर वे और सूत न दें। 

ख. जबकि कांग्रेसने बेछगाँवके अपने ३९वें अधिवेशनमें एक तरफ महात्मा गांधी 
और दूसरी तरफ स्वराज्य दलकी तरफसे देश्ववन्धु चित्तरंजन दास और पण्डित 
मोतीछाल नेहरूके बीच हुए एक समझौतेको स्वीकृति प्रदान की थी जिसके अनुसार 
कांग्रेसकी गतिविधि उक्त समझौतेमें उल्लिखित रचनात्मक कार्यक्रमतक सीमित कर दी 
गई थी और यह व्यवस्था रखी गईं थी कि “ केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान सभाओंसे 
सम्बन्धित कार्य काग्रेसकी तरफसे स्वराज्य दलको और वह भी कांग्रेस संगठनके अभिन्न 
अंगकी हैसियतसे चलाना चाहिए और ऐसे कार्योके लिए स्वराज्य दकको अपने नियम 
बनाने चाहिए और अपने कोषकी व्यवस्था करनी चाहिए।” और: 

जवकि वादकी घटनाओंने दिखा दिया है कि देशके सामने जो बदली हुई 
परिस्थितियाँ है, उनमें यह प्रतिवन्‍्व जारी नहीं रहना चाहिए और अबसे कांग्रेसको 
ही प्रमुख राजनीतिक संस्था होना चाहिए; 
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यह निश्चय किया जाता है कि जितना भी राजनैतिक कार्य देशके हितमें जरूरी 
हो, उसे कांग्रेस हावमें ले और चलाये और इसके लिए वह कांग्रेसकी सारी मशीनरी 
और कोषको काममें छाये, सिवाय ऐसे कोषों और सम्पत्तिके जो किसी विशेष कामके लिए 
निर्धारित है और ऐसे कोष व सम्पत्ति जो अखिल भारतीय खादी मण्डरक और प्रान्तीय 
खादी भण्डलोंकी है और जो महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये जा रहे कांग्रेत संगठनके 
एक अभिन्न अंगकी तरह अखिल भारतीय चरखा सघको मौजूदा सभी वित्तीय देन- 
दारियोंके सहित सौंप दिये जायेंगे, लेकिन चरखा संघका स्वतन्त्र अस्तित्व होगा 
और अपने उद्देश्यकी पूर्तिके किए उसे इन अन्य कोषोंकों व्यवहारमें छानेके पूरे 
अधिकार होंगे; 
बशतें कि भारतीय तथा प्रान्तीय विधान सभाओंगे काम स्वराज्य दल द्वारा 
निर्धारित उस नीति और कार्यक्रमके अनुसार चलाया जायेगा जो दलके बनाये हुए 
अपने संविधान और उसके अन्तर्गत ऐसे नियमोंके अबीन होगा जिसमें कि कांग्रेस 
समय-समयपर ऐसे सुधार कर सकेगी जिन्हे उक्त नीतिको अमलमें छानेंके छिए जरूरी 
समझेगी । 
[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, १-१०-१९२१ 
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यूरोपसे 


केवल भारतने ही नही, वरन्‌ शेष संसारने भी सत्याग्रह और स्वदेशीका आपका 
सन्देश सुना है। यूरोपमें काफी बड़ी संख्यामें नवयुवक आपके सिद्धान्तमें आस्था रखते 
है। वे उसमें राजनीतिक मामछोंमें एक नया दृष्टिकोण कार्यान्वित होता हुआ देख 
रहे हूँ ---ऐसा दृष्टिकोण जिसकी वे अवतक केवक कल्पना ही कर पाये थे। 

लेकिन जिन नवयुवकोंको आपके सन्देशकी सच्चाईमें विश्वास है, उनमें बहुतेरे 
ऐसे हैँ कि आप जो अपेक्षाएँ मानवसे रखते है, उनमें से कुछ अपेक्षाओंकों वे गलत 
समझते हैं और उनसे सहमत नहीं हो पाते, उन्ही की ओरसे यह पत्र लिखा गया है। 

एक प्रइनके उत्तरमें आपने २१ मार्चको कहा था कि सत्याग्रह पूर्ण अहिसाकी 
अपेक्षा रखता है, यहाँतक कि वलात्कारका खतरा होनेपर भी किसी स्त्रीको हिंसा 
द्वारा अपना बचाव नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर यह भी विदित हीं है कि आपने 
अंग्रेज-सरकार द्वारा जनरल डायरको दण्ड दिये जानेंकी सिफारिश की थी, जिससे 
यह जाहिर होता है कि आप हिंसाके जरिये कामूनको प्रत्याभूत करनेकी जरूरत 
समझते हैँ। इस सबसे में केवल यही निष्कर्ष निकाल सकता हूँ कि आप मृत्युदण्डपर 
भी आपत्ति नहीं करते हूँ और इसलिए सामान्यतया प्राण-हरणकों भी नित्दनीय नही 
समझते है । आप जीवनका मूल्य इतना कम आँकते हूँ कि आप हजारों भारतीयोंको 
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सत्याग्रहके छिए अपना जीवन अपित करनेकी अनुमति दे देते है और निस्सन्देह बाप 
यह तो जानते ही हूँ कि मानव-जीवनमें नाममात्रका भी हस्तक्षेप --- यथा जेल-यात्रा -- 
मुख्यतः उसी सिद्धात्तपर आधारित है जिसपर सबसे प्रवल हस्तक्षेप अर्थात्‌ प्राण-हरण है, 
क्योंकि ऐसे प्रत्येक मामछेमे छोग बाहरी दवावके कारण अपने घर्मसे च्युत होते है । जो 
व्यक्ति तर्क-सम्मत बुद्धिसे विचार करता है, जानता है कि वह एक ही सिद्धान्त है 
जो उसके लिये कुछ दिनोंकी कंदका या उसके मृत्युदण्डका कारण है और दोनोंमें अन्तर 
केवल हंस्तक्षेपकी मात्रामें है, प्रकारमें नहीं। वह यह भी जानता है कि जो व्यक्ति 
दण्ड देनेका हिमायती है, उसे हत्या करनेमे भी संकोच नही होना चाहिए। 

असहयोगमे आप न केवरू एक आदर, वरनू भारतकी आजादीका निष्कंटक 
और छोटा रास्ता भो देखते हूँ --ऐसा रास्ता जो सिर्फ वही सम्भव है जहाँ एक 
समूची जनताकों ऐसी सरकारके विरुद्ध विद्रोह करना हो जिसके पास शस्त्रवल 
हो। लेकिन जब एक पूरा राज्य दूसरे राज्यसे अपने अधिकार पाना चाहता है, तब 
वहाँ असहयोगका सिद्धान्त असमर्थ होता है, इसके लिए कोई अन्य राज्य उक्त राज्यके 
साथ दूसरे राज्योंका एक मित्रगुट वना सकता है, जबकि कुछ अन्य राज्य निष्पक्ष 
वने रह सकते हें। जबवतक एक ऐसा सच्चा राष्ट्रसंध नहीं वनता जिसमें हर राज्यका 
योग हो, तवतक असहयोग सच्ची! ताकत नहीं वन सकता, क्योंकि कोई भी' राज्य 
अन्य सभी राज्योंसे अछूग नहीं रह सकता। इसीलिए हम राष्ट्र-सघके लिए प्रयत्तगीछ 
हैँं। और इसी कारणसे हम एक मजबूत पुलिस शक्ति बनाये रखनेका प्रयत्न करते 
है, कि कहीं आन्तरिक विद्रोह और अव्यवस्था सारी विदेशनीतिको असम्भव न बना 
दे। इसीलिए हम समझते हूं कि अन्य सरकारें वही काम कर रही हूं जिसे करनेसे 
हमे उन्होंने मना किया--याने कि कही जत्रु हमछा करें, इसके लिए अपनेको 
वस्त्रोंसे लेस कर रही हूँ। फिलहाल वे ऐसा करनेको मजबूर हैँ और यदि हम भी 
चाहते हों कि हम शत्रुओंसे सतत परेशान न किये जायें, तो हमें भी सचमुच वही 
करना चाहिए। हम आशा करते हूँ कि आप हमारे इस दृष्टिकोणकों समझेंगे। यदि 
आप हमारी वात समझे तो इस पत्रके जवाबमें आप वैसा कहें; हम आपके बहुत 
आभारी होंगे; क्योंकि यूरोपके नवयुवकोंके लिए इन प्रइनोंके प्रति आपके सही रुखको 
समझना जंरूरी है। लेकिन कृपया आप यह न समझें कि हम यह चाहते है कि आप 
अपने सिद्धान्तकी एक मुख्य चीज सत्याग्रहकों अपथपूर्वक छोड़ दे। 

लेकिन हम सत्याग्रहकों पूर्ण अहिसाके भीतर नहीं पाते; वैसा अहिसक सत्याग्रह 
कभी कही भी नही किया गया है। न तो आपने ही किया और न स्वय ईसामसीहने 
भी किया, जिन्होंने सुदखोरोंकों मन्दिर्से वाहर खदेड़ दिया था। हमारे लिये सत्याग्रह 
भाईचारेकी भावनाकी और त्यागकी सहज निष्कपट प्रवृत्ति है और आप भारतवि 
जनताको साथ छिये इतने सुन्दर दँगसे जिसका परिचय हमें करा रहे है; तथा हम आशा 
करते है कि हम भी वैसी मानसिक स्थितिमें विकास करेंगे, क्योंकि यह तो माना 
ही जा चुका है कि एक तरीका बुरा हो सकता है, छेकिन एक समूचा वर्ग या समूदा 
जनसमूह कभी दुष्ट नहीं हो सकता है (इसके वारेमें आपने १३ जुलाई १९२१को 
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लिखा था) और यह भी कि दुष्ठताको बिना सोचे आँख मूंदकर संरक्षण देनेवाले 
लोगोंपर दया ही आनी चाहिए, उनसे घृणा नही करनी चाहिए। जो लोग इस बातको 
समझ गये हूँ वे सारे मनुष्योंमें आपसी भाईचारेके नये रास्तेपर पहला कदम रख रहे 
हूँ और यह रास्ता उन्हें अपने लक्ष्य, सत्यकोी विजय और सत्याग्रहतक छे जायेंगा। 
हमारा आपसे निवेदन है कि अपने जवाबर्मों आप हमें जिस ढंगसे हम उचित 
समझें उसी ढंगसे अपने देशके लिए संघर्ष करनेकी सलाह-भर नही देंगे, वल्कि हम 
यह भी जानना चाहेंगे कि आप क्या उचित समझते हे और विशेष रूपसे यह कि 
आप उस पूर्ण अहिसाकों कैसे उचित बताते है जो हमारी समझमें दुष्टताके विरुद्ध 
सब तरहके सच्चे संघर्षका एक तरहसे त्याग कर देती है और इसीलिए जो स्वयं में बुरी 
है ---इसी' तरह जैसे कि हम उस पुलिसवाछेको दुष्ट ही कहेगे जो किसी अपराधीको 
बिना दण्ड पायें वच जाने देता है। 
हमारा विद्वास है कि सबसे पहले तो हमें अपने धर्मका अनुसरण करना चाहिए 
और इससे भी पूर्व हमें वेसा जीवन जीना चाहिए जो ईइवरने हमारे लिये गढा है, 
लेकिन हमें इस अधिकार और ककत्तंव्यका भार भी सौपा गया है कि हम अपने साथियों- 
के जीवनमें जब वे हमसे वसा करनेको कहें, हस्तक्षेप करें, या तब जब हमें उस 
हस्तक्षेपमं समस्त विश्वके लिए होनेवाली किसी बुराईसे संघर्ष करनेका उपाय दिखाई 
दे। हमारा मत है कि अन्यथा हस्तक्षेप करना उचित नही है, क्योंकि केवछ ईश्वर 
ही मनुष्योंके हृदयकी सारी बात समझ सकता है और यह फैसलछा कर सकता है कि 
मनुष्योंके लिए क्‍या सही रास्ता है। और हमारा विचार है कि इससे बड़ा कोई धर्मकी 
मर्यादा भंग करनेवाला कार्य नहीं हो सकता कि ईदवरका स्थान हथिया लिया जाये; 
और इस धर्म मर्याद्ा-मंगका दोषी हम अंग्रेजोंको मानते हे क्योंकि समस्त विद्ववमें सर्वत्र 
लोगोंके जीवनमें हस्तक्षेप करना उनका मिशन मालम देता है। 
। इसी कारणसे हमें यह समझमें नही आता कि आप विवाहित लोगोंको पारस्परिक 
समझौतेके बिना एक-दूसरेके वर्जनकी सिफारिश कंसे करते हें, क्योंकि विवाह द्वारा 
दिये गये अधिकारोंमें ऐसा हस्तक्षेप मनुषण्यकों अपराधकी दिशामें छे जा सकता है। 
ऐसे मामछोंमें तो आपको तलाककी सलाह देनी चाहिए थी। 
कृपया हमारे इन प्रदनोंका उत्तर दीजिए। आपने जीवनकी जो रूपरेखा हमें 
दी है, उसे पाकर हम इतने प्रसन्न हूँ कि हमें आपके उस स्तरके योग्य जीवन जीनेका 
सही रास्ता खूब अच्छी तरह समझनेकी बड़ी ख्वाहिश है। 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, ८-१०-१९२५ 
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पेरिशिष्ट ४ 
यूरोपीय सभ्यता 


यूरोप अपनी सभ्यता, अपनी ईसाई सभ्यताकी डींग मारता है। 

समस्त विद्वमे सर्वत्र र्वेत-जातिकी विजयिनी गति आजका प्रत्यय वचन है। 

जातिकी विजयिनी यति,--यह सच है। परन्तु क्या वह सभ्यता, मानवता और 
ईसाई धर्मकी भी है? न्याय अपना मुख छिपा छेता है और आँसू बहाने छगता है। 

क्या आप जातीय विद्वेष और अमानवताका नरक देखेंगे? तो आप यूरोप 
जाइए 

चीनमें ईसाई राष्ट्रोंकी सामूहिक नीतिको ही देखिए। पहलछा काम: यूरोपीय 
मुनाफाखोरों द्वारा युगोंसे निर्लज्जतापूर्वक जवरन्‌ धनका अपहरण । दूसरा काम : कषमें 
भड़क उठे वतनियों द्वारा बदलेमें एक जर्मन राजदृतकी ह॒त्या। तीसरा काम: यूरोप 
अपना “हुणी घर्मंयुद्ध जर्मन नेतृत्वमें शुरू करता है और उसी प्रत्ययवचनकी भावनामें 
करता है जिसपर  सिम्पछी सित्तीमरु व्यंग्य-पत्रने एक जर्मस “ आफिसरके काल्पनिक 
भाषणमें व्यंग्य किया था: अब में ईसामसीहके धामिक सिद्धान्तोंके साहसपूर्ण प्रसारण 
और चीनी सुअरों--कुत्तों-- को विजयपूर्वेक पद-दलित करनेके लिए अपनी शुभ- 
कामनाएँ समर्पित करता हूँ।” 

चीनियोंने हमें 'छाछू वालोंवाले वर्वर” या 'लछाल वालछोंवाले पिश्ाच” ठीक 
ही कहा है। 

अब हम यूरोपीय होमोसेपियनोंकी कुछ किस्मोंकों देखें। 

इटालियनोंका नाम सम्मानपूर्वक छेने योग्य हो सकता है क्योंकि ४०० ई० 
पदचातृके आसपास ईसाई धर्मने उनसे उनका अपना जंगली जानवरोंका अमानुषिक 
ढंगसे शिकार करनेका प्रकोभन छुड़वा दिया था। रोमन छोगोंने कितनी अनिच्छापूर्वक 
अपना यह सर्कंसके खेलका आनन्द त्यागा, यह वात एक विचित्र आख्यायरिकासे 
मालूम होती हैं। एक पादरीको ईसाई. धर्ममें आये हुए छोगोंको स्कससे दूर रख 
पाना कठिन प्रतीत हुआ। तव उसने कहा 'प्यारे ईसाइयो! तुम्हें इन खूनी और 
जंगली खेलोंसे दुर ही रहना चाहिए। तव इसके इनाममें तुम आशा कर सकते हो 
कि स्वगंमें शायद एक ऐसा क्षरोखा झाँकनेंके लिए हो जिसमे से तुम इंच दण्डित 
पापियोंको नरककी शाइवत ज्वालामें पड़े देख सको! ” सचमुच कितना सुन्दर और 
उत्कृष्ट ईसाई विचार है! कि 

नितान्त ईसाई स्पेनिश लोगोंके राष्ट्रकी खूबियोंके स्तरका वखान ब लिए 
इतना ही कहना काफी है कि आज दिनतक भी स्पेन राष्ट्रका प्रिय खेल साँड़की लड़ाई 
है। साँड़को पछाड़नेवाछा व्यक्ति--जानवरोंका कूर उत्पीड़क-- राष्ट्र-तायक माता 
जाता है। 

हम शिकार खेलना जबरन्‌ राजिमी वना दिया है। 


परिशिष्ट ४९९ 


इंग्लेंड उसी उत्तम खेलको अपनाये हुए. है। ईसाइयोके शान्ति और दानके पर्व 
क्रिसमसके उपलक्षमें प्रकाशित सचित्र समाचारपत्रोकी तरफ देखिए। डेंन्माकंमे एक 
रात्रिभोजमें एक डेनिश महाशयने यों हो एक अंग्रेज महिलासे कह दिया कि मेने एक 
लोमड़ी गोलीसे मार दी थी। वह तुरन्त उसके बाजू पकड़कर चीख पड़ी -- हे 
भगवान्‌ । ऐसा मत कहिये कि लोमड़ी गोलीसे मार दी। इसके वाद उस महिलाने 
घृणासे उसकी तरफ पीठकर ली, --- क्योकि एक भवद्रपुरुषके लिए यह शोभतीय नही कि 
वह जानवरकों तकलीफ दिये बिना मारे। एक डेनिश पादरीने एक बार छारू समुद्र 
पर यात्रा करते समय आदिवासियोको सिक्‍कोके लिए जहाजसे समुद्रमें गोता छुंगाते देखा | 
लेकिन अंग्रेज औरतोंको उन्हें जहाजकी छतसे बाहर कदते देखनेमे सन्‍्तोष नहीं हो 
रहा था, उन्होंने उनको मस्तूलकी चोटीसे कूदनेका हुक्म दिया ताकि वह दृश्य और 
भी सनसनीखेज हो। पिछली शताब्दियोंमें अफीम-युद्ध और आयरलंडके साथ वरताव 
अंग्रेजोंकी नतिकताके अन्य प्रमाण हूँ। इग्लेडके छोगोने अनिवार्य भरतीका विरोध 
किया जिसके परिणामस्वरूप सौभाग्यसे तोपोंके लिए सिपाहियोंका जवरन्‌ वलि-भोग 
टल गया। लेकिन विदव-युद्धमें भारतीय स्वयसेवकोंकों उदारता-पूर्वक दिये गये वायदेका 
पुरस्कार क्या मिला ? यहाँ अमृतसरका उल्लेख-मात्र काफो होगा। 
कम महत्त्ववाले राष्ट्रोके योजनावद्ध दमनकी अत्यन्त पाशविक 'स्वामियोकी 
नैतिकताका ' का बोल्शेविज्मसे पूर्व जमेंनीने सुनन किया। १८९५ की पान-जर्मन-योजना 
पूरे जनों को वोट देनेका, ससदों और अन्य पदोके लिए निर्वाचित होनेका और 
जमीन-जायदाद खरोदनेका विशेषाधिकार देती है। निम्न कोटिका शारीरिक श्रम करने- 
वाले लोगोंके रूपमें विदेशियोंको अपने देशमें वे खुशीसे बर्दाश्त कर छेते हैं। एक बार 
एक जर्मन अस्पतालको देखने आये। एक डेनिश सर्जन (शल्यचिकित्सक) ने एक शरीरसे 
बदलकर दूसरे शरीरमें जीवित शिरायें रगानेका काम देखा। जब उसने आइचर्यसे 
पूछा कि इसके लिए पर्याप्त शिरायें कैसे मुहैया की जा सकेगी, तो जर्मर्क प्रोफेसरने 
जवाब दिया कि हमारे पास काफी पौलेण्डके लोग हैँ। १९१२के डेलब्रेक कानूनने सन्देह 
न करनेवाले दूसरे राष्ट्रोंकी प्रामाणिक तौरपर नागरिकता पा लेनेके बाद भी जर्मन 
प्रवासियोंकों गुप्त रूपसे जर्मन साम्राज्यके नागरिक बने रह सकतेको सुविधा दी,-- 
पान-जर्म॑निज्मके हजारो प्रच्छन्न एजेंट तैयार करनेका कितना सुन्दर एवं उत्कृष्ट तरीका 
था। इस अनिवाय भरतीसे जर्मंव लोगोंको उनकी लड़ाईमें सेवा करनेके लिए कम 
महत्त्ववाले राष्ट्रोंके छाखों बेटे तोपोंकी अग्निके लिए हव्य-स्वरूप मुहैया हुए, जबकि 
इन विपदुग्रस्त लोगोंके सम्वन्धियोंका घरोंमे अत्यन्त पाणविक ढेगसे दमन किया गया। 
इस प्रकार उत्तरी स्क्‍लेशविगके ६००० डेन्मार्क निवासी एक विदेशी भौर जघन्य 
उद्देश्यके लिए महायुद्धमें मौतके घाट उतार दिये गये। नागरिकोंकी जवरन्‌ भरती द्वारा 


जमेनोंने हजारों वेल्जियम निवासियोंकों गुामीमें वाँव दिया, इन बेचारोकों कभी- 


कश्ली गोलियोंकी वौछारके क्षेत्रमें भी काम करनेको मजबूर किया जाता था। 
बोल्गेविज्म अपने शासनकी सौभाग्यशाली नीवके लिए महान्‌ जर्मन अधिकारियों- 
का ऋणी है। दुर्भाग्यवश झूठ गौर नृशसताके पान-जर्मन तरीके अभी व्यवहारमें लाये 


५०० सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


जाते हे और अपेक्षाकृत अधिक उग्र रझूपमें भी। हम यहुदियों-जैसी कदटरताका भी 
कुछ अंश देखते हैँ जो कोरा पागछूपत वन जाती है। यहाँ हम १९२२में प्रकाशित 
ए० सप्रूडनीके संग्रह टशोेक्‍्स उलिवाजेट/ से एक बोल्शेविक कविताके भावोंको देखें: 
“आप प्रेमका राग गाना पसन्द करते हैँ। मे आपको खून, फाँसी और मृत्युके दूसरे 
गाने सिखाऊंगा। नीकू कमछकी भीनी सुवास काफी हो चुकी, में हत्याके फल ज्यादा 
पसन्द करता हूँ। जो व्यक्ति अपने पड़ौसीकों प्यार करता है उसे सुलीपर चढ़ाना सबसे 
वड़ा आनन्द है। एक आदमीके टुकड़े-टुकड़े करनेमें कितना मजा है। देखो वह डरसे 
कंसे काँपता है! जब जल्लाद उसका धीरे-घीरे गला घोंठता है, उसका तड़पना, ऐंठना 
देखो । किसीको जख्मी बनानेमें कितना मजा आता है। हमारे मृत्यु दण्डका आदेश 
वाक्य सुनो --- एक रस्सा, एक गोली, एक दीवाल, गोली चलाओ--और कब्र 
तुम्हारी तकवीर है।' 

यूरोपीय चैतिकताकी तीन बातोंपर जोर दिया गया है, याने कि मालिकोंकी 
नैतिकता, झूठ बोलनेंकी नीति और ह॒त्याकी नीति। यूरोपीय नैतिक स्तरको स्पष्ट 
करनेके लिए में १९१५ में प्रोफेसर कियल बामगार्टनके कीलमें दिये गये भाषणकों उद्धृत 
करता हूँ। (भापण ताडीदू शे एलीगेमिन जाइटुंग, १५ मई, १९१५ में छपा था) | 

साधु प्रोफेसर कहता है कि ईसाका 'सर्मंनर आन द माउन्ट! (ग्रिरिलप्रवचन) 
युद्धका बिलकुछ वहिष्कार करता है। लेकिन यह नियम सिर्फ “अकेले व्यक्तिके लिए 
है। सर्मेब आन द माउन्ठ का आचरण सम्बन्धी तरीका हमारे राष्ट्रीय जीवनके 
स्तरसे अछूग नैतिक जीवनक़े एक हिस्सेपर छागू होता है। अकेले व्यक्तिके लिए 
इसके नियम नही तोड़े जाते हूँ, क्योंकि हम समझते हैँ कि एक समयमें वही नियम 
हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक जीवनके लिए साथ-साथ नियम नहीं होता। प्रो० वा 
मगार्टन कहते हैँ कि राज्यको ईइवरने बनाया है और पूरी ताकतसे उसकी रक्षा 
की जानी “चाहिए। एक महान्‌ राष्ट्रकी यह विशेषता होती है कि वह अपने महान 
उद्देश्योंको सफल वबनानेके लिए नितान्त उग्र उपाय काममें लाता है; यहाँतक कि 
आक्रमणकारी युद्ध भी करता है।” “हम जर्मन छोग युद्धसे न केवल सहमति रखते 
है, वरन नितान्त दुस्साहसके साथ उसका नेतृत्व भी करते हैँ। इन दिनों जिसने 
प्रसच्नतासे तालियाँ वजाकर छूसीदेनियाके विनाशकी अम्यर्थना करनेका और जर्मन 
शस्त्रास्त्रोंकी अदम्य श्क्तिपर खुशियाँ मनानेका निश्चय नहीं कर लिया है वह असली 
जन नहीं है। 

[ अंग्रेजीसे | 
यंग इंडिया, ८-१०-१९२५ 


परिज्षिष्ट ५ 


चरखा-यत् 
लेखक: रघीद्नाथ ठाकुर 


आचार्य प्रफुल्चन्द्र रायने छापेके अक्षरोमें मुझे अपनी आलोचनाका लक्ष्य बनाया 
है क्योंकि में चरखा चढानेके मामलेमें उत्साह प्रदर्शित नही कर सका हूँ। लेकिन 
चूँकि मेरे प्रति निर्मम हौना उनके लिए असम्भव है, अतएवं उन्होंने मेरे लिये दण्डकी 
व्यवस्था करते हुए मेरी वदनामीमें भी आचार्य ब्रजेद्रनाथ सील जैसे प्रद्यात व्यक्तिको 
मेरे साथ रखा हैं। इससे आलोचनाकी पीड़ाका शमन हो गया है और मुझे इस 
ध्रूव मानवीय सत्यका भी एक नया प्रमाण मिला है कि हम कुछ व्यक्तियोंस सहमत 
होते हैँ तो कुछसे नहीं होते। इससे यही सिद्ध होता है कि परमात्माने मानव मनका 
सृजन करते हुए मकड़ी-मनोवृत्तिको अपने साँचेके रूपमें सामने नहीं रखा, जिसकी 
एक मात्र नियति एक-रसतासे अपना जाला वृनते जाना है और यह मानव-स्वभावपर 
अत्याचार है कि उसे जवरन्‌ किसी एक ही सांचेमें ढाला जाये और उसे आकाररूप 
तया उद्देश्यमें कोई एक ही स्तरकी वस्तु बना दिया जाये। 

डा रह ्ः 


हमारे शास्त्रोंका कयन है कि देवी शक्ति विविध रूपा है और इसी कारण 
सृष्टि-निर्माणमें विभिन्न तत्व कार्य करते है। मृत्युमें सभी तत्त्व एक ही में घुल 
जाते हूँ क्योंकि केवल विश्यूंखछता,ही एकरूप होती है। परमात्माने मनुष्यको वही 
वहु-विव शक्ति प्रदान की है, इसीलिए उसकी निर्मित सम्यताओोंमें विविवताकी देवी- 
समृद्धि होती है। प्रभुका यही उद्देश्य होता है कि मनुष्य अपने लिए जिन समाजोंका 
निर्माण करे उनमें यह विविवता एकताकी मालामें मनकोंकी तरह गुँथी रहे। किन्तु 
हमारे सार्वजनिक जीवनके पीछे मनृष्यकी जो तुच्छ व्यवस्था-बुद्धि काम कर रही 
है वह अपने मनचीते परिणामोंकी प्राप्तिकी लछालसासे प्रेरित 'होकर यह प्रयत्व करती 
है कि सभीको एकरूपताके छोंदेमें सान दिया जाये। इसोलिए दुनयवी कामकाजके 
क्षेत्रम हम प्रायः वहुतसारे ऐसे समान-वर्दीधारी श्रमिकोंको देखते हे, जो मानों यन्त्रके 
ढले हों, ऐसी कठपुतलियोंकों पाते है जिन्हें सूत्रधार एक ही डोरसे नचा रहा है; 
और दूसरी ओर जहाँ कहीं मानवात्मा ठिठुर नहीं चुकी है, हमें इस ठोक-पीटकर- 
तैयार की हुई एकरूपताके विरुद्ध सतत विद्रोहकी भावना भी देखनेको मिछती है। 

यदि किसी देक्षमें हमें इस प्रकारके विद्रोहके चिह्न नहीं मिलते, यदि हम 
किसी देगके लछोगोंको दास-भावसे किसी स्वामीके शरीर दण्डसे आतंकित होते था किसी 
गुदके आदेशोंको अन्य-स्वीकृति द्वारा आत्मतुष्ट होकर धूलि-घूसरित होते देखते हूँ, तो 
वास्तवमें हमें समझना चाहिए कि ऐसे देशको ऐसी स्थितिके छिए शोक मनानेंका 
समय आ गया है। 
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हमारे देशमें एकरूपता छानेकी यह चिन्तनोय प्रक्रिया दीषेकाछसे चली आ रही 
है! प्रत्येक जातिके प्रत्येक व्यक्तिके लिए उसके द्वारा करणीय कर्म निर्वारित कर 
दिया गया है और उसको इस विचारके प्रति भी सम्मोहित कर दिया गया है कि 
वह चूँकि किसी दैवी आदेशसे बचा हुआ है जिसे उसके पूर्व पुरुषोंने स्वीकार किया 
था, उस आदेशसे मुक्ति पानेका प्रयास उसके लिए पापपूर्ण होगा। चींटी-जीवनकी 
इस सामाजिक व्यवस्थाके अनुकरणसे छोटे-मोठे देनन्दिन कर्त्तव्योका पारून तो उसके 
लिए आसान हो जाता है परन्तु मनुष्यत्वकी स्थिति पा सकता विशेष-रूपसे कठिन 
हो जाता हैं। इससे दासवृत्ति वाले व्यक्तिके, जिसके लिए श्रम एक दोस्न है, हाथ- 
पाँव तो कुशलतासे चलते हैं, छेकिन जो व्यक्ति झृती है और जिसका कार्य सुजन 
है, उसका मन भर जाता हैं। इस प्रकार भारतमें यूगोंसे हमें केवल उसीकी आवृत्ति 
मिलती है जो वीत चुका है। 


भरा कै ्ः 


जब हम लोग इस सिद्धान्तकों अपनी संस्थामें कार्यान्वित करनेके उपायोंपर 
विचार कर रहे थे तभी मुझे आयरलेडके आद्शवादी छेखक ए० ई० द्वारा लिखित 
पुस्तक 'द नेशनल वीइंग” (राष्ट्रीय व्यक्तित्व) देखनेको मिली। इस छेखककी कृतिमें 
काव्य और व्यावहारिक ज्ञानका ऐसा समन्वय है जो कम ही देखनेकों मिलता है। 
उस पुस्तकें मुझे सहकारी जीवतका भहान्‌ और वास्तविक चित्र देखनेकों मिला, 
जिसका में स्वप्त देखा करता था। मेरे सामते यह वात विछकुल साफ हो गई कि 
ऐसे जीवनके क्या विविध .परिणाम निकल सकते है और मानवश्जीवन कितना पूर्ण हो 
सकता है। में समझ सका कि पृथकूता ही दासता है और एकता ही मुक्त है, इस 
ठोस सत्यका जीवनके किसी भी स्तरपर कितना महत्त्व है। उपनिपद्‌र्मं कहा 
गया है कि ब्रह्म विवेक है, ब्रह्म आत्मा है; परन्तु अन्न भी ब्रह्म है जिसका आशय 
यह है कि अन्न भी अनन्त सत्यका प्रतीक है और इसीलिए यदि हम सही मार्गपर 
अग्रसर हों तो उसके द्वारा भी हम एक महान्‌ सत्यका साक्षात्कार कर सकते है। 


भू मै भैः 


सिद्धान्त या पद्धतिके किसी मामछेमें महात्मा गांवीसे मतभेद रखना मुझे बहुत 
ही अरचिकर छूगता है। यह वात नहीं कि किसी उच्चतर दृष्टिकोणसे यह कोई गलत 
बात है, ठेकिन ऐसा करते हुए मेरा मर्ने झिल्कता है। कारण यह कि जिस व्यक्तिके 
प्रति मेरे भनमें इतना प्यार और आदर हो उससे किसी भी क्षेत्र्म सहयोग करनेसे 
बढ़कर और सुख क्या हो सकता है ! महात्माजीके महान्‌ नैतिक व्यक्तित्वसे अधिक अदभुत 
मेरें लिए और क्या हो सकता है? उनके व्यक्तित्वमें हमें प्रभुने जक्तिका प्रोज्ज्वल 
तड़ित-प्रकाश दिया है। मेरी प्रार्थवा है कि यह शक्ति भारतकों अभिभूत न करके 
सामर्थ्य प्रदान करे। हमारे दृष्टिकोण और मनोवृत्तियोंमें अन्तरके कारण महात्माजी- 
की दृष्टिमें राममोहन रायका व्यक्तित्व स्ामात्य है जबकि में उत्तका आदर एक महान 
व्यक्तित्वके रूपमें करता हूँ। इसी अन्तरके कारण में महात्माजीके कार्य-क्षीत्रकों अपनी 


परिशिष्ट ५०३ 


आत्माकी भी पुकार मानकर स्वीकार नहीं कर पाता। इसका खेद मुझ्नें सदा रहेगा; 
परन्तु यह प्रभुकी इच्छा है कि मनुष्यके प्रयासके पथ विविध हों, अन्यया मनोवृत्तियों- 
में यह अन्तर क्‍यों होते? 

कितनी ही वार आदरकी' मेरी व्यक्तिगत भावनानें मुझें बलपूर्वक प्रेरित किया 
है कि मे महात्मा गांवीके चरखा-यज्ञका अनुयायी बन जाऊं, छेकिन जब-जब ऐसा हुआ 
है, मेरे विवेक और मेरी अन्तरात्माने मुझे रोका है जिससे में चरखेको उससे अधिक 
ऊचा स्थान न दूं जो उसका प्राप्य है और इस प्रकार सर्वतोमुखी पुनर्निर्माण कार्यसे 
सम्बन्धित अधिक महत्त्वपूर्ण कायोंकी ओरसे अपना व्यान अन्यन्र न सोड़ें । मुझे विश्वास 
है कि स्वयं महात्माजी अन्यथा न समझेगे और मेरे प्रति वही सहिष्णुता दिखायेंगे, 
जो वे सर्देव दिखाते रहे हं। भे यह भी मानता हूँ कि आचाय॑ राय मत-स्वातन्व्यका 
आदर करते हूं, भले ही वह मत प्रिय न हो। इसीलिए अपने ही प्रचारके उत्साहमें 
वह जानेपर यद्यपि वे मुझे कभी-कभी बुरा-मका कह सकते हे, परन्तु मुझे इस बात- 
पर सन्‍्देह नहीं है कि उनके मनमें मेरे प्रति कोमल भावना बनी रहती है। जहाँतक 
मेरे देशवासियोंका, जनताका प्रइन है, उन्हे अपने मनकी सहज धारामें उनके प्रति 
को' गई सेवाओंको और हानिको भी डुबों देनेका अभ्यास है, अतएव यदि आज वे 
क्षमादान नही भी करते तो कल भुझा अवश्य देंगे। यदि वे ऐसा न भी करे, यदि 
मेरे प्रति उनकी नाराजी स्थायी हो वनी रहती हो, तो जैसे आज आचार्य सील मेरे 
अपराधमें मेरे साथी हे, वैसे ही कल मुझे अपने पक्षमें ऐसे व्यक्ति मिल सकते हे जिन्हें 
उनके देशने ठुकरा दिया हो, लेकिन जिनके व्यक्तित्वकी आमभासे प्रकट होता हो कि 
लौकिक अरुचिजन्य किसी भी बदनामीकी कालिमा कितनी अवास्तविक होती है। 

भग्रेजीसे] 
माडन रिव्यू, सितम्बर १९२५ 


परिदिष्ठ ६ 
श्रेष्ठताका घुन 
१. हमारी समितिका लक्ष्य हमारी जातिकी एकता और पुनरुज्जीवन है। 
जहाँतक हम समझते है, आपका उद्देश्य त्रिमुखी है। 
(क) खद्दर और चरखेंका प्रचार-प्रसार । 
(ख) हिन्दू-मुस्लिम एकता । 
(ग) अस्पृश्यता-निवारण । 
पहले दो उद्देश्य सभोके लिए समान हूँ। हम आपके पास मुख्य रूपसे तीसरे 


उद्देश्यके लिए आये हें और आपसे यह कहनेकी अनुमति चाहते हूँ कि अस्पृश्यता 
किस प्रकार वबंगालमें हिन्दुओंकी एकताके आड़े आ रही है। 


पं 
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हे बंगाऊमें हिन्दूु-समाजकों मुख्यतः दो वर्गों बॉँठा जा सकता हैं /5+ 
* (१) जरू-आचरणीय (२) अनाचरणीय। 
वर्ग (१) के अच्तगेंत निम्नलिखित आते है: -- 
ब्राह्मण 
वेद 
कायस्थ 
नवशक (अर्थात्‌ ९ या १० जातियाँ) 


वर्ग (२) के अन्तर्गत आते हैं :-- 


वेर्यशाह्‌ 

सुवर्गवणिक (सुनार) 
सूत्रधार (बढ़ई) 
जोगी (बुनकर) 
शूंड़ी (शराब विक्रेता) 


मछुए 

भुई माली (भंगी) 

घोष (घोवी) 

मुची या रेशी (चमड़ेका काम करनेंवाल़े व ढोल आदि मढ़नेवाले) 
कापालिक 

नामजुद्र तथा अन्य 


इनमें कुछको जनगणना अधिकारियोंने दलित वर्गोंमे वर्गीकृत किया है। 

प्रथम समूहके प्रथम तीत वर्गके छोगोंका दावा है कि वे हिन्दू-समाजके शेष 
वर्गोसि श्रेष्ठ हें और न केवछ वे उनके प्रति (विशेषतः वर्ग २ के लोगोंके प्रति) 
घृणाकी गहरी भावना रखते हे, वरन्‌ उनका विभिन्न प्रकारसे उत्पीड़न भी करते हैं, 
जसे कि (१) .सार्वजनिक मन्दिरोंमें पूजा या प्रवेश्षकी स्वतन्तता नहीं दी जाती (२) 
द्वितीय वर्गके विद्याथियोंके छिए मैस और छात्रावास सम्बन्धी कठिनाइयाँ (३) होठों 
और मभिष्टान्न भण्डारोंमें उनके प्रवेशपर आक्रोश । 

वँगालमें जो छोग अस्पृरयता-निवारणके आन्दोलनका नेतृत्व कर रहे है, वे हमारी 
रायमें सही तरीके नहीं अपना रहे हें और इस दिश्ञामें सन्‍्तोषजनक प्रगति नहीं 
कर सके हैं। कि 

१९२१ की जनगणनाके अनुसार वंगालकी कुछ छगमग २,०९,४०,००० आवादीमें 
से ब्राह्मगोंकी संख्या १३,०९,००० अर्थात्‌ १७ प्रतिशत, कायस्थोंकी १२,६७,००० 
अर्थात्‌ १६ प्रतिशत और वेश्योंकी संख्या १,०३,००० अर्थात्‌ १ प्रतिशत है। तोनोंको 
संख्या इस प्रकार कुछ छूगभग २८,०९,००० है 


१. ऐसा छाता दे यद्वाँ गलती दो यईं है। जांड़, २७,०९,००० होता चादिये। 
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पूर्व बंगाल और सिलहटकी वैश्यशाह जाति, जो वंगालकौ प्रमुख व्यवसायी 
जातियोंमें से एक है, मुख्यतः मैमनर्सिह, पवना, वोगरा, राजशाही, फरीदपुर, ढाका, 
वोआखली, चटयाँव, टिपेरा और सिलहठके क्षेत्रोमें रहती है और “उसकी आबादी 
३,६०,००० है, जो वगालकी कुल हिन्दू आवादीका ३३ प्रतिगत है। 

वेश्यशाहोंमें प्रति हजार साक्षरता ३४२ है जबकि अन्य जातियोंमें इस प्रकार है: 


वेच्च ६२ 
ब्राह्मण ४८४ 
कायस्थ ४१३ 
सुवर्ण वणिक्‌ ३८३ 
गंध वणिक्‌ ३४४ 


अन्य आचरणीय वर्णो्में साक्षरता इससे भी वहुत कम है। जो अनाचरणीय 
माने जाते हैँ उनका तो कहना हो क्‍्या। 

हमारी जाति शिक्षण तया धर्मार्थ सस्याओं अर्यात्‌ कालेज, हाईस्कूल और मिडिल 
स्कूछ, धर्मार्य दवाखाने और अस्पताक, ताछाब, पके कुएँ आदिकी काफी सख्यामें 
स्थापनाकी दृष्टिसे तया शेक्षणिक, घर्मार्य और धामिक सस्थाओंको आर्थिक सहायता 
देनेंके मामलेमें किसीसे पीछे नही है। 

तौर-तरोके, रीति-रिवांज और आतिथ्यकों दृष्टिसे यह जाति किसी भी अन्य 
जातिसे कम नहीं। जहाँतक स्त्रो-शिक्षाका प्रशन है, यह जाति किसी भी तरहसे कम 
प्रगतिशील नही है। 

यह सव-कुछ होते हुए भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है मानों 
हम हिन्दु समाजके बाहर हों। अभीतक हिन्दू-समाजमें हमारे उचित स्थानकों मान्यता 
देनेके लिए ईमानदारीके साथ कोई प्रयत्न नहीं किया गया हालाँकि हमारी जातिके 

सभी राष्ट्रीय आन्दोलनोंमें भाग लेते रहे हें। यदि इस जातिको सामाजिक 
भेदभाव और उससे उत्पन्न कठिनाइयोंका सामना न करना पड़ता तो वह और भी 
उपयोगी सिद्ध हो सकती थी। ० 

यह जाति शूँडो छोगोंसे विछकुछ भिन्न है। इस बातका लाभ उठाते हुए कि 
शंड़ो लोग भी शाहा उपनामका प्रयोग करते है, हिन्दु-समाजके संकोर्ण विचारोंवाले 
सदस्य हमारो समृद्धिसे डाह करनेके कारण, इस जातिको शूँड़ी (शराव विक्रेताओं) 
लोगोके वर्ग्में शामिक्त करके इसे द्वेपवश और झूठ-मूठ कछकका टोका छगाते रहे है। 
परन्तु उपर्थक्त भ्रान्त और गरारतपूर्ण घारणाकों दूर करनेमे हम काफो हृदतक सफल 
हुए है और इतिहासके सहारे यह स्थापित कर सके हैँ कि यह जाति वेज्य वर्णकी 
है और यह समय-समयपर उत्तर-पश्चिम भारतसे व्यापारके उद्देश्यसे आकर पूर्वी बंगाल 
और सिलहठके कुछ भागोंमें वसती रही हैं और जब ब्राह्मणवादका फिरसे उत्थान 
हुआ तो यह जाति अन्य जातियोंकी तरह बौद्ध प्रभावकों आसानीसे नहीं छोड़ 
सकी, इसलिए उसे हिन्दु-समाजमें समुचित स्थान नहीं दिया गया और उसे घुणास्पद 
अवस्थामें छोड़ दिया गया। 


है सम्पूर्ण गांधी वाइमय 


अपनी दशा सुधारनेके लिए और समाजमें अपने उचित स्थानको मान्यता दिलाने- 
के लिए हमने समितियाँ वनाई हूँ जो काफी काम कर रही है। 
इस जातिकी रायमें हिन्दुओंकी स्थितिको वृढ़ वनानेके लिए और अन्ततः हिन्द 
मुस्लिम एकताके लिए अस्पृश्यताका सम्पूर्ण निवारण आवश्यक है। महात्माजी, हम 
आपसे यह अनुरोध करना चाहते है कि अस्पृश्यताके सम्बन्ध्में अपने सार्वजनिक 
भाषणोंमे आप वंग्रालके हिन्दू समाजकी इन विशिष्टताओको, जिनके विधयमें हमने 
आपको मोर्ट तौर॒पर एक अन्दाज देनेका प्रयत्न किया है, अनदेखा नही करेंगे। हिन्दू- 
समाजके अभिजात॑-वर्गंसे अपने संघर्षमें हम पददलितोके उद्धारके लिए संपर्षशील 
एक जन्मजात योद्धाके नाते हम आपका परामर्श चाहते हूँ। 
[ अंग्रेजीसे ] 
यंग इंडिया, ५-११-१९२५ 
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अम्रेरिकार्में कताई 


यह क्रान्ति स्वाधीन छोगों द्वारा स्वतन्त्रताकी लड़ाई थी क्योंकि इन लोगोंमें 
प्रवर्तंक साहस और शौर्य, विश्वास, बैर्य तथा लक्ष्य-भेदिताके साथ-साथ उनकी तैयारी- 
की मुख्य शक्ति यह थी कि प्रत्येक घर अपने लिये खाने-पीने, दवादारू, ईंधन, रोशनी, 
कपड़ा और मकानकी अपनी ही व्यवस्था करता था। यह वात वारूदसे कही अधिक 
प्रभावशाली थी। 

इस सर्दे मौसममें अगर हाथ करधा और चरख्रा, सन तथा भेड़ोंके वाड़े हर 
घरमे न होते, तो अमेरिकी सैनिक कडाकेकी सर्दीमें ठिदुर कर मर जाते। 

घरोंमें ऊन और सनका उत्पादन होता था और उनकी कताई और बुनाई होती 
थी जिससे मोजे, दस्ताने, टोपियाँ और कम्बल बनते थे या कपड़ा तैयार होता था। 

पेड्रोंका सफाया करने और दढूंठोंको उख्ाडने तथा बड़े-बड़े पत्थरोंको हटानेंके 
कठिन परिश्रमके बाद सनके-पौधे छगा दिये जाते थे। इस सम्पूर्ण कार्यमें इतनी शक्ति 
खर्चे होती थी कि जितनी फूटवालके कई मँचोंमे खर्चे होती है और लोगोंको कम 
संख्यामें चोट आदि सहनी पड़ती थी। 

बच्चे भी इस काममें ।हेससा बँठाते थे क्योंकि उन्हें इन खेतोंकी निराई करनी 
पड़ती थी। जब पौधे उगनें छगते थे तो उनके डेंठछ बहुत कोमल होते थे और वच्वो- 
को नंगे पाँवों हवाके रुखकी तरफ आगे बढ़ते रहकर काम करना पड़ता था, जिससे 
यदि कोई पौधे कुचले जाये तो गिरे हुए उन पौधोंको उठाकर हवा फिर यथा- 
स्थान खड़ा कर दे। 

्ः . # नर 

लड़कियोंको उन दिनों पैरोंकी मशीनपर काम करने का अभ्यास होता था 
और वे अक्सर उस समय, जबकि माता दही विलोती होती थी लकड़ीका वना 
मारी पाछना दुलाती रहती थी और उन्हें यह विचार असच्तासे भर देता था कि 
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रात आनेपर वह साफ रूमारू सिर॒पर बाँधकर अपने बालछोकों सेवारकर चरखा चलाती 
रहेगी और उसे उसके काममे सहायता भी मिलेगी क्योंकि उसका प्रियतम सनकी 
कुटाईका काम समाप्त करके सूर्यास्तके बाद घर वापस लौट आयेगा। वह तबतक 
कताई करती रहेगी जबतक कि घड़ीका चक्‍का एक विशिष्ट और भाग्यसूचक क्षणका 
सकेत न दे दे, जवतक वह किसी गुच्छीमें एक खास संख्यामें घागोंकी गिनती न कर 
ले, जो अक्सर चालोस होती थी। तब कताई करनेवाली उस कामको रोक कर घागोमे 
गाँठ बाँध देती थी और उसका साथी दूसरी तरहकी गाँठ वाँवनेके लिए उत दुर्लभ क्षणोमें 
जो-कुछ भो कर सकता था, करता था, क्योंकि एक प्राचीन और विलक्षण गाया-काव्यके 
अनुसार जब घडीके चक्‍्केने घ्वनिको, तो उसने प्रियतमा पालीको चूम लिया। 

जब आरम्भिक दिनोंमें कोई अमेरिकी स्त्रों अपना दिन प्रसन्नतापूर्ण साहचर्यमें 
विताना चाहतो थी तो वह सूर्योदयके साथ उठती थीं, घरका कामकाज पूरा करती 
थी और फिर घोडेपर सवार होकर, जिसके पीछे सनका चरखा बँवा होता था, अपने 
बच्चेको एक हाथसे सँभाले पडोसीके घरतक जाती थी और कभी-कभी तो अपने 
घरसे काफी दूरके स्थानोंमें भी जाया करती थी। 

कताई प्रतियोगिताएँ 

सन्‌ १७५४में क॒ताई प्रदशनियाँ को गईं और ऐसे अवसरोंपर जब कुमारियाँ 
अपने-अपने चरखे लेकर एकत्रित होती थी तो पादरी उन्हें उपदेश देते थे। इनमें से 
एक प्रवचनका वर्णन प्राचीन विषयोंके एक अध्येताने विलक्षण शब्दावलीमें किया है: 
बस्तीकी' बहुत-ती सम्भ्रात्त महिलाएँ सूर्योदियके समय एक दिन अपना चरखा लेकर 
रेवरेड जेडीदिया जैवलके घर कताईं प्रतियोगिताके एक स्तुत्य आयोजनमें शरीक होनेके 
लिए एकत्र हुई। | 

सूर्यास्तप्ते एक घटा पहले महिलाएँ घरमें कते कपड़ोंकी साफ-सुथरी पोशाक पहने 
आ जूटी और अमेरिको पदार्थोसे तैयार किया गया सुन्दर और प्रचुर नाइता उनके 
लिए सजा दिया गया। इसके बाद महिलाओं और पुरुषोंकों उपस्थितिमें श्री जैवलने 
“ रोमन्स ', १२-२ से एक वोधप्रद प्रवचन दिया: “कामकाजमें आलस्य-त्याग, मनमें 
उत्साह, प्रभुकी सेवार्में तत्पर। 

न्यू इंग्लेडमें गिरताधघर और देशभक्तिके विषय एक दूसरेसे कभी दूर नही होते 
थे और इसोलिए जब कताई करनेवाली महिलाएँ न्यू लन्दन, न्यूबरी, इप्सविच 
या बेवरलीमें एकत्र होती थी, तो उनके सम्मुख प्रसगोचित पाठोंका प्रवचन हुआ 
करता था। एक प्रिय अभथ था “विवेकशील सभी महिलाओंने हाथसे कताईकी ” 
: एक्सोडस , ३५-२५। 

“ सचमुच यह एक बड़ा ही मनोरम दृष्य होता था। कुछ कताई कर रही हैं, 
कुछ घागे लपेट रही हैँ, कुछ कपासकी घुनाई कर रही हैँ और कुछ सनके रेशे सुलझा 
रही हैँ और साथ-साथ प्रवचन चल रहा है---” इन शब्दोंमें एक तत्कालीन 
लेखकने विवरण प्रस्तुत किया है। 


५ ५4 भप 


५०८ सम्पूर्ण गांधी वाहुमय 


हे सन्‌ १६४०में मसाच्यूसेट्सकी और कनेक्टीकटकी अदालतोंने दो आदेश जारी 

किये जिनमें कहा गया था कि सनकी बूनाई की जानी चाहिए और यह जानकारी 
दी जानी चाहिए कि उपनिवेशोंके कौन छोग कताई ओर बुनाईमें कुशल है। यह 
आदेश भी द्विया गया था कि लड़के-लड़कियोंको कताई सिखाई जाये और जो वस्त्र 
उपनिवेशमें पैदा को गई कपास या सनकी कताई और बुनाई हारा तैयार किया 
गया हो, उसके लिए पुरस्कारकी' व्यवस्था की जाये। 

प्रत्येक परिवारकों आदेश दिया गया कि वह वर्षभरमें अमभुक मात्रा्में सनकी 
कताई करे, नहीं तो उसे जुर्माना देना होगा। मात्रा और गुणके लिए पुरस्कार दिये 
जाते थे। इस उद्योगकों बढ़ावा देनेंके छिए और गरीब तथा अमीर सभीके द्वारा 
खेमे किफायत वरतनेके लिए समितियाँ बनाई गई थी। 

बादमें बेंजामिन फ्रेंकलिनने 'पुअर रिचर्ड्स आल्मेनेक ' में लिखा था: 

“ बहुत-सी जागीरें नष्ट हो गईं क्योंकि महिलाओंनें चायकी खातिर कताई और 
बुनाई त्याग दी। 

आज हम "एक गज चौड़ी शुद्ध ऊनकी जो वस्तुएँ” इतनी आसानीसे खरीद 
सकते है, उनके लिए उपनिवेशोंकी महिलाओंको कई सप्ताह और महीने काम करना 
पड़ता था। 

ऊनकी कृताईका काम एक बड़ा कोमछ और सावधादीका काम्र है और आज 
जिन विविध साववान ढंगोंसे यह काम होता है, उसके पीछे हमारी सदियोंकी सहज 
और. स्वाभाविक अभिजातपूर्ण कार्यप्रणाली थी। 

का... ् करे 

सन्‌ १७७५की गर्भियोंमें कांग्रेसने छोगोंसे माँग की कि वे सर्दीके मौसममें सैमिकोंके 
लिए तेरह हजार गर्म कोट तैयार करें। 

उन दिनों कपड़े और पोशाकें स॒प्छाई करनेके लिए ठेकेदार नहीं हुआ करते 
थे। छेकित देशभरमें सैकड़ों चूल्हे, चरखे और करे सक्रिय हो गये और असेरिकाकी 
देशभक्त महिलाओंकी कार्यशीलताके कारण कुछ काम (रा हो गया। 

खादोधारी वीर 

वाशिग्टनकी सेनाकों व्यग्यमें “हाथ कते कपड़ोंकी वर्दीवाले सैनिक कहां जा 
था लेकिन इस विशेषणके पीछे जो कुछ महत्त्वपूर्ण था उससे कम लोग परिचित थे। 
जहाँतक स्त्रियोंका प्रदन है, उन्होंने अपने करोंको संघर्षके साथीके रुपमें प्यार करना 
सीखा और कपड़ा बुनते हुए उन्होंने प्रार्थना और प्यारके शब्द भी उसमें बुने। 

सन्‌ १७७५ में कोल चेस्टर, कानकी इन वेशभकत महिंलाओंमे से एक महिला 
जिसका नाम एबिगेल फूट था, अपना प्रतिदितका काम अपनी डायरीमें लिखा करती 
थी एक दिनके कामका नमूना इस प्रकार हैं :--- 

“पूडके छिए गाउन (हूम्बा कोट) ठीक किया, माँके लिए घुड़सवारीकी 
पोशाककी मरम्मत की, छोटे घागेकी कताई की, वेल्जकी पुत्रियोंके लिए दो गाउत 
ठीक किये, सनकी धुनाई की, छिनेनकी कंताई को, पनीरकी टोकरीपर काम किया, 


' परिशिष्ट ५०९ 


हैनाके साथ सनके रेशोंको सुलझाया, (प्रत्येकने ५१ पौड रेशे सुलक्षाये) घागा लपेटा, 
गायें दुही, लछिनेनकी कताई की, पचास गाँठे छग्राईं, ग्रियाना गेहूँके डेंठलोंकी ज्ञाड़ 
बनाई, स्वच्छ करनेके लिए धागे बुने, छाल रंग तैयार किया, श्रीमती टेलरके यहाँसे 
दो विद्यार्यी आये। मेने दो पौड शुद्ध ऊनकी धुनाई की, रस्सी बुनी, वर्तनोंकी 
घुलाई की।” 
श्रः श्ः श्ः 
चरखा चलानेकी आवाज, कुमारियोंके गीत और घड़ीकी टिक-टिक यह सभी समाप्त 
हो गये हैँ। घरोंमे होनेंवाली यह ठक-ठक अब केवल कारखानोमें सुनाई देती है। 

अब किसानोंके घरमें चरखलेंकी आवाज नही गूँजती। छेकिन चरखेकी उस गूँजने 
हमारे दिलोंमें जो संगीत छेड़ा है, उसके कारण सीन्दर्यके नाते अब-शिक्षाके मन्दिरोंमे 
वह संगीत भ्ूंजना फिर शुरू हो गया है। 

यहाँ प्राचीन हैम्स्टेडके घरेलू वातावरणमें चार्टर हाउसमें चरखेका पहिया फिर 
घूमने लगा है और वुनाईकी घरेलू कला नया जीवन प्राप्त कर रही है और आधुनिक 
प्रिसीछाएँ अपने प्रिय चरखोंको फिर खोज रही हैँ और कताई प्रतियोगिताएँ आरम्भ 
हो रही है। 

लाँगफैलोकी कविता 'द कोर्टशिप ऑफ माइलज स्टेंडिश में हमें चरखेके गीतके 
लिए शब्द मिले है और इस कवितामें प्रिसीछाने चरखेके जादुके प्रति अपना प्यार 
उंडला है। 

“वह सुन्दर, पवित्र नारी अपने चरखेंसे सीवी उठी और अपने प्रियतमसे अपनी 
मितव्ययिताकी सराहना सुनकर प्रसन्नभावसे मेजपर रखी रीलसे अपने ही हारा कते 
सूतकी एक वर्फ-सी सफेद लच्छी निकाली । 

और इसी वीच आल्डेनकी खुशकरनेवाली प्रशंसाका उत्तर देते हुए बोली-- 

“आओ यदि में गृहणियोंके छिए आदर्श हूँ तो तुम्हें भी वेकार नदी बेठना 

चाहिए। क 

तुम भी दिखा दो कि तुम पत्नियोके लिए आदर्श पति हो सकते हो। इस, 
लच्छीको पकड़ो जिससे में इसे बुनाईके लिए सुलक्षा सकूँ . . . 
न्ः मः भ्ः 


इस प्रकार हास्य-विनोदके वीच उसने पतिके हाथमें रच्छीकों ठीकसे पकड़ाया। 
वह अकरासके साथ बैठा था, उसके हाथ सामने फैले थे, वह सुधड़तासे सीवी खड़ी 
थी और उसकी उँगलियोंमें फंसी रच्छीके घागे सुलझा रही थी। 
कभी-कभी लरूच्छी पकड़नेके उसके भद्दे ढेंगपर उसे डाँठ देती थी, कमी कुशलतासे 
धागोंकी ऐंठन या गाँठ सुलझाते हुए उसका हाथ छू लेती थी क्योंकि छुए विना और 
चारा ही क्‍या था? | 
यदि किसीको प्रसीछाके प्रति पूर्वग्रह है, तो वह यह भान्तिप्रद कविता पढ़े और 
क॒ताईके पीछे निहित भावना और घरमें होनेवाल़े इस गुंगननको ठीकसे समझे। 
[ अंग्रेजीसे 
यंग इंडिया, १९-११-१९२५ 


सामग्रीके साधनं-सृत्रै 


गांधी स्मारक संग्रहालय, नई दिल्ली: गांधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका 
केन्द्रीय संग्रहालय तथा पुस्तकालय। देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३५९। 

नेशनल आर्काइव्ज ऑफ इंडिया, नई दिल्‍ली। 

सावरमती सम्रहालय : पुस्तकालय तथा संग्रहालय, जिसमें गांवीजीके दक्षिण 
आकफ्रिकी काल तथा १९३३ तकके भारतीय काछसे सम्बन्धित कागजात रखें है, देखिए 
खण्ड १, पृष्ठ ३६० 

“अमृत बाजार पत्रिका: कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“आज: वाराणसीसे प्रकाशित हिन्दी दैनिक। 

“इंग्लिद्यमेन ': कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी संमाचारपत्र | 

“नवजीवन : (१९१९-१९३१) : याघरीजी द्वारा सम्पादित और अहमदावादसे 
प्रकाशित गुजराती साप्ताहिक । 

'फॉरवर्ड ': कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“ बॉम्बे क्रॉनिकल : बम्बईसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“मॉडन्ने रिव्यू! : कलकत्तासे प्रकाशित अंग्रेजी मासिक। 

“यंग इंडिया” (१९१८-१९३१) : अहमदावादसे प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक । 
सम्पादक : मो० क० ग्रांवी; प्रकाशक: मोहनछाल मगनलछाल' भद्ट। 

“लीडर: इलाहाबादसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“ सर्चछाइट : पटनासे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

हिन्दुस्तान टाइम्स: दिल्लीसे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

“हिन्दू : मद्बाससे प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक। 

महादेव देसाईकी ह॒स्तलिखित डायरी: स्वराज्य भवन, वारडोली। 

“ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ': जवाहरलाल नेहरू, एशिया पब्छिशिंग हाउस, 
१९५७५८। 

कृष्णनाथ कालेज सेन्टेनरी कामेमोरेशन वाल्यूम: 

“गांवीजीकी छत्रछायामें ': घमश्यामदास विड़छा, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्‍ली। 

“बापुना पत्रों --मणिवहेन पटेलने ” (गुजराती) : सम्पादक: मणिवहन पढेल, 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद । 

“ बापुना पत्रों -- सरदार वल्छभभाईने ” (गुजराती) : सम्पादक : मणिवहन पटेल, 
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद | 

'बापुनी प्रसादी' (गुजराती) : मयुरादास त्रिकमजी, नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, 
अहमदाबाद । 

' महादेव भाईनी डायरी”, भाग-८ (गुजराती): नरहरि परीख, नवजीवन 
प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद | 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त 
(१ अगस्त, १९२५ से २२ नवम्बर, १९२५ तक) 


१ अगस्तसे पूर्व: कलकत्तामें गांधीजीने “इंग्लिशमन 'के प्रतिनिधिसे भेंट की। 

१ अगस्त: तिरूककी पुण्यतिथिके अवसरपर दिये भाषणमें स्वराज्य प्राप्तिके लिए 
खहर और चरखा अपनानेका जनतासे आग्रह किया। 

२ अगस्त: काग्रेसकी गतिविधियोंमें राजनीतिको गामिक करनेके बारेमें मोतीलाल 
नेहरूको लिखे अपने पत्रके आशयको “नवजीवन ' के एक छेखमें स्पष्ट किया। 

४ अगस्त: डॉ० मोरेनोसे हुई वातचीतमें अपने हालके इस वकक्‍तव्यका कि आग्ल 
भारतीयोंको नकल नहीं करनी चाहिए, स्पष्टीकरण किया। 
भारतीय ईसाइयोंकी सभामें भाषण। 

६ अगस्त: क्ृष्णनाथ कालेज, वहरामपुर गये जहाँ उन्हे एक मानपत्र और देशवन्धु 
स्मारक कोपके लिए थैली भेंट की गई। 

७ अगस्त: बेरकपुरमें सर सुरेद्धनाथ वनर्जीका स्वर्गंवास। गांधीजी उनके घर सवेदना 
प्रकट करने गये। 

८ अगस्त : टाठा स्टीछ वर्कूस, जमशेदपुरमें भारतीयों तथा यूरोपीयोंकी सभामें भाषण । 

९ अगस्त . टाटा स्टील वर्क्सके अधिकारियोंके समक्ष भाषण। 
जमशेदपुरकी एक वड़ी सभामें मजदूरोंसे मद्यपान छोड़नेकी अपील की। 

१२ अगस्त: कलकत्तार्ें वसुमती का कार्याकय देखने गये। 
वाई० एम० सी० ए० की' चौरंगी स्थित शाखामें “ भारतीय ईसाई नवयुवकोंके 
कत्तेग्य ” पर भाषण । 

१४ अगस्त: श्रीरामपुरका हथकरघा कारखाना देखने गये। 

१५ अगस्त: कलकत्ताकी सार्वजनिक सभा सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके निधनपर शोक 
प्रस्ताव पेश करते हुए श्रद्धांजलि अपित की तथा सामाजिक सुधारोंकी आवश्यकता- 
पर जोर दिया। 

१६ अगस्त: सर सुरेन्द्रनाथ वनर्जीके दाह-संस्कारमें सम्मिलित हुए। 

१८ अगस्त: गांधीजीने कलकत्ताके रोटरी क्लबकी बैठकमों 'चरले 'पर भाषण दिया। 

१९ अगस्त: कटकमें उत्कल चर्मालय देखने गये; सार्वजनिक सभामें भाषण। 

२१ अगस्त: कलकत्तामें 'इंग्लिगमैन के प्रतिनिधिसे हुई भेंटम सुहरावर्दीके स्व॒राज्य- 
दलसे इस्तीफा देनेके सम्वन्वर्मे अपनी स्थिति स्पष्ट की। 

२४ अगस्त: टोटागढ़के दंगोंके बारेमें दोनों सम्प्रदायोंके नेताओंसे बातचीत की। 

२५ अगस्त : वाई० एम० सी० ए०की कॉलेज गाखामें भाषण। 

२६ अगस्त: भारतीय मनोविहलेषण संस्थाके सदस्योंके साथ हुई. मेंटमें हिन्दू-मुस्लिम 
समस्याके मूलभूत कारणोंका विब्लेपण किया। 


५१२ संम्पू्ण गांधी वाई 


२७ अगस्त: पटनामें होनेवाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी आगामी दैठकके 
सम्बन्धर्मे समाचारपत्रोंकों वक्तव्य जारी किया। 

२८ अगस्त : कलकज्ञाके ओवरटन हॉलमें “राष्ट्रीयता” पर भाषण। 

. २९ अगस्त: आशुतोष कॉलेजके विद्याथियोंकी सभामें संगठन तथा राष्ट्रीय भावनाके 
विकासपर जोर दिया। 
भारतीय ईसाइयोंकी सभामें भाषण : 

१ सितम्बर : गांधीजी कलकत्तासे रवाना हुए। 

३ सितम्बर: बम्बई पहुँचे। 'बॉम्बें कॉनिकल के प्रतिनिधिसे हुई मपनी भेंटमें वंगाल- 
यात्राके अनुभव बताये। 

४ सितम्बर : दादाभाई वौरोजीकी शताब्दीके उपलक्ष्यमें आयोजित सार्वजनिक सभा- 
की अध्यक्षता की। 

६ सितम्बर: अहमदाबादके मजदूर संधके सद्रस्योंसे अपना कार्य विनम्रतासे, सच्चाईसे 

« और ईमानदारीसे करनेका आग्रह किया। 
१२ सितस्वर: पुरझछिया (पश्चिमी बंगाल) पहुँचे। « 
सार्वजनिक सभामे मानपत्र भेंट किये गये | चित्तरंजन दासके चित्रका अनावरण किया। 

१६वें विहार प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलनमें सम्मिलित हुए। 

१३ सितम्बर: महिछाओंकी सभामें भाषण। अन्त्यजोंकी सभामें भाषण देते हुए 
मचपान' और जुआ आदि दुर्व्यंसनोंको छोड़नेकी अपील की। 

१५ सितम्बर: चकवरपुरकी राष्ट्रीयआालामें भाषण। 

१६ सितम्बर: मोटरसे राँची पहुँचे। 
नगरपालिका और अन्‍्त्यजोंने मानपत्र भेंट किये। महिलाओंकी सभामें भाषण! 

१७ सितम्बर: सार्वजनिक सभामें गांवीजीने कहा कि चरखा ही भारतके करोड़ों 
लोगोंकी भूख मिटा सकता है। 

१८ सितम्बर: हजारीबागकी सार्वजनिक सभामें भाषण। 
सेंट कोलम्बस कॉलेजके विद्याथियोंकी सभामें भाषण। 

२१ सितम्बर: पटनाकी सभामे भाषण | 

२२ सितम्बर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीकी बैठककी अध्यक्षता की। 
अखिल भारतीय चरणखा संघकी स्थापनाका प्रस्ताव पास हुआ। 
पटना जिछा खिछाफत सम्मेलनकी वैठकमे गांवीजीने हिन्दु-मुस्छिम एकतापर 
भाषण दिया और छोगोंसे चरखा और खद्र अपनानेका अनुरोब किया। 

२४ सितम्बर: अखिल भारतीय चरखा संघके संविधानकों अन्तिम रूप दिया गया। 
पटनाकी सार्वजनिक सभामें चरखें ओर खहरकी आवश्यकतापर बल दिया। 
खगौलकी राष्ट्रीयशालाकी नई इमारतका शिलान्यास किया । 
महिलाओंकी सभामें भाषण। | 

२५ सितम्बर: समाचारपत्रोंको दिये अपने वक्‍तव्यमें विहारका दौरा पूरा न करनेकी 
अपनी असमथेंतापर दुःख प्रकट किया। 


तारीखवार जीवन-वृत्तान्त ५१३ 


विक्रमकी ,सार्वजनिक सभामे भाषण: 

२९ सितम्बर : पटना नगरपालिका द्वारा दिये गये मानपत्रका उत्तर देते हुए गांघीजीने 
जनताके प्रति वगरपालिकाओंके कर्तव्यपयर जोर डाला। 

 भकतूवर : भागलपुरकी भारवाड़ी अग्रवारू सभामें भाषण। 
सार्वजनिक सभामे सभी सम्प्रदायके छोगोंसे अखिल भारतीय चरखा संपमें 
सम्मिलित होनेका आग्रह किया। 

७ अक्तूबर : गिरीडीहकी सभामें भाषण । 
दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंके सम्बन्धमे समाचारपत्नोंको वक्तव्य दिया। 

१३ अक्तूबर: विशनपुरमें भाषण। 

१६ अवतूबर : वलियाकी जिला परिषद्मे भाषण देते हुए गांधीजीने कहा कि भारतकी 
गरीबी दूर करनेके लिए चरखा ही एकमात्र उपाय है। 


१७ अक्तूबर: काशी विद्यापीठके विद्याथियोंकी सभामें अनिवार्य रूपसे चरखा कातनेकी 
अपील की। 


लखनऊकी दो पसमाभोंमें भाषण ! 
सीतापुर नगरपालिका द्वारा दिये गये मानपत्रका उत्तर दिया। एक अन्य सभामें 
हिन्दुओंते मुसलमानोके प्रति दुर्माव न रखनेका आग्रह किया। 

१८ अक्तूवर : सयुक्तप्रान्त हिन्दी साहित्य सम्मेलनके मानपत्रके उत्तरमें कहा कि 
हिन्दी ही भारतकी राष्ट्रभाषा हो सकती है। 
सयुक्तआन्त राजनैतिक सम्मेलनमें मुख्यतः चरखे तया अस्पृश्यताके विषयमें बोले । 
अस्पृदयता विरोबी सम्मेलनर्में भाषण। 

२१ अक्तूबर: स्टीमरसे कच्छ जाते समय वम्बईमें विदा करनेके लिए आये छोगोंके 
सम्मुख भाषण ! 

२२ 0 ; हारकामें नागरिकोंके शिष्टमण्डलने स्टीमरपर गांबीजीकों मानपत्र भेंट 

॥। 

भुजकी सार्वजनिक सभामें कहा कि यदि हिन्दुर्मसे अस्पृश्यता न मिटी तो 
वह नष्ट हो जायेंगा। 

२३ अक्तूबर: भुजकी सार्वजनिक सभामें कहा कि गोरक्षाके प्रशनकों तथाकथित 
गो-रक्षकोंनें ही विगाड़ा है। 

३१ अक्तूबर : माण्डवीमें भाषण। 

१ नवम्बर: मुन्द्राकी सभामें अचलित अस्पृश्यताकों देखकर अपनी मनोव्यथा व्यक्त 
करते हुए छोयोंसे उसे दर करनेकी मारमिक अपील की। 

२ नवम्बर : अंजारमें भाषण | 

६ नवम्वरसे पूर्व: पत्न-अतिनिधियोंके साथ हुईं अपनी भेंठमें गांधीजीने अपने वचनके 
अनुसार स्व॒राज्यवादियोंकी सहायता करनेका निश्चय व्यक्त किया। - 

२२ नवम्बर: अहमदाबादके विद्याथियों द्वारा आयोजित “युवक सप्ताह” का उद्घाटन 
जन हुए उनसे आश्ावादी वननेका तया त्याग और संयमकी साथनाका आग्रह 

॥। 
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